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प्राकू कपन 


घट्खंडागमके पांचर्दे भागके प्रकाशित होनेके कोई डेढ वर्ष पश्चात्‌ यह छठवां भाग 
पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है | एक तो चूलिका खंड ही अन्य सब भागोंसे विस्तृत है; दूसरे 
इसकी सम्यक्लोत्पत्ति चूलिकाका विषय बहुत ही सूक्ष्म और कहीं कहीं तो दुरूद्द ही है 
जिसके संशोधन व अनुवादादि में विशेष परिश्रम, अवधान और समयकी आवश्यकता पड़ी; 
और तीसरे इस बीच अनेक असाघारण विश्न-बाधाएं उपस्थित हुईं जिनके कारण इस भागके 
प्रकाशित होनेम पूत्र भागोंकी अपेक्षा कुछ अधिक समय छझगा। फिर भी हम इसे पाठकोंके द्वार्थो 
पहुंचानेमें समर्थ हुए, इसका हमें संतोष है । 


जीवस्थान खंडका यह भाग चूलिकारूप है | फिर भी इसका विपय अल्न्त महत्वपूर्ण 
है | इसमें करमसिद्धान्तका परिपृणे निरूपण बड़ी उत्तमता और व्यवस्थाके साथ किया गया है 
जिसको संक्षेपमं समझनेके लिये प्रस्तावनाके अन्तगत विषय-परिचय व तत्सम्बन्धी तालिकाओंको 
एवं विषयश्चचीको देखिये | हो सके तो फिर परिशिष्टम दिये गये सूत्रपाठका पारायण कर 
जाइये । पारिभाषिक शब्दसूचीको भी देखिये जहां संभवतः आपको अनेक ऐसे शब्द दिखाई 
देंगे जिनका आप अये समझनेके लिये उत्सुक होकर अमुक्र पृष्ठको उलट कर देखेंगे । इसके 
पश्चात्‌ यथावकाश क्रमशः आप ग्रंथका स्वाध्याय करके उसके रसका आस्वादन तो करेंगे ही | 


इस भागके भीतर नौ चूलिकार्ये हैं-प्रकृतिसमुत्कीतन, स्थानसमुत्कीतन, तीन महा- 
दण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति । इनमें क्रमशः ४६, 
११७, २, २, २, ०४, ४३, १६ और २४३ सूत्र पाये जाते हैं | इनकी टीका क्रमश: 
शंका-समाधान आये हैं । धवलाकारने अपनी टीका द्वारा सम्यक्ल्वोत्पत्ति चूलिकाको 
विशेष रूपसे परिपुष्ट किया है। इस भागमें यथास्थान कुछ ७५१५ सूत्र, २६५ शांंका- 
समाधान, ५५ विशेषा्थ , और छगभग ८५० टिप्पण पाये जावेंगे | हषका विषय है कि इस 
भागके साथ छह खंडोंमेंसे प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति हो गई । 


इस भागके प्रथम २८ फार्मोका संशोधन, अनुवाद व मुद्रण पं. हीराछालछजी शात्री 
की सह्दायतासे हुआ था । उसके पश्चात्‌ गत जनवरी मासके अन्‍्तमें अकस्मात्‌ उनका इस 
ब्यवस्थासे सम्बन्ध-विच्छेद होगया । अतएव शेष ग्रंथका सम्पादन पं. बालचन्द्रजी शाल्री 
की सहायतासे हुआ है | शोष सब सहयोग व व्यवस्था पूर्ववत्‌ चाद्धू रही । 


(२) प्राक कथन 


जिस वर्षसे इस प्रथका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है उसी वर्षसे महायुद्धके कारण मुद्रण 
सम्बन्धी कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढती ही गयी हैं | फिर भी न जाने किस शाक्तिके प्रभावसे यह्‌ 
कार्य गतिशील ही बना रहा है, और इस -भागके साथ प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति कर 
अपनी दीप यात्राकी एक बड़ी मंजिल पूरी कर चुका है। अब दूसेरे खंड खुद्दाबन्धका कार्य 
चाद्द हो गया है | इस खंडकों आगामी एक ही जिल्दर्म समाप्त कर देनेका विचार है। उसके 
लिये कागज आदिका प्रबन्ध मी प्रायः हो चुका है । प्रयत्न करना मलुष्यक्ा कर्तव्य है, 
उसकी सफलता विधिविधानके आधीन है । 


किंग एडवर्ड कालेज, 
अमरावती | 
११-१२-४३ 


हीरालाल जैन 
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शका-समाधान 


पुस्तक १ ) पू हि ० 
१. शंका--यहां पष्टभक्त उपवासका अर्थ जो दो दिनका उपवास किया है वह किस 
प्रकार संभव है! ( नानकचंदजी, खतौली ) 


समाधान--नियमानुसार दिनमें दो वार भोजनका विधान है। किन्तु उपवास 
धारण करनेके दिन दूसरी वारका भोजन त्याग दिया जाता है और आगे दो दिनके चार 
भोजन भी ह्याग दिये जाते हैं । इस प्रकार चूंकि दो उपवासोंमे पांच भोजनवेछाओंको 
छोड़कर छठी बेछापर भोजन ग्रहण किया जाता है, अतएव पष्ठभक्तका अथ दो उपवास करना 
उचित ही है। उदाहरणाथ, यदि अष्टमी व नवमीका उपवास करना है तो सप्तमीकी एक, 
अष्टमीकी दो और नवमीकी दो, इस प्रकार पांच भोजनवेलाओंको छोड़कर दशमीके 
दोपहरको छठी वेछापर पारणा की जायगी। 


पुस्तक १, पृ, १९२ 
२, शंका--यहां उद््‌ध्वत गाथा २५ के अनुवादम योग पदका अथ तीनों योग किया 
है । परन्तु गोम्मटसार गाथा ६४ में उक्त पदका अर्थ केवछ काययोग ही किया है। क्‍या 
केवलीके तीनों योग हो सकते हैं ! ( नानकचंदर्जी, खताली ) 
समाधान--केव्के तीनों योग होते है, इसीलिये उनका अन्तमें निरोध भी किया 
जाता है । गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६४ की जी. प्र. टीकार्म योग पदसे सामान्यतया योग 
और मं, प्र, टीकामें मन, वचन व काय योगोंमें अन्यतम योग लिया गया है । 


पुस्तक १, पृ, १९६ 


३, शंका--यहां सम्पूण भावकर्म और वृव्यकर्मोसे रहित होकर सर्वज्ञताको ग्राप्त हुए 

जीवकों आगमका व्याख्याता कहा है। क्या तेरहवें गुणस्थानमें सम्पूणे दृव्यकर्म दूर हो जाते है ! 
हे ( नानकचंदजी, खतोली ) 
समाधान--सम्पूण कर्मोसे रहित होनेका अभिग्राय चार घातिया कर्मोसे रहित 

होनेका है, अधातियोंसे नहीं, क्योंकि, ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्म ही क्रमश: अज्ञान, 

अदशन, मिथ्यात्व सहित अविरति, और अदानशीलुत्वादि दोषोंको उत्पन्न करते हैं जो 'फ्ि 
आगमव्याख्याता होनेमें बाधक हैं । (देखो आप्तमीमांसा १, ४-६ व विद्यानन्दिकी टीका अष्टसहसी ) 


(१२) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक १, पृ. ४०६ 
४७, शंका-- जब सौधमर कल्पसे लेकर सर्शर्थसद्धिप्यन्त असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यग्दृश्टि तीनों ही पाये जाते हैं तब सूत्र 
१७० व १७१ के प्रथक्‌ रचनेका क्या कारण है ! ( नानकचंदजी, खतौली ) 
समाधान--अनुदिश एवं अनुत्तरादि उपरिम विमानोंमें सम्यग्दष्टि जीव ही उत्पन्न 
होते हैं, मिथ्यादृष्टि नहीं, इस विशेषताके ज्ञापनाथ ही दोनें। सूत्रोंकी प्रथक्‌ रचना की गई 
प्रतीत होती है । 


गे पुस्तक २, पृ, ७८२ 


७, शुका--तियच संयतासंयतोम क्षायिक सम्यक्वके न होनेका कारण यह बतलाया 
गया है कि “ वहांपर जिन अर्थात्‌ केबली या श्रतकेवल्यीका अभाव है ” । ।कैन्तु कर्मभूमिमें जहां 
संयतासंयत तियच होते दे वहां केव्ल्ली व श्रतकेवलीका अभाव कैसे माना जा सकता है, वहां 
तो जिन व केवली होते ही है ! ( नानकचंदजा, खतोली ) 


समाधान--हशेकाकारकी आपत्ति बहुत उचित है । विचार करनेसे अनुमान होता है 
कि धबछाके * जिणाणमभावादो ” पाठमें कुछ त्रुटि है । हमने अमराबतीकी हस्तछिखित प्रति 
पुनः देखी, किन्तु उसमें यही पाठ है। पर अनुमान होता है कि “ जिणाणमभावादों ? के 
स्थानपर संभवतः “ जिणाणाभावादो ” पाठ रहा है, जिसके अनुसार अथ यह होगा कि सेथता- 
संयत तियच दशनमोहनीय कर्मका क्षपण नहीं करते हैं, क्योंकि तिर्यचगतिमें दशेनमोहके 
क्षपण द्वोनेका जिन भगवानका उपदेश नहीं पाया जाता। ( देखे गद्यागति चूलिका सूत्र १६४, 
पृ. ४७४-०७५ ) 


पुस्तक २, एृ. ५७६ 
६. शंका-यंत्र १९२ में योगके खानेमें जो अनु. संक्रेत लिखा गया है उससे क्‍या 
अभिप्राय है ! , नानकचदजी, खतौली) हु 
समाधान--अनु. से अभिप्राय अनुभयक्रा है जिसका प्रकृतमें असल्यमृपा वचन 
योगसे तात्पये है । 
पुस्तक २, पृ, ६२९ 


७, शंका--पंक्ति १७ में जो संज्िक तथा असंज्ञिक इन दोनों बिकस्पोंसे राह्षत स्थान 
बतलाया है, वह कौनसे गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है ! ( नानकचंदजी, खतौली) 


शेका-समाधौन (६) 
समाधान - वहां उक्त दोनों विकल्पोंसे रहित स्थानसे अभिश्राय सयोगी गुणस्थानसे दै। 


पुस्तक २, ए. ७२३ 
८ शंका--आभिनिबोधिक और श्रतज्ञानियोंके आलापोंमें ज्ञान दो और दशन तीन कट्े 
हैं, सो दो ज्ञानोंके साथ तीन दशनोंकी संगति कैसे बेठती है ! (नानकचंदजी खतौली ) 
समाधान--चूंकि छ्नस्थोंके ही मति-श्रत ज्ञान होते हैं. और ज्ञान द्वोनेंस प्रवे दशन 
द्वोता है, अतएव जिन मति-श्रतज्ञानियोंके अवधिदशन उत्पन्न हो गया है किन्तु अवधिज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो पाया, उनकी अपेक्षा उक्त दो ज्ञानोंके साथ तीन दशनोंकी संगति बैठ जाती दै। 


पुस्तक ४, ए. १२६ 
९, शंका--पुस्तक २, पृ. ७००, व ५३१ पर छब्ध्यपयोप्तक तियेच व मनुष्योमें 
चक्षु और अचक्षु इन दोनों दशनोंका सद्भाव बतलाया है, किन्तु पुस्तक 9, पृष्ठ १२६, १२७ 
व ४५४ पर रूब्ध्यपर्याप्तक जीबोंके चक्षुदशनक्रा अमात्र कहा है। इस विरेधका कारण क्या है। 
( नमीचंद रतनचंद्जी, सहारनपुर ) 
समाधान--पुस्तक २ में छब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सामान्य आलाप कढ्ठे गये हैं, 
अतएतर वहां क्षयोपशम मात्रके सद्भावक्री अपेक्षा दोनों दशनोंका कथन किया गया है। किन्तु 
पुस्तक 9 म दरशनमागणाकरी अपेक्षा क्षेत्र ब कारुकी प्ररूपणा करते हुए उक्त विषय 
आया है, अतए्‌व वहां उपयोगकी खास विवक्षा है। छब्बि-अपयोप्तकोंमें चक्षुदशन लब्पिरूपसे 
वरतमान होते हुए भी उसका उपयोग न है और न होना संभव है, क्‍योंकि परयोष्ति प्रूणे होनेसे 
पूृत्र ही उस जीवका मरण होना अब्श्यंभावी है | यही बात स्वयं घवाकारने पुस्तक ४ के उक्त 
दोनों स्थलों पर स्पष्ट कर दी है कि रुब्ध्यपयोप्तक अबस्थाम क्षयोपशम लब्धि उपयोगकी 


| 0० 


] हि कक फिै ३ /७- 
अविनाभावी न होनेसे उसका वहां निपेध किया गया है । 


पुस्तक ४, पृ. १५५-१५८ आदि 


१०, शका-- पुस्तक ३, प्र. ३३-३६ तथा पुस्तक 9, प्‌. १५०७-१५७८ पर कथन 
है कि स्वयंभूरमण समुद्रके अन्तमें तियग्लोककी समाप्ति नहीं द्वोती किन्तु असंरूयात द्वीप-समुद्रोंसे 
रुद्ध योजनोंसे संख्यात गुणे योजन आगे जाकर होती ढै। परन्तु पुस्तक ४, पृष्ठ १६८ पर 
कद्दा गया द्वै कि स्वयंभूरमण समुद्रका विष्क॑भ एक राजुके अधे प्रमाणसे कुछ अधिक है, तथा 
पृ. १९९ पर स्त्रयंभूरमणका क्षेत्रफल जगप्रतरका ८रवां भाग बताया गया है, जिससे 
बिदित द्वोता है कि राजुक्रा अन्त स्वयंभूरमण समुद्रपर ही हुआ है। इस विरोधका समाधान 
क्या है! [( त्ेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


(४) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


समाधान--भाग ३ पर. ३६ पर धवलाकारने स्वयं उक्त दोनों मर्तोपर विचार किया 
है जिससे यद्दी प्रकट होता है कि उक्त विषयपर प्राचीन आचार्येमें मतभेद रहा है जिसके 
कारण कितनी ही मान्यताएं एक मतपर और कितनी ही दूसेरे मतपर अवलम्बित हुई पायी 
जाती हैं | धवछाकारने अपनी समन्वयबुद्धि द्वारा जद्य५ं जिस मतके अनुसार विषयक्री सेगति 
बैठती है वहां उसी मतका अवलम्बन छेकर विचार किया है। धवलाकारके अनुसार एक मत 
तिलोयपण्णत्तिसूत्रके आधारपर और दूसरा परिकरमसृत्रपर अवरम्बित है | धबलाकारने परिकर्म- 
सूत्रके शब्दोंकी तो प्रथम मतके साथ किसी प्रकार संगति बैठा दी है, पर उनका जो अर्थ 
दूसेर आचार्योने किया है उसको उन्होंने केवल ग्रकृत॑मं व्याख्यानामास कह कर टाछ दिया है। 


पुस्तक ५, पृ, ८ 

११, शंका--पल्योपमका असंख्यातवां भाग कितना समय है, वह मुहते या अन्त- 
मुह॒तसे कितना गुणा या अधिक है, एवं उपशमसम्यग्दष्टी जीव सासादनसे मिथ्याल्वकों प्राप्त 
होकर पुनः ठीक कितने कालमें फिर उपशमसम्यक्लको प्राप्त कर सकता है १ 

( हुकमचद जन,सलात्रा भेरठ ) 

समाधान--पल्योपमसे प्रकृतमें अद्भापल्यका ही अभिप्राय द्व॑ जिसका प्रमाण भाग ३ 
द्रव्यप्रमाणकी प्रस्तावना पृ. ३५ पर बतलाया जा चुका ढहे। तदनुसार पल्योपमक्ता असंख्यातवां 
भाग मुहूर्त या अन्तमुह॒तसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है। इससे अधिक स्पष्ट या निश्चित रूपसे 
उक्त प्रमाण न कहीं बतलछाया गया और न छद्मस्थों द्वारा बतछाया ही जा सकता है | उपशम- 
सम्यक्थवसे सासादन होकर पुनः उपशमसम्पक़वकी प्राप्ति संख्यातवपक्री आयुर्मे संभव नहीं 
बतलाई | किन्तु असंह््यात वर्षकी आयुर्मे संभव बतलायी गई है। ( देखे गत्यागति चूलिका सूत्र 
६६-७३ की टीका व विशेपार्थ पृ. 9०४-४४५ )। इसपरसे इतना ही कट्दा जा सकता 
है कि पस्योपमका असंख्यातवां भाग मी असंख्यात वर्षप्रमाण होता है । 

पुस्तक ५, पृ. २८ 

१२ शंका- यहां सातों प्रथिवियोंके जौबोके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर बतलाते हुए 
जो उन्हें अन्तिम वार उपशम रुम्पक्त प्राप्त कराया है ओर सासादनमें लेजाकर एक और 
अन्तमुद्ृत कम कराया है सो क्यों ! यदि उपशम सम्पक्तको प्राप्त न कराकर क्षयोपशम 
सम्यक्त्व प्राप्त कराया जाता तो वह सासादन काका अन्तमुंहते कम करनेकी आवश्यकता न 
पड़ती जिससे उत्कृष्ट अन्तर अधिक पाया जा सकता था!  ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 

समाधान--3क्त प्रकरणमें क्षयोपशम सम्यक्स्ब प्राप्त न कराकर उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्स करानेके दो कारण दिखाई दत हैं । एक तो वहां सातें। प्ृर्थिवियोका एक साथ कथन 


शंका संमाधान॑ (५) 
किया गया है, और सातवीं प्रृषिबरोस सम्यकत्व सद्दवित निर्गमन द्ोना संभव ही नहीं दे । दूसेर 
क्षयोपशम सम्यक्त्व तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सम्यक्त्व प्रकृतिका सवथा उद्देलन नहीं 
दो पाया, और उसकी सता शेष है। अतरव क्षयोपशम सम्यक्वके स्वीकार करनेमें उत्कृष्ट 
अन्तर पल्पोपमका असंख्यातब्रां भागमात्र काल ही प्राप्त हे सकता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्व 
तमी आप्त हे सकता दै जब्र सम्यक्त्व व सम्यम्मिध्यात्व प्रकृतियोंकी उद्देढना पूरी दवा चुकती 
है । अतएब उपशम सम्यक्त प्राप्त करानेसे ह्वी उक्त कुछ अन्तमुह॒तेकोी छोड़ शेष 
आयुकाल्प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो सकता है; क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त काानेसे 
नहीं हो सकता | 


पुस्तक ५, पृ, ३८ 
१३, शुका-नसूत्र ने. ४० की टीकार्म तीन पंच॑न्द्रिय तियच मिथ्याइए्टियोंका 
जघन्य अन्तर बताते हुए उन्हें केबल एक असंयतसम्यवत्व गुणस्थानमें ही क्‍यों प्राप्त कराया ! 
सूत्र नं. ३६ की टौकाके समान यहां भी “ अन्य गुणस्थानमें छेजाकर ” ऐसा सामान्य निर्देश 
बह तृतीय, चतुर्थ व पंचम गुणस्थानको प्राप्त क्यें नहीं कराया ! ( नेमीचद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


समाधान--सूत्र ने. ३६ और ४० की टीकांम केवल कथनरैछीका ही भेद ज्ञात 
होता है, अथेका नहीं | यहां सम्यक्त्वस्ते संभवतः केवल चतुर्थ गुणस्थानका ही अभिप्राय नहीं, किन्तु 
मिथ्यालक्तो छोड उन सत्र ग्रुणस्थानेंपति है जो प्रकृत जीबोके सेभव हैं । यह बात कालानुगमक्रे 
सूत्र ५८ की टीका ( पुस्तक 9 पृ. ३६३ ) को देखनेसे और भी स्पष्ट हो जाती है जहां 
उक्त तीनों तिय॑चोंके मिथ्यात्वसे सम्यम्मिथ्यात्व, अस॑यतसम्यक्व व संयतासंयत गुणस्थानमें जाने- 
आनेका स्पष्ट विधान है | 


पुस्तक ५, एृ. ४० 

१४, शंका-संत्र ४५ में तीन पंचेन्द्रिय तियेच सम्यग्मिध्यादश्ियोंका उत्कृष्ट अन्तर 
बतलाते हुए अन्तमें प्रथम सम्यक्वको ग्रहण कराकर सम्यग्मिथ्यात्वको कयें। प्राप्त कराया, सीधे 
भिध्यात्वसे द्वी सग्यम्मिथ्यालको क्यों नहीं प्राप्त कराया ? क्या उनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतियोंकी उद्देलना हो जाती है ! ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 

समाधान--हं, वहां उक्त दो प्रकृतियोंको उद्देलना हे जाती हैं । वह उद्देलना 
पस्योपमके असंख्यातर्बे भागमांत्र कालमें ही हे जाती है, और यहां तीन पल्योपम कालका 
अन्तर बतलाया जा रहा है। 


(६) घट्खंडागमकी पस्तावना 


पुस्तक ५, प्‌. ४० 


१७५ शंका--सूत्र ४५ की टीकाम पंचेन्द्रिय तियच सासादनेका ही उत्कृष्ट अन्तर 
क्यों कहा, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती तिबच साप्तादनोंका क्‍यों नहीं कहा ! 
( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपूर ) 
समाधान--पृष्ट 9० के अन्तमें व 9१ के आदिम टीकाकारने पंचेन्द्रिय पर्याप्त व 
योनिमतियोंका भी निर्देश किया है एवं उपयुक्त कथनसे जो विशेषता है वह बतलाई दै | 


पुस्तक ५, पृ, ५१-५५ 
१६, शंका-- यहां मनुष्यनियोमें संयतासंयतादि उपशान्तकपायान्त गुणस्थानोंका जो 
भस्तर कहा गया दे वह द्रव्य त्रीकी अपेक्षास कहा गया हैं या भाव ख्रीकी ! 
( नर्मीचंद रतनचंदर्जा, सहारनपुर ) 
समाधान--हसका कुछ समाधान पुस्तक ३, पृ. २८-३० ( ग्रस्तावना ) में किया 
गया है | पर यह समस्त विषय विचारणीय द्वै | इसकी शाखरीय चची जैन पत्रोंमे चलाई है । 
( देखो जन संदेश, ता. ११-११-४३ आदि) 


पुस्तक ५, पृ, ६२ 

१७, शंका--सत्र ९४ की टौकामें भवनवासी आदि देव सासादनोंके अन्तरको 
ओघके समान कह्वकर उनके उत्कृष्ट अन्तर दो समय और छह अन्‍्तमुहर्तो।त कम अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण अन्तरकी ओघस समानता बतला३ है । परन्तु ओघ-निरूपणम वनिस्वत दोके तीन 
समयोंको कम किया गया द्वै । इस विशेधकी संगगति किस प्रकार षेठायी जाय ? 

( नेभीचंद रतनचदजी, सहारनपुर ) 

समाधान---सूत्र नं, ९० की टीकामे यथ्पि ग्रतियोमें “ तिहि समएहि ” पाठ है, 
पर विचार करनेसे जान पड़ता है कि वहां “ वेहि समएहि ” पाठ होना चाहिये, क्योंकि ऊपर 
जो व्यवस्था बतलाई है उसमें दो ही समय कम किये जानेका विधान ज्ञात होता है | अतरब 
सूत्र ९४ की टीकांम जो दो समय कम करनेका आदेश है वही ठीक जान पड़ता है। 


पुस्तक ५, पृ, ७३ 
१८, शंका--यहां अन्तरानुगममे सूत्र १२१, १८६, २०० ओर २८८ की टीकार्मे 
ऋमश: तीन पक्ष तीन दिन व अन्तमुहुत, दो मास व दिवसप्रथकव, दो मास व दिवसप्ृथक्त्व, 
तथा तीन पक्ष तीन दिन व अभ्तमुहतंसे गर्मज जीवको संयतासंयत गुणस्थानमे प्राप्त कराया है। 
क्या गर्भरे दिन घट बढ़ भी सकते हैं ! ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


शका-समाधान (७) 


समाधान-- यद्द भेद उत्तर और दक्षिण ग्रतिपत्तियोंके भदोंपरसे उत्पन्न हुआ है 
जिसके लिये देखिये पुस्तक ५ अतरानुगम सूत्र ३७ की टीका प्र. ३२. 


पुस्तक ५, पृ. ९१ 


१९, शंका -यहां सूत्र १६९ व उसकी टीकाम वैक्रियिक काययोगियोमे आदिके 

चार गुणस्थानोंके अन्तरको मनोयोगियोंके समान कद्दकर दोनेंमिं नाना व एक जीवकी अपेक्षा 

अन्तराभावकी समानता बतलाई है। परन्तु सूत्र १५७५०-१५५ में मनोयोगी सासादन व सम्य- 

म्ध्यादष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और. उत्कृष्ट. पल्योपमके असंख्यातर्वे 

भागप्रमाण अन्तर बतछाय। है । ओघकी अपेक्षा भी (सत्र ५-६) अक्त दोनों गुणस्थानोंमें 

वही अन्तर बताया गया है। फिर यहां चारों गुणस्थानोम जो अन्तरका अभाव कहा गया है 
वह कैसे घटित होगा ! (नेमीचद रतलचदजी, सहारनपुर 


समाधान--यहां सूत्र १६९ की टीकार्मे / अन्तराभावेण ? से यदि “अन्तर और 
उसके अभावका अयथे लिया जाय तो सामञस्य टीक बैठ जाता है कि सासादनसम्यग्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर तथा उन्हीं गुणस्थानोंके एक जीवकी 
अपेक्षा एवं मिथ्यादष्टि और अत्यतसम्यदृष्टियोंके नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तरामात्रसे 
वैक्रीथिक काययोगियोंकी मनोयोगियोंसे समानता है । 


पुस्तक ५, ए. ९९ 

२०, शंका--यहां सूत्र १८९ की टीकाम ख्रीवेदी अपूनकरण और अनिबृत्तिकरणका 
अन्तर बतढाते हुए जो कृतक्ृत्यवेदक द्वोकर अपूत्करण उपशामक होना कहा है वह किस 
अपेक्षास है, क्‍योंकि, उपशमश्रेणीका आरोहण क्षायिकसम्यग्दृष्टि या द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि ही 

करते हैं, वेदकसम्यग्दष्टि नहीं / ( नमीचद रतनचदजी, सहारनपुर ) 
समाधान--यहां “ कृतकृत्यवेदक होकर अधपूेकरण उपशामक हुआ ? इसका अभिप्राय 
कृतकृत्यवेदककालको पूणकर क्षायिक सम्यकलवके साथ अपूरकरण उपशामक द्वोनेका है, न कि 
कृतकृत्यवेदक होनेके अनन्तर समयमें ही अपूवकरण उपशामक होनेका । यह बात पुरुषवेदी 
अपूबकरण उपशामकके उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रियासे भी सिद्ध होती है, जिसके लिये देखिये 
सूत्र नें. २०३ की टीका । ४ 


पुस्तक ५, पृ १ ०२ 
२१, शुंका--सूत्र १९७ में पुरुषषेदी सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अन्तरनिरूपणरमे 


(८) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुरुषबेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्‍्तमें जो देवोंमे उत्पन्न होना कहा है वह कैसे सम्भव 
है ! पुरुषबेदकी स्थिति पूणण हो जानेपर तो देवियोंभि उत्पन्न कराना चाहिये था न कि देवोंमें 
( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


समाधान--यहां “ देवेंमें उत्पन्न हुआ ! इसका अभिश्राय देवगतिमें उत्पन्न हुआ 
समझना चाहिये । 


पुस्तक ५, ए. ११५ 
२२, शंका--सूत्र २३७ की टीकार्में अवधिज्ञनी असंयतसम्यग्दष्टिकी अन्तर- 
प्ररूपणामें संज्ञी सम्मूर्न्छिम पर्याप्तकके अवधिज्ञानक्रा सदूभाव कहा है। परन्तु इसके आगे सूत्र 
२३७ की दीकामें मति-श्रतज्ञानी संयतासंयतोंके उत्कृष्ट अन्तरसम्बन्धी शंकाके समाधानभ उक्त 
जीब्रेमे उसीका अभाव मी बतलाया है । इस बिरोधका परिहार क्‍या है ! 
( नेर्मीचेद रतनचदजी, सहारनपुर ) 
समाधान--संज्ञी सम्मूर्च्छिम पर्याप्त तियेचोंमें बेदक सम्यक्त्व, सयमासंयम व अवधिज्ञान 
उत्पन्न होना तो निश्चित है, क्योंकि काल्भ्ररूपणांक सूत्र १८ की टीकामे सेयतासंयतका एक जीवकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट काल एवं सूत्र २६६ की टीकामें आमिनिवोधिक, श्रत और अवधिज्ञानियोंका काछ उक्त 
जीवोंमें ही घटित करके बतलछाया गया है। उसी प्रकार प्रस्तुत सृत्र २३४ की टीकामें भी वहीँ 
बात स्त्रीकृत की गई दे । पस्नतु सत्र नं, २३७ की टीकामें जो उन जीतोंमें उक्त गुणोंका 
निषेध किया गया है वह उपशम सम्यक्त्वकरी अपेक्षासे है, क्योंकि उन जीवोमे उपशम सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिका अभाव है। यही बात आगे सूत्र २८८ में चक्षुदशनी संयतासंयतोंका अन्तर बतलाते समय 
टीकाकारने स्पष्ट की है । किन्तु सत्र २३७ की टीकाके शेका-समाधानमें उपशम सम्यक्लवकी 
अपेक्षा क्‍यों उत्पन्न हुई यह बात विचारणीय रह जाती है | 


पुस्तक ५, ए. १४७ 
२३, शंका -यहां सत्र ३०४ में तेनेलिश्यावाले मिथ्याहष्टि व असंयतसम्पग्दशिका 
तथा सूत्र ३०६ में इसी लेश्यावाले साप्तादन व सम्यम्मिथ्याइश्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर जो दो 
सागरापमग्रमाण ही बतलाया गया है वह कमर है, क्योंकि सानत्कुमार-माहेन्द्र कर्पोंकी अपेक्षा 
उक्त अन्तर सात सागरोपमग्रमाण भी हो सकता था। फिर उसकी यहां उपेक्षा क्‍्यें की गई 
है यही शंका उपयुक्त लेश्यावाले जीव्रोके कालप्ररूपण (पु. 9 पृ. ४७६३ ) में भी उठायी 
जा सकती है ! ( तेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


शंका-समाधान (९) 


समाधान--उक्त विधानसे यद्दी प्रतीत होता है कि तेजेलिश्यावाला मिथ्याशृष्टि या 
असंयतसम्परइष्टि जीव सानध्कुमार-माहेन्द्र कल्पमें उत्पन्न नहीं द्वोता या उसके अधस्तन विमानमें 
ही उत्पन्न होता है. जहां दो सागरोपम स्थितिकी संभावना है। धवलाकारने उक्त कह्पके 
अधस्तन विमानमें द्वी तेजेलिश्याके संभवक्रा उपदेश बतढाया है (देखो पुस्तक ४, प्र. २९६) | 
फिर भी राजवार्तिक ४-२२ में तथा गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५२१ में तेजेलिश्यासद्वित 
सानत्कुमार-माहेन्द्र कस्पक्रे अन्तिम पटलमें जानेका विधान पाया जाता है । यह कोई मतभेद दही 
मादम द्वोता है । 


पुस्तक ५, ए. २१८ 


२४, शंका--कोई तियच जीव मनुष्यायुका बंध करके पश्चात्‌ क्षयेपशम सम्पक्त्व 
साह्त मरण कर मनुष्यगतिरोे प्राप्त हो सकता है या नहीं ! गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा 
७५३०-५३१ में इसको स्पष्ट माना है, किन्तु पट्खंडागम जीवट्ठाणगकी भावम्ररूपणाके सूत्र ३४ 
और उसकी टीकासे उसमें कुछ सन्देद् होता है : ( हुकमचंदजी जैन, सलावा, मेरठ ) 


समाधान--कतकृत्यवेदकको छोड़ अन्य क्षयोपशमसम्यक्त्वी तियेच मरण करके एक 
मात्र देवगतिको ही प्राप्त होता है ( देखो गह्मागति चूलिका सूत्र १३१, प्‌. 9६० )। यदि 
उस तियंचने उक्त सम्यक्त्व प्राप्त करनेसे पूरे देवायुको छोड़ अन्य किसी आयुका बन्ध कर ढिया 
है तो मरणसे पूत्र उसका वह सम्यक्व छूट जायगा ( देखो गल्मागति चूलिका, सूत्र १६४ 
टीका, प्र. ४७५ )। जीवकाण्डकी गाथा ५३१ में केवछ मनुष्य व तियचोंके मोगभूमिमं अपयीप्त 
अवस्थामें सम्यक्त्व होनेका सामान्यसे उल्लेखमात्र है । संस्कृत टीकाकारने वहां क्षायिक व वेदक 
सम्यक्त्वका विधान किया है जिससे क्षायिक व कृतकृत्यमेदकका अमभिप्राय ग्रहण करना चाहिये, 

अन्य क्षायोपशमिक सम्यक्वका नहीं ( देखो भाग २, पृ, ४८१ )। 


पुस्तक ५, पृ, २१८ 


२५, शंका--यहां मृत्र ३२४ की टीकामें जहां देव, नारकी व मनुष्य सम्यग्दष्टियोंकी 
उत्पत्ति तियेच व मनुष्यों. बतलायी है वहां तियंच सम्यग्दष्टि जीवॉंकी भी उत्पत्ति उक्त दोनों 
प्रकारके जीबोंमें क्‍यों नहीं बतछायी ? क्या मनुष्यके समान बद्धायुष्क क्षायोपशमिक सम्यग्दष्ट 
तियेच मरकर तियच व मनुष्यों उत्पन्न नहीं हो सकता या मरते समय उसका वह सम्यग्दशन 
छूट जाता है ! ( नेमाचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


समाधान--इस शकाका समाधान ऊपरकी शंकाके समाधान द्वो चुका है | 


( १० ) घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


पुस्तक ५, ए. २२२ 
२६, शंका--यहां अपगतवेदविपयक शंका और उसके समाधानसे बिदित होता है कि 
इृब्य स्रीके भी अनिवृत्तिकणादि गुणस्थान हो सकते हैं। क्‍या यह दीक है ! 
/ नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 
समाधान-- देखो ऊपर नं. १६ का शंका-समाधान । 


पुरतक ५, पृ. ३०३ 

२७, शंका--यहां सूत्र १०९ में ख्रीबेदियों तथा सूत्र १८८ में नपुंसकवेदियोंमे 
अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती उपहम सम्यग्दश्योंकी अपेक्षा जो क्षायिक सम्य- 
गइष्टियोंकी कम बतलाया है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, सूत्र १६०-१६१ व १८९-१९० में 
उपशामकोंकी अपेक्षा क्षपकोंका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। और उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले 
औपशमिक एव क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोनों हैं जब कि क्षपकश्रेणी चढुनेवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही हैं । 
अतएव औपरदामिक सम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण अधिक होना चाहिये था ! 

/ नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 

समाधान--लॉबेदी व नपुंसकत्ेदी अप्रूवेकरण एवं अनिदृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीबोंमें 
धक्षायिक सम्यर्दष्टियोंकी कमीका कारण उनका अप्रशस्त वेद है । अग्रशस्त बेदके उदय सहित 
जीवबोंमें दशनमोद्का क्षय करनेवालोंकी अपेक्षा उसका उपशम करनेवाले ही अधिक ढोते हैं । 
( देखो अल्पबहुत्वानुगम सूत्र ७५-७६ ) | एवं उपशामकोके संचयकालकी अपेक्षा क्षपकोंका 
काल अधिक द्वोता है । 


हस्तलिखित प्रतियोंमें चूलिका-सृत्रोंकी व्यवस्था 


प्रस्तुत संस्करणमें भिन्न भिन्न नौ चूलिकाओंके संत्रोंकी संख्याका क्रम एक दूसरी 
चूलिकासे सवैथा स्वतंत्र रखा गया है । यह व्यवस्था हस्तलिखित प्रतियोंमें पाई जानिवाली 
व्यवस्थासे कुछ भिन्न है । उदाहरणार्थ अमरावतीकी प्रतिमें प्रकृतिसमुत्कीतना नामक प्रथम 
चूलिकामे सूत्रसंझ्या १ से ४२ तक पाई जाती है । दूसरी स्थानसमुत्कीतन चूलिकामें सूत्र- 
संद््या १ से ११६ तक दी गई है। इसके आंगेकी चूलिकाओंमें सूत्रोपर चाद्व संख्याक्रम 
दिया गया है जिसके अनुसार प्रथम दंडकपर ११७, द्वितीय दंडकपर ११८, तृतीय दंडकपर 
११९, उत्कृष्टस्थति चूढिकामें १२० से १६२ तक, जघन्यस्थितिमें १६३ से २०३ तक, 


विषय-परिचंय (११) 


सम्यक्त्वोत्पत्तिमं २०४ से २२० तक, एवं गल्यागतिम २२० से ३६८ तक सूत्रसस्या पाई 
जाती दे । ऐसी अवस्थार्भ हमोरे सन्मुख दो प्रकार उपस्थित हुए कि या तो ग्रथमस लेकर 
नौबीं तक सभी चूलिकाओंमें सूत्रक्रससख्या एकसी चादू रखी जावे, या फिर सबकी अलग 
अलग । यह तो बहुत विसंगत बात होती कि प्रतियोंके अनुसार प्रथम दो चूलिकाओंका सूत्र- 
क्रम प्रथक्‌ प्रथक्‌ रखकर शेषका एक ही रखा जाय, क्योंकि ऐसा करनेका कोई कारण मारी 
समझमें नहीं आया | प्रत्येक चूलिकाका विषय अलग अछ्ग है और अपनी अपनी एक 
विशेषता रखता है। सूत्रकारने और तदनुसार टीकाकारने भी प्रत्येक चूलिकाकी उत्थानिका 
अलग अलग बांधी है। अतरव हमें यही उचित जंचा कि प्रत्येक चूलिकाका सूत्रक्रम अपना 
अपना स्वतंत्र रखा जाय । हस्तलिखित प्रतियों और प्रस्तुत संस्करणमें सृत्रसंख्याओंमें जो वैषम्य 
है वह हस्त प्रतियोंमें संख्याएं देनेमें त्रुटियोंके कारण उत्पन्न हुआ है । वहां कुछ सूत्रोंपर कोई 
संख्या ही नहीं है, पर विपयकी संगति और टीकाको देखते हुए वे स्पष्टतः सूत्र सिद्ध होते 
हैं | कहीं कहीं एक ही संख्या दो बार लिखी गई है । इन सब त्रुटियोंके निराकरणके पश्चात्‌ 
जो व्यवस्था उन्पन्न हुई वही प्रस्तुत संस्करणमें पाठकाकों इष्टिगोचर होगी । यदि इसमें कोई 
दोप या अनधिकार चेष्टा दिखाई दे तो पाठक कृपया हमें सचित करें। 





विषय-परिचय 


प्रस्तुत प्रेंथ पट्खंडागमके प्रथम खंड जीवस्थानका अन्तिम भाग है. जिसे धंवलाकारने 
चूलिका कहा है । पूत्रमें कहे हुए अनुयोगोके कुछ विपम स्थलोंका जहां विशेष विवरण किया 
जाय उसे चूलिका कहते है! । यहां चूलिकाके नौ अवान्तर विभाग किये गये हैं. जिनका 
परिचय इस प्रकार है--- 


१ प्रकृतिसमुत्कीतेन चूलिका 


क्षेत्र, काठ और अन्तर प्ररूपणाओंमें जो जीवके क्षेत्र 4. काल्सम्बन्धी नाना परिवर्तन 
बतलाये गये हैं वे विशेष कर्मबन्धके द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं | वे कर्मबन्ध कौनसे हैं, 
उन्हींका व्यवस्थित और पूर्ण निर्देश इस चूलिकार्म किया गया है। यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 


१ सम्मत्तेस्त अद्वतु अणियोगदारित्तु चूलियां किमद्रमागदा ? पुच्युत्ताणमड्ण्णमणिओगदाराणं बिसमपएस- 
विवरणह्वमागदा | पु. ६, पृ. २. चूलिया णाम कि? एकार्सअणिओगदारेस सूहृदत्थस्स विसेसियूण परूवणा चूलिया | 
खुद्दाबंध, अन्तिम महादंडक, उक्ताउनादुरुक्तचिन्तनं चूलिका | गों. क. ३९८ टीका. 
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बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इस क्रमसे आठ प्रधान कर्मोंका स्वरूप 
_बतलाया गया है और फिर उनकी क्रमशः पांच, नौ, दो, अट्टा[स, चार, ब्यालीस, दो और 
पांच प्रकृतियां बतलाई गयी हैं। नामकी व्याढीस प्रकृतियोंके भीतर चादह प्रकृतियां ऐसी हैं 
जिनकी पुनः क्रमशः चार, पांच, पांच, पांच, पांच, छह, तीन, ठह, पांच, दो, पांच, आठ, 
चार, और दो, इस प्रकार पैसठ उत्तरप्रकृतियां हो गई है; अतएव नामकर्मके कुछ भेद 
६५ + २८-९३ हुए, जिससे आठो कर्माकी समस्त उत्तरप्रकृतियां एकतौ अड॒तालीस 
(१४८) हुई है! | इसमें ४६ मृत्र हैं जिनका विषय आम्रायणीय पूवेकी चयनलब्धिके अन्तर्गत 
मद्वाकर्मप्रकृतिप्राशतके सातवें अधिकार बंबनके अन्धविव्रान नामक विभागान्तर्गत समुत्कीतना 
अधिकारसे लिया गया है' । 


२ स्थानसमुत्कीतन चूलिका 


प्रकृतियोकी संख्या व स्वर्दप जाने लेनेके पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक होता दै 
कि उनमेंसे प्रत्मलंक मूलकमकी कितनी उत्तरप्रकृतियां एक साथ बांबी जा सकती हैं और 
उनका बंध कान कौनसे गुणस्थानोंमें संभव है । यह विपय स्थानसमुस्की्तन चूलिकामे 
समझाया गया है । यहां सृत्राम गुणस्थाननिर्देश चौदह विभागोंमे न करके केवल संक्षेपके लिये 
छट्द त्रिभागोंमें किया गया है--मिथ्यादष्टि, सासादन, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यरदष्टि, संयता- 
संयत और संयत | इनमेके प्रथम पांच तो गुणस्थान क्रमसे ही है, किन्तु अन्तिम विभाग संयतमें 
छठने गुणस्थानसे लेकर ऊपरके यथासंभव सभी गुणस्थानोंका अन्तरभाव है जिनका उपपत्ति सहित 
विशेष स्पष्टीकरण धवलाकारने किया है । ज्ञानावरणकी पांचों प्रकृतियोंका एक ही स्थान है, क्योकि 
मिथ्यादष्टेसे छेकर संयत तक सभी उन पांचों ही का बंध करते है। दशनावरणके तीन स्थान है। 
पहले स्थानमें मिथ्यादष्टि और सामादन जीब है जो समस्त नौ ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं। 
दूसरेमे सम्यग्मिथ्यादष्टि आदि संगत तकके जीब हैं जो निद्ानिद्रा, प्रचत्भप्रचछा और रत्यान- 
गृद्धि, इन तीनका छोड़ शेष छह ग्रकृतियोंका बांवते है । तीसरे स्थानमें वे संयत जीब हैं जो 
चक्षु, अचक्षु, अबबि आर केवल, इन चार दशनावरणोंका ही बंध करते है| वेदनीयका एक 
ही बंधस्थान है, क्योंकि मिश्यार्दट्टिस छेकर सेयत तक सभी जीव साता और असाता इन दोनों 
बेदनीयोंका बंध करते हैं । मोहनीय कमके दस बन्धस्थान है। पहले स्थानमें मिथ्यादष्टि जीव 
है जो एक साथ बंब योग्य वाइस ही प्रकृतियोंका बंध करते है । यहां इस बातका ध्यान रखना 


१ देखो आगे दी हुई तालिका | 
२ देखो पुस्तक १, पृ. १२७, व प्रस्तावना पृ 3३. 


विषय-परिचय ( ११ 


चाहिये कि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो प्रकृतियोंका तो बंध होता ह्वी नहीं है, वे तो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वके तीन ठुकड़े हो जानेसे सत्तमं आ जाती हैं । तथा तीन 
वेदों और द्वास्य-रति व अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक साथ एक ही का बंध सम्भव द्वोता 
है। मोदनीयके दूसरे बंधस्थानमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव है जो उपर्युक्त वाईसमेंसे एक 
नपुंसकवेदको छोड़ शेष इक्कीस प्रकृतियोका बंध करते है । तीसरे स्थानमें सर्म्यग्मिध्यादष्टि व 
असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है जो उक्त इक्तीसमेंसे चार अनन्तानुबंधी कषायों व ख्नीवेदको छोड़ शेष 
सत्तरहका बंध करते है | चौथे स्थानमें संयतासंयत जीव हैं जो चार अग्रव्याख्यान कषायोंका भी 
बंध नहीं करते, केवछ शेप तरहका करते है। पांच स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चार 
प्रत्याख्यान कपायोंका भी बंध नहीं करते, पर शेप नौका करते हैं। छठवे स्थानमें वे संयत 
जीब है जो मोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंको छोड़ केवल चार संज्बलन और पुरुषवेद, इन पांचका 
दी बंध करते हैं | सातवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो पुरुषबेदको भी छोड़ केवल संज्वलन- 
चतुष्कको बांवते हैं | आठवें स्थानमें वे संयत हैं जो क्रोध संज्बलनको छोड शेप तीनका ही बंध 
करने हैं । नौबे स्थानवाले वे संयत हैं जो मान सैज्वलनका भी बंध करना छोड़ देंते हैं व केवल 
शेष दो का बँध करते है । दश्वे स्थानमें केवछ छोभ संज्वछ्नका बंध करनेवाले संयत है । 


आयुकरमकी चारों प्रकृतियोंके अछण अछृग चार बंबस्थान हैं--- एक नरकायुको 
बांधनेवाले भिश्यादृष्टिका; दूसरा तियंचायुकों बांधनेवाले मिथ्यारष्टि और सासादनसम्यग्दशिका; 
तीसरा मनुष्यायुको बांधनेवाले मिथ्यादष्टि, सासादन व असंयतसम्यग्दष्टिका; और चौथा देवायुको 
बांधनेवाले मिथ्यादष्टि, सासादन, असंयतसम्यग्दष्टि, सेयतासंयत व संयतका । यहां यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव किसी भी आयुको नहीं बांधता। 


नामक्मके बंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्यांके अनुसार आठ बंधस्थान हैं. जिनमें क्रमश: 
३१, ३०, २९, २८, २६, २५, २३ और १ प्रकृतियोंका बंध किया जाता है। इन 
स्थानोंका चार गतियोंके अनुसार इस प्रकार निरूपण किया गया है--- नरकगति और 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीब २८ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ६२ )। 
तियैचगति सहित पंचेन्द्रिय पयोप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादष्टि जीव अथवा 
सासादन जीव एवं तियचगति सहित बरिकलेन्द्रिय पयोप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्या- 
दृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे ३० प्रकृतियोंका बांधता है (सूत्र ६७, ६६, ६८ )। तिथचगति 
सहित पंच्चेन्द्रिय पयोप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि एवं तिबैचगति 
सहित विकलेन्द्रिय पयोप्तका बंध करता हुआ मिथ्याइृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको 
बांधता है. (स्रत्र ७०, ७२, ७४ ) | तियचगति सहित एक्ेन्द्रिय बादर पर्याप्त और आताप 
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या उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादष्टि २६ प्रकृतियोंका बांधता है ( सूत्र ७६ ) | तियैचगति 
सह्दित एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर या सृक्ष्मका बंध करता हुआ, अथवा त्रस एवं अपयोप्तका 
बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि मिन्न प्रकारस २० प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ७८, ८०) । 
तिबैचगति सहित एकेन्द्रिय अपयोप्त और बादर या सक्ष्मका बंध करता हुआ मिथ्यादष्टि २३ 
प्रकृतियां बांधता है ( स॒त्र ८२ )। मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय और तीथकर प्रकृतियोंकों बांधता 
हुआ असंयत सम्यग्दष्टि जीव ३० प्रकृतियोंका बंध करता है । मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय 
परयोप्तको बांधता हुआ सम्यग्मिथ्यार्ष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, सासादन व मिथ्यादृष्टि मिन्न प्रकारसे 
२९ प्रकृतियोंको बांघता है (स्‌. ८७, ८९, ९१ )। मनुष्य्गति सहित पंचेन्द्रिय अपर्या_्षको 
बांधता हुआ मिथ्यार्ष्टि २५ प्रकृतियोंका बंध करता है ( सू. ९३ ) । देवगति सहित पंचेन्द्रिय, 
पर्योप्त, आहारक और तीथैकर प्रकृतियोंका बंध करता हुआ अग्रमत्तसंयत या अपूर्वकरण 
गुणस्थानवर्ती जीव ३१ प्रकृतियोंको बांधता है (सृ. ९६ ) | वही जीब तीथ्थकर प्रकृतिको 
छोड़कर ३० का एवं आहारकको भी छोड़कर २९ का बंध करता है (सू, ९८, १००)। 
देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्योप्त तीथंकरकों बांधता हुआ असंयतसम्यग्दष्टि या संयतासंयत 
जीव भी २९ प्रकृतियोंको बांधता है (सू. १०२) देवगति सहित पंचेन्द्रिय पयोप्तका बंध करता 
हुआ अप्रमत्तसंयत, अप्ृूवकरण, अथवा मिथ्यादइष्टि, सासादन, सम्यम्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्पग्दृष्टि 
संयतासंयत व संयत जीव २८ प्रकृतियोंका बंच करता है (सृ. १००, १०६ )। जब संयत 
जीव यशःकीर्तिका बंध करता है तब्र केवल इस एक नामप्रकृतिका ही बंध्र होता है (सू. १०८ )। 
इस प्रकार यद्यपि एक साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंकी संख्याकी अपेक्षा नामकर्मके आठ बंधस्थान 
हैं तथापि संस्थान, संहनन एवं विहायोगति आदि सात युगलोके विकल्पोंसे बंधस्थानोंके भेद 
कई हजारोंपर पहुँच गये है (देखो सू. ८९, ९१ )। 


गोत्रकर्मके केवल दो ही बंधस्थान हैं | मिथ्यादप्टि व सासादनसम्पर्दष्टि जीव नीच- 
गोत्रका और शेष उच्चगोत्रका बंध करते हैं । 


अन्तरायकरमंका केवढ एक ही बंधस्थान हैं क्‍्योंके मिथ्यादश्सि लेकर संयत तक 
सभी जीव पांचों ह्वी अन्तरायोंका बंध करने हैं । 


इस चूलिकाका दिषय भी प्रथम चूलिकाके समान महाक्मग्रकतिप्राशतके बंधविधानके 
समुत्कीर्तना अंधिकारसे लिया गया है। इसकी सूत्नसंझ्या ११७ है । 
३. प्रथम मद्दादंडक चूलिका 
इस चूलिकाम केवल दों सूत्र हैं जिनमेंसे एकमें ऐसी प्रकृतियां बतलानेकी प्रतिज्ञा की 


विषय-परिचय (१५) 


गई है जिन्हें प्रथमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाछा जीव बांधता है, और दूसरे सूत्रमें वे प्रकृतियां 
गिनाई गईं हैं तथा यह भी प्रकट कर दिया गया है कि उनका स्वामी मनुष्य या तियेच होता 
है। इन प्रकृतियोंकी संख्या ७३ है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त जीव 
आयुकर्मका बंध नहीं करता, एवं आसाता व ख्री-नपुंसकवेदादि अश्जुभ प्रकृतियोंको भी नहीं 
बांधता । धवराकारने यहां अपनी व्याख्यामें सम्यकत्वोन्मुख जीवके किस परिणामोंमें किस प्रकार 
विद्युद्धता बढ़ती है और उससे किस प्रकार अज्युभमतम, अश्युमतर व अश्जुभ प्रकृतियोंका क्रमशः 
बंधव्युच्छेद होता है इसका विशद निरूपण किया है ( देखो पृ. १३१५-१३९ ), और 
अन्तमें क्षयोपशम आदि पांच लब्धियोंके निर्देश करनेवाली गाथाको उद्धृत करके चूलिका 
समाप्त की है । 


४. द्वितीय महादंडक चूलिका 
जिस प्रकार प्रथम दंडकमें तियंच और मनुष्य प्रथमसम्यक्त्वोन्मुख जीबोंके बंध योग्य 
प्रकृतियां बतलाईं है, उसी प्रकार इस दूसरे महादंडकमें प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख, देव और 
प्रथमादि छह प्रथिवियोंके नारकी जीत्रोंके बंध योग्य प्रकृतियां गिनाई गईं हैं । यहां भी सूत्रोंकी 
संख्या केवल दो ही है । 


५, तृतीय महादंडक चूलिका 


इस चूलिकामें सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य 
प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है । 


उपयुक्त तीनों दडकोंका विपय भी उपर्युक्त महाकमग्रकृतिप्राभ्भनतके समुत्कीतना अधि- 
कारसे लिया गया है | 


६, उत्कृष्टस्थिति चूलिका 

कर्मोका स्वरूप व उनके बंध योग्य स्थानोंका ज्ञान हो जाने पर स्वभावतः यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि एक वार बंधि हुए कम कितने काछ तक जीवके साथ रह सकते हैं, 
सब कर्मोका स्थितिकाल बराबर ही है या कम बढ़, व सब जीव सब समय एक ही समान 
कमस्थिति बांधते हैं या मिन्न मिन्न, एव बंध होते ही कम अपना फल दिखाने छगते हैं या 
कुछ काल पश्चात्‌ ? इन्हीं प्रश्नोंके उत्तर आगेकी दो अथीत्‌ उत्कृष्टस्थिति और जघन्यस्थिति 
चूलिकामे दिये गये हैं | उत्कृष्टस्थिति चूलिकामं यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न कर्मोंका 
अधिकसे अधिक बंधकाल कितना द्वो सकता है और कितने कालकी उनमें आबाधा हुआ 


(१६ ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


करती है अर्थात्‌ बंध होनेके कितने समय पश्चात्‌ उेनका विपाक प्रकट होता है । इस काल- 
निर्देशके लिये आगे दी हुई तालिका देखिये। आबाधाका सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक 
कोडाकाडी सागरके बंधपर एक सौ वर्षोंकी आबाधा होती है । जैसे ज्ञानावरण, दरीनावरण, 
असाताबेदनीय व अन्‍्तराय कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबंध तीस कोडाक्ोडी सागरोपमोंका है तो 
इसी परसे जाना जा सकता है, कि उक्त कम बंब होनेस तीन हजार वर्षोके पश्चात्‌ उदयमें 
आवेंगे । पर यह नियम आयुकर्मके लिये छागरू नहीं होता क्योंके वहां अधिकसे अधिक 
आबाघा, अधिकसे अधिक भुज्यमान आयुके तृतीय भागप्रमाण द्वी द्वो सकती है ( देखो 
सू. २९ टीका ) | जिन कर्मोकी स्थिति अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी है उनकी आबाधाका प्रमाण 
एक अन्‍्तमुंहु्त माना गया है ( देखो सू. ३३-३४ )। इस प्रकार आवाधाकाढको छोड़कर शेष 
समस्त कमस्थितिकालमें उन कर्मोका निषेक अर्थात्‌ उदयमें आकर गढन होता है जिसकी 
प्रक्रिया धवछाकारने गणितके नियमानुसार विस्तारसे समझाई है। इसमें आबाधाकाण्डक ओर 
नानागुणद्वानि थादि ग्रक्रियायें ध्यान देने याग्य है (देखो सू. ६ टीका )। इस चूलिकाकी 
सूत्रसतु्या 9७४ है जिनके 'िषयका संग्रह महाकमंग्रकृतिके बंधविधानानतगत स्थिति अधिकार 
अधष्छेद प्रकरणसे किया गया है । 


७, जघन्यस्थिति चूलिका 


जिप प्रकार उपर्युक्त उन्हृष्टस्थीत चूलिकामें कर्मोक्ी अधिक्रसे अधिक स्थिति व 
आबाघा आदिका विवरण दिया गया है, उसी प्रकार जघन्यस्थिति चूलिकाम कर्मोकी कमसे 
कम संभत्र स्थिति व आबाधा आदिका ज्ञान कराया गया है। यहां घवढाकारने आदिम ही 
उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियोंके कमबंधोंका कारण इस प्रक्रार बतछाया है कि परिणामोंकी 
उत्कृष्ट विशुद्धिसि जो कमब्रंप होता दै उसमें स्थिति जघन्य पड़ती है और जितनी मात्रामें 
परिणामोंमें संक्रेशकी बृद्धि होती द्वे उतनी ही कर्मस्थितिकी इद्धि होती है । असाता बंधके 
योग्य परिणामको संझेश कहते हैं और साताबंबके योग्य परिणामकों विशुद्धि | दूसेरे 
आचार्योने जो उत्कृष्ट स्थातिसे नीचे नीचेकी स्थितियोंको बाधनेवाले जीवके परिणामकों बिशुद्धि 
और जघन्यस्थितिसे ऊपर ऊपरकी स्थितियोंक्रों बांधनेत्राैले जीवके परिणामकों संक्रेश कद्दा है, उसे 
धबराकार ठीक नहीं समझते, क्योंकि वैसा माननेपर तो जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबंधयोग्य 
परिणामोंकोी छोड़ कर शेष मध्यम स्थितियों सम्बन्धी समस्त परिणाम संछेश और विशुद्धि दोनों 
कहें जा सकते है, ओर लक्षणमदके बिना एक द्वी परिणामको दो मिन्न रूप माननेमें विरोध 
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आता है। उन्होंने कषायवृद्धिको भी संक्रेशका लक्षण मानना उचित नहीं समन्ना, क्योंकि 
विश्ुद्धिकालमें भी तो कषायइंद्धि होना संभय है और उसीसे सातावेदनीय आदि कमौंका 
भुजाकार बंध ह्वोता है । ध्यान देने योग्य बात एक और यद्द है कि छठ्वें गुणस्थान तक जिस 
असाताविदनीय कमका बंध्र द्वोता है उसकी जघन्य स्थिति एक सागरोपमके छगभग ७ भागप्रमाण 
होती है और जो सातावेदनीय कम सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें बांधा जाता है 
उसका भी जघन्य स्थितिबंध १२ मुद्ठ॒तसे कम नहीं दोता । यदि दशनावरणीयका बंध , तीस 
कोडाकाडी सागरसे घटकर अन्त8हर्तमात्र जघन्य स्थिति पर आ जाता है, पर झुम बंध द्वोनेके 
कारण साताबेदनीय कमकी विश्युद्धिके द्वारा भी उतनी अपवतेना नहीं द्वो पाती। ( देखो सू. ९ टीका) 


सूत्रों प्रकृति और स्थिति बंधका विचार तो खूब हुआ, पर प्रदेश और अनुभाग बंधका 
कहीं परिचय नहीं कराया गया? इसका समाधान धवलाकारने जघन्यस्थिति चूलिकाके अन्तमें किया 
है कि उक्त प्रकृति और स्थिति बंधकी व्यव्रस्थास ही प्रदेश व अनुभाग बंधकी व्यवस्था निकल 
आती है जिसे उन्होंने वद्मां समझा भी दिया है। उसी प्रकार उन्होंने सत्त, उदय और उदीरणाका 
स्वरूप भी बंधप्ररूपणाके आधारसे समझा दिया है। 


इस चूलिकार्म ४३ सूत्र हैं और यह विषय उत्कृष्टस्थिति चूलिकाके समान अर्धष्छेद 
प्रकरणसे लिया गया है। 


. ८, सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका 


इस चूलिकाको इस समस्त ग्रंथका प्राण कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा | यहां सूत्र 
केवछ १६ ही हैं पर उनमें संक्षेपरूपस यह महत्तपूणें समस्त विषय बड़ी ही सावधानीसे 
सू|चित कर दिया गया है । यह विषय चार अधिकारोंमें विभाजित है | पहले सात सूत्रों यह 
बतलाया गया है कि कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्योप्तक मिथ्यादृष्टि जीव अपने परिणामोंकी 
विश्ुद्धता बढ़ाते हुए क्रमशः समस्त कर्मोकी स्थितिको घटाते घटठाते जब अन्तःकोड़ाकोड़ी 
प्रमाणसे भी कम कर लेता है तब्र फिर वह एक अन्तमुंद्ते तक मिथ्यात्वका अवधट्टन करता है, 
अर्थात्‌ उसकी अनुभागशक्तिको घटा कर उसका अन्तरकरण करता है, जिससे मिथ्यात्वके तीन 
भाग हो जाते हैं. सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्त । बस, यहीं उस जीवको प्रथम 
सम्यक्त्वकी ग्राप्ति होती है | 


आंगेक तीन सूत्रोम (८-१० ) समस्त दरीनमोहनीयकर्मके उपशमनके अधिकारी 
जीवका निर्देश किया गया है, जिसमें कहा गया दै कि यह क्रिया चारों गतियोंका कोई भी 
पंचेन्द्रिय सेज्ञी गर्मोत्पन् पयोप्तक जीव कर सकता दै । 


(१८ ) षट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


फिर आगे सूत्र ११ में दशनमोहके क्षपणका प्रारंभ करने योग्य स्थान और परिस्थितिको 
बताया है कि अदाई द्वीप-समुद्रोंक़ी केबल उन पन्द्रह कमभूमियोंमें दशैनमोहका क्षपण 
प्रारंभ किया जा सकता है जहां जिन भगवान्‌ केवली व तीथयकर विद्यमान हों। और १२ वें 
सूत्रमें यह कद्द दिया है कि एक वार उक्त परिश्यितिम क्षपणाक्री स्थापना करके उसकी निष्ठापना 
अथोत्‌ पूर्ति चारों गतियोंमेंस किसी भी गतिमें की जा सकती है । ऐसे क्षायिक सम्यक्ल प्राप्त 
करनेवाले जीवकी योग्यता सूत्र १३-१४ में बतलाई है कि जब वह क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिक 
उन्मुख होता है तब वह आयुकर्मफो छोड़ शेष सात कर्मोकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोड़ी 
प्रमाण कर लेता दे । यदि सम्यक्त्वके साथ साथ चारित्र अथीत्‌ देशचारित्र भी ग्रहण करता दे 
तो भी वह जीव सातों कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण करता है। यद्द अन्तःकोड़ाकोड़ी 
धवढाकारके स्पष्टीकरणानुसार पूर्वसे बहुत हीन होती है | 


आंगेके सूत्र १५ और १६ में सकलचारित्र ग्रहणकी योग्यता बताई गयी है कि 
उस समय जीव चारों घातिया कर्मोंकी स्थिति तो अन्तमुंह कर लेता दै, किन्तु वेदनीयकी 
बारद मुद्ठते, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त एवं शेपकी स्थिति मिन्न मुहृत करता दे । 


सूत्रकारके इस संक्षप निर्देशों धत्रलाकारने इतना विस्तार दिया है और बिषयको 
इतनी सूक्ष्मता, गम्मीरता और विशाल्ताके साथ समझाया है जितना यह विषय और कहीं प्रका- 
शित सादित्यमं अब तक दमोरे देखनेमें नहीं आया। लब्धिसारका विवेचन भी इसके सन्मुख 
बहुत स्थूल दिखने लगता है। 


धवलाकारने पहले तो पांचों लब्धियोंका स्वरूप समझाया है (प्र. २७७ ) और फिर 
सम्यक्त्वके अभिमुख जीव के कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, उनमें कितना कैसा अनुभाग 
रद्दता है, किन प्रकृतियोंका उदय रहता है व चारों गतियेंमें इनमें कितना कया भेद पड़ता है, 
इसका खूब खुलासा किया है (पृ. २०७-२१४ ) । इसके पश्चात्‌ अथःकरण, अपूर्बकरण और 
अनिबृत्तिकरण परिणामोंकी विशेषता समझाई है (एप. २१५-२२२ ) | सूत्र ५ के आश्रयसे 
उन्होंने यद्द बात विस्तारसे बतलाई है कि उक्त परिणामेंमि विशुद्धि बढ़नेके साथ साथ कर्मोंका 
स्थिति व अनुभाग घात किस प्रकार व किस ऋंमसे होता है (पू. २२२-२३० )। फिर मिथ्या- 
त्व॒के अवधघद्नन या अन्तरकरणकी क्रिया समझाई है व उपशम सम्यक्त उत्पन्न होने तक 
गुणश्रेणी व गुणसंक्रमणादि काय बताये हैं, तथा पूर्वोक्त समस्त क्रियाओंके कालका अल्पबहुत्व 
पश्चौस्त पर्दोके दंडक द्वारा बतलाया है ( प्र. २३१-२३७ )। 


क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके योग्य क्षेत्र व जीवका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यद्द 
बतठाया है कि जिन जीवोंका पन्द्रह कर्मेभूमियोंमें द्वी जन्म द्वोता है, अन्यत्र नहीं, वे दी 


विषय-परिचय (१९) 
क्षेपणाकै योग्य द्वोते हैं, और चूंकि तियेच उक्त कमभूमियोंके अतिरिक्त स्वयंप्रभ पवतके परमार्गमें 
मी उत्पन्न होते हैं, इससे तियैचमात्र क्षपणाके योग्य नहीं ठद्वरत ( प्र. २४४-२४५ )। यर्थपि 
जिस कालमें जिन, केवली व तीयकर हों वही काछ क्षपणाकी ग्रस्थापनाके योग्य द्वोता दे ऐसा 
कदनेसे केवल दुषमासुषमा काल ही इसके योग्य ठहरता है, पर कृष्णादिकके तीसरी प्ृथ्वासे 
निकलकर तीथैकरत्व प्राप्त करनेक्री जो मान्यता दै उसके अनुसार सुषमादुषमा कालम भी दशेन- 
मोहका क्षपण किया जा सकता दै (प्र. २४२६-२४७ ) | आगे दर्शनमोहके क्षपण करनेके 
आदिम अनन्तानुद्धीके विसंयोजनसे लगाकर जो स्थितिबंधापसरण, अनुभागबंधापसरण, 
स्थितिकांडकघात, अनुभागक्रांडक्ष्रात व गुणश्रेणो संक्रण आदि काये द्वोते हैं वे खूब 
विस्तारसे समझाये दें (पर. २०८-२६६ )। और फिर वे ही काये देशचारित्र सहित सम्यक्‍त्व 
उत्पन्न करनेवालेके किस विशेषताकरी लेकर होते हैं यह बतढछाया है (पृ. २६८-२८०)। 
वे ही काये सकलचारित्रक्की प्राप्तिमं किस विशेषतासे होते हैं यद्द फिर आंगे बतलाया है 
(पृ. २८१-३१७ )। इससे आंगे उपशांतक्रपायसे पतन होनेका क्रमवार॒ विवरण दिया गया 
है (१. ३१७-३३१ ) और फिर पूर्वोक्त जो पुरुषबेद और क्रोाधकषाय सह्दित श्रेणी चढ़नेका 
विधान कह्दा है उसमें अन्य कपायें व अन्य वेदोंसे चढ़नेपर क्या विशेषता उत्पन्न होती दे यह 
बतलाया है ( पृ. ३३२-३३५ ) | तम्पश्चात्‌ श्रेणी चढ़नेसे उतरने तककी समस्त क्रियाओंके 
कालका अव्यबहुत्व कहा गया है (पृ. ३३५-३४२ )। 

अब चारित्रमोहकी क्षपणाका त्रिधान आता है जिसमें अपूवेकरण गुणस्थानसे लेकर 
समय समयक्री क्रियाआंका विशद और सूक्ष्म निरूपण किया गया द्वै और क्रमशः आठ कषाय 
व निद्रानिद्रादिकका संक्रमण, मनःपर्ययज्ञानावरणादिकका बन्धसे देशधातिकरण, चार संजलन और 
ने नोकषार्योका अन्तरकरण तथा नपुंसक व ख्रीवेद तथा सात नोकषायोंका संक्रमण बतछाया गया 
है (पृ. ३४४३-३६४ ) | इसके आगे अश्वकशऋरणकालका निरूपण दै जिसमे चारों कषार्योके 
स्पद्धेकी और फिर उनके अपृ्स्पद्धेकों तथा उनकी बगेणाओंमें अविभागग्रतिष्छेदोंका वर्णन किया 
गया है (१. ३६०-३६८ )। इसके पश्चात्‌ अश्कगकरण कालके प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयके 
कार्योका अत्पबहुत्व, अनुभागसत्वकर्मका अल्पबहुत्व व अपूर्वस्पद्धकोंका अत्पब्रहुत्व देकर अश्वकर्ण- 
करणके अन्तमुंहुतेकालका विधान सपाप्त किया गया है (३६९-३७३ )। यह्वां अश्वकर्णकरण- 
कालके अन्तंमे कर्मोके स्थितिबन्धका प्रमाण बतछाकर कृष्टिकरणकालका विधान समझाया गया दे 
जिसमे प्रथमसमयत्रती कृश्येंकी तीत्र-मंदताका अल्पतरहुत्व, कृशियोंके अन्तरोंका अत्पबहुत्व, 
कृष्ियोंके प्रदेशाप्रकी श्रेणीप्र्षणा और क्रृष्टिकरणकालके अन्त समयमे संअ्वलनादि कर्मोंके 
स्थितिबन्धका निरूपण खूब विशद हुआ है (पृ. ३२७४७-३८१ )। कृश्िकंरणकालमे पूत्न और 
अप स्पषकोंका वेदन द्वोता है, कृशियेंका नहीं | जब कृष्ठिकरणकाल समाप्त द्वोजाता है, तब 


६२०) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 
उनके बेदनका काल श्रारम्भ द्ोता है, जिसमें कृश्यिंके बन्ध, उदय, अपूर्वकृशिनिर्माण, प्रदेशाम्र- 
संकमण, एवं सूक्ष्मसाम्परायक्राश्योंका निर्माण किया जाता है (पृ. ३८२-४०६ )। 


यहद्द जो विधान बतढाया गया है वह क्रोध कषाय व पुरुपवेदसे उपस्थित होनेवाले 
जीवका है। अब्न आगे क्रमस मान, माया व छोम तथा ख्रीवेद व नपुकसंत्रेदेस उपस्थित हुए 
क्षपककी विशेषताएं बतलाई गई हैं (५. 2०७-४१० )। यद्व सत्र सूक्ष्मसाम्पाय तकका 
कार्य हुआ जिसके अन्‍्तमें कर्मोके स्थितिबंधका प्रमाण बताकर आगे क्षीणक्रषाय गुणस्थानमें 
होनेवाले घातिया कर्मोकी उदीरणा, निद्वा-प्रचछ्ाके उदय और सत्वका ब्युच्छेद तथा अन्तर 
ज्ञानातरण, दशनावरण और अन्‍्तराय कर्मोके सत्त व उदयके व्युच्छेदका निर्देश करके सयोग- 
केबली गुणस्पान प्राप्त कशया गया है (पृ, ११०-०१२)। 


सयोगी जिन सर्वज्ञ और सबदर्शी ढ्वोते हुए एवं असंख्यातगुणश्रेणी द्वारा प्रदेशाग्र- 
निजेरा करते हुए विहार करते हैं व आयुके अन्तमुंहृ्त शेप रदनेपर वे केवलिसिमुद्धात करते 
हैं. जिसकी दंड, कपाट, मंथ एवं लोकपूरण क्रियाओंमें होनेवाले काये बतछाये गये हैं 
(पृ. ११२-४१४ )। इसके पश्चात्‌ मन, वचन और काय योगोंके निरोधका विधान है । 
सूक्ष्मकायका निरोध करते समय अन्तमुंह॒त तक अपूर्वस्पद्ध॑ककरण और फिर अन्तमुंहृर्त तक कृष्ठि- 
करण क्रियायें भी द्वोती हैं जिनके अन्तमें योगका प्रूणतः निरोध हो जाता है और सर कर्मोंकी 
स्थिति रोष आयुके बराबर हो जाती है। बस, यहीं जीव अयोगी हो जाता है जहां सर्व 
कमोश्रवका निरोध, रैलेशी वृत्ति एवं समुच्छिन्नाक्रिय-आनिदृत्ति शुकृष्यान होता है। इस 
अन्तमुह॒तके द्विचरम समयमें ७३ और आअन्तिम समयमें शेष १२ ग्रकृतियोंकी सत्ताका तिनाश हो 
जानेसे जीव सब कमसे वियुक्त होकर सिद्ध हो जाता है । 


७०३० 4० की +। 


सूत्रकारने यह विषय दृश्चादके पांच अंगेमेंसते द्वितीय अंग सूत्रपरते संग्रह किया है 
( पुस्तक १, पर. १३०, वे प्रस्तावना पृ, ७9 )। धवराकारने उसका जो। विस्तार किया है 
उसके आधारका यर्थापे उन्द्रोंने स्पष्टीकरण नहीं किया, पर मिलानसे निश्चयतः ज्ञात होता है 
कि उन्होंने बह कपायप्राशतके चूर्णिसूत्रोंसे लिया दै। यथार्थतः बहुतायतसे उन्होंने उक्त चूर्णे- 
सूत्रोंकी दी जैसाका तैसा उदृधत किया है जैसा कि श्रस्तुत चूलिकामें जगह जगद्द दी हुई 
टिप्पणियोंपरसे ज्ञात है। सकेगा । 


९ गत्यागति चूलिका 


इस चूलिकाके चार विभाग किय जा सकते हैं। पहले ४३ सूत्रोंम मिन्न मिन्न नारकी 
तिमेच, मनुष्य व देव जिनविम्बदर्शन, धर्मश्रवण, जातिस्मरण ब वेदना इन चारमेंसे किन किन 


विषय-परिचय (२१ ) 


कारणों द्वारां व कब सम्यक्त्वकी प्राप्ति करते हैं. इसका प्ररूपण किया गया हैं। आगे सूत्र 
४४ से ७५ तक उक्त चारों गतियोंमें प्रवेश करने और वहांसे निकलनेके समय जीवके कौन 
कौन गुणस्थान होना संभव हैं इसका निर्देश किया गया दै। सूत्र ७६ से २०२ तक यदद 
बतलाया गया है कि उक्त गतियेंस भिन्न मिन्न गुणस्थानों सहित निक्ककर जीव कौन कौनसी 
गतियोंमे जा सकृता है। फिर सूत्र २०३ से अन्तिम सूत्र २४३ तक यद्द बतढाया गया 
है कि उक्त चार गतियेंके जीव उस उस गतिसे निकछकर जिस अन्य गतिमें जाबेंगे वहां वे 
कौन कौनसे गुण प्राप्त कर सकते हैं । ये चारों विषय आगे चार प्रृथक्र्‌ तालिकाओंमें स्पष्ट कर 
दिये गये हैं अतरएव उनके विषयर्म यहां विशेष कहनेक्री आवश्यक्रता नहीं है। 

यह गत्यागतिका विषय सूत्रकारने दश्टिबादके पांच अंगोमें प्रथम अंग परिकर्मके चन्द्र- 


प्रज्ञप्ति आदि पांच भेदमेंक्रे अन्तिम मद वियाहपण्णत्ति (व्यास्याप्रज्ञप्ति ) से ग्रहण किया है। 
( पुस्तक १ पर. १३० ) 


१, प्रकृतिसमुत्कीतेन, स्थानसम्म॒त्कीतेन, तीनों दंडक व उत्कृष्ट और 
जघन्य स्थितियोंकी तालिका 











प्रथमसम्पक्त्व है 
प्रकृतिसमुत्कीतेन भमिमुखके ड्त्कष् जपस्प 
दल कटा कल्चस्थाम | ल्मोग्य कई 7 गा  उ 
मूलप्रकृति | उ. प्रकृति यो: मही स्थिति | आबाधा | स्थिति | आबाधा 
मिध्यादृष्टिसि है [३०कोड़ा-| ३ वर्ष- |अन्तर्मृहते | अन्त. 
१ | झञानावरणीय | मतिज्ञाना लेकर सू. सां. हे कोड़ी | सहस्र हे 
जा संयत तक सागरोपम 
हे दर्शनावरणीय | १ नि. नि. )| मिथ्यादृष्टि 
र्‌ प्र प्र व्‌ औ 8 पं सा. ६ ११ 
३ स्ल्वान. सासादन 
मिध्यात्वसे 
। ४ निद्रा अपूर्वकरणके 
| ५ प्रचला . सप्तम भाग 29 १2 2) ११ । 
। तक | 
६ पेड्ुद. मिध्याल्से | 
२ अचेडु- सृ्ससाम्प- 9१ १5 | ॥। अन्तपुंदूते है 
< अवाध राय तक । 
९ केवल 
न मिथ्यालसे १५ को. [१३व. स. (१२ मुह. 
३ | वेदनीय | श्साता. सयोगीतक | 0 का 
२ असाता. | मिथ्यालसे नहीं |रै० # ७० |हिल्वा.*| ४? 
प्रमत्त तक | 
४ | म्रोहनीय | १ सम्यक्त्व >्र हि 
(अ) दशेनमोह .। २ मिथ्यात्त | मिथ्यात्व हृ ७० » | ७० | है ? 
सम्यग्मि > भर 
आ) चारित्रमो 
(१) कषाय- | अनन्ताडु मिथ्यादृष्टि । 
बेदनीय बन्धी व 95 ०. 5 डे छः सा. ११ 
ऋधादि ४ सासादन 
मिध्यादाशिसे 
है आह | असयत 8 हे । 99 *६। 9) 
तक 
प्रल्ाख्याना- । | मिध्याद्टिसे 
बरण | संयतासंयत हे है 88 |] 99 
क्रोधांदि ४ तक 





» इसे पल्योपमके असंख्यातत्रं भागसे द्वीन ग्रहण करना चाहिये । 


विषय-परिचिय . (-३३ ) 











प्रकृतिसमुल्कीदेन प्रथ मसम्यक्ध्व आओ 
असिमुखके 2 
8 | वन्चस्थान | ,पयोग्य दै स्थिति 
उ. आबाघ 
मूलप्रहृति प्रकृति या नहीं स्थिति | आबाधा ति | बाधा 
मत 0८० क्रोध | मिध्यादृष्टिसे है [४० को. | ४व. स. 
अनि. क. तक 
9) मान 33 93 १9 93 
हे । साया 93 33 99 | 
9) लाभ सृभ्मसाम्पराय 9) $ ह॥ । 33 
तक 


(२) नोकषाय | १ ख्रीवेद |मिध्यादष्टिजीर नहीं |१५को: १ ब.स.| ऐसाट | 
बेदनीय साक्षादन 





२ पुरुषबेद | अंनिवृत्ति- हर १० , |९ै 9 | ८ वर्ष पे 
करण तक 
३ नपुंसकवेद | भिध्यादणि | नहीं (२०५ |२ » | णसा.“| ,, 
४ हास्य अपूवेक तक हर १० ,+ १ 399 95 है 
प्‌ रति 3) 99 93 73 939 39 
& अरति ] नही २० को. | श्व.स १35 १5 
७ शोक 939 5 93 १5 १ 89 
८ भय 25 है [| १3 3 95 
९ जुग्॒प्सा 99 हे १ |] हे रा] 
५ आयु | ९ नारकायु | मिध्यादृष्टि ». ।रेश्सा. |इपू.को.[१०्व.स.  ,, 
२ तियेचायु | मिथ्यादृष्टि हरि पल्योपम| » | श्रृद्रमव १5 
आर साप्तादन 
३ मनृष्यायु | मिश्रको छोड़ ४ 5 गा गत १ 
| असंयत तक 
४ देवायु अप्रमत्त तक 3 रश्सा.,| » | श्व्व.स. | » 
६ नाम 
(पिंडप्रकृतियां) 
१ गति १ नरक मिथ्यादृष्ट नहीं २०कासा.|२व.स. | एसा. | ,, 
२ तियंच ।मिथ्या.सासा- | सातवी पृथि- | +» डर मत ५४ 
। है 0.8 
। . बांधते हूं 
| हे मनुष्य | असंयत सम्य.| देव नारकी [१५को.सा. शव. 9) 9 
तक बांध॑ते हूं 
४ देव अप्रगत्त तक | तियेच मनुष्य | १० ,, | श्व-स.| +» | 
बांधते हैं 





» इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे द्वीन अ्रद्ण करना चाहिये। 


(२४ ) घटूलंडाग॑मकौ प्रस्तावना 














प्रकृतिससुत्की देन गे लक 
प््प 
बरघस्थान मसले सडक 
मूलप्रकति | उ. प्रकृति नहीं _| स्थिति | गन हि आबाधा | स्थिति |आबाघा 
(२) जाति १ एकेन्द्रिय | मिथ्यार्रष्टि नहीं |२० को. [२ व. स. | है ता. अन्तर्यु. 
र्‌ द्वीद्विय 93 73 १८ 39 रेड 99 १3 है] 
डे श्रीन्द्रिय 93 99 93 23 92 3 
डं चतुरिन्द्रिय €?? है 97 ११% 93 
५ पचेन्द्रिय । हृ २, छ १ 
( ! ओदारिक |अस.सम्य.तक | देव नारकी १ ल्‍) १ 
(३) शरीर ५ | । बांधत हैं ३५2३४ 
(४) शरीर- | २ वक्रियिक | अपूबे. तक | तिये. मल॒ष्य » | ७सा. मा] 
बंधन ५ | / ३ आहारक |अग्रत्त और | नहीं अन्तमुदते | अन्तः- | #» 
(५) शरीर- । अपृवकरण कोड़ाकोड़ी 
संघात ५ | | ४ तेजस (अपूर्वक. तक | है २व.स.| ज्सा | » 
है ५ कार्मण न हि 995 १3 ११ 
(६) शर्रार- १ समचतुरस्र | अपूवेक. तक हृ १» हिसा (| ७ 
ससथान न्यग्रोध- |मिध्या.सासा.। नहीं !,, | ,, हट 
परिमेंडल 
३ स्वाति 5 23 श्र 25 है रत] 
४ कुब्जक १5 99 १ न] १99 । 
५ वामन $ है । १8 श्द्‌ ढ़ 99 छह 
हू हुंड मिध्यादृष्टि 935 रे 93 99 (8 
(७) शरीरां- | १ ओऔदारिक | असंयत | देव नारकी ११ १ रे 
गापांग सम्य. तक | बांधते हूं 
२ बक्रियिक | अपूर्व. तक | तिय. मलुष्य हर 9 १ 
बांधते हूं 
३ आहारक | अम्रमत्त नहीं अन्तर्मुहृर्त | अन्तः- न 
अपूर्वेकरण | 
(८) शरीर- १ वजदूबम- | असंयत | देव नारकी श१्वस, उुद्या>, ४ 
सहनन नाराच | सम्य- तक | बांधते ह | 
२ वज़नाराच | मिथ्या. सासा . ही ऊ। »छ शत 
३ नाराच १ 95 १८ हे १3 99 
। 
| ४ अधनाराच ) दे १3, | # पे 
। ५ कीलिक 9) 93 १ डे 95 है १) 
! ६ अंसंप्रा्त | मिध्यारृष्ट 7 २,) ११ नि 
| 
| सेवते 
| 








>* इसे पत्योपमके असंख्यातर्वे भागंस हीन ग्रहण करना चाहिये | 


विषय-परिचय (१२०७) 





प्रकृतिसमुत्कीत्तेन न कस उत्कृष्ट जघगम्प 
“77 “जज “777 बन्धस्थान 42060 है हट व जि 20 
मूलप्रकृति | उ. अहृति को नहीं स्थीत | आबाघा | स्थिति 'आबाघा 
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(९) वर्ण ५ कृष्णादि | अपूर्व. तक हैं (२० को. |२व.स. | | सवा. | अन्तर्मु. 


(१०) गध | १ छुरमि | 5 
२ दुराभि 


(११) साझा ५ तिक्तादिक हि 
(१२) स्पशे | ८ कर्कशादि रे 


(१३) आनु- | १ नरक्रगति.। मिध्यारृष्टि 


पृ्वी | २ तियचगति.। मिध्या. सासा. | ७ वें नरकके | ,, हर न 











। ९ बादर अपूर्व. तक 
१० सृक्ष्म मिथ्यार्टाष्ट 


| सम्य. तक बांधते है 
४ देवगति. । अपूब. तक | तियच मनृष्य | १० ,, | १ ,, | ७ 99 

बांधते हूं 
(१४) विहायो-, १ प्रशरत गा हु ११ 93 ११ १ 
गति |२ अग्रशस्त | मिथ्या. सासा नहीं [२०, |३२ » | ४ 9 
( अर्पिड | १ अगरुढधु | अपूर्व- तक हर 3 १ 9 
प्रकतियां ) | २ डउपधात कु १ 7 9) १ १३ 
२ परधचात १) 59 १3 33 १3 40 
है. उच्ड्रास 59 93 १3 १3 22 हा 
५ आताप भिध्यादृष्टि नहा ड़ १9 ही] के 
/ £ उद्यात मिध्या. सासा. | ७ वें नरकके | ,, १? १? ११ 

| जीव ब्रिकल्पस 

। बांधते ह्‌ 
। ७ त्रूस अपूत्र तक हे 7 रे 7 ११ 
८ स्थावर मिथ्यार्राष्ट नहीं 9१ मर १ हे 


जीव बांधते है 
३ मनप्यगति.... असयत- देव नारकी | १५ को. | १३बस.| » 5 








» इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये। , 


(१६ ) घट्खेडागमकी प्रस्तावना 








विज नाल निज 
अल! अभिमुखके | _ 5२ ही 8: 
उत्थान ै। द्चयोग्यदै| ला | आबा स्थिति आबाधा 
मूलप्रकृत्रि को प्रकृति यानहीं | ते | आबाधा | स्थि | 
११ पर्याप्त | अपूर्वक. तक है (२० को. | २व. स. | $ सा.» | अन्त्तू. 
श्र पिध्यादृष्ट नहीं |१८७ | १३ , | ,, हि 
१३ प्रल्मंक- | अपूर्वक. तक हैं ०» |) ४» » शा 
शरीर 
| १४ साधारण| मिथ्यादृष्ट नही १८ » | १है नि 9 
शरीर 
१५ स्थिर अपू्वक. तक हे १० ), है 9)» शक 298 
१६ अस्थिर प्रमत्तस- के नही २० , ९ 35 95 १३ 
१७ शुस॒ | अपूर्वक, !? है। कह या १ 
१८ अशुम | प्रमत्तस. ?” नहीं |३१०», | » | » 7 
१९ सुसग | अपूर्तक, !” है की के । के १ 
२० दुर्ग मिथ्या सासा. नही २० ,, |“ 9) 3 ] 
२१ झुस्तर अपृवक., तक हर १० ), [९ 9४ शत डरे 
२२ दुःस्वर मिथ्या सासा. नहीं |३१०७ २ + कि जे 
२३ आंदय | अपूृर्वक. तक ह् १० » |रै » कि डे 
२४ अनादेय | मिथ्या सासा. नहीं १०७ | 9 | #, | » 
२५ यश:कारति| सृक्मसा. तक हर १० 9» |९ै » |< मुहते १! 
२६ अयशः- | प्रमत्तस, ? नहीं |*०» | » सा.” 
कॉर्ति 20975 
२७ निर्माण | अपूर्वक, ? है हे है 
२८ तीर्थंकर | असयत सम्य- नहीं | अन्तः- अस्तर्महत। अन्तः- | » 
ग्द्श्सि | कोडाकीडी 
अपूवेकरण तक 
७ गोत्र १ उच्च पृक्षसा तक हृ १० का. | १ बे. स. | ८ मुहूते |. # 
२ नौच मिध्यासासा, |७वे नरकके [२० ” २ , ईसा. | » 
जीव बांधते ह | 
< अतराय [५ लक सृक्ष्मसा. तक हे ३० ? । ३ » | अन्तमुहूते | न 
या 





* इसे पल्योपमके असंख्यातव भागस दीन प्रहण करना चाहिये | 


२. स्थानसमुत्कीर्तनचूलिकानुसार स्थानक्रमसे प्रकृतियोंका बंन्ध॑ 





१, मिथ्यादष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रक्षतियां 


७ ज्ञानावरणीय; ९ दशनावरणीय; २ वेदनीय; मिथ्यात्र, १६ कषाय, अन्यतम वेद, , 
हास्य और रति, अथवा अरति और शोक; भय और जुगुप्सा, ये २२ मोहनीय; ४ भायु; नरकर्गाति 
आदि २८ नामक (सूत्र ६१) अथबा तियचगति आदि ३०, २९, २६, २५, या २३ 
नामकर्म ( सूत्र ६६--८३ ) अथवा मनुष्यगति आद २९ या २५ नामकम (सूत्र ९१-९४ ) 
अथवा देवगति आदि २८ नामक (सूत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ७५ अन्तराय । 


२, सासादन जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 


७ ज्ञानावरणीय; ९ दशीनावरणीय; २ वेदनीय; १६ कपाय, ञ्री व पुरुष वेदमेंसे 
अन्यतर वेद, हास्य और रति, अभथत्रा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये २१ मोइनीय; 
नारकायुक्रो छोड़ शेष ३ आयु; मनुष्यगति आदि २९ नामकम (सूत्र ८९) अथवा देवगति 
आदि २८ नामकम (सृत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय। 


३, सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य ग्रकृतियां 


५ ज्ञानावरणीय; निद्वानिद्रादि ३ को छोड़ शेप ६ दशनावरणीय; २ वेदनीय, अप्रल्ञा- 
झ्यानादि १२ कपाय, पुरुपवेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये 
१७ मोहनीय; यहां आयुबन्ध होता नहीं; मनुष्यगति आदि २९ नामकम (सूत्र ८७ ); उच्च 
गोत्र; और ५ अन्तराय । 


४, असंयतसम्यग्दृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 


७ ज्ञानावरणीय; निद्वानिद्रादिको छोड़ शेष ६ दरशनावरणीय, २ वेदनीय; मिश्रके 
अनुसार १७ मोहनीय; मनुष्य और देव आयु; मनुष्यगति आदि ३० नामकम (सूत्र ८५-८६) 
अथवा २९ नामक (सूत्र ८७) अथवा देवगति आदि २९ नामकम (सत्र १०२); उच्च 
गोत्र और ५ अन्तराय । 


५, संयतासंयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 
५ ज्ञानाव॒रणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दशनावरणीय; २ वेदनीय| प्रत्या- 


(२८ ) धट्खंडागमकी प्रस्तावना 


ख्यानावरणादि ८ कपाय एवं मिश्रके अनुसार शेष ७५, ये १३ मोहनीय; देवायु; देवगति आदि 
२९ नामकरम (सूत्र १०२); उच गोत्र; और ५ अन्तराय | 


६, संयत जीव द्वारा बन्धयोग्य ग्रकृतियां 


[6 


७५ ज्ञानावरणीय सृक्ष्मसाम्पराय तक | निद्रानिद्रादि ३ को छोड शेप ६ दर्शनावरणीय 
अपूर्वकरणके प्रथम सप्तम भाग तक, तथा निद्रानिद्रादि ५ को छोड़ शेप 9 अप्ूतकरणके द्वितीय 
' भागसे लेकर सुक्ष्मसाम्पपय तक | असातावेदनीय प्रमत्तसंयत तक, तथा साताबेदनीय सयोगी 
तक । ४ संम्बलन कपाय एवं मिश्रके अनुसार पुरुषंत्रदादि ५७ ये ९५ मोहनीय प्रमत्तसे लेकर 
अपूर्वकरण तक, एवं 9 संश्ठन और पुरुषवेद ये पांच मोहनीय अनिवृत्तिकरण तक; तथा इसी 
सुणस्थानम क्रमशः पृरुषबदरहित 9 संश्रलन, क्रोब सेख्बलनको छोड़ केवछ ३ संज्लन, एवं क्रो 
मानको छोड़ केबल २ सेज्वलन, सक्ष्मसाम्परायमें केबछ एक लोमसंजख्जलन मोहनीय । देवायु 
अप्रमत्त गुणस्थान तक | देवगति आदि ३१, ३०, २९, या २८ नामकमे अप्रमत्त व अपूतकरण 
संयतके ( सूत्र ९६-१०४ ); रशःकीर्ति नामकरम अपूवकरणके ७ वें भागसे स॒श्मसाम्पराय संयत 
तक। उच्च गोत्र सक्ष्मसाम्पराय तक | ५ अन्तराय सृक्ष्मसाम्पराय तक | 


३. मिन्न मित्र गतियोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तेके कारण 
( गत्यागति चूलिका ब्त्र १-४३ ) 





गति | जिनबिंबदंशन बेदना काछ 








घर्मश्रवण । जातिस्मरण 





| 
नरक 


प्रथम पृथ्वी 


>< 


अन्तमुहूर्त पत्रात्‌ 
वितीय.. ,,* 


5 


तृतीय, > 95 55 


चतुथ लि 


हि] 


८ 
२५ 


पंचम 


99 पर्याप्त होनेसे 
। 99 99 
प्रष्ठ १9 ९ । >५ 9) 95 95 
सप्तम 99 >५ 99 99 9१ 
, तिर्येत्र 
(पं.स गप ) ५८ $5 98 >< दिवसप्रथक्त्वके 
पश्चात्‌ 
मनुष्य ॥॒ 
(गप) १8 7 5 > आठ वर्षसे ऊपर 
प. देव 


८ 
0 


हर 


भवनवार्सीसे शतार सहसार | जिनमहिमदर्शन का » | देवडिंदशन 


अन्तमैहतसिे ,, 
आनत< अच्युत । ६ ।] १9 
नव ग्रवेयक ञ् ४५ 


प्रबेयक्रसि ऊपरके देव नियमसे 
सम्यक्ता ही होते है। 





न्‍अमकाासपवामरमक कमा ॑ 


४, गतियोंमे प्रवेश और निर्गमनसम्बन्धी गुणस्थाने 
( गत्यागति चूलिका बत्र ४४-७५ ) 





गति 


नरक 
प्रथम पृथ्वीके नारकी 


द्वितीयसे छठवों पृथ्वी 
तकके नारकी 
सातवीं पृथ्वीके नारकी 
तिर्येच-मनुष्य-देच 
पंचेन्रिय तियच 
पर्योप्त व 
अपगांप्त 
पंचेन्धिय तियेच 
योनिमती 
मनृष्यिनी 
मवनवा्सी देव-देवियां 
ब्यतर ड 
ज्योतिषी 99 


सौघम-ईशानवासी देवियां 


मह॒ष्य पर्योप्त व अपयीप्त 
तथा सौधर्मसे नो ग्रेवेयक 


तकके देव 


अचुदिशोंसे सर्वार्थित्िद्धि 
तकके देव 


---_--+++--_ 





ता 
गुणस्थान 





मिथ्यान्व 
सम्यक्त्त 


मिध्यात् 


सापतादन 
सम्यक्व 


मिथ्यात्व 


सापादन 


मिष्याल 
सासादन 
सम्यक्त 





मिध्यात्न 
सम्यक्व 


पिथ्यात् 


99 
7 


१ 





निर्गमंमनकालीन गुस्णथान 


सायमादन 
6 


सामादन 


सासादन 


सासादन 


सम्यक्तव 


सम्यक्त्व 


सम्यक्त 


५, जीव किस गतिसे किस गतिमें जाता है 























( गत्यागति चूलिका कत्र 9६-२०२ ) 
निगेमन करनेवाला प्राप्त करने योग्य गतियां 
जीवमेद्‌ नरक | तियच मनुष्य | देव | विशेष 
नारकी । 
मिध्याटृष्टि » | पं.सं.ग.प.संख्या.. ग. प. संख्या ५८ 
सासादन ८ भ ड़ 
सम्यग्मिध्यादृष्ट हब > निर्गमन नहीं होता 
सम्यग्टृष्टि ॥ ग्‌. प. संख्या 9८ 
सप्तम पृथिवीस्थ मिथ्यादष्टि » पे.सं.ग.प.संख्या है ८ सप्तम पृथिवीमे 
| । मिथ्याखसे ही 
वियेंच : निर्गमन होता है। 
तियंच ' | 
| ॥। 
सं. पं. प. संख्या. मिथ्याइएि | सेचे । से! भवनवासीसे 
। शतार-सहसार 
रह | 0 तक 
असंज्ञी पं. प. अथम हर । सवन .व्यतर 
प्र पृथिवी | 
१ पं. सं. अप. ) | 
२ प. अस. अप | ! | 
२ पृथिवी. बा. सू. प. अ | 
रन | 
५ वन. निगोद ” ५» ४ सर्व सख्या. | सर्व संख्या. > 
६ वन, बा. प्र. प. अप. | 
७ द्वी. प. अ, 
८ त्री. ”” । 
९ चतु. ?” | 
तैज. बा. सू. प. अप. 
बयु ७ ७ (ह| ! द; के 
3७४७ 4५ मे अमर गे. प. सख्या.. सवन-से शतार- 
पंसगपसख्ये || ससेख्या.| सहक्षार तक 
_सम्यम्िध्या. ५ % 2 > निर्गमन नहीं होता 
संख्या. अतंख्या. 


(३२) विपय-परिचय 





सका <“«-+पन--»»»»»»»«-«णमनन-न--  पित3नन-मं-प«»व-3 रन» 3++फनन------+++अाम+> कक, 


प्राप्त करने योग्य गतिय"* 





निर्ममन करनेवाला 


























जीवमेद नरह | तिरयच । मनृष्य । देव । विशेष 
सम्यग्दृष्टि संख्या. | है > सो ई. से आरण- | 
अच्युत तक 
मिथ्याटृष्टि असंख्या. >८ | > | भवन,व्यतर, ज्योतिषी 
साप्तादन 2१ £र मर 9८ | 95 | 
सम्यन्दष्टि. ? ८ | | सौधर्म-ईशान 
मनुष्य ;' 
मनृष्य भिध्या. संख्या सर्व सब सबे ग्रंत्र. तक 
१9) प्‌. 939 932 डे | । 
9 अप: री 92 के | 
सासादन ढ; % | एकेन्द्रिय (वा. |ग. प. संख्या, भवन से नो ग्रत्रे. तक 
पृथि., जलठ., | असख्या | 
बन ग्र पयोप्त) 
पचेन्द्रियस ग. ' ॥ 
प॑ सख्या: | | 
असख्या. | | । 
सम्यम्मिध्यादष्ट >८ ५ |.» हे । 
संख्या असंख्या | | । 
सम्यग्दाष्टि सख्या. 4 अं |. # |; सी ह. से सवा्थ- । बद्धायूप्काकी 
। साद्ध तक विवक्षा नहीं की गई 
मिथ्या. असंख्या: ३८ | |. ३. | मब्न.व्यतर,ज्योति्षी 
सासादन ७८।. » । 2 ० जओ । 
सम्य्दष्टि. १ |. २८ 2 सीधम-ईशान | 
छ. । | 
देव ह 
भवनत्रिक व सोघरम-ईशान | एके. (बा प्रू.,ज., हम 
कल्पवार्सी मिध्यादष्ट | %* | बन)स.ग.प.प. | पसख्या- जे 
सासादन ञ्र १ । क ज८ 
सम्यम्मिथ्या. 2८ | >< » 
सम्यर्दृष्ट १८ अर गे. प. सख्या. भर ु 
सनत्कु. से शतार-सहस्र अं्यों प्रथम प्रथ्िवीक 
मिथ्या. सासादन कक | अं 62 १० "| रे शमान 
सम्यम्मिष्या. ल्‍८ । 5 | >८ 4 
सम्यग्दृष्टि २ > | गे. प. सख्या. श्र 
आनतसे नी पग्रवेयक ॥ भर | ढ ४; भर 
मिध्या. सासादन असंयतस. । 
सम्यम्भिध्या. > > । ५ > | 
अजुदिशसे सवोधे. सम्यग्दाष्ट >्र | (ग- प. संख्या. | >८ 
| 








( पृष्ठ ३२ अ प्रस्तावना. ) 


६. शुणोत्पादन ( गत्यागति चूलिका, स्रत्र २०३-२४३ ») 




















नरक । । | | 
७ तिर्य॑च है ८ 
ञ< ञ्८ रद रच मद रप रद नर रच भर जद # 
ष् |! 95 उ. ड्‌. उ, | हर उ. उ ठ भर >्५ 
हि हु रे भर 
सनप्य 99 | 9३ हप ५ ] ] 95 ८ ५ मर है रे है बे 
धर ति | के । 9३ ] | २५ है $ न 
] 99 ६] र्( > जद # > हर्ष हू 
तिकच ११ |... 7१ 23 उ. २८ 93 छः १5 ड. है] २८ ०4 ५ जद 
र | ् हक हे दर हर 2५ > दे 
| नर हि हु ड यु पे म्ड रह रा] हा] >९ रे न द््‌ 
बे; २, १ [ तिंच 3: | 2३ पं ८ हि हर के हु हट हे के के के है 
की मठेष्य | रु 0 35 72 क्र >्< ९ 8 ज् 0 4 दृ 
23 ं 5 र्ः 72 १3 उ. २९ 7९ 4 उ उः 
है गु * ११ 
च मनुष्य ः नरक । । 99 ८ है नर ८ 
ति य । कर 3 हि रु रे श्र रद नर पृ 
हि १3 2१ है ५ है जन ठ उ. ५ ९ भू 
५... मनष्य ९ श्र >९ दर 
| देव 7) ै। [। उ. उ डक 9क १] ड- ्द है |. > ञ् पप् २० 
95 है 23 ५ >५ न 33 0९ £ ५] २ 9 । ५ £ ३ रस 
मर ५ 
मवनत्रिक देव देवियां, |। तिर्यच 
सौ ई. की देवियाँ अन्य ऐ 93 99 कम 2 क्ठ ] उ ञ् है १ ञ्् >् ञ्् 4 हू 
| ॥ उ. ॥ |] मठ उः हर रच ख् «4 उ, १० 
सो. है. से शतारसहखार |# तियेच 
तकके देव | ४ 9१ ] है] दे भर । 93 ] ८ मु रु 0 / #६ ज्र् अर श्र 
ज्ः 2३ | * उ. कक है] छ3 उ. डे ड्‌, उ, उः 
ह सदस्य बढ उ श्ड 
आनतादि नौ ग्रैवेयक तक मा श क्र 
अत अपराजित 9 ] क ६ | ] कक ] ] श्ड 
०५२ द्दव हि] | ४ का र्‌ः नि र्‌ः वि. रे ञ्ड दि हे है नि.र ] नि-उ ] ञ् हि हा श 
| डे स्दः | 93 *उ. २ 3 |] | 3 क् रू  ] 99 नि.उ 





नोट-- संकेतोंका अर्थ- * ८ नहीं होता | उ. > उत्पन्न कर सकते हैं | नि. उ. ८ नियमसे उत्पन्न करते हैं | नि. र. ८ नियमसे रहता है । त्रि, र. ८5 विकस्पसे रद्ता ह्वै। 
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झानोंके अभावका निरूपण । 

१७ दशनावरणीयके नौ भदोका 
पवे दर्शन व उसके भेदोंका 
निरूपण । 

१८ दृशेनके स्वरूपमें. मित्र 
मतोंका दिग्वर्शन और उनका 
खण्डन । 

१९५ सातावेदनीय व भसाताविद- 
नीयका लक्षण, उन दोनके 
अभावम खुख-दुःखाभावरूप 
आशंकाका समाधान और 
सातावेद्नीयका जीच-चुदूगल- 
विपाकित्वनिरूपण | 

२० मोहनीय कर्मके अट्वाईंस 
भेदोंका निरूपण, द्शेनमोह- 
नीयका स्वरूप और वन्‍्च व 
सत्वकी अपेक्षा उसका 
चैशिष्ट्य | 

२१ सम्यफ्त्य, मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्थका मिरुपण | 

२२ चारित्रमोहभीयके सेद्‌-प्रमेंद 
य उनके भिन्न मित्न लक्षण | 


पृष्ठ ने 


श्द् 


श्८ 


२० 


रेरै 


देडे 


रे५ 


३७ 


९ 


डे 


(३४ ) 

क्रम ने. बिपषय 

१३ आयुकर्मके भद्‌॒ व उनका 
लक्षण । 

२७४ नामकमकी व्यालीस पिण्ड- 
प्रकतियोंका पृथक्‌ू पृथक 
लक्षणनिरुपण । 

२७५ गति व जाति नामकर्मोके 
भदोंका निरूपण । 

२६ शरीर नामकमके भेदोंका 
निरूपण। 

२७ बन्धनके भेद । 

२८ संघातके भेद्‌ । 

२५ संस्थान नामकमके भर व 
उनके लक्षण । 

३० अंगोपांग नामकर्मके भेद व 
उनके लक्षण । 

३१ संहनन नामकमके भेद व 
उनके लक्षण । 

३२ वर्ण, गन्ध, रस, और स्पशे 
नामकमके भदोका निरूपण । 

३३ आलनुपूर्वी आदि नामकर्मके 
भेदोंका निरूपण। 

३४ गोत्र और अन्तराय कर्मके 
जमेदांका निरूपण । 


स्थानसमुत्कीतनचूलिका 


१ स्थानसमुत्कीतेनकी प्रतिन्ना । 

२ बन्धकस्थानोंके भेद | 

३ झ्ानावरणीयकी पांच प्रकृति- 
याँका निर्देश व उनके एक 
थन्धस्थानका निरूपण । 

४ दशनावरणीय कमंके तीन 
बन्धस्थानोंका निरूपण । 

० बेदनीयके एक बन्धस्थानका 
निरूपण | 


घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पृष्ठ ने. 


४८ 


४० 


२ 
दे 
७४ 
७६ 


कि 


क्रम ने, विषय 
६ मोहनीय कमंके दश 
स्थानोंका निरूपण । 


७ आयुकर्मके बन्‍्धस्थान । 

८ नामकर्मके अट्टाईस प्रकृति- 
सम्बन्धी स्थान | 

५ तियेग्गति नामफझमंके पांच 
स्थान । 

१० मनुष्यगति नामकर्मके तीन 
स्थान | 

११ देवगति नामकमके पांच 
स्थान । 

१२ गोत्र कमके बन्धस्थान । 

१३ अन्तरायकी पांच प्रकृति- 
योका एक बन्धस्थान | 


प्रथममहादण्डकचूलिका 


प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख 
हुए जीवके बध्यमान प्रकृति- 
योके कीतेनकी प्रतिज्ञा । 
प्रथमसम्यकफत्वीके द्वारा 
बध्यमान प्रकृतियोका निर्देश । 
सम्यफत्वाभिमुख हुए मिथ्या- 
दृष्टि जीवके प्रकृतियोंके बन्ध- 
व्युल्छित्तिक्मका निरूपण | 


द्वितीयमहादण्डकचूलिका 


प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख देव 
आर नारकीके बध्यमान प्रकृ- 
तियोंका निरूपण । 


#* 


दि 


श्र 


क््क 


तृतीयमहादण्डकचूलिका 


प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख 
सप्तम पुथिवीके नारकी 
द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंका 
निर्देश । 


न 


<८ 
९९, 


१०२ 
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१२२ 
१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३३ 


१३५ 


१७४० 


१७४२ 


क्रम ने. विषय 


उत्कृष्टस्थितिचूलिका 


१ उत्कृ्टस्थतिके 
प्रतिज्ञा । 

२ पांच शानावरणीय, नो दरी- 
नावरणीय, अखातावेदनीय 
और पांच अन्तशयाकी 
उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण | 

३ उपयुक्त प्रकृतियोंक्री उत्कृष्ट 
आवाधा तथा आबाधा- 
काण्डकोंका निरूपण । 

४ आबाधाले होन कर्मस्थिति- 
प्रमाण कमेनिषेकका निरूपण 

५ उत्कृष्ट स्थितिम प्रदेशरचना- 
ऋमको बतलांते हुए गुण- 


कथनकी 


हानि आदिका निरूपण । 

६ सातावेदनीय, स्रावेद, 
मजुष्यगति और भनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वीकी . उत्कृष्ट 
स्थिति । 

७ बक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
आवाधा | 


८ मिथ्यात्वकी उत्कुष्ट स्थिति 
व आबाधाका प्रमाण | 


९ सोलद कषायोंका उत्कुष्ट 
स्थितिबन्ध व उसकी आबाधा । 


१० पुरुषचेदादि. प्रकुतियोंका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व उसका 
आबाधा | 

११ नपुंसकवेदादि' प्रकुतियोंका 
उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व उसकी 
अबाचा । 


१२ नारकायु व देवायुका उत्कुष्ट 
स्थितिबन्ध व उसकी आबधाधा । 


पृष्ठ ने. 


विषय-सूची 
विषय 


१३ तियेगायु और मलुष्यायुका 
उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व उसकी 
आबाधा । 

१४ द्वीन्द्रियादि प्रकृतियोंका 
उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व उनके 
आवाधाप्रमाणनमी बतलाते 
हुए इच्छित निषेकोके भाग- 
हारक निकालनेका विधान । 

१५ आहारकशरीर, आहारकश- 
रीरांगापांग आर तीर्थंकर 
प्रकृतिके उत्कुष्ट स्थितिबन्धका 
निरूपण | 


१६ उक्त तीनों 


क्रम ने. 
१७४५ 


१४६ 


प्रकृतियोंके 
आवाधाकालका प्रमाण । 

१७ न्यग्राघपरिमण्डलसंस्थान 
और वज्ञनाराचसंहननका 
उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व आबाधा ! 

१८ स्वातिसंस्थान और नाराच- 
सहननका उत्कृष्ट स्थिति- 

बन्ध व आबाधा । 


५८ 
१९ कुच्जकसंस्थान और अर्धथ- 


नाराचसंहननका. उत्कुष्ट 
स्थितिवन्ध व आवाधा । 


१०९ 


! जपघन्यस्थितिचूलिका 
१ जघन्यर्थितिके. कहनेकी 
प्रतिशा तथा सक्‍लेश व 
विशुद्धिपर विचार । 


२ पांच शानावरण, चार दे 
नावरण, संज्वलनलोभ एवं 
पांच. अन्तरायोंका जघन्ये 
स्थितिबन्ध थ आभावाधा | 


१६९ 


१६२ 


ृ्‌ झो 
रैररे | ३ पांच दृ्शनावरण और असखा- 


तावेदनीयका जघन्य स्थिति- 


१६६ बन्ध व आबाधा । 


(१५) 
पृष्ठ नं. 


१६९ 


१७२ 


१७४ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


१८२ 


१८४ 


( ६६ ) 
कम नें, विषय 


४ सातवेद्नीयका. अधन्य 
स्थितिबन्ध व आबाधा । 


५ प्रिथ्यात्वका अघन्य स्थिति- 
बन्ध व आवाधा | 

६ अनस्तानुवन्धी आदि बारह 
कषायोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध व आयाधा | 


७ संज्वलन फ्रोध, मन और 
मायाका ज्ञघन्य स्थितिबन्ध 
घ अवाधा | 


< पुरुषबदका जघन्य र्थिति- 
बन्ध व आवयाधा | 


९ ख्रीवेदादिप्रकृतियोंका जघन्य 
स्थितिबन्ध व आवाधा । 
१० नारकायु व देवायुका जघन्य 
स्थितिवन्ध व आबाधा | 
११ तियेगायु और भलुष्यायुका 
जधन्य स्थितियन्ध व आबाधा 
१५ नरकगति आदि प्रकृतियोंका 
अघन्य स्थितिबन्ध व 
आबाचा | 


१३ आदह्वारकशरीर आहारक- 
शरीरांगोपांग और तीर्थकर 
प्रकुतिका जघन्य स्थितिबन्ध 
ये आबाधा । 


१७ यद्ाःकीति और उच्च गोतके 
जघन्य. स्थितिबन्ध और 
आवाधाप्रमाणका निरूपण 
तथा जघन्य घ उत्हृष्ट प्रदेश- 
बन्ध पर्व अनुभागबन्धके न 
कटने रूप शोकाका समाधान! 

१५ सत्य, उदय ओर उदीरणाके 


न कहनेरुप शंकाका 
समाधान | 


पृष्ठ ने. 


घट्खंडागगकी प्रस्तावनां 


विषय 
सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका 

१ सम्यकक्‍्त्वप्राप्तिके योग्य करमे- 
स्थिति आदिका निर्देश तथा 
क्षयोपशमादि चार लरूब्धि- 
थोंका निरूपण ! 

२ सम्यफ्त्वप्राप्तिके योग्य जीवका 
निरूपण । 

३ सर्वेविशुदका लक्षण तथा 
अधःप्रवृत्त करणविशुद्धियांका 
निरूपण । 

४ अपूर्वकरणका निरूपण | 

५ अनिवृत्तिकरणका निरूपण | 

६ अध!प्रवृश्करणादि. विशु- 
द्वियों ढारा दोनेवाले स्थिति- 
यन्धापसरणादि काये । 

७ प्रथमसम्यक्त्वका उत्पन्न 
करनेवाले जीवके द्वारा किये 
जानेवाले अस्तरकरणका 
निरूपण । 

८ मिथ्यात्वके तीन भागोंका 
निरूपण । 

९ पश्चीस पदवाला अल्पबहुत्य 

१० वृशनमोहनीय कमके उपशमके 
थोग्य गव्यादिकांका निरूपण | 

११ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके 
प्रारम्भ योग्य सामग्री । 

१२ दृशनमोहनीयकी क्षपणाके 
निष्ठापन योग्य गतियोंका 
निर्देश एवं वशेनमोदक्षप- 
ककी विशेष प्ररुपणा 

१३ प्रथमसमयवर्ती अपूवेकरणस 


क्रम ने. 





१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१९७ 


१९७ 


कर लेकर प्रथमसमयघर्ती कूत- 
कृत्य वेदक होने तक अलु- 
भागकाण्डकोत्कीरणकालादि 
२०१ पदोका अन्पयहुत्य | 


| 


शेष्ठ न. 


२४७ 


२६३ 


विषय 


१७४ सम्यकक्‍त्व प्राप्त करनेवाले 
जीवके शानावरणादि सात 
कर्मोकी स्थिति । 

१५ चारित्रकों प्राप्त करनेवाले 
जीवके शानावरणादि तीन 
कमोकी स्थिति । 

१६ संयमासयम प्राप्तिका विधान । 

१७ अपूर्वकरणसे लेकर एकान्ता- 
नुवृद्धिके अन्तिम समय तक 
स्थितिबन्धादि पदोका अद्प- 
बहुत्व । 

१८ संयमासंयमलब्धिके स्वामी 
घ अल्पबहुत्व । 


१९, संयमासंयमलब्धिके स्थानोंका 
निरूपण । 


२० संयमासंयमलब्धिस्थानोंका 
अद्पबहुत्व । 


२१ सकलचारिजत्रके तीन भेदोंका 


क्रम ने. 


निर्देश. करते ड्डुए 
90 प 

क्षायोपशामिक चारिधत्रकी 
प्राप्तका विधान | 

२०५ सेयमलब्धिस्थानोंकि तीन 


भेद व उनका स्वरूप तथा 
अल्पबहुत्व । 

२३ औपशमिक चारित्रकी 
प्राप्तिके विधानमें अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयोजना और 
दशेनमाहनीयके उपशमका 
निरूपण । 


२४ कवायोपशामनाके विधानमें 
स्थितिकाण्डकादिकोंका 
निर्देश व प्रमाण । 


२७५ स्थितियन्धका अवल्पबहुत्व 


२६ मन!पर्ययज्ञानावरणादिकोका 
बन्धसे देशधातित्वनिरुषण । 


विषय-्सू चै। 


पृष्ठ ने. विषय 

२७ बारह कषाय और नौ नोक- 
बायोंके अन्तरकरणका विधान | 

२८ अन्तरकरणके प्रथम समयमें 
होनेवाले सात करणोका 
निरूपण | 

२५ नपुंसकवेदके 
निरूपण । 

३० ख्रीवेदके उपशमका निरूपण । 


| ३१ सात नोकषायोंके उपशमका 
|... विधान । 

| ३२ तीन प्रकारके क्राधके उप- 
| हामका निरूपण। 


३४ तीन प्रकारके मानके उप- 
शमका निरूपण। 
२७६ | ३४ तीन प्रकारकी मायाके डप- 
|. शमका विधान | 
२७८ | ३५ तीन प्रकारके लोभके उपशम- 
'..._विधानमे हृाश्ियोंका निरूपण | 


। ३६ उपशान्तकपायका निरूपण | 


' ३७ उपशान्तकपायके प्रतिपातका 
र८१्‌ | 
क्रम । 

। ३८ फक्रोधादिके उदयसे उपस्थित 

| पुरुषबेदी आदि उपशाम- 
२८३ | कॉकी चिशेषता। 

, ३० प्रथमसमयवर्ती अपूर्वेकरण 

/ उपशामकसे लेकर प्रतिपा- 
तावस्थाम अन्तिम समयवर्ती 
! अपूर्वकरण होने तक इसका- 
। लरमे कालसंयुक्त प्वोंका 
| अ्पबजुत्व । 
क्षायिक चारित्रकी प्राप्सिके 
विधानमे स्थितिकाण्डकादिं- 
कोका निरूपण | 


शानायरणीथादिकोकी 
स्थितिका स्थापन | 


क्रम नें. 


उपशमका 


२७४ 


२७५ | 


( ६७ ) 
पृष्ठ ने. 


०० 


बै०२ 


ऐे०३े 
डेण्ण 


३०६ 
३०८ 
३०९ 
३१० 


३१२ 
३१६७ 


३१७ 


३३२ 


(१८) 
कम ने. विषय 


४२ चारिश्रमोददनीयकी क्षपणामें 
अधः+प्रवृत्तकरणकाला दिकी 
आवद्यकता । 

४३ प्रथमलमयचवर्ती 
णका निरूपण । 

४४ भपूर्वकरणके.. द्वितीयादि 
समयामे किये जानिवाले कार्य । 

४५ प्रथमसमयचवर्ती अनिवृत्तिक- 
रणके आवास । 

४६ अनिदवृत्तिकरणके द्वितीयादि 
समयोंम किये जानेवाले कार्य 
फ्वं शानावर णारि को के 
स्थितियन्धका अव्पबहुत्व । 

४७ स्थितिसत्वका निरूपण । 

४८ आठ कपषाय व निद्वानिद्रा- 
दिकोंका संक्रण ओर मनः- 
पयेयशानावरण।दिकोंका 
बन्धसे देशधातिकरणविधान | 

४९ चार संज्वलन और ना नोक- 
षायोंके अन्तरकरणका विधान । 

५० नपुंसकवेदके सेक्रमणका 
विधान । 

५१ स्रीवेदके सक्रमणका विधान । 

७२ सात नोकषायाक सेक्रमणका 
निरूपण । 

५३ अश्वकरणकालमे अपूर्वस्पक- 
कांका निरूपण | 

७५७ काष्टिकरणकालमें क्रीधादि- 
कृष्टियोंका निर्माण, अवद्पब- 
हुत्व और उनमें दीयमान 


प्रदेशाग्रका निरूपण । 

७५० राशिवेदककालमे काप्रियोंका 
बंध, उंद्य, अपूर्वकृश्योका 
निर्माण, प्रदेशाप्रकां संक्रमण 
और सुध्मकृश्योंके निर्माणा- 
दिका निरूपण | 


अपूर्वेकर- 


पृष्ठ नें. | क्रम ने. 


पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


विषय 


५६ क्रोधादिके उदयसे उपस्थित 
पुरुषवेदी आदि क्षपकोकी 


३४३ विशेषता | 
५७ क्षीणकषाय क्षपकका निरू- 
इे४७ पण । 
५ | ५८ सयोगकेबलीके निरूपणमे 
रे४५ |. दण्ड कपाठादि समुद्धा- 
| तोंका स्वरूप । 

ब । ५० योगनिरोधकरणमें अपू्व- 
।. श्पर्दधक और कृष्टियोंके कर- 
| नेका विधान | 

«५० | ९० उपान्त्य समयमे व्युच्छिन्न 

३४९, | ५.५ ५ 

शक दानवाली तिहत्तर प्रकृतियां। 

+्‌ ग ० 
: ६१ अन्त्य समयमें व्युच्छिन्न 
। हानवाली बारद्द प्रक्ृतियां । 
तर गति-आगतियूलिका 
। १ नरकगतिमे प्रथमसम्यकत्वो- 

३०७ | त्पादनकी सामग्री | 
| २ तियेग्गतिमे प्रथमस ःम्यक्त्वो- 

३५७८ | त्पत्तिके योग्य सामग्री | 

३६० : ३ मनुप्यगतिमें.. प्रथमसम्य- 
| फ्त्वात्पत्तिक योग्य सामग्री | 

३६१ | ४ देवगतिमें प्रथमसम्यक्त्वोत्प- 
|... त्तिके योग्य सामग्री । 

+ ब्थ कप ८. 

३६७ | ५ नरकगतिमे प्रवेश और निगे- 
| भनके शुणस्थानोका निरूपण। 
| ६ तियेग्गतिमे प्रवेश और निर्ग- 
| मनके गुणस्थान | 

३७४ । ७ पंचेन्द्रिय तियच योमिमती, 
|. मलुप्यिनी, और भवमवाल्ली 
| आदि देवोंके प्रवश व निगे- 
| मनके गरुणस्थान । 
| ८ मनुष्य, मलुष्य पयोप्त और 

३८२ सौधर्मादि नवग्रैवयक विमा- 


पृष्ठ ने. 


०७ 


४११ 


४१२ 


४१७४ 


७४१७ 


४१७ 


३७ 


8७४० 


४४२ 


विषय 


नवासी देवोंके प्रवेश ब 
निगगेमनके गुणस्थान । 


५ अनुदिशादि सर्वाथसिद्धि 
विमानवासी देवोंके प्रवेश व 
निर्गेमनके गुणस्थान | 


१० मिथ्यादष्टि व सासादनस- 
म्यग्दष्टि नाराकेयोंकी आग- 
सिका निरूपण | 


११ सम्धग्मिथ्यादष्टि नारकियोकी 
आगति। 


१५ समस्यग्दष्टि 
आगति। 


१३ सप्तम प्रथिवीके मिथ्यादृष्टि 
नाराकियोंकी आगति | 


१७ सप्तम पृथिवीफे सासादन- 
सम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि 
और अखंयतसम्यग्दष्टि नार- 
कियोकी आगति। 

१५ तियेच खंज्ञी मिथ्यादष्टि 
पर्याप्त कर्मभूमिजोकी गति। 

१६ पंचेन्द्रिय तियंच असंज्ञी 
पर्याप्तोॉकी गति। 

१७ पंचेन्द्रिय तियेच संशी व 
अखसंक्षी आदिकाकी गति। 

१८ तेजस्कायिक व वायुकायिक 
जीवोकी गति | 

१९ तियेच सासादनसम्यग्दष्टि 
कमेभूमिजोकी गति | 

२० तिथेच सम्यग्मिथ्यादष्टि- 
योंकी गति। 

२१ तिथेच असंयतसस्यग्टप्ि- 
योंकी गति | 

२२ तिर्येच् मिथ्यादप्टि व सासा- 
दृनसम्यग्दष्टि. भोगभूमि- 
जोकी गति । 


क्रम ने. 


नाराकियों की 


विषय-सूची 


पृष्ठ ने, | क्रम ने. 


४७४३ 


४४६ 


3४७ 


४५० 


3५१ 


४५२ 


४ण७छ 


४५४ , 


छा 


विषय 


२३ तियेच सम्यग्मिथ्यादष्टि व 
असंयतसम्यग्दष्टि भोगभूमि- 
जोंकी गति | 

२७ मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टि 
कमभूमिजाकी गति । 


२५ अपर्यात्त मनुप्योंकी गति। 

२६ मनुप्य सासादनसम्यग्दष्टि- 
याोकी गति । 

२७ भनुष्य सम्यग्मिथ्यादष्टि और 
सम्यग्दप्ट. कमभूमिजोकी 
गति | 

२८ मनुप्य मिथ्यादष्टि और 
सासादनसस्यग्हप्ट. भोग- 
भूमिजोंकी गति। 

२८ मनुप्य सम्यग्मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यग्दाप्ट. भोग- 
भूमिजोंकी गति। 

३० देव मिथ्यादष्ट और साखा- 
दनसम्यग्दष्टियोंकी आगति | 

३१ देव सम्यग्मिथ्याहप्टि और 
सम्यग्डाष्टयोकी आगरति | 


: ३२ भवनवासी, वानव्यन्तर और 


४५७ 


४५०८ 


४५८ 


छेदरे 


छदछ 


छंद 


ज्यातिषी द्वांकी आगति | 
३३ सनत्कुमारप्रश्धति शतारसह- 
॥०- मी. 4 
स्लार कल्पवासी देवोकी 
आगति। 


३४ आनतादि नवग्रेवयकविमान- 
वासी मिथ्यादष्टि, सासा- 
दनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्य- 
ग्दण_्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि 
देवोकी आगति। 


३५ अनुदिशादि सर्वाथेसिद्धि- 


विमानवासी असंयतसम्य- 
ग्टृष्टि देवोंकी आगति । 


३८६ सप्तम पृथियीके नाराकेयोंकी 
आगति और गुणोकी प्राप्ति । 


( हे* ) 
पृष्ठ नें. 


४६७ 


डेच८ 
४६० 


39० 


४७३ 


४७६ 


४७७ 
8७७ 
४८० 


४८१ 


डेटरे 


छ८रे 


डं८७ 


(2० ) बट्खेडागमकौ प्रस्तावगा 


क्रम मे. . विषय 


३७ छठी पृथिवीके नारकियोकी 
भआगति और गुणोकी प्राप्ति । 

३८ पंचम पृथिवीके नारकियाकी 
आगति और गुणोंकी प्राप्ति । 

३९ चतुर्थ पृथिवाके नाराकेयोंकी 
आगति और गुणोकी प्राप्ति 
एव मोक्षका स्वरूप दिखलाते 
हुए कपिल, नैयायिक, बैशे 
बिक, सांख्य, मीमांसक और 
तार्किकोके मतोका निराकरण | 

४० तीन उपरिम पृथिवीके नार- 
कियोंकी आगति और ग़ुण- 
प्राप्ति | 

४१ तियेंच और मलुष्योंकी गति 
एवं गुणोकी प्राप्ति । 


४२ दवोंकी आगति और गुणोकी 
प्राप्ति । 


४३- भवनवासी, धानव्यन्तर 
और ज्योतिषी देव-देवियों 





पृष्ठ ने. | क्रम ने. विषय 
तथा सौधमे-इंशानकल्पवा- 
४८५ सिनी देवियोंकी आगति और 
गुणोंकी प्राप्ति । 


४८७ | ४४ बोद्धो द्वारा माना हुआ 
मोक्षस्वरूप एवं उसका 
निरसन | 


४५ सोधर्मादि सदस््ारकल्पवासी 
देवाकी आगति और गुणा की 
प्राप्ति । 


४६ आनतादि नवश्रैवेयकविमा- 
| नवासी देवोंकी आगति और 
|. गुणोकी प्राप्ति | 


४९१ ' ५७ अनुदिशादि._ अपराजित 
| विमानवासी देवोंकी आगति 
४९२ .. और गणोकी प्राप्ति 


| ४८ सर्वार्थलिद्धेविमानवासी 

४९४. पेषोकी आगति और गुणाकी 
,..ग्राप्ति तथा सिद्धोम बुद्धिके 
| अभावादिका  माननेवाले 
| मताोका निरसन | 


डे८८ 





पृष्ठ ल॑. 


७९५ 


४९७ 


४९८ 


०० 


शुडिपत्र 


( पुस्तक १ ) 
पृष्ठ. पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
र२५० १२ (तीन मोड़से उत्पन्न होनेके (ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके तृतीयसमयवर्ती ) 

तृतीय समयवर्ती ) 

४०५ २-३ अत्थि सम्माइट्ठी अत्थि खश्यसम्माइट्टी 

( पुस्तक २ ) 
४४९ १३ कापोत गेश्या कापोत लेइया 
७५१३ ३० सब्ध्यपयाप्तक लब्ध्यपयौप्तक 
६७४ १३ संज्ञी-अपयीप्त असंज्ञी-पयाष्त 
६८४ २० ह | 

” ( आलापोंका ) 

पृष्ठ. यंत्र न. खाना नाम अशुद्ध शुद्ध 
४४० २३ कपाय अक. उप. क. 
४४९ २८ योग ९ ११ 
४३७९ ६९ जीवसमास १ से प. २ से. प., स. अ. 
७०४ १०२ संज्ञा क्षीणसं. अतीतसं, 
७५१६ ११७ योग ओ. १ औ, २ 
७२२ १२६ बेद डरे १ 
६३४ २४५९ न अयोग अपगत 
७०५ २३१८ पयीष्त ५ अ, ६ अ. 
७२४ ३६६ गुणस्थान मे. प्र. 
८०५ ४७४ योग भ८ अयोग 


८०८ ४७७ भर >( छा 


(४२) 


घट्खडागमक प्रस्तावना 








पृष्ठ. यंत्र ने. खाना नाम अशुद्ध शुद्ध 
८४२ ५२० छेद्या भा. रे भा. ६ 
८9४७ ५३४ जीवसमास से. अ. से. प. 
( पृस्तक ४ ) 

पृष्ठ. पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

२२ २० असख्यात असंख्यात 

५९ १२ न्न्प ५९०० “पं: ५०० 

9. २८ संख्यातगुणे असंख्यातगुणे 

५० १६ रण नह १३ + पर 

७५८ ४ (प्र. ३) २ हस्त ३ हस्त 

६६ ५ » अभगुल १३४ अगुल १३४ 

९० २८ ध्ज रे हे 
१०६ २२-२७ पाया पाया जाता पाया जाता 
१०८ २६ वैक्रियिकमि श्रकाय- वैक्रियिककाय- 
११७ १६ स्तभ्मा- स्तम्भा- « 
१२१ २२ बताया नहीं गया है बताया गया है 
१४७ २८ ७+» ७» ८ ९८ 3» ७>*८ २८९८ 
१४९ २१-२२ बन वन नहीं बन नहीं 
१९६ १० <१७८ ८१२८ 
२२२ १५ श्र जद इ्द्र्ट 
२३१ २४ भवनवासी ब्यन्तर 
२७२ २३ अमम्य अगम्य 
रेणए १८ उपशामकोंके एक समयकी उपशामकोंके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा 
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शुद्धिपत्र (9३) 


अशुद्ध 
(१००० ) 
अपेक्षा एक समय 


( पुस्तक 


निकला । 
सम्यग्मिध्यादृष्टिका 
चारों क्षपकोका 
जीवोंका जघन्य अन्तर 
संख्यातगुणित 


( पुस्तक 


ल्म्भदि्‌ 

एयस 

होज्ज ? 

हो सके ! 

अंती 

एक अक्षरकी उत्पत्तिक्री 
उपचारसे 

-रुफख संठाणाहोज् 
होज ण 

अवेणोगाद 

पुव्वत्त 

अगोपांग 

चत्तारि पयाडिसंबंधि 
सूक्ष्मसाम्पराथिक 


सुगम है। 
अंधवाच्छदो 


गोपुच्छाविशेषोंका 
पक्खेवसंक्खेव- 


शुद्च 


( १०००० ) 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय 


५) 


निकला ( ६ )। 

उक्त दोनों गुणस्थानोंका 

चारों क्षषक और अयोगिकेवलियोंका 
जीवोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
असंख्यातगुणित 


६) 


लब्भदि 

ण्यत्तं 

होज् । 

हो सके । 

अंतो 

एक अक्षरसे उत्पन्न श्रतज्ञानकी उपचारसे 


-रुक्खसंठाणा होज्ज 
होल | ण 
जावेणागाद 
एष्द्तत 
अगोपांग 
चत्तारिपयडि संबाधि 
सूक्ष्मसाम्परायिक 

रे 
सुगम है | ( यहां संयतसे अभिप्राय अप्रमत्त 
गुणस्थान तकके संयतेंसे दे ) | 
बंधवोच्छेदो 
गोपुच्छविशेषोंका 
पक्खेवसंखेव- 


(७9) 
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१८ 


नण कक 


षट्खंडागमकी प्रस्तावना 

अशुद्ध शुद्ध 
भवविद्वीए भवदिदीणए 
प्रकृतिमे प्रकृतमें 
पढमसम्सत्त पढमसम्मत्त 
तालि तेसखि 
२७० १७० 
पढमसम्मत्त पडिवण्ण- पढमसस्मत्तप्पंडिवण्ण- 
सम्माभिच्छात्ता्ण सम्माभिच्छत्ताणं 
दंसणमोदस्स बंधगो दंसणमोदस्सबंधगो 
ह्वे हैं 
दंसणमोहफ्खण दंसणमाहफक्ख वर्ण 
दूरावकिट्टिणाम दूरावकिट्टी णाम 
बेदणीयं णामे चेदणीय मोहणीयं णामे 
जादेा, माहणीयवज्जाणं जादो, खेसाण्ं पुण 
चुण 
हआ था इुआ था 
बाहिरगो बाहिरगे 
द्वितीयोपशमसम्यक्वकी.. द्वितीयोपशमसम्यक्व्वकालको 
तीइंदिचउरिद्य तौइंदियच उरिंदिय 
उफ्कट्टिदं हु उक्कद्ठिदं तु 
निच्छृवासका निःश्वासका 
ण- ण, 
अत्थि ? अत्थि । 
मिच्छत्त- मिच्छेत- 


अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी अभात्रक्ो माननेवालोंके 


॥४. 


॥/ 
9 
जे ५५) 422 
ड/« 0 १5. 
503०0 ६ 
न्च््ट ध्् 
कु 


शा 


सिरि-भगवंत-पृष्फदंत-भूदबलि-पणीदो 


छक्खंडागमो 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-घवला-दीका-समण्णिदो 
तस्स 
५. 2४००५ 
पढमखंडे जीवद्वाणे 


चूलिया 
तिहुवणसिरसेहरण भवभयगब्भादु णिग्गदे पणउ । 
सिद्धे जीवड्डाणस्समलिणमुणचूलिय वोच्छे ॥ 
कदि काओ पयडीओ बंधदि, केवडि कालट्रिदिएहि कम्मेहि 

सम्मत्तं लम्भदि वा ण॑ लब्भदि वां, केवचिरेण कालेण वा कदि भाए 
वा करेदि मिच्छत्तं, उदसामणा वा खबणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स 
व मूले केवडिय वा दंसणमोहणीयं कम्मं खर्वेतस्स चारित्तं वा संपुण्णं 
पडिवज्जंतस्स ॥ १॥ 


ब्रिभुवनरूप लोकके शिर पर स्थित शखरस्वरूप और भव-भयके गर्भसे विनि- 
गेंत ऐसे सिद्धोंको प्रणाम करके जीवस्थान नामक प्रथम खंडकी निर्मल गुणवाली 
चूलिकाको कहता हूं ॥ 

सम्यकत्वको उत्पन्न करनेवाला मिथ्यादष्टि जीव कितनी और किन प्ररृतियोंकों 
बांधता है, कितने काल-स्थितिवाले कमोके द्वारा सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है, अथवा 
नहीं प्राप्त करता है, कितने कालके ढारा मिथ्यात्व कमंको कितने भागरूप करता है, 
ओर किन किन प्षेत्रोंमे तथा किसके पासमें कितने दशनमोहनीय कमेको क्षपण करने- 
वाले जीवके और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीय कमेकी उपशामना 


५ ये 


तथा क्षपणा हाती है ॥ १ ॥ 


१ कप्रती ' कदि काओ सयचाओ बंधदि चारितपुण्णपडिवज्जं ” हति पाठः। 


२] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, ९-१, १. 


सम्मत्तेसु अट्डसु अणियोगदारेसु चूलिया किमइमागदा ! पृव्वुत्ताणमद्ृण्णमणि- 
ओगद्दाराणं विसमपएसविवरणडमागदा । एत्थ चोदओ भर्णद्‌- अट्ृहि अणिओगद्दारेहि 
परूविदमेव अई कं चूलिया परूवेदि, अण्ण वा जदि ते चेव परूवेदि, तो पुणरुत्तदोसो। 
विदीए चोदसजीवसमासपडिबद्ध वा परूुवेदि, अप्पडिबद्ध वा ! पढमवियप्प “ चोहसोण्हं 
जीवसमासाणं परूवणडदाए तत्थ इमाणि अड्ट चेच अणिओगद्दाराणि णादव्वाणि भ्वृति' 
सि एदस्स सुत्तस्स अवहारणपदस्स विहलत्तं पसज्जदे। कुदो ? चूलियासण्णिदस्स चोहस- 
जीवसमासपडिबद्धडुपरूवयस्स णवमस्स अणिओगह्दारस्सुव॒लंभा | विदीए चूलिया जीव- 
डाणादो पुधभूदा होज़, चोइसजीवसमासपडिबद्धट्टे अभणंतस्स जीवड्टाणबवएसविरोहा ! 


एत्थ परिहारों उच्चदे- ण ताव पुणरुत्तदासो, अट्भाणिओगद्योरेहि अपरूविदस्स 
तत्थ उत्तत्थणिच्छयजणणस्स अट्डस्स तदो कथंचि पुधभूदस्स तेहि चेव सूचिदर्स परू- 
वणादो । ण च एवकारपदस्स विहलत्त, चूलियाए अट्टाणिओगद्दारेसु अतब्भावादों । 


शंका--जीवस्थाननामक प्रथम खंडसम्वन्धी आठों अनुयोगद्वारोंक समाप्त हो 
जाने पर यह चूलिका नमक अधिकार किसलिए आया है? 

समाधान-- पूर्वाक्त आठो अनुयोगद्वारांके विषम-स्थलाके विवरणके लिये 
यह चूलिका नामक अधिकार आया है। 

शंका -- यहां पर इंकाकार कहता है कि-- चूलिकानामक अधिकार आठठों अन्ञ- 
यागद्वारोंसे प्ररूपित ही अर्थका प्ररूषण करता है, अथवा अन्य अर्थको ? यादि उसी ही 
अर्थको प्ररूपित करता है ते! पुनरुक्तदाप आता है । ह्वितीय पक्षम वह चतुर्देश-जीव- 
समास-प्रतिबद्ध अथैका प्ररूपण करता है, अथवा चतुर्दंश-जीवसमास-अप्रतिवद्ध अर्थका ? 
प्रथम विकल्पके मानने पर-- चाोदह जीवसमासरोंक प्ररूपण करनेके लिये उस विपयम 
ये आठ ही अन्ञुयोगद्वार जानन याग्य हैं ' इस प्रकारके इस सत्रके अवधारणरूप एवकार 
पदके विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चतुदंश-जीवसमासमें प्रतिबद्ध अर्थका प्ररूपण 
करनेवाला चूलिकासंशित नवमां अनुयोगद्धार पाया जाता है। द्वितीय पक्षके मानने पर 
खूलिकानामक अधिकार जीवस्थानसे पृथग्भूत हे जायगा, क्योंकि, चतुर्दश-जीवसमास- 
प्रतिबद्ध अर्थोंको नहीं कहनवाले अधिकारके ' जीवस्थान ' इस संज्ञाका विराध है ? 

समाधान- यहां पर उक्त शंकाका परिहार किया जाता हें-न तो प्रथम 
पक्षमें दिया गया पुनरुक्त दाष आता है, क्योंकि, आठों दी अनजुयोगद्वारोंस नहीं 
प्ररूपण किये गये, तथा वहां पर कहे गय अर्थ के निश्चय उत्पन्न करनवाले और जीव- 
स्थानसे कर्थंचित्‌ पृथग्मूत तथा उन आठों अनुयागद्वारोंस ही खुचित अर्थका इस 
खचूलिकानामक अधिकारमें प्ररूपण किया गया है । द्वितीय पक्षके अन्तर्गत प्रथम पक्षमें 
बतलाई गई एवकार पद्की विफलता भी नहीं आती है, क्‍योंकि चूलिकाका आठों 
अनुयागद्वारोम अन्तभाव हो जाता है । 


१ सत्ररू, धूं. ५. 


१, ९-१, १. ] चूलियाए अवयारपरूवण [६ 


कधमंतब्भावो १ अट्टाणिओगद्वारसइदइ्परूवणादो । ते जहा- खेत्त-कारंतरअणिओग- 
दारेहि गद्रागदी सूचिदा । सा वि गद्रिगदी पयडिसमुकित्तणं ट्वाणसमुकिच्णं च 
खचेदि, बंधेण विणा सत्तविहपरियट्वेसु परियद्वणाणुववत्तीदों। पयडि-द्वाणसम्रुकित्तणेद्दि 
जहण्णुकस्सट्टिदीओ सचिदाओ, सकसायजीवस्स ट्विदिबंधिण विणा पयाडिबंधाणुबवत्तीदो । 
अद्भपोग्गलपरियईं देखणमिदि' वयणेण पढ़मसम्मत्तर्गहण सूचिदं, अण्णहा देखणड- 
पोग्गलपरियट्टमेत्तमिच्छत्तद्विदीए संभवाभावा | तेण वि पढमसम्मत्तग्गहणेण तिण्णि 
महादेडया पठमसम्मत्तग्गहणजोग्गखेत्तिदिय-तिविहकरण-पजजत्त-द्विदि-अणु भागखंडयादओ 
सचिदा होति । एदेणेव मोक्‍्वो वि ख़बचिदों। कुदो ? अद्भपोग्गलपरियद्दादों उरबरि 
आलड्धसम्मत्ताणं संसाराभावा। तेण वि मोक्‍्खेण देसण-चारित्तमोहणीयखवणविहार्ण 
तज्जोग्गखेत्त-गइ-करण-ट्विदीओ च स्ूचिदा भर्वति | ण च तेसिं तत्थ णिण्णओ कदों, 
तत्थ णिण्णये कीरमाणे सिस्साणं मइवाउलत्तप्पसंगा। ण विदियवियप्पो, अणब्भुुवगमादो। 


शंका--चूलिकाका आठो अनुयोगद्वारोमे अन्तभोौव कैसे होता है? 

समाधान--क्योंकि, चूलिकानामक अधिकार आठों अनुयोगद्वारोंस खूचित 
अर्थका प्ररूपण करता है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--क्षेत्रप्ररूणा, कालप्ररूपणा 
और अन्‍्तरप्ररूपणा, इन तीन अनुयोगद्वारोंस गति-आगति नामकी चूलिका खूचित 
की गई है। बह गति-आगति चूलिका भी प्रकृतिसमुत्कीतेन और स्थ/नसमुत्कीतेन, 
इन दो अधिकारोंका सूचित करती है, क्योंकि, कम बंधके बिना सात प्रकारके परि- 
वतेनोम परिवर्तन अन्यथा हा नहीं सकता है। प्रकृतिसमुत्कीतेन और स्थानसमुत्कौतेन- 
के छारा ( कर्मोकी ) जघन्यस्थिति ओर उत्कृष्टस्थिति नामकी दो चूलिकाएं सूचित 
फी गई हैँ, क्योंकि, सकपाय जीवके स्थितिबंधके विना प्रकृतिबंध नहीं हो सकता है। 
कालप्रुपणामें कहे गये 'देशोन अर्धपुद्वलपरिवर्तन ” इस वचनसे प्रथमसम्यक्त्वका 
अदहण सूचित किया गया है | यदि ऐसा न माना जाय, ता देशोन अर्धपुद्छपरिवतन- 
मात्र मिथ्यात्वकी स्थितिका होना संभव नहीं है। उस प्रथमसम्यकत्व-भप्रहणके द्वारा 
भी तीन महादंडक, प्रथमसम्यकत्व-ग्रहण करनके योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, जिविधकरणकी 
प्राप्ति, पर्याप्कपना, स्थितिखंड और अनुभागखंड आदिक खूचित किये गये हैँ। इस 
ही अधिकारके द्वारा मोक्ष भी खूचित क्रिया गया है, क्योंकि, अर्धपुद्लपरिवर्तनकालसे 
ऊपर आलब्धसम्यकत्व अथोत्‌ प्राप्त किया है सम्यक्त्वको जिन्होंने, ऐसे जीवोके संसार 
का अभाष होता है। उस मोक्षके द्वारा भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कममके 
क्षपणका विधान, उसके योग्य क्षेत्र, गति, करण ओर स्थितियां सूचित की गई हैं। 
इन सब बातोंका उन आठ अजुयोगद्वारोमें निणय नहीं किया गया है, क्‍योंकि, वहां उन 
सबका निणय करने पर शिप्योके वुद्धि-व्याकुलताका प्रसंग प्रात होता | द्वितीय विकल्प 
भी ठीक नहीं है, क्‍्योंक्रि, चूलिकाको जीवस्थानसे पृथर्भूत नहीं माना गया है। 


१ काठप्र, घू. ४. ३ अं-आ-क प्रतिष्र ' अलद्ध-? इति पाठ: । मे प्रतो “ आलीद-! इस्मपि पांठः | 


9] छक्खंडागंम जीबट्टार्ण [ है, ९-१, २. 


सा बि चूलिया एयबिहा होदि सामण्णविवक्‍्खाए, पज्जवष्टियणयादों णब्विहा | 
ते जद्दा- * कदि पगडीओ बंधदि ” त्ति पदे पगडि-ट्वाणसमुक्क्रित्तणसण्णिदाओं दोण्णि 
बूलियाओ होंति। * काओ पयडीओ बंधदि ” त्ति पदम्हि पढम-विदिय-तदियदंडय- 
सण्णिदाओं तिग्णि चूलियाओ द्विदाओ। “केवडिकालट्टिदि्हि कम्मेहि सम्मत्त लब्भदि 
वा ण लब्भदि वा ” त्ति पदम्हि जहण्णुक्कस्सट्विदिसाण्णेदाओं दोण्णि चूलियाओ अब- 
ट्विदाओ। ' केवचिरेण कालेण कदि भाणए वा करेदि मिच्छत्त, उवसामणा वा खबणा 
वा केसु व खेचेसु कस्स व मूले, केवडिय वा दंसणमोहणीय कम्म॑ खर्वेतस्स चारित्तं वा 
संपुण्णं पडिवज्जंतस्स ' एदेसु पदेसु अ्ठमी चूलिया । “ वा संपुण्णं ” त्ति “वा” सहम्हि 
गदिरागदी णाम णवरमी चूलिया। एवं णव॒ चूलिया होंति। अवांतरभेएण अणेय- 
विद्दओं वा। एदासि णत्रण्ह चूलियाणमट्ट परूवणड म्ुवरिमसुर्त भणदि- 

कदि काओ पगडीओ बंधदि ति जे पदं तस्स विहासा ॥ २॥ 


कक पल हे 


/ जहा उद्देसो तहा णिदेसो ' त्ति णायादो पढमम्रुद्दिदस्स पढम चेव णिदेसो 


वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, ओर पर्यायार्थिक नयसे 
नो प्रकारकी है । वह इस प्रकार है-- कितनी प्रकृतियां बांधता है ” इस पदँमें प्रक्ृति- 
समुत्कीतेन और स्थानसमुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं । ' किन प्रकृति- 
योंको बांधता है ” इस पदमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दुंडक नामव्राली तीन चूलिकाएं 
अवस्थित हैं !। “ कितने काल-स्थितिवाले कर्मोके द्वारा सम्यकत्वको प्राप्त करता है, 
अथवा नहीं प्राप्त करता है ', इस पदमें जघन्यस्थिनि और उत्कृर्शस्थीत नामकी दो 
घूलिकाएं अवस्थित हैं। ' कितने कालके डारा भिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता 
है, और किन क्षेत्रोंमि तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीयकर्मको क्षपण करनेवाले 
और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीचके माहनीयकर्मकी उपशमना तथा क्षपणा 
होती है ! इन पदोमें आठवीं चूलिका अन्‍्तर्निहित है ।' वा संपुण्णं ” इस वाक्यमे आये 
हुए ' वा ! शाब्दमं गति-आगति नामकी नवर्मी चूलिका अन्तभेत है। इस प्रकार उप- 
युक्त सर्व चूलिकाएं नो होती हैं | अथवा, अवान्तर प्ेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनेक 
प्रकारकी हैं । 

अब इन नवों चूलिकाओंके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहंत हैं-- 


€ क्रितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है ” यह जो पूर्वस्नत्न-पटित पद है, 
उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २॥ 

शंकॉा--' जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ' 
इस न्यायके अनुसार पहले उद्देश किये गये पदार्थका पहले ही निर्देश होता है, यह 

१ प्रतिषु * समण्णिदाओं ? इति पाठ: | ४ प्रातपु * केवालि-' इति पाठ३ । 

३ प्रतिषु : संपुण्णं वा ? इति पाठः । 


१, ९-१, रै. ] चूलियाए पगडिसमुकित्तण [५ 


होदि त्ति णव्बदे । तदो णाढवेदव्यमिदं सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदम्हि पदे इमाओ 
चूलियाओं अव्विदाओ, इमाओ वि ण ट्विदाओं त्ति जाणावणई, “ जहा उद्देसो तहा 
णिद्ेसो ' त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणई च तदारंभादों। विविह्य भासा विहासा, परूवणा 
णिरूवणा वक्‍्खाणमिदि एयट्डी । 


इदाणिं पगडिसमुकित्तण कस्सामों ॥ ३ ॥ 


पगडीण समुक्ित्तणं पगडिसमुकित्तणं, पयडिसरूवणिरूवणमिदि ज॑ उत्त होदि । 
इदाणिं संर्पहि, कस्सामो भण्णिस्सामों त्ति एयड्ी । पढम पयडिसप्रुकित्तण चेव किमई 
उच्चदे ? णग, पयडीए अणवगदाए ट्वाणसमरुकित्तणादीणमवगमोबायाभावा | ण च अवय- 
विणि अणवगदे अवयवा अवगंतुं सकिज्जंते, अण्णत्थ तहाणुब॒लंभा | तम्हा पयाडिसम्रु- 
क्कित्तणमेव पुव्व परूविज्जदे | ते पि पयडिसमुक्कित्त्ण मूलत्तररपयडिससुविकित्तणभेएण 
दुविह होइ | संगहियासेसवियप्पा दव्वद्धियणगयणिबंधगा मूलपयडी णाम । पृध पुथा- 


बात जानी जाती है । अतएव यह सूत्र आरस्म नहीं करना चाहिए? 


समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें य चूलिकाएं अवस्थित हैं, 

और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं हैँ, इस वातके शान करानेके लिए, तथा “ जिस प्रका- 
पु डे नम मी डे [प 

रस उद्दश हाता है, उसी प्रकारस निर्देश होता हैं” इस न्यायके अस्तित्व-प्ररूपणके 
लिए इस सूत्रका आरम्भ किया गया है। 

विविध प्रकारके भाषण अर्थात्‌ कथन करनेको विभाषा कहंते हैं। विभाषा, 

[| छ ३० 

प्ररूपणा, निरूपणा ओर व्याख्यान, य सब एका्थ बाचक नाम हैं । 

अब ग्रकृृतियोंके स्ररूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥ 

प्रकृतियोंके समुत्कीर्तनकों प्रकतिसमुत्कीतेन कहते हैं, जिसका कि अथे 
प्रकतियोंके स्वरूपका निरूपण करना होता है । इस समय अथोत्‌ आठठों प्ररूपणाओंके 
पश्चात्‌ अब, करेंगे अथात्‌ प्रकृतिसमुःकीतेन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकाथेक हैं। 

शंका--पहले प्रकृतिसमुत्कीतेनका ही किसलिए कहते हैं? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, प्रकतियोंके अज्ञात होने पर स्थानसमुत्कीर्तन 
आदिके शानका कोई उपाय नहीं है। दूसरी वात यह है कि अवयर्वीके अज्ञात रहने- 
पर अवयव नहीं जान जा सकते है, क्योंकि, अन्यत्न वेसा पाया नहीं जाता। इसक्तिए 
प्रकतिसमुत्कीतेनका ही पहले कहत हैं । 

वह प्रकृतिसमुत्कीतेन भी मूलप्रकृतिसमुत्कीतन और उत्तरप्रकृतिसमुत्की- 
तेनके भेदसे दो प्रकारका होता है। अपने अन्तगत समस्त भेदोंका संग्रद करनवाली 
ओर द्वव्यार्थिकनय-निवन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है। पृथक्‌ पृथण अवयचवाली 


६] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ९-१, ५. 


वयवा' पज्जवद्टियणयणिबंधगा उत्तरपयडी णाम | तत्थ मूलपयडिसप्त॒विकत्तण पढम॑ 
किम कीरंद ? ण एस दोसो, मूलपयडीए संगहिदासेसुत्तरपयडीए परूविदाए उत्तर- 
पयडिपरूवणुववत्तीदो । 


ते जहा ॥ ४ ॥ 

पुष्छासुत्तमेद॑ किम वुच्चदे ! सुत्तकत्तारस्स पमाणत्तपरूवणादो सुत्तस्स 
पमाणत्तपरूवणई । 

णाणावरणीयं ॥ ५ ॥ 

णाणमवबोहो अवगमो परिच्छेदो इंदि एयट्री । तमावारेदि त्ति णाणावरणीय्य 
कम्म । णाणविणासयमिदि्‌ किण्ण उच्चदे पा जीवलक्खणाणं णाण-दंसणार्ण विणासा- 
भावा | विणासे वा जीवस्स वि विणासों होज्ज, लक्खणरहिय-लक्खाणुव॒लंभा । 
णाणस्स विणासाभावे सव्वजीवाणं णाणत्थित्त पसज्जदे चे, होदु णाम विरोहाभावा; 


तथा पर्यायार्थिकनय-निमित्तक प्रकृतिको उत्तरप्रकृति कहते हैं । 
शंका--इन दोनों भेदोंमेसे मूल्प्रकतिसमुत्कीतेन पहल किसलिए करते हैं ? 
समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्‍योंकि, समस्त उत्तरप्रकृतियांका संग्रह करने- 
वाली मूलप्रकृतिके प्ररूपण किये जान पर ही उत्तरप्रकृतियोंकी प्ररूणा वन सकती है | 
वह प्रकृतिसम्ुत्कीतेन किस प्रकार है ! ॥ ४ ॥ 
शंका -- यदद पृच्छा-सूत्र किसलिए कहते हैं ? 
समाधान --सृन्न-कर्ताकी प्रमाणताके प्ररूपणद्धारा खूत्रकी प्रमाणता निरूपण 
करनेके लिए यह प्ृच्छा-सत्र कहा है । 


(५ ० 
ज्ञानावरणीय कमे हैं ॥ ५॥ 
ज्ञान, अवबोध, अवगम ओर परिच्छेद, य सब एकार्थ-चाचक नाम हैं। उस 


जानकी जे। आवरण करता है, वह शानावरणीय कम है । 

शंका --' शानावरण ” नामके स्थानपर ' ज्ञान-विनाशक ' एसा नाम क्‍यों 
नहीं कहा ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप शान और दर्शनका विनाश 
नहीं होता है | यदि शान और दशंनका विनाश माना जाय, तो जीवका भी विनाश हो 
जायगा, क्योंकि, लक्षणसे रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता है। 

शंका--शानकाः विनाश नहीं माननेपर सभी जीवोंके शानका अस्तित्व प्राप्त 
होता है ? 

१ म प्रतो “ पुधप्पिदावयवा ? इत्यवि पाठ:।.. २ स, सि. ८, ४. त. रा. वा. ८, ४. 

३ तअतिपु “-लक्खणाणुवलंभा ” इति पाठः | 


१, ९-१, ५. ] चूलियाए पगडिसमुकित्तणे णाणावरणीये [७ 


४ अक्खरस्स अणंतभाओ णिच्चुग्घाडियओ' ' इदि सुत्ताणुकूलतादों वा। ण सब्वाव- 
यवेहि णाणस्सुवलंभो होदु॒त्ति वोत्तु जुत्त, आवरिदणाणभागाणम्ुवर्लंभविरोहा । 
आवरिदणाणभागा सावरणे जीवे किमत्थि आहो णत्यि त्ति | जदि अत्थि, 
ण ते आवरिदा, सब्बप्पणा संताणमार्वरिदत्तविरोह । अह णत्थि, तो वि 
णावरण, आवरिज्जमाणाणमभावे आवरणस्सत्थित्तविरोहा इंदि -) एत्थ परिद्यारो 
उच्चदे- दव्बद्दियणए अवलंबिज्ञमाणे आवरिदणाणभागा सावरण वि जीवे अत्वथि, 
जीवद॒व्वादों पुधभूदणाणाभावा, विज्ञमाणणाणभागादो आवरिदणाणभागाणममभेदादों 


वा । आवरिदाणावरिदाएणं कधमेगत्तमिदि चे ण, राहु-मेहहि आवरिदाणावारिदसु- 


समाधान--शानका विनाश नहीं माननेपर यदि सवे जीवोके शानका अस्तित्व 
प्राप्त होता है तो हाने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा “ अक्षरका अनन्तवां भाग 
नित्य-उद्धाटित अथात्‌ आवरणरहित रहता है ' इस सूत्रके अनुकूल दोनेसे सवे जीवोके 
शानका आघश्तित्व सिद्ध है । 

शंका--यदि सर्व जीवोंके शानका अस्तित्व सिद्ध हैं, तो फिर सर्व अवयवोके 
साथ ज्ञानका उपलस्भ होना चाहिए ? अथात्‌ शानके सभी भागाका या पूर्ण शञानका 
सद्भाव पाया जाना चाहिए? 

समाधान-- यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि, आवरण किये गये श्ञानके 
भागोका उपलम्भ माननेमे विरोध आता है। 

शंका--आवरणयुक्त जीवमें आवरण किये गये शानके भाग क्‍या हैं, अथवा 
नहीं हैं ? यदि है, तो वे आवरित नहों कह जा सकत, क्योंकि, सम्पूर्णरूपसे विद्यमान . 
भागोके आवरण माननम विराध आता है । यदि नहीं हैं, तो उनका आवरण नहीं माना 
ज्ञा सकता, क्योंकि, आतवियमाण अथोत्‌ आवरण फकिय जान याग्य पदार्थोके अभावमे 
आवरणके अस्तित्वका विरोध है? 

समाधान--यहां उक्त आशंकाका परिहार करते हैं-- द्रव्याथिकनयके अवब- 
लम्बन करनेपर आवरण किय गय ज्ञानके अंश सावरण जीवमें भी होते हैं, क्योंकि, 
जीवद्व्यस पृथग्भूत ज्ञानका अभाव है, अथवा विद्यमान शानके अंशसे आवरण किये 
गये ज्ञानके अंशोका कोई भद नहीं है। 

शंका--श्ानके आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अशोक एकता 
केसे हो सकती है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, राहु ओर मेघोंके दारा शूर्यमंडल और चन्द्रमंडलके 


१ हवदि हु सब्वजहण्णं णिच्चुग्घाडं णिरावरणं । गो. जी. ३२० 
२ प्रतिषु “ संताणघुवरिदत्तविरोहा ? इति पाठ: | 


८ ] छ्खेडागमे जीबवट्टाणं [ १, ९-१, ५. 


ज्जिदुमंडलभागाणमेगत्तुवलंभा । एवं संते आवरिज्जावारयभावो जुज्जदे, अप्णहा तस्सा- 
णुबलंभप्पसंगादो । पज्जवद्टियणए अवलंबिज्जमाणे आवरिज्जमाणणाणभागा णत्यथि, 
तेसिं तदुत्॒लंभाभावा । ण च एद॑ सुत्ते पज्जव्ियणयमवलंबिय ट्विदे, तदावरिज्जमाणा- 
वारयबवहाराभावा। किंतु दव्बट्टियणयमवर्लंबिय सुत्तमिदमबरद्धिदे, तेणेत्थ आवरिज्जमाणा- 
वारयभावा ण विरुज्ञदे | किमई णाणमावरिज्जमाणमिदि १ उच्चदे- अप्पणो विरोहि- 
दव्वसण्णिदाणे सते वि ज॑ णिम्मूलदो ण विणस्सदि, तमावरिज्जमाणं, इदरं चावारय॑। 
ण च णाणस्स विरोहिकम्मदव्वसण्णिहाणे संत णिम्मूलविणासो अत्थि, जीवविणासप्पसंगा | 
तदो णाणमावरिज्जमाणं, कम्मदव्व चावारयमिंदि उत्त | कथ पोग्गलेण जीवादो पुध- 
भूदेण जीवलक्खणं णाणं विणासिज्जद्‌ ? ण एस दोसो, जीवादा पुधभूदा्ण घड-पड- 
त्थ॑भंधयारादीणं जीवलक्खणणाणविणासयाणमुब॒लंभा। णाणावारओ पोग्गलक्खंधों पवाह- 


आचरित ओर अनावरित भागोंके एकता पाई जाती है । 

इस प्रकार उक्त व्यवस्थाके हाॉनेपर आवियमाण और आवारकभाव वन जाता 
है, अर्थात शान तो आवरण करने याग्य और कम-पुद्रल आवरण करनेवाल सिद्ध हैं। 
जांत हैं । याद उक्त व्यवस्था न मानी जायगी ता उसक अनुपलम्भका प्रसंग प्राप्त हागा। 
किन्तु पर्यायाथिकनयका अवलम्बन करने पर आवियमाण ज्ञान भाग सावरण जीवमें 
नदी होते हैं, क्योंकि, व शान-भाग उक्त जीवमे नहीं पाय जांत । 

दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिकनयका अवल्म्वबन करके स्थित नहीं 
है, क्‍योंकि, उसमें आवियमाण और आवारक, इन दानोंके व्यवहारका अभाष है | किन्तु 
यह सूत्र द्वव्याथिकनयका अवलम्बन करके अवस्थित है, इसलिए यहांपर आतज्रियमाण 

- और आवारकभाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है । 
शंका--शानको आवियमाण किस लिए कहा है ? 


समाधान-- भपने विरोधी द्वव्यके सन्निधान अर्थात सामीष्य हानंपर भी जो 
निर्मेलतः नहीं विनष्ट होता है, उसे आधियमाण कहते हैं, ओर दूसर अर्थात्‌ आवरण 
करनेवाल विरोधी द्वव्यका आवारक व हते हैं। विरोधी कर्मंद्रव्यके सनत्तिधान होनेपर 
झानका निर्मेल विनाश नहीं होता है, फ्योंकि, चेसा माननपर जीवके विनाशका प्रसंग 
आता है| इसलिए ज्ञान ता आवबियमाण है और कमेद्रव्य आवारक है, ऐसा कद्दा 
गया है । 

शंका--जीवद्रव्यसे पृथग्भूत पुद्लद्गव्यके द्वारा जीवका लक्षणभृत शान कैसे 
विनष्ट किया जाता है! 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, जीवद्रव्यसे प्रथग्भूत घट, पट, स्तम्भ 
और अंधकार आदिक पदार्थ जीवके लक्षणस्वरूप शञानके विनाशक पाये जाते हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शानका आवरण करनेंवाला और प्रवाहस्वरूपसे 


१, ९-१, ६- ] चूलियाए पगडिसमुक्षित्तण दंसगावरणीयं [९ 


सस्वेण अणाइबंधणबड़ों णाणावरणीयमिदि भण्णंदे 


दंसणावरणीय ॥ ६ ॥ 
अप्पविसओ उबजोगो दंसण । ण णाणमेदं, तस्स बज्ञट्डविसयतादों। ण च 
बज्ञ्ेतरंगविसयाणमेयत्तं, विराहा । ण च णाणमेत्र दुसत्तिसहियं, पज्जयस्स पज्जयाभावा । 
णाण-दंसगलक्खणो जीवो त्ति तदो इच्छिदव्वों । एद च दंसणमावरिज्ज, विरोहिदव्व- 
सण्णिहाणे संते वि एद्स्स णिम्मूलदों विणासाभावा। भाव वा जीवस्स वि विणासों 
पसज्जदे, लकेसणविणासे लक्खस्सावद्टाणविरोहा। ण च णाण-दंसणाणं जीवलक्खण- 
त्तमसिद्धं, दोण्हमभावे जीवदव्वस्सेव अभावष्पसंगो । होदू चे ण, पमाणाभावे पमेयाण 
मेसदव्बाणं पि अभावावत्तीदों | उत्त च- 
एक्को मे सस्सदो अप्पा णाण-दंसगल्कखणो | 
सेसा दु वहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा' ॥ १ ॥ 


अनादि-वंधन-बद्ध पुद्ल-स्कन्ध ' जशञानावरणीय कम ' कहलाता है । 

दशनावरणीय कम है ॥ ६ ॥ 

आत्म-विषयक उपयोगको दशेन कहते हैं। यह दशन, शानरूप नहीं है, क्योंकि, 
ज्ञान वाह्य अथोंको विषय करता है। तथा वाह्य और अन्तरंग विपयवाले ज्ञान और , 
दर्शनके एकता नहीं है, क्‍योंकि, वेसा माननमे विरोध आता है । ओर न शानको ही दो / 
शक्तियोंस युक्त माना जा सकता है, क्‍योंकि, पर्यायक्रे अन्य पर्यायका अभाव माना गया 
है । इसलिए ज्ञान-दशनलक्षणात्मक जीव मानना चाहिए | यह दशेन आवरण करनेके 
योग्य है, क्‍योंकि, विरोधी द्वव्यक सन्निधान होने पर भी इसका निर्मेलस विनाश नहीं 
होता है। यदि दशेनगुणका निर्मेंल विनाश हान लगे, तो जीवके भी विनाशका प्रसंग 
प्राप्त हाता है, क्योंकि, लक्षणक विनाश हाने पर लक्ष्यके अवस्थानका विरोध है। 
दूसरी बात यह है कि ज्ञान आर दशेनके जीवका लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि 
दानोंक अथोत्‌ ज्ञान ओर दर्शनके अभाव माननपर जीवद्रव्यका ही अभाव प्राप्त 
होता है । 

शंका--यदि ज्ञान और दर्शनके अभाव हानेपर जीवद्ृव्यका ही अभाव प्राप्त 
होता है, तो होने दो ? 

समाधान--नहीं. क्‍योंकि, (स्व-परव्यवसायात्मक) प्रमाणके अभावमे प्रमेय- 
स्वरूप शप द्रव्योके भी अमावकी आपत्ति आती है। कहा भी है-- 

शान-द्शनलक्षणात्मक मरा आत्मा एक शाश्वत (नित्य) है। शेष सर्व 
संयोगलक्षणात्मक भाव वाहरी हैं ॥ १॥ 


१ प्रतिषु * दंसणघुवरिब्ज ” इति पाठः। २ भावपा. गा. ५९. मूलाचा, २, ४८. 


!०) छक्खंडागम जीवट्ठा् [( १, ९-१, ७. 


असरीर जीवधणा उबजुत्ता दंसण य णाणे य । 
सायारमणायार ठक्खणमय तु सिद्धाणं ॥ २ ॥ 
एदं दंसणमावारोेदि ति दंसणावरणाय । जो प्रोग्गलक्खंधो मिच्छत्तासंजम- 
कसाय-जोगेहि कम्मसरूवेण परिणदों जीवसमवेदों दंसगग्रुणपाडेबंधनों सो दंसणा- 
वरणीयमिदि पेत्तव्वो । 


वेदणीयं ॥ ७ ॥ 

बेच्यत इति वेदनीयम्‌ । एदीए उप्पत्तीए सव्वकम्माणं वेदणीयत्त पसज्जदे ! ण 
एस दोसे, रूढिवसेण कुसलसद्दो व्यू अप्पिदपोग्गलपुंजे चेव वेदर्णीयसदप्पउत्तीदो। 
अथवा वेदयतीति वेदनीयम्‌ । जीवस्स सुह-दुक्खाणुहवणणिबंधगो पोग्गलक्खंधो 
मिच्छत्तादिपच्ययवसेण कम्मपञज्जयपरिणदोी जीवसमव्रेदों वेदणीयमिद्‌ भण्णदे । 


जा अशरीर हैं, जीवधनात्मक हैं अथोत्‌ शुद्ध जीवप्रदेशात्मक हैं, ज्ञान और 

द्शनमें उपयुक्त हैं, व सिद्ध हैं। इस प्रकार साकार आर अनाकार, यह सिद्धोंका 
लक्षण है ॥ २॥ 

इस प्रकारके दशनगुणको जो आचरण करता है, वह द्शेनावरणीय कमे है । 
अर्थात्‌ जा पुदल-स्कन्ध मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और यागोंके द्वारा कर्मस्वरूपस परि. 
णत होकर जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त हे ओर दशेनगुणका प्रतिबन्ध करने 
वाला है, वह द्शनावरणीय कमे है, एसा अथे अहण करना चाहिए । 

वेदनीय कम है ॥ ७ ॥ 

जा वदन अर्थात्‌ अनुभवन किया जाय, वह वदनीय कम है। 

शंका--इस प्रकारकी ब्युत्पत्तिक द्वारा तो सभी कर्मोके वदनीयपनका प्रसंग 
प्राप्त होता है ? 

समाधान---यह काई दाप नहीं, फ्योंक्रि, रूढिके वशस कुशलशबच्दक समान 
विवक्षित पुद्ठल-पुंजम ही “ वेदनीय ” इस दब्दकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जिस 
प्रकार कुशलशब्दका व्युत्पत््यथ कुशका लानवाला हान पर भी उसका रूढार्थ ' चतुर 
लिया जाता है, उसी प्रकार सभी कमोंमं वदनीयता हानपर भी वेदनीयसंशा एक कमे 
विशेषक लिए रूढ है । 

अथवा, जा वदन कराता है, वह वेदनीय कम है। जीवके खुख और दुःखके 
अनुभवनका कारण, मिथ्यात्व आदि प्रत्ययाके वशसे कर्मरूप पर्यायसे परिणत और 
जीवके साथ समवायसस्वन्धका प्राप्त/पुदल-स्कन्ध ' वदनीय ! इस नामसे कद्दा जाता है। 


१ स, पि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४ 
२ प्रतिषु 'वेंदणीयं? हृति पाठ: | वेदयति वेचत इति वा वेदनीयम | स. सि, ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४. 
अक्खाणं अशुभवर्ण वेयणिय सुहसरूवयं सादं | दुक्ससरूवमसादं त॑ं वेद्यदीदि वेद्णियं ॥ गो. क« १४५ 


१, ९-१, ८. | चूलियाए पगडिसमुक्ित्तण मोहणीय॑ [११ 


तस्सत्थित्त कुदोवगम्मदे ? सुख-दुबखकज्जण्णहाणुववत्तीदो । ण कज्ज कारणणिरवेक्ख- 
मुप्पज्जद, अण्णत्थ तहाणुवरंभा | ण जीवो दुक्खसहावों, जीवलक्खणणाण-दंसणविरोहि- 
दुक्खस्स जीवसहावत्तविरोह्य | 


मोहणीय ॥ ८ ॥ 


मुद्यत इति मोहनीयम्‌ | एवं संते जीवस्स मोहर्णायत्त पसज्जदि त्ति णासंक- 
णिज्ज, जीवादे अभिण्णम्हि पोग्गलद॒व्वे कम्मसण्णिदे उवयारेण कत्तारत्तमाराविय तथा 
उत्तीदों। अथवा मोहयतीति मोहनीयम्‌। एवं सेत घत्तर-सुरा-कलत्तादीर्ण पि मोहणीयत्त 
पसज्जदीदि चे ण, कम्मदव्यमोहणीये एत्थ अहियारादो। ण कम्माहियारे घत्तर- 
सुरा-कलत्तादीण संभवो अत्थि | कि कम्मं ? पोग्गलदव्व | जादि एवं, तो सब्वपोग्गलाणं 


शंका--उस वेदनीयकमका अस्तित्व केसे जाना जाता है ? 
समाधान--झछुख और दुःखरूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथा- 


जुपपत्तिस वेदनीयकर्मका अस्तित्व जाना जाता है । कारणस निरपक्ष काये उत्पन्न नहीं 
हाता है, क्‍योंकि, अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता है । 


जीव दुःखस्वभावी नही है, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनके । 

विराधी दुःखको जीवका स्वभाव माननेमें विरोध आता है। 
0 ऑे 

मोहनीय कमे है ॥ ८ ॥ 

जिसके द्वारा माहित हो, वद मोहनीय कम हे । 

शंका -- इस प्रकारकी व्युत्पत्ति करनपर जीवक माहनीयत्व प्राप्त होता है ? 

समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, जीवस अभिन्न और 
“कर्म ' ऐसी संज्ञावाले पुदलद्वव्यम उपचारसे कतेत्वका आरापण करके उस प्रकारकी 
व्युत्पत्ति की गई है। 

अथवा, जो माहित करता है, वह मोहनीय कर्म है । 

शंका--ऐसी व्युत्पात्ति करनेपर धतूरा, मदिरा और भायो आदिके भी मोह- 
नीयता प्रसक्त हाती है? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, यहां पर मोहनीयनामक द्रव्यकमंका अधिकार है, 
अतएव कर्मके अधिकारमें घत्रा, मदिरा और स्त्री आदिकी संभावना नहीं है। 

शुका--कम कया वस्तु है? 

समाधान--कमे पुहल द्वव्य है। 


१ मोहयति मुझ्नतेप्नेनेति वा मोहनीयम्‌ | से. सि. ८. ४.; ते. रा. वा. ८, ४ 


१२] छक्लंडागमे जविट्ठार्ण [ १, ९-१, ९. 


कम्मर्तत पसज्जदे ? ण, मिच्छत्तादिपच्चएह्ि' जीवे संबद्धाणं जाइ-जरा-मरणादिकज्जकरणे 
समत्थाणं पोग्गलाणं कम्मत्तन्भुवगमादो | उत्ते च-- ' 
जीवपरिणामहेदू कम्मत्ते पाग्गला परिणमंति | 
० य णाणपरिणदो पुण जीबो कम्मे समादियदि ॥ ३ ॥ 
जारिसओ परिणामों तारिसओं चेव कम्मबंधों वि | 
वत्थूस विसम-समसण्णिदेसु अज्ञपजोएण ॥ 9 ॥ 
मिच्छत्तादिषच्चएहि कोह-माण-माया-लोहादिकज्जकारित्तेण परिणदा पोग्गला 
जीबेण सह संबद्धा मोहर्णीयसण्णिदा होति त्ति जं उत्त होदि। 


आउअ ॥ ९ ॥ 
एति भवधारणं प्रति इत्यायु: | जे पोग्गला मिच्छत्तादिकारणहि णिरयादिभव- 
धारणसत्तिपरिणदा जीवणिविट्ठा ते आउअसण्णिदा होति। तस्प आउअस्स अत्थित्त 


ड़ 


(5 


शैका-- याद ऐसा है ता सभी पुद्रलोंके कमंपना प्रसक्त होता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्व आदि वन्ध-कारणोंक छारा जीवमें सम्ब, 
न्धको प्राप्त, तथा जन्म, जरा और मरण आदि कार्योके करनमें समर्थ पुहलछोके कर्मपन[ 
माना गया है| कहा भी है-- 

जीवके रागादि परिणामोंके निमित्तस पुद्ल कमंरूप परिणत हात हैं। किन्तु 
शान परिणत जीव कमंकी नहीं प्राप्त हाता है ॥ ३॥ 

विषम और सम संशावाली अर्थात्‌ अनिष्ट और इष्ट वस्तुओम आत्मसम्बन्धी 
योगके द्वारा जिस प्रकारका परिणाम हं(ता है, उश् प्रकारका ही कर्मचन्व भी 
होता है ॥ ४ ॥ 

मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा क्राध, मान, माया, लाभ आदि कार्य करनेकी 
शक्तिस परिणत हुए पुद्ल जीवक साथ सम्बन्धका प्राप्त हाकर * मोहनीय ' सेशावाल 
है। जाते है, एसा अथ कहा गया हैं । 

आयु कम है॥ ९॥ 

जो भव-धारणके प्रति जाता है, वह आयुक्रम है।जा पुदुल मिथ्यात्व आदि 
बंध कारणोंके द्वारा नरक आदि सव-धारण करनकी शक्तिस परिणत हे।कर जीवम 
निविष्ट द्वात है, व ' आयु ' इस संज्ञावाल होते हैं । 

शंका -- उस आयुकर्मका अस्तित्व केसे जाना जाता है ? 

१ प्रतिपु “-संचर्णह ' इति पाठः । 

२ एत्यनेन नारकाडिभवम्िल्यायु: | स. सि. ८, ४., त रा. वा. ८, ४. कम्मकयमीहव डियसंताराम्दि ये 
अग।दिजत्तग्ह | जीवस्त आट्टाणं कंरदि आऊ हछि तर घर ॥ गी के. १२. 


१, ९-१, १२. ] चूलियाए पगडिसमुकित्तण णाम-गोदंतराय [१३ 


कुदोवगम्मदे ? देहट्विदिअप्णहाणुववत्तीदो । 

णामं ॥ १०॥ 

नाना मिनोति निवेत्तयतीति नाम । जे पोग्गला सरीर-संठाण-संघडण-वण्ण- 
गंधादिकज्जकारया जीवणिविट्ठा ते णामसण्णिदा होति त्ति उत्त होदि | तस्स णाम- 
कम्मस्स अत्थित्त कुदोवगम्मदे ? सरीर-संठाण-वण्णादिकज्जभेदण्णहाणुववत्तीदो । 

गोद ॥ ११ ॥ 

गमयत्युच्च-नीचकुलमिति गोत्रम्‌ । उच्च-णीचक्कुलेसु उप्पादओ पोग्गलक्खंधो 
मिच्छत्तादिषच्चणहि जीवसंबद्धो गोदमिदि उच्चदे । 


अंतरायं चेदि ॥ १२ ॥ 
अन्तरमेति गच्छति द्योः इत्यन्तरायः । दाण-लाह-भोगोव मोगादिसु विश्घ- 


समाधान- देहकी स्थिति अन्यथा हा नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपक्तिसे 
आयुकमेका अस्तित्व ज्ञाना जाता है। 

नाम कमे है ॥ १० ॥ 

जो नाना प्रकारकी रचना निद्नेत्त करता है, वह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, 
सहनन, वर्ण, गंध आदि कार्योंके करनेवाले जो पुद्ल जीवमे निविष्ट हैं, वे “नाम ' इस 
संज्ञावाल होते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है। 

शंका - उस नामकर्मका अस्तित्व केले जाना जाता हे? 

समाधान--शरीर, संस्थान, वर्ण आदि कार्योके भेद्‌ अन्यथा हो नहीं सकते 
हैं, इस अन्यथानुपपत्तिसे नामकर्मका अस्तित्व जाना जाता है। 

गोत्र कम है ॥ ११॥ 

जो उच्च और नीच कुलको ले जाता है वह गोत्रकम है | मिथ्यात्व आवि बंध- 
कारणोंक द्वारा जीवक साथ सम्बन्धको प्राप्त, एवं उच्च और नीच कुलोंमे उत्पन्न कराने- 
वाला पुद्ल-स्कन्ध ' गोत्र ' इस नामस कहा जाता है| 

अन्तराय कम है॥ १२ ॥ 

जो दो पदा्थोक अन्तर अर्थात्‌ मध्यम आता है, बह अन्तराय कर्म है। दान, 
लाभ, भोग और उपभाग-आदिकोंम चविप्न करनमें समथ तथा स्व-कारणाक द्वारा जीवके 


१ नभयत्यात्मान नम्यंतब्नेनेति वा नाम । स. सि. ८, ४.; ते. रा. वा. ८, ४. गदि आदिजीवमेद 
देहादी पोग्गलाणमेद च | गदियतरपरिणमण करेदि णाप् अगेयविह || गो. क. १२. 

२ उच्चेन॑चिश्र गूयत शब्धत इति वा गोत्रमू। स. सि. ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४.; संताणकमेणागयजावा- 
यरणस्स गोदमिदि सण्णा | उच्च णीच चरणं उच्च णीच हवे गोद ॥ गो. क. १३. 

३ दातदेयादीनामन्तरं मध्यमंतीलन्तराय: । स, सि, ८, ४.; ते, रा. वा, ८, ४० 


१०) छक्खंडागमे जावट्टाण [ १, ९-१, १३. 


करणक्खभो पोग्गलक्खंधो सकारणेहि जीव्समवेदों अतरायमिदि भण्णदे | एत्तियाओ 
चेव मूलपयडीओ होंति त्ति जाणावगड्डमिदि सहो पत्तों। एत्थ उबबुजंतओ पिलोगो- 
हेताविबग्प्रकारादी व्यवच्छेदे विपयंये । 
प्रादुभावे समाप्तो च इतिशब्द बिदुबुधा: ॥ ५॥ 


तदो अट्टेव मूलपयडीओ। | ते कुदो णब्वदे  अट्ठ-कम्मजणिदकज्जेहिंतो पुधभूद 
कज्जस्स अणुवलंभादों | एदाहि अड्भडहि पयडीहि अणंताणंतपरमाणुसम्मुद्यस्मागमेणु 
प्पण्णाहि एगेगजीवपदेसम्मि संबद्भाणंतपरमाणुद्दि अगादिसरूत्रेण संबद्धों अम्रुत्तो वि 
मुत्तत्तमुवगओ आइद्वकुलालचक्क व सत्तसु संसारेसु जीवो संसरदि त्ति घेत्तव्व । 

मेहाविर्जाबाणुग्गहई सेंगहणयमत्रलंबिय पयडिसम्रुक्कित्तण काऊण संपहि मंद- 
बुद्धिजणाणुग्गहई ववहारणयपज्जयर्परिणदों आइरिओ उबरिमसुत्त भर्णादू-- 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ ॥ १३ ॥ 


साथ सम्बन्धका प्राप्त पुद्दल-स्कन्ध “ अन्तराय ” इस नामसे कहा जाता है। मूलप्रकृतियां 
इतनी अर्थात्‌ आठ ही होती हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए सृत्रम ' इति ' यह शब्द 
प्रयुक्त किया गया है। इस विपयम यह उपयुक्त छोक है-- 
हतु, एवं, प्रकार-आदि., व्यवच्छेद, विपर्यय, प्रादुर्भाव और समाप्तिके अर्थमें 
इति ' शब्दको विद्वानोंने कहा है ॥ ५॥ 


इसलिए मूलप्रकातियां आठ ही हैं । 

शंका- यह केसे जाना जाता है कि मूलप्रक्तियां आठ ही हैं ? 

समाधान-- आठ कर्मोके द्वारा उत्पन्न होनेवाल कार्योंसे पृथग्मूत काये पाया 
नहीं जाता, इससे जाना जाता है के मूल्प्रक्तातियां आठ ही हैं । 

अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायके समागमस उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियोंके 
द्वारा एक एक जीव-प्रदशपर सथ्वद्ध अनन्त परमाणुओंक द्वारा अनादिस्वरूपसे 
सम्बन्धको प्राप्त अमूर्त भी यह जीव मूतेत्त्वको प्राप्त हाता हुआ आविद्धकुलाल-चक्रके 
समान, अथोत प्रयोग-प्ररित कुस्भकारके चक्रके त॒ल्य, द्रव्यपरिवर्तनादि सात प्रकारके 
संसारोमें संसरण या भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । 

मैथावी जीवोके अनुग्रहार्थ संग्रहनयका अवर्लूंबन ले प्रकृतिसमुत्कीत्तेन करके 
अब मन्द्‌-बुद्धि जनोंका अजुग्नह करनके लिए व्यवह्ारनयरूप पर्यायसे परिणत आयाये 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


ज्ञानावरणीय कमकी पांच उत्तर प्रकृतियां हैं॥ १३ ॥ 


१ धन. अनेकार्थनाममाला ३९. 
२ प्रतिष्‌ ' मंदबुद्धिओणाणुर्गहट्ट ” इति पाठ३। 


है, ९-१, १४७.)  चूलियाए पगडिप्तमुकित्तणि णाणावरणीय-उत्तरपयडीओ [ १५ 


आभिणिवोहियणाणावरणी्य॑ सुदणाणावरणीयय ओहिणाणा- 
वरणीयं मणपज्जवणाणावरणीय केवलणाणावरणीय चेदि ॥ १४ ॥ 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति एद ण वत्तव्ते, पंचण्ई पयडीणं 
पुध णामणिदेसेणेवर णाणावरणीयस्स पयडिर्पचयत्तब्भुवगमदो ? ण एस दोसो, दव्ब- 
ट्वियसिस्साणुग्गहुई णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति पदुप्पायणादों | एवं 
दोसो होज्ज, जादि दोण्णि वि सुत्ताणि' एयणयणिबधगाणि | किंतु प्रुव्विल्ले दव्बष्टिय- 
सिस्साणुग्गहकारे, पच्छिल्ले पि पज्जबद्धियणयसिस्साणुग्गहकारि । तदे दो वि सुत्ताणि 
सहलाणि त्ति | 
| की + कम] 


अहिमुह-णियमियअत्थावबोहों आभिणिबोहों । थूल-बड्ठमाण-अणंतरिदअत्था 
अहिमुहा | चर्बिखदिए रूत्रे णियमिदे, सोदिदिण सदों, घार्णिदिए गधों, जिडिभदिए 
रसो, फार्सिदिए फासो, णोइंदिए दिड्ड-सुदाणुभूदत्था णियमिदा | अहिसुह-णियमिदड्वेसु 


बे पांच प्रकृतियां इस प्रकार हैं“आभिनिवोधिकज्ञानावरर्णाय, श्रुतज्ञाना- 
वरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ।। १४ ॥ 


शका-- शानावरणीय कमेकी पांच प्रकृतियां हाती हैं ” इस प्रकारका सत्र नहीं 
कहना चाहिए, क्‍योंकि, पांचों प्रकृतियोंके पृथछह्‌ नाम-निर्देशके द्वारा ही इस बातका 
ज्ञान हा जाता है कि ज्ञानावरणीयकमंकी प्रकृतियां पांच ही है !? 


समाधान -- यह काई दोष नहों, क्योंकि, द्रव्याथिकनयावलूम्बी शिष्योंके अनु- 
अहक लिए “ ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियां हाती हैं ” इस प्रकारका सूत्र निर्माण 
किया गया है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नयके आधित होत, तो उक्त प्रकारका यह 
दोष होता | किन्तु, पहला सूत्र द्वव्याथिकनयी शिप्योंका अनुग्नह करनेवाला है, और 
पिछला सत्र पर्यायार्थिकनयी शिप्योंका अल्ुग्नह करनेचाला हैं। इसलिए ये दानों ही 
सूत्र सफल अर्थात्‌ साथंक हैं । 

अभिमुख ओर नियमित अथेके अवबाधका अभिनिवोध कहते हैं। स्थल, वे 
मान आर अनन्तरित अर्थात्‌ व्यवधान-रहित अर्थोंकी अभिमुख कहते हैं । चश्तुरिन्द्रियमे 
रूप नियमित है, भ्रात्रेन्द्रियम शब्द, प्राणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्ेन्द्रियमें रस, स्पशंन-न्द्रियमें 
स्पशे और नोइन्द्रिय अर्थात्‌ मनमे दृए, श्षत और अनुभूत पदार्थ नियमित हैं। इस 


१ प्रतिषु ९ सुद्धत्नाणि ' इते पाठ३ 
२ अहिपुह्णियमियबोहणमामिणिवोहियमाणिदिशंदियज | अवगहईहावाया घारणगा होति पत्तेगं ॥ 
गो. जी. ३०५, 


१६] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ९-१, १४. 


गेषों यो अशिगिबोधों ) अहिणिब्रोध एवं आहिणिब्रोधियणाएं ) एत्थ णाणं विसे 
सिज्जमाणं, तस्स सामण्णख्वत्तादों । आहिणिबोहिय॑ विसेसणं, अण्णेहितों वबच्छेद- 
कारिसादा । तेण ण॒ पणरुच्दोसो हुक्‍्कदे । 


त॑ च आहिणिबोहियगा्ण चउन्िहं, अबग्गदों ईहा अबाओ धारणा चदि । 
विषय-विषयिर्सपातानन्तरमार्य ग्रहणमत्रग्रहः । विसओ बाहिरो अड्ढों, विसई इंदियाणि' । 
तेसिं दोण्ह पि संपादो णाम णाणजणणजोग्गाव्रत्था, तदण्णतरमुप्पण्ण णाणमवर्गहों । 
सो वि अबरगहो दुविहो, अत्थावर्गहों वेजणावग्गहों चौदिं | तत्थ अप्पत्तत्थग्गहण- 
मत्थावग्गहो, जधा चर्बिखदिणण । पत्तत्थग्गहणण बंजणावग्गहो, जधा फरिसिदिणण। 


प्रकारके अभिमुख ओर नियमित पदार्थों जे बाध होता है, वह अभिनिबोध है। 
अभिनियोध ही आमिनिवोधिक ज्ञान कहलाता है । यहांपर ' ज्ञान ' यह विशेष्य पद है, 
क्योंकि, वद सामान्यरूप है। “ आभिनिवाधिक ' यह विशेषण पद है, क्योंकि, वह 
अन्य ज्ञानोसे व्यवच्छेद करता है। इसलिए दोनों पदोंके दनेपर भी पुनरुक्त दोप नहीं 
आता है। 


वह आधभिनिवयोधिक ज्ञान अवग्नह, इंहा, अवाय ओर धारणाके भेद्से चार 
प्रकारका है। विषय और विपयीके योग्य देशमें प्राप्त होॉनेके अनन्तर आद्य अदहणको 
अवशग्रह कहते है। बाहरी पदार्थ विषय है, ओर इन्द्रियां विषयी कहलाती है। इन दोनोकी 
ज्ञान उत्पन्न करनेके योग्य अवस्थाका नाम संपात हे । विषय ओर विषयीके 
संपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अवग्नह कहलाता है। वह अवशग्नह भी दो 
प्रकारका है-अर्थावप्रह और व्यंजनावग्रह । उनमें अप्राप्त अथोत्‌ अस्पुष्ट अथेके श्रह्ण 
करनकोी अथावग्रह कहते हैँ, जसे चश्नुरिन्द्रियके द्वारा रूपको श्रहण करना । प्राप्त अथोत्‌ 
स्पृष्ठ अथेके अहणफी व्यंजनावश्रह कहते हैं, जैसे स्परशनेन्द्रियके द्वारा स्पशंको ग्रहण 


१ अत्थाभिमृहों निआओ बाहों जो सो मओ अभिणित्रोहों । सो चेवा5५मरिणिबोहिअमहव जहाजोग्गमा- 
उज्ज ॥ ते तेण तओ तम्मि व्‌ सो वा5मभिणिवुज्ञए तओ वा त॑ | वि. आ, भा. ८०-४१ 

२ अक्षार्योंग सत्ताकोको5्थोकारविकल्पधी; | अवग्रहों विशेषाकांक्षेहाप्वायो विनिश्रयः ॥ धारणा 
स्पृतिहेतुध्तन्मतिन्नान चतुर्विधम्‌ | लघीय. का. ५-६. 

३ स. सि. १, १५. त. रा. वा. १, १५; लघौय. स्त्रो. वि., पृ. २. प. २१. अक्षार्थयोगजाइस्तु- 
मात्रप्रहणठक्षणात्‌ । जात यद्वस्तुमेदस्य अहर्ण तदवग्रह। ॥ त. छो. वा. १, १५, ३०. 

४ विषयस्तावत्‌ द्रव्यपयायात्मार्थ: विषयिणों द्रव्यभावेन्द्रियस्य। लघीय. स्वो. वि., पृ. २, पं. २१-२२. 

५ वेंजणअत्थअवग्गहमेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे | कमसों ते वावरिदा पद ण हि चक्‍्खुमणसाण ॥| 
गो. जी. ३०६. 


१, ९-१, १४. ] चूलियाए पगडिसमुक्षित्तणे आभिणिबोहियणाणावरणीयं [ १७ 


अवगृहदीतस्याथैस्य विशेषाकांक्षणमीहा' । जो अवग्गहेण गहिदो अत्थो, तस्स विसेसा- 
कंक्खणमीहा | जा के पि दड्ढण क्रिमेसो भज्त्रो अभव्यों त्ति विसेसपरिक्खा सा हहा । 
णेहा संदेहरूवा, विचारबुद्धीदो संदेहविणासुबर्लभा। संदेहादो उर्वरिमा, अवायादो 
# (१ रा 

ओरिमा, विच्चाले पयत्ता' विचारबुद्धी इंहा णाम। वितके अतमिति वचनादीहा 
वियक्करूवत्तादों सुदणाणमिदि चे ण एस दोसो, ओग्गहेण पडिग्गहिदत्थालंबणो वियको 
ईहा, भिण्णव्थालंबगे। वियक्को सुदगाणमिदि अब्युवगमादो | 

इद्वितस्याथैस्थ संदेहापोहनमवायः । पु कि भव्यो, किमिसो अभव्यों त्ति जो 
संदेहचुद्ीप विसदकओं जीवो सो एसो अभव्यों ण होदि, भय्यों चेय; भव्वत्ता- 
विणामातिसम्मण्णाण सम्महंसण-चरणाणमुव्र्लभादो, इंदि उप्पण्णपच्चओ अवाओ णाम | 


७७0 


करना । अवशग्नहसे अहण किये गय अर्थके विशेष जाननेकी आकांक्षा ईहा है। अथोत्‌ 
अवशग्नहके द्वारा जा पदार्थ अहण किया गया है, उसकी विशप जिज्ञासाकों ईंहा कहते 
हैं। जैस--किसी पुरुषको दखकर क्या यह भव्य है, अथवा कया यह अभव्य है, इस 
प्रकारकी विशेष परीक्षा करनका ईहाशान कहते है | ईहाशान संदेहरूप नहीं है, क्योंकि 

इंहात्मक विचार-वद्धिस संदहका विनाश पाया जाता है। संदेहस उपरितन, अवाय- 
शानसे अधस्तन, तथा अन्तरालूमे प्रवृत्त हानवाली विचार-वुद्धिका नाम ईहा है | 


शंका -  विशेषरूपसे तर्क कग्ना थ्रुतज्ञान है ' इस शास्त्र-चचनके अनुसार 
इंहा वितकंरूप हानसे भ्रुतज्ञान है! 


समाधान--यह कई दोप नहीं, क्योंकि, अवश्नहस प्रतिग्रहीत अथेके आलम्बन | 


करनवाले वितकंका ईहा कहते हैँ ओर भिन्न अथेका आलम्वबन करनेवाला वितक 
धतज्ञान है, ऐसा अर्थ स्तव्रीकार किया गया है | 

इंहाशानस जान गये पदार्थ-विषयक संदेहका दर हे। जाना अवाय है। पहले 
इहाशानस कया यह भ्रव्य हू, अथवा अभव्य हू इस प्रकार ज्ञा सदहरूप वाहक द्वारा 
विपय किया गया जीव है, सा यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है, पर्याकि उसमें भव्यत्वके 
अधिनाभावी सम्यग्शान, सम्यग्दशन ओर सम्यक्चारित्र गुण पाय जाते हैँ, इस प्रकारसे 
उत्पन्न हुए विश्वस्त जश्ञानका नाम अवाय है। 


१ से. सि. १, १७५, त. रा. वा. १, १७, तदग्रहीताथसामान्ये यद्विशेणस्थ कांक्षणम्‌। निम्चया 


भिप्ठु सहा सशीतमिन्नलक्षणा ॥ त. इछो. वा. १, १५, ३. २ प्रतिषु * एसेसपरिक्खा * इति पाठ३ 
३ विसयाण विसईंण सजोंगाणंतर हते णियमा। अवगहणाण गहिंदे विसेसकेखा हे ईहा॥ गो. जी. ३०७ 
४ ग्रतिषु “ पमत्ता ? इति पाठः। ५ तः सू, ९, ४३, 


६ विशेषनिज्ञोनायाधात्म्यावगमनमराय: | से. सि. १५ १५७ त- रा. वा. १५, ३७ तस्येव 
निर्णयोध्वाय; । त. छो० वा० १, १५, ४ 


न्नजजजः 


१८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाणं [ १, ९-१, १४. 


लिंगजत्तादो अवायो सुदणाणमिदि णासंकणिज्ज, अवग्गहिदत्थादों पुधभूदत्थालंबणाए 
लिंगजणिदबुद्धीए णिण्णयरूवाए सुदणाणत्तब्भुग्गमादों । अबाओ पुण अवगहिद्त्थ- 
विसओ इंहापच्छायदो, तेण सुदणाणं ण होदि । अवग्गहावायाण णिण्णयत्त पड़ि भेदा- 
भावा एयच किण्ण दोदि इंदि चे, होदु तेण एयत्त, किंतु अवर्गहों णाम विसय- 
विसइसण्णिवायाणंतरभावी पढ़मो बोधविसेसों, अवाओ पुण ईहाणंतरकालभावी उप्पण्ण- 
संदेहाभावरूवो, तेण ण दोण्हमेयत्त । 

निर्णीतस्याथेस्थ कालान्तरे अविस्मृतिर्धारणा । जत्तो णाणादो कार्ंतरे वि 
अविस्सरणहेदुभूदो जीवे संसकारो उप्पज्जदि, तण्णाणं धारणा णाम | ण च॒ ओग्गहादि- 
चउण्हं पि णाणाणं सव्बत्थ कमेण उप्पत्ती, तहाणुब॒लंभा | तदो कहिं पि ओग्गहो चेय, 
कहिं पि ओग्गहो इंहा य दो च्चेयं, कहिं पि ओगरगहो इंहा अवाओ तिण्णि वि होंति, 


शंका--लिंगसे उत्पन्न हानेके कारण अवाय अ्रतज्ञान है 

समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, अवशग्नहके द्वारा 
भ्रहण किये गये पदार्थसे पृथग्भूत अर्थका आलस्वन करनेवाली, निर्णयरूप लिंग-जनित 
घुद्धिको श्रतज्ञानपना माना गया है | किन्तु अवायज्ञान अवग्नहसे ग्रहीत पदा्थेकों ही 
विषय करता है और ईहाशानके पश्चात्‌ उत्पन्न हाता है, इसलिए वह ध्रतशान नहीं हो 
सकता है । 

शंका --अवश्रह ओर अवाय, इन दोनों ज्लानोंके निर्णयत्वके सम्बन्ध कोई 
भेद न होनेसे एकता क्‍यों नहीं है? ह 

समाधान--निर्णयत्वके सम्बन्धम कोई भेद न होनेसे एकता भले ही रही 
आवे, किन्तु विषय ओर विपयीके सन्निपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला प्रथम ज्ानविशेष 
अवग्नमह है, ओर ईहाके अनन्तर-कालमें उत्पन्न हानेवाले संदेहके अभावरूप अवायश्लान 
होता है, इसलिए अवग्नह आर अवाय, इन दोनों ज्लानोंम एकता नहीं है । 

अवायशज्ञानसे निणेय किये गये पदार्थका कालान्तरमे विस्मरण न होना 
धारणा हे। जिस शानसे कालान्तर अथोत्‌ आगामी कालमें भी अविस्मरणका कारणभूत 
संस्कार जीवमे उत्पन्न होता है उस ज्ञानका नाम धारणा है। अवग्नद आदि चारों ही 
झ्ञानोंकी स्वेत्र कमसे उत्पत्ति नहीं होती है, क्‍योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था पाई नहीं 
जाती है। इसलिए कहीं तो केव८ल अवग्नह ज्ञान ही होता है; कहीं अवग्नरह और इंहा, 
ये दो ही शान होते हैं; कहीं पर अवग्नद, ईहा और भवाय, ये तीनों -भी श्ञान होते हैं 


१ अवेतस्य कालान्तरे“विस्मरणकारणं धारणा ।स. ति. १, १५, नि्ताथो5विस्मृतिधारणा। 
ते. रा, वा. १, १५, ४. स्मृतिहेतु: सा धारणा | त. छो. वा, १, १५, ४. 

२ सप्रती “ तदो कहिं पि ओग्गहों चेय | धारणा य दो ब्ैय कह पि ओग्गहो ईंहा य ? इति पाठ; । 
खन्यप्रतिष्र ' तदो कम्मं पि ओग्गहों धारणा य दो ज्ैय | कहिं पि ओग्गहो ईहा य * शृति पाठः । 


१, ९-१, १०.]  चूलियाए पगडिसमुकित्तण आभिणिवोहियणाणावरणीयं [ १९ 


काँई पि ओग्गहो इहा अवाओ धारणा चेदि चत्तारि वि द्वॉति । 


तत्र बहु-बहुविध-क्षिप्रानिःसतानुक्तधुवसेतरभेदेनेकेकों द्वादशविधः । तत्थ 
बहूणमेगवारेण ग्गहर्ण बहुअवग्गहों । ण च एसो अप्पसिद्धों, अक्क्रमेण जोर्गदेसब्ठिद- 
पंचण्हमंगुलीणमुबर्ल मा । एक्कस्सेव वत्थुव॒लंभो एयावग्गहों । अणेयंतवत्थुवर्लभा 
एयावग्गहो णत्थि । अह अत्थि, एयंतसिद्वी पसज्जंदे एयंतग्गाहयपमाणस्सुवर्लभा इंदि 
चे, ण एस दोसो, एयवत्थुग्गाहओ अवबोहे एयावग्गहो उच्चद्‌ | ण च विहि-पडिसेह- 
घम्माणं वत्थुत्तमत्थि जेण तत्थ अणेयावरगहो होज्ज १ किंतु विहि-पडिसेहारद्धमेय 
वत्थू, तस्स उवर्लूमो एयावग्गहो । अणेयवत्थुविसओ अवबोहो अगेयावग्गहो । पडिद्ासो 
पुण सब्बे अंणेयंतवेसओं चेय, विहि-पडिसेहाणमण्णदरस्सेव अजुवर्ूभा । बहुपयाराणं 


और कहां पर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों ही ज्ञान होते हैं ॥ 


उनमें एक एक, अथोत्‌ अवश्नह, ईहा, अवाय और धारणा--बहु, बहुविध, क्षिप्र 
अनिःखत, अनुक्त, छव और इनके प्रतिपक्षी अथोत्‌ एक, एकविध, अक्षिप्र, निःखत, 
उक्त और अछुबव, इनके भेद्स बारह प्रकारका है| उनमें बहुत वस्तुओंका एक साथ ग्रहण 
करना बहु-अवग्रह है। इस प्रकारका यह बहु-अवग्नह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, 
योग्य देशमें स्थित पांचों अंग्रल्योंका एक साथ उपलस्प पाया जात। है। एक दी 
वस्तुके उपलम्भको एक-अवश्नह कहते हैं। 


शबका--अनेक धर्मात्मक वस्तुओंके पाये जानसे एक-अवग्नह नहीं होता दे। 
यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तुकी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि, एक धर्मात्मक 
अप 
बस्तुका ग्रहण करनेवाला प्रमाण पाया जाता है ? 


समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, एक वस्तुका ग्रहण करनेवाला शान 
एक-अवशग्नद्द कहलाता है। तथा विधि ओर प्रातिषध धर्मोके वस्तुपना नहीं है, जिससे 
उनमें अनेक-अवग्नह हो सके ? किन्तु विधि ओर प्रतिपेध धर्मोके समुदायात्मक एक 
वस्तु होती है; उस प्रकारकी वस्तुके उपलम्भको एक-अवश्नह कहते हैं | अनेक 
वस्तु-विषयक ज्ञानको अनेक-अवग्नह कहते हैं । किन्तु प्रतिभास तो सर्वे ही अनेक 
धर्मोका विषय करनेवाला होता है, क्‍योंकि, विधि और प्रतिपेध, इन दोनोमेंसे किसी 
एक ही घमंका अनुपलम्भ है, अथोत्‌ इन दोनोंमेसे एकको छोड़कर दूसरा नहीं पाया 
जाता, दोनों ही प्रधान- अप्रधानरूपसे साथ साथ पाये जाते हैं । 


१ बहुबहुविधक्षिप्रानि:यतादृक्त दुवाणां सैतराणाम्‌ ॥ ते. घू. १, १६ 
३ अंतो ' एक्कर्सेव वहुवरूमा 5; आ-अती “ एक्कस्से वहूवलंमो '; क-प्रती “ एक्कस्से वहुबलंभों 
इति पाठ: । ३ प्रतिषु “ विदि-पडिसेहं धम्माणं ' इति पाठः | 


२० ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण् [ १, ९-१, १४: 
हय-हत्यि-गो-महिसादीणं गहणं बहुविहावस्गहों । एयपयाररगहणमेयविहावर्गहो । 


एय-एयविह्ार्ण को विधेसों ? उच्चदे-- एगस्स गहण एयाबरगहो, एगजाईए ट्विंद- 
एयस्स बहूणं वा गहणमेयबिह।वग्गहो । आसुग्गह्ण खिप्पावग्गहों, साणिग्गहणमखिप्पा- 
वग्गहों | अहिम्न॒हअत्थग्गहर्ण णिसियावग्गहा, अणहियुहअन्थग्गहण अणिसियाबग्गहो । 
अहवा उवमाणोवमेयभाबेण ग्गहण णिसियाबग्गहों, जहा कमलदलणयणा त्ति। तेण 
विणा गहणं अणिसियाबग्गहो । णियमियगुणविसिद्ठअत्थग्गहर्ण उत्तावर्गहा । जधा 
चर्क्खिदिएण घवलत्थग्गहण, घार्णिदिणण सुअंधदव्यग्गहणमिच्चादि । अणियमियगुण- 
विमिदवदव्यग्गहणमर्उँत्तावरग्गहो, जहा चक्खिद्णण मुडादीणं रमस्म ग्गहणं, घार्णिदिएण 
दहियादीण रसग्गहणमिप्चादि । णायमणिस्सिदस्प अती पदद़ि, एयबत्थुग्गहणकाले 
चेय तदो पुधभूदवत्थुस्स, ओवस्मिभागर्गहणकाले चेय्र परभागस्स य, अगुलिगहणकाले 
बहुत प्रकारक अदर्व, हस्ती, गा आर माह आाद पद्रााथाका अभ्रहदण करना 
यहुविध-अवशग्यह हु। एक प्रकारक पदाधथका ग्रहण करना एकॉयध-अवबग्रह है । 


शुका->- एक और एकांवधमे क्या भव्‌ ह 


समाधान -- एक व्यक्तिरूप पद्रार्थका ग्रहण करना एक-अबग्नह है: आर एक 
आतिमे स्थित एक पदार्थका, अथवा वहुत पदार्थोका, अहण करना एकबिध-अवग्रह है। 
आश्ु अथोत्‌ शाप्रतापूवेक वस्तुका ग्रहण करना क्षिप्र-अबग्नह है, आर शनः दाने 
अरहण करना अक्षिप्र-अवग्नद है। अमिमुख अथैरा ग्रहण करना निःस्शत-अवश्नह है और 
अनभिमुख अथका ग्रहण करना आनिःखत-अवग्रह है। अथवा, उपमान-उपमेय भावके 
द्वारा अहण करना निःखत-अवग्रह है, जस- कमलद॒ख-नयना अथोन्‌ इस स्थरॉकि नयन 
कमलपत्रके समान हैं| उपमान-उपमेय भावक्ेे विना प्रहण करना आनिःसत-अवन्रह है । 
नियमित ग़ुण-विशिष्ट अर्थका अहण करना उक्त अवप्रह है । जैसे-- चक्षुरिन्द्रियके हारा 
धबल पदार्थका ग्रहण करना और घ्राणन्द्रियके ढारा सुगन्ध द्ृव्यका ग्रहण करना, इत्यादि । 
अनियमित गुण-विशिष्ट द्रव्यका श्रहण करना अचुक्त-अवग्रह ६। जस चक्षुरिन्द्रियक ढारा 
गुड़ आदिके रसका अहण करना, और पघ्राणन्द्रियके ढारा दर्ही आदिके रसका ग्रहण 
करना । यह अनुक्त-अवप्रह अनिःखत-अवग्नहके अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि, एक 
बस्तुके भ्रहण-कालमें ही. उसस पृथग्भूत वस्तुका, उपरिम-भागके अ्रहण-कालमें ही 
परभागका और अंगुलिके अहण काठूमें ही देवदत्तका एह्ण करना अभिःसखत-अवश्नह 
१ बहु-बहुविधव। क- श्रतिविशेषः / यावता बहुयृ बहाब्रिधेष्वपि बहुन्वनम्ति , पुतप्रकार-नानाप्रकारहतों 
विशेष; | से, ति, १, १६. २ प्रतिषु “ कमलदले णयणा ” इति पाठ: । 


१, ९-१, १०. ] चूलियाए पगडिसमुक्ित्तण सुदणाणावरणीर्य [२१ 


चेय देवदत्तस्स य गहणस्स अणिस्सिदववदेसादों | णिच्चताएं गह्ण घुवावरगहो, तब्वि- 
वरीयगहणमद्भुवावग्गहो | एवमीहादी्ण पि बारस भेदा परूवेदव्वा। चर्विखदिय- 


णोइंदियाण अट्टेतालीस आमिणिबोोधियणाणविियप्पा होति, एदेसि वजणावग्गहा भावा | 
सेसिंदियाण सट्ठी मदिणाणवियप्पा, तत्थ अत्थ-वंजणोग्गहाणं दोण्हं पि संभवादों। 


40 3 ०» अी७ ह० 


एवचिधरस णाणस्स जमावरण तमाभेणिवाहियणाणावरणीय | 


सुदणाणस्स आवरणाय खुदगाणातरणीय | तत्थ सुदणाण णाम इंदिएहि गहि. 
दत्थादा तदा पृपभ्रत्थग्गहण, जहा सद्ादे। घडादाणमुवलभा, प्ृूमादा अग्गिस्सुवलंभो 
वा | ते च सुदणाण वोसा[दावध । ते जधथा -- पज्जाआ पज्जायसमासा अक्खर 
अक्खरमम।सो पढें पदसमासों संघाओ संघायसमासो पाडिबत्ती पड़िवत्तिसमासा अणि- 
योगो अणियोगसमासा पाहुडपाहुडो पाहुडपाहुडसमासो पाहुडो पाहुडसमासो वत्थू 
वल्थुसमासो पुव्त पुव्वसमासों चेंदि । खरणाभावरा अक्खर केवलणाणं । तस्स अणंतिम- 
माना गया है। नित्यतासे अथात निरन्तर रूुपस अहण करना ध्ब-अवश्नह है और 
डससे विपरीत ग्रहण करना अध्व-अवग्नह है | 

इस प्रकार इंहा आदि शेष तीन शानोंके भी वारह वारह भद्‌ निरूपण करना 
चाहिये । चल्षुरिन्द्रिय और नो-इन्द्रिय अर्थात्‌ मनके अइताल्शीस आर्भिनियाधिकर ज्ञान- 
सम्बन्धा बकऋटप हाते है, क्योाक, चश्ु आर मन, इन दाना।क व्यज्ननावश्रहका अभाव 
हे । शपष चार। इनलनद्रयाके साठ मातज्ञान-सम्वन्धी भद हात है, क्योंक, उनमें अथानचबप्रह 
और व्यंजनावप्रह, इन दानोका भी हाना संभव है । 

इस प्रकारके ज्ञानका जो आवरण करता है उसे आध्विनिवाधिक ज्ञानावरणीय 
कमे कहते हैं । 

श्रतशानके आवरण करनवाल कमेको श्रुतजश्ञानावरणीय कहते हैं। उनमें इन्द्रि- 
यास ग्रहण किये गय पदार्थस उससे प्ृथग्भूत पदार्थका भ्रहण करना धुतक्ञान है| 


जुस--शब्दस घट आदि परदाथाका जानना, अथवा धृमस आशपख्िका ग्रहण करना | वद ' 


श्रुतज्ञान बीस प्रकारका हैं। जेल--पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद, 
पंद-समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपात्ति-समास, अनुयोग, अनुयाग- 
समास, प्राभ्रूतप्राभ्षत, प्राभ्ृतप्राभूत-समास, प्राभ्रत, प्राभ्षत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, 


पूने ओर पूवे-समास | 


क्षरण अथात्‌ विनाशके अक्षाव दोनेस कवलज्ञान अक्षर कद्दलाता है। उसका 


१ अत्थादों अत्यंतरपुत्रल॒भ त अणति सुदणाणं । आभिणिवाहियपुन्व णियमेणिह सदर्ज पपुहूँ ॥ गें।. जी ३ १४ 
२ पञ्जायक्खरपदसंबाद पड़िवतियाणिजाग च | दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्धु पुन्व च ॥ तेपि व 
समातेहि ये वीक्षतरिहं वा हु होडि छुदणाणं । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंति ति ॥ गो, जी. ३१६-३ १७६ 


२२ ] छक्खंडागंम जीवट्टाण॑. + [ १, ९-१, १०. 


भागो पज्जाओं णाम मदिणाणं । ते च केवलणाणं व णिरावरणमक्खर च। एद्म्हादो 
सुददमणिगोदलद्विअक्खरादो जप्नुप्पज्जइ सुदणाणं ते पि पज्ञाओ उच्चदि, कज्जे कारणो- 
वयारादो | तदो अ्तभागब्भहिर्य सुदणाणं पज्जयसमासो उच्चः | अण॑ंतभागवद्ढी 
असंखेज्जभागवड़ी संखेज्जभागबड़ी संखेज्जयुणवड्ढी असंखेज्ञगुणवड्डी अण॑तगरुणवाद्लि 
त्ति एसा एका छबड्डी। एरिसाओ असंखेज्जलोगमेत्तीओ छबड्रीओ गंतृण पज्ञायसमास- 
सुदणाणस्स अपच्छिमो वियप्पो होदि । तमर्णतेहि रूवेहि ग्रुणिद अक्खरं णाम सुदणाएं 
होदि । कधमेदस्स अक्खरववए्सो ? ण, दव्वसुदपडिबद्धेयक्खरुप्पण्णस्स उवयारेण 
अक्खरबबण्सादो । एदस्सुर्वारे अक्खरबड़ी चेव होदि, अवराओ वड्ढीओ णत्थि त्ति 
आइरियपरंपरागदुबदेसादो । केई पुण आइरिया अक्खरसुदणाणं पि छव्विह्याए वड्ढीए 
वड्ुदि ति भरणति, णेद घड़दे, सयल-सुदणाणस्स संखेज्जदिभागादो अक्खरणाणादो 


अनन्तवां भाग पर्याय नामका मतिज्ञान है। वह पर्याय नामका मतिशान केवलज्ञानके 
समान निरावरण और अविनाशी है। इस सृक्ष्म-निगोद-लब्धि-अक्षरसे जो ध्र॒तशान 
उत्पन्न होता दे वह भी कार्यम कारणके उपचारसे पर्याय कददलाता है। इस पर्याय 
श्रुतश्ञानसे जो अनन्त भागसे अधिक श्तज्ञान होता है वह पयौय-समास कहलाता 
है। अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवाद्धि, संख्यातगुणवाद्धि, असं- 
ख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छहों वृद्धियोंके समुदायात्मक यद्द एक पड़- 
वृद्धि होती है।इस प्रकारकी असंख्यात लोकप्रमाण षड्बृद्धियां ऊपर जाकर 
पर्याय-समासनामक श्रुतज्ञानका अन्तिम विकल्‍प होता दै। उस आन्तिम्र विकब्पको 
अनन्त रूपोसे गुणित करने पर अक्षर-नामक श्रुतशान होता है | 

शंका-- उक्त प्रफारके इस श्रुतश्ञानकी ' अक्षर ' ऐसी संक्षा केसे हुई ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, द्रव्यश्रुत-प्रतिबद्ध एक अक्षरकी उत्पत्तिकी उपचारसे 
* अक्षर ! ऐसी संज्ञा दे । 

इस अक्षर-श्रतशानके ऊपर एक एक अक्षरकी ही ब्ृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां 
नहीं होती हैं, दस प्रकार आचाये-परम्परागत उपदेश पाया जाता है। कितने ही आचाये 
ऐसा कहते हैं कि अक्षर भ्रतज्ञान भी छह प्रकारकी ब्वाद्धेसि बढ़ता है| किन्तु उनका यह 


१ सहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पदमसमयम्हि। हवदि हु सव्वजहण्णं णिच्चुग्घाडं णिरावरणं ॥३१९॥ 
> १८% फार्सिदियमादिपुव्व॑ छुदणाणं लब्विअक्खरयं ॥ ३२१ ॥ गो. जी. 

२ अवरुवरिग्मि अणंतमस्ल॑ संखं च भागवड़ीए | संखमसंखमणंत॑ गुणवड़ी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
एवं असंखलेगां अणक्खरप्पे हव॑ति छड्ाणा | ते पत्जायसमासा अक्खरगं उ्बरे वोच्छामि॥ ३३१ ॥ चरिपुष्व॑- 
केषबह्दिअत्यक्खर्यागिदचारिममुव्बंकं । जत्थक्लरं तु णाणं होदि हि जिंगेहिं णिद्दिदं ॥ ३३२ ॥ गो. जी, 


१, ९-१, १४७०]  चूलियाए पगडिसमुक्ित्तणे सुदणाणावरणीयं [२३ 


उ्बरे छबड्डीण सेभवाभावा । अक्खरसुदणाणादो उवरिमाणं पदसुदणाणादो हेद्टिमाणं 
संखेज्जाणं सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासे तसि सण्णा। तदो एगक्खरणाणे वह्डिदे पद 
णाम सुदणाणं होदि' । कुदो एदस्स पदसण्णा! सोलहसयचोत्तीसकोडीओ तेसीदिलक्खा 
अट्डृहत्तरिसद्‌अड्टासीदिअक्खरे च घेत्तृण एगं दव्वसुदपद होदि। एदेहिंतो उप्पण्णभावसुद 
पि उवयारेण पद ति उच्चदि | एदस्स पदस्स सुदणाणस्सुवारे एगक्खरसुदणाणे व्डिदे 
पदसमासो णाम सुदणाणं दोदि । एवमेगक्खरादिकमेण पदसमाससुदणाणं वडुमाणं 
गच्छदि जाव संघाओ त्ति। संखेज्जेहि पदेहि संघाओ णाम सुदणाण्ण होदि' । चउह्ि 
गईहि मग्गणा होदि । तत्थ णिरयगईए जत्तिएहि पंदेहि एगपुढवी परूविज्जदि, तात्ति- 
याणं पदाणं तेहिंतो उप्पण्णसुदणाणस्स य संघायसण्णा त्ति उत्ते होदि | एवं सब्बगईओ 
सव्वमग्गणाओ च अस्सिदृण वत्तव्व । एदस्सुवरि अक्खरसुदणाणे वड्भिदे संघायसमासों 
णाम सुदणाणं होदि । एवं संघायसमासो वड्ुमाणो गच्छदि जाव एयअक्खरसुदणाणे 


ऊपर छह प्रकारकी वृद्धियांका होना संभव नहीं है। 

अक्षर-श्रुतशानसे उपरिम और पद-श्रुतक्ञानले अधस्तन श्रुतशानके संख्यात 
विकल्पोंकी “ अक्षरसमास ' यद्द संज्ञा है । इस अक्षरसमास श्रुतशानके ऊपर एक अक्षर- 
ज्ञानके बढ़नेपर पदनामका श्रुतक्षान दाता दे 

शंका--उक्त प्रकारके इस भ्रुतशानकी “ पद ' यद्द संशा कैसे द्वे ? 

समाधान --सोलद सौ चौंतीस करोड़, तेरासी छाख, अठत्तदर सौ 
अठासी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंको लेकर द्वव्यश्षवका एक पद दोता दहै। इन 
अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ भावश्वत भी उपचारसे 'पद्‌' एसा कट्दा जाता है। इस पद्‌ 
नामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित श्रतक्ञानके बढ़नपर पद्‌-समास नामक 
श्रुतज्ञान द्ोता है। इस प्रकार एक एक अक्षर आदिके क्रमस पद्‌-समास नामका ध्रत- 
शान बढ़ता हुआ तब तक जाता दै जब तक कि संघात नामका शभ्रुतज्ञान प्राप्त होता है। 
इस प्रकार संख्यात पदोंके द्वारा संघात नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न द्वोता द्वे। चारों गति 
योंके द्वारा मागेणा होती दे । उनमें जितने पदोंके द्वारा नरकगतिकी एक पृथ्वी निरू- 
पित की जाती है उतने पदोंकी और उनसे उत्पन्न हुए ध्रुतज्ञानकी ' संघात ' ऐसी संज्ञा 
होती है | इसी प्रकार सवे गतियांका और सर्व मार्गंणाओंका आश्रय करके कहना 
चाहिए | इस संघात ध्तज्ञानके ऊपर एक अक्षर प्रमित, क्षतज्ञानके बढ़नेपर संघात- 
खसमास नामक भ्रतज्ञान द्वोता है।इस प्रकार संघात-समास नामक श्रतश्ञान तब तक 


१ एयक्खरादु उर्वोरें एगेगेणक्खरेण वड़ंतो। संखेज्जे खलु उड़े पदणाम होदि सुदणाणं ॥ गो. जी. ३३४ 

२ सोलससयचउतीसा कोडी तियस्तीदिलक्खयं चेव॥ सत्तसहस्साइसया अट्टाप्तीदी य पदवण्णा ॥ 
गो, जी, ३३५. 

३ एयपदादों उर्वरें एंग्रेंगणक्खरेण बड़ंतो । संख्ेज्जसहस्सपंदे उड्डे संघादणाम छुदं॥ गो, जी. २३३६- 


२४ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-१, १४- 


णूणपडिवत्तिसुदणाणेत्ति । जत्तिएहि पदेहि एयगई-इंदिय-काय-जोगादओ परूविज्जंति, 
तेसि पडिवत्तीसण्णा' । पडिवत्तीए उबरि एगक्खरसुदणाणे वड्डिदे पडिवत्तिसमासो णाम 
सुदणाणं होदि । एवं पडिवत्तिसमासो चेव होदूण गच्छदि जाव एगक्खरेणूणअणियोग- 
दारसुदणाणोत्ते | जत्तिएहि पदेहि चोदसमग्गणाणं पडिबद्धेहि जो अत्थों जाणिज्जदि 
तेसि पदार्ण तत्थुप्पण्णणाणस्स य अणिओगो ।चि सण्णा' | तस्सुवारे एगक्खरसुदणाणे 
बड्डिदे अणियोगसमासा होदि | एवमणियोगसमाससुदणाणं एगेगक्खरुत्तरवड्डीए वडुमाण 
गच्छदि जाव एगक्खरेणूणपाहुडपाहुडेत्ति | तस्सुर्वारे एगक्खरमसुदणाणे वड्डिदे पाहुड- 
पाहुड होदि | संखेज्जेहि अणियोगसुद्णाणेहि एगं पाहुडपाहुईं णाम सुदणाणं होदि । 
तस्स॒ुवरि एगक्खरवड्डिदे पाहुडपाहुडसमासो होदि । एदस्सुवरि एगक्खरादिवड्डिकमेण 


बढ़ता हुआ जाता द्वै जब तक कि एक अक्षरश्रुतज्ञानस कम प्रतिपात्ति नामक श्रतज्ञान 
प्राप्त होता है । जितन पदोंके द्वारा एक गति, इन्द्रिय, काय और याग आदि मार्गणा 
प्ररूपित की जाती है, उतन पदोंकी ' प्रतिपात्तिा ' यह संज्ञा हे। प्रतिपात्ति नामक 
धुतज्ञानक ऊपर एक अक्षर-प्रमाण शतज्ञानके वद़नपर प्रतिपत्ति-समास नामक शध्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रतिपात्तिसमास श्रुतजश्ञान द्वी बढ़ता हुआ तब तक चला 
जाता द्वे, जब तक कि एक अक्षरस कम अनुयागद्धार नामक थ्ुतशान प्राप्त द्वाता हे । 
नौदद् मार्गणाओंस प्रतिबद्ध जितने पदाके द्वारा जा अथे जाना जाता है, उतने पदोकी 
और उनस उत्पन्न हुए थुतश्ञानकी ' अनुयाग ' यह संज्ञा है । उस अनुयोग ध्रतक्षानके 
ऊपर एक अक्षरप्रमाण श्रुतजश्ञानक वड़नेपर अनुयाग-समास नामक श्रुतज्ञान हाता 
है | इस प्रकार अनुयागसमास नामक श्रुतज्ञान एक एक अक्षरकी उत्तर-द्धिसे 
बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षरस कम प्राभ्रतप्राभत नामक 
श्रुतज्ञान प्राप्त होता हे । उसके ऊपर एक अक्षर प्रमाण भ्रुतज्ञानके वढ़नपर प्राभ्ृत- 
प्राभ्षत नामक ध्रुतशान उत्पन्न द्वोता है। संख्यात अलुयागद्धाररूप ध्रुतज्ञानोंक द्वारा 
पक प्राभ्रृतप्राथ्त नामक श्रुतज्ञान दोता है। उस प्राश्षतप्राभ्षत श्रतज्ञानक ऊपर एक 
अक्षर-प्रमाण श्रुतशानके बढ़नपर प्राभ्रृतप्राभूत-समास नामक थ्रुतज्ञान उत्पन्न द्वोता दै। 


१ एक्कदरगदिणिरूवयसघादमुदादु उर्वरे पुष्ब वा | वण्ण सखज्ज संघादे उड़ाम्मि पडिवी ॥ 
गो. जी. ३३७. 

२ चउगइसरूवरूवयपडिवत्तींदी दु उबरि पुष्बं वा। वण्ण संखज्ज पडिव्तीउड्ाम्मि अणियोगं ॥ 
गो जी. ३३८. 

३ चोइसमग्गणसंजदअणियोंगादुर्बारे वड़िदे वण्णे | चठरादी अणियोंगे दुगवारं पाहुड होदि ॥ 
अहियारो पाहुडय॑ एयट्टो पाहुडस्स अहियारों | पाहुडपाहुडणाम होदि त्ति जिणेहि णिद्दिट्ठ | गो. जी. ३३९-३४० 


१, ९-१, १४७०)  चूलियाए पगडिसमुकित्तण ओहिणाणावरणीयं [ रै५ 


पाहुडपाहुडसमासो गच्छाद जावेगक्खरेणूणपाहुडेतति । तस्सुवारे एगक्खरे बड्िदे पाहुडो 
होदि । एदस्सुवरि एगवरखरे वड्िदे पाहुडसमासो होदि। एवमेगेगक्खरवड्डिकमेण पाहुड- 
समासो गच्छदि जाव एगक्खरेणूणवीसदियपाहुडो त्ति। एदस्सुवरि एगकक्‍्खरे वड्डिदे 
वत्थुसुदणाणं होदि । तस्‍्सुवारे एगक्खरे वड्लिदे वत्थुसमासों होदि | एवं वत्थुसमासो 
गच्छदि जाव एगक्‍्खरेणूणअंतिमवत्थु त्ति। एदस्सुवरि एगक्खरे वड़िदे पुष्व णाम 
सुदणाणं दोदि । तसस्‍्मुवारे एगक्खरे विद पृुव्वसमासों होदि। एवं पुव्वसमासों 
गच्छद्‌ जाव लोगबिंदुसारचरिमक्खर ति | एदस्स सुदणाणस्स आवरणं सुंदणाणावरणीय। 

अवाग्धानादवधिः, अवधिश्र स ज्ञान च तत्‌ अवाधिज्ञानम्‌। अथवा अवधिमर्यादा, 
अवधेज्नोनमवधिज्ञानम । ते च ओहिणाण तिविहं, देसोही परमोही सब्बोही चेदि। 


इसके ऊपर एक अक्षर आदिकी वृद्धिके ऋमसे प्राभ्नतप्राभृत-समास तब तक बढ़ता हुआ 
जाता है, जब तक कि एक अक्षरस कम प्राभ्त नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है। उस 
प्राश्षत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्राभ्षत-समास नामक श्तकज्ञान उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार एक पक अक्षरकी वृद्धिके क्मसे प्राभ्त्समास नामक श्रतश्ञान तब तक 
बढ़ता हुआ जाता हे जब तक कि एक अक्षरस कम वीसवां प्राभ्रत प्राप्त होता दहै। इस 
वीसवे प्राभ्बतके ऊपर एक अक्षर प्रमाण भ्रुतज्ञानके बढ़नेपर वस्तु नामक श्रुतश्ञान उत्पन्न 
दोता दे । उस वस्तु भ्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि दोनेपर वस्तु-समास नामक 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता दे । इस प्रकार वस्तु समास नामक भ्रुतशान तब तक बढ़ता हुआ 
जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम अन्तिम वस्तु नामक श्रतज्ञान प्राप्त होता है। 
इस अन्तिम वस्तु श्रुतशञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि हानेपर पूवेनामक भ्रतज्ञान उत्पन्न 
होता दे । उस पृवेनामक ध्रुतशानके ऊपर एक अक्षरकी दृद्धि इोनपर पूृवेसमास नामक 
श्रुतज्ञान प्राप्त दोता है। इस प्रकार पृवे-समास अ्र॒तज्ञान बढ़ता हुआ तव तक जाता है 
जब तक कि लोकबिन्दुसार नामक चोदद्दवे पृ्वेका अन्तिम अक्षर उत्पन्न होता है। इस 
प्रकारके श्र॒तक्ञानका आवरण करने वाला कम श्रुतशानावरणीय कद्दलाता है । 

जो नीचेकी ओर प्रवृत्त हो, उसे अवधि कहते हैं । अवधिरूप जो ज्ञान होता है 
वह अवधिज्ञान कहलाता है। अथवा अवधि नाम मर्यादाका है, इसलिये द्वव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अपेक्षा विपय-सम्वन्धी मर्यादाके श्षाककों अवधिज्ञान कहते हैं। 


१ दुगवारपाहुडादो उर्वार्रिं बण्णे कमेण चउवीते | दुगवारपाहुडे संउड़े खलु होदि पाहुडयं ॥ 
गो- जी. ३४१ 

२ बीत बीत पाहुड अहियारे एक्वन्थुअहियारो | एकेक्वण्णउड्री कमेण सत्य णायव्वा ॥ गो. जी. ३४२. 

३ अवाग्धानादवच्छिन्नाविषयाद्वा अवधि: । स. सि, १, ९. अवधिन्नानावरणक्षयोपशमायुभयहेतु- 
सनिधाने सत्यवधीयतेष्वाग्दधात्यवाग्घानमात्र वावधिः |! अवधिशव्दो5्ध.परयोयवचनः, यथाघः क्षेपणमवक्षेपणं, 
इल्घोगतभूयोद्रव्यविषयों छवि: | अथवावधिमयादा, अवधिना प्रतिबद्ध: ह्वानमवधिन्ञानम्‌ । त, रा, वा. १, ९५७ 
जअवध्यावृतिविष्व॑ंसविशेषाद्रवधीयते । येन स्वार्थोष्वधानं वा सोध्वन्षिर्नियता स्थितिः ॥ ते, छो. वा. १, ९, ५७ 


२६ ] छक्खंडागमे जीबद्ठाणं [ १, ६-१, १४५ 


एंदेसि सरूवपरूवणमुवरि कस्सामों | मदि-सुदणाणेहिंतों एदस्स सावहियत्तेण भेदाभावा 
पुधपरूवर्ण णिरत्थयमिदि चे, ण एस दोसो, मदि-सुदणाणाणि परोक्‍्खाणि, ओहिणाणं 
पृण पच्चक्ख; तेण तेहिंतो तस्स भेदुब॒लंभा | मदिणाणं पि पच्चक्ख दिस्सदीदि थे ण, 
मदिणाणेण पच्चक्ख वत्थुस्स अणुवरंभा । जो पच्चक्‍्खमुवलब्भह, सो वत्थुस्स एग- 
देसो त्ति वत्थू ण होदि । जो वि वत्थू, सो वि ण पच्चकक्‍्खेण उवलब्भदि, तस्स पच्च- 
क्खापच्चक्‍्खपरोक्‍क्खमइणाणविसयत्तादों । तदो मदिणाणं पत्रक्खेण ण वत्थुपरिच्छेदय । 


वह अवधिज्ञान दृशावाधे, परमावधि और सर्वावधिके भदसे तीन प्रकारका है। इन 
तीनों भेदोंके स्वरूपका निरूपण आगे करेंगे। 


शंका-- अवधि अर्थात्‌ मर्यादा-सहित होनेकी अपेक्षा अवधिजश्ञानका मतिशञान 
ओर श्रुतशान, इन दोनोसे कोई भद नहीं है; इसलिये इसका पृथक्‌ निरूपण करना 
निरथ्थंक है? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष शान 
हैं। किन्तु अवधिज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिये उक्त दोनों शञानासे अवधिज्ञानके भद्‌ 
पाया जाता है । 


शंका- मतिश्ान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है? 


समाधान -- नहीं, क्योंकि, मतिशानसे वस्तुका प्रत्यक्ष उपलम्भ नहीं होता है । 
मतिज्ञानसे जो प्रत्यक्ष जाना जाता हैं वह वस्तुका एकरश है; ओर वस्तुका 
एकद््‌श सम्पूर्ण वस्तुरूप नहीं हो सकता है। जो भी वस्तु है वह मतिशानके द्वारा 
प्रत्यक्षरूपसे नहीं जानी जाती हे, क्‍योंकि, वह प्रत्यक्ष आर अप्रत्यक्षरूप परोक्ष मति 
ज्ञानका विषय है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मतिक्ञान प्रत्यक्षरूपस वस्तुका जानने- 
वाला नहीं है। 


अवहीयदि ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णिय समये । गो. जी, ३६९. अवायन्ति ब्रजन्तीत्यवाया$ पुद्रछाः, तान्‌ 
दधाति जानातील्वधिः । अवाग्धानापुद्रलपरिज्ञानादिलर्यः । द्रव्यक्षेत्रकालभावनियतलेनावधीयते नियम्यते 
प्रमीयते परिच्छयत इलर्थ:॥ अवधान अवधिः। को“थे: /अधस्ताढइहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते । देवाः खल॒ 
अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपयन्तं पश्यान्ति | उर्वार रतोऊ पस्यातति निजविमानध्वजदंडपर्यन्तमिलथेः । स. पति. टि. पृ. ६१ 

तेणावहीयए ताम्म्रि वाध्बहाणं तओड्वही सो य । मखाया ज॑ तीए दव्वाह परोप्परं मुणइ ॥ वि. आ. सा ४२. 


१ प्रत्यक्ष विशद ज्ञान त्रिधा २८ २८» इच्द्रियप्रत्यक्ष अनिर्दरियप्रत्यक्षय्‌ अतीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ | प्रमाणसं. 
पृ. ९७ , अलक्षलक्षण प्राहुः स्पष्ट साकारमम्जसा । द्रव्यपयौयसामान्यविशेषार्थीत्मवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ हिताहिताप्ति- 
निर्मुक्तिक्षममिन्वियनिर्मितम्‌ । यहददेशतोथज्ञानं तदिन्द्रियाध्यक्षम्र॒च्यते ॥ ४ ॥ सदसज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सविकब्पाविनाभावी समक्षेतरसम्प्रवः ॥ ५ ॥ लक्षण सममेतावान्‌ विशेषोशेषगोचरम्‌ ॥ १६८ ॥ अक्रम॑ करणा- 
तीतमकलऊडू महोयसाम्‌ ॥ १६८३ ॥ ( कथ तहिं मतिज्ञानस्थेव अवग्रहदिमेदस्य प्रलक्षत्रमुक्तं आत्ममात्रापेक्षवरा- 
दिति वेदत्नाह- ) ,केव्ं छोकबुद्धंयव मर्तेर्क्षणसंग्रह: ॥ ४७४१ | न्यायविनिश्रय. पृ, ९५३ , इन्द्ियार्थश्ानं 


१, ९-१, १४७.]  चूलियाए पगडिसमुकित्तण ओहिणाणावरणीय [२७ 


जाद एवं, तो ओहिणाणस्स वि पत्चक्ख-परोक्‍्खत्ते पसज्जदे, तिकालगोयराणंतपज्जाएंहि 
उवचिय वत्थू, ओहिणाणस्स पच्रक्खेण तारिसवत्थुपरिच्छेदणसर्तताण अभावादों इंदि थे 
ण, ओहिणाणम्मि पच्चक्‍्खेण व्ठमाणासेसपज्जायविसिद्ठवत्थुपरिच्छित्तीए उबलंभा, 
तीदाणागद-असंखेज्जपज्जायविसिट्ठ व॒त्थुदंसगादो च । एवं पि तदो वत्थुपरिच्छेदो णत्थि 
त्ति ओहिणाणस्स पच्चक्ख-परोक्‍्खत्ते पसज्जद्‌१ ण, उभयणयसमूहवत्थुम्मि ववहारजोग्रम्मि 
ओहिणाणस्स पच्चक्खत्तुवर्लंभा । ण चार्णतर्वजणपज्जाए ण घेप्पदि त्ति ओहिणाणं 
वत्थुस्स एगदेसपरिच्छेदय, ववहारणयवंजणपज्जाएहि एत्थ वत्युत्तन्भुवगमादो । ण मदि 


विशेषाथे--यहांपर जो मतिश्ञानको प्रत्यक्षाप्रत्यक्षात्मक परोक्ष कहा हैं उसका 
अभिप्राय यद्द हे कि इन्द्रियोंके द्वारा वस्तुका जितना अंश स्पष्टरूपसे जाना जाता है 
उतने अंशमे वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, ओर अवशिष्ट जितना अंश नहीं जाना जाता है उसकी 
अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है। यहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दोंका प्रयोग लोकव्यवहार फी 
अपेक्षासे किया गया है । किन्तु आगममे मतिशानको परोक्ष ही माना हे। इन्हीं दोनों 
अपेक्षाओंसे यहांपर मतिज्ञानको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरुप परोक्ष कहा गया है । 

शंका--यदि ऐसा है तो अवधिज्ञानक्रे भी प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, 
क्यांकि, वस्तु जिकाल-गोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित हे, किन्तु अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष 
द्वारा उस प्रकारकी वस्तुके जाननेकी शक्तिका अभाव हे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अवधिकज्ञानमें प्रत्यक्षरूपसे वतेमान समस्त पयोय- 
विशिष्ट वस्तुका ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत और भावी असंख्यात पर्योय-विशिष्ट 
वस्तुका शान देखा जाता है । 

शंका--इस प्रकार माननेपर भी अवधिकज्षानसे पूर्ण वस्तुका शान नहीं होता 
है, इसलिये अवधिशानके प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है ? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, व्यवद्ारके योग्य, एवं दृब्याथिक और पर्यायार्थिक, 
इन दोनों नयोंके समूहरूप वस्तुमें अवधिक्ञानके प्रत्यक्षता पाई जाती है। 

अवधिन्वान अनन्त व्यंजनपर्यायोंका नहीं ग्रहण करता है, इसलिये बह वस्तुके 
एकद्शका जाननेवाला है, ऐसा भी नहीं जानता चाहिये, क्योंकि, व्यवद्दारनयके 
योग्य व्यंजनपर्यायोंकी अपेक्षा यहां पर चस्तुत्व माना गया है। यदि कहा जाय कि 


स्पष्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रल्मयक्षर, अवप्रहहवायधारणात्मकम्‌ | अनिश्दियप्रलकक्षम्‌ स्मृतिसंज्ञा- 
चिन्तामिनिबोधात्मकम्‌ | अतीन्ियग्रलक्ष व्यवसायात्मक स्फुटमवितथमर्तानियमव्यवधानं छोकोत्तरमान्मार्थविषयम्‌ ॥ 
छघीय. स्त्रो. वि. का. ६१, पृ. २१. प्रत्नक्ष विश ज्ञान त्रिघेति हुवाणनापि ( अकलंकेन ) म्ुख्यमर्तालििय पूर्ण 
केघलमपूर्णमवधिज्ञानं मनःपर्येयज्ञानं चेति निवेदितमेव, तस्याक्षमात्मानमाश्रिल वर्तमानत्वातू | व्यवहारत: पुनरिखिय- 
प्रह्मक्षमनिन्द्रियप्रसक्षामिति वेशबांशसद्भावात्‌ ॥ त. हो. वा. १, ११, पृ. १८२, 


१ मप्रती “ उर्परियं ” इति याठः | 


२८ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-१, ११. 


णाणस्स वि एसो कमो, तस्स वइमाणासेसपज्जायविप्तिद्-वत्थुपरिच्छेयणसत्तीए अभा- 
वादा, तस्स पच्चक्सग्गहणणियमाभावादों च | अत्रोपयोगी छोक! -- 

नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः । 

अविश्राड्भावसम्बन्धो द्रब्यमेकमनेकधा ॥ ६ ॥ 


एवंविहस्स ओहिणाणस्स जमावारय तमोहिणाणावरणीय । 


परकीयमनोगतो5थों मनः, तस्य पर्यायाः विशेषाः मनःपर्ययाः, तान्‌ जानातीति 
मनः!पर्ययज्ञानम्‌ । ते च मणपज्जवणाणं दुविह उजुमइ-विउलमइमेएण । तत्थ उजुमई 
चिंतियमेव जाणदि, णाचितियं । चिंतिय पि जाणमार्ण उज्जुत्रेण चिंतियं चेव जाणदि, 
ण वर्क चिंतियं। विउलमई पुण चिंतियमर्चितिय पि वकाचिंतियमवकार्चितियं पि जाणदि। 


] मतिज्ञानका भी यही क्रम मान लेंगे, सो नद्टीं माना जा सकता, क्योंकि, मतिक्ञानके 
| बरतेमान अशेष पर्याय-विशिष्ट वस्तुके जाननेक्री शक्तिका अभाव है, तथा मतिज्ञानके 
' ध्रत्यक्षरूपसे अथ-भ्रद्दण करनेके नियमका अभाव है।इस विपयमें यह उपयोगी 
' श्छोक दै-- 
जो नैगम आदि नय और उनके भेद्‌-प्रभेदरूप उपनयोक्ते विषयभूत त्रिकाल 
वर्ती पयोयोका अभिन्न सम्बन्धरूप समुदाय है, उसे द्वव्य कहते हैं। वह द्रव्य कर्थंचित्‌ 
एकरूप और कर्थंचित्‌ अनेकरूप है ॥ ६ ॥ 


इस प्रकारके अवधिज्ञानका आवरण करनेवाला जो कम है, उसे अवधिज्ञाना- 
चरणीय कहते है । 


दूसरे व्यक्तिके मनमें स्थित पदार्थ मन कहलाता हे। उसकी पर्यायों अर्थात्‌ 

।विशेषोंकोी मनःपयेय कहते हैं । उनका जो ज्ञान जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता 
है । वह मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति ओर विपुल्मतिके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें ऋजुमति 
मनःपर्ययजश्ञान मनमें चिन्तवन किये गये पदार्थकों ही ज्ञानता है, अचिन्तित पद्ार्थको 
नहीं । चिन्तित भी पदाथको जानता हुआ सरलरूपसे चिन्तित पदार्थको ही जानता है, 
चक्ररूपसे चिन्तित पदार्थकों नहीं । किन्तु, विपुलमति मनःपर्ययज्ञान चिन्तित, अचि- 
न्तित पदार्थकी भी, तथा वक्र-चिन्तित और अवक-चिन्तित पदार्थको भी ज्ञानता है । 

१ आ. मी. १०७. 

२ परकीयमनोगतो5्थों मन हत्युच्यते, साहचर्यात्तस्यथ पर्ययर्ण परिगमन मनःपर्ययः | ७ सि. १, ९. 
प्रन: प्रतीत प्रतिसंधाय वा ज्ञान मनःपर्येयः | त रा. वा. १, ९ ८३८ % मनःपर्येति योधपि वा। स मन3पर्मसों 
ह्ेयो मनोन्नार्था मनोगताः | पंरेषा स्वमनो वापि तदालम्बनम्रात्रकम ॥ ते. छो. वा. १, ९, ७. पशञ्चवर्ण 
पज्जयणं पञ्जाओ वा मणमि, मणत्ती वा। तस्स व पण्जायादिन्ाणं मणपब्जव नाणं ॥ वि. आ, भा, ८३. 


१, ९-१, १९.)  चूलियाए पगडिसमुक्रित्तण केबलणाणावरणीय [२९ 


ओहि-मणपज्जवणाणाणं को विसेसो ! उच्चंद-- मणपज्जवणाणं विसिद्ठ॑स॑जमपच्चयं, 
ओहिणाण प्रुण मवपच्चय गुणपच्चय च। मणपज्जवणाणं मदिपुष्त चेव, ओहिणाणणं 


पुण ओहिदंसणपुच्व । एसे! तेसि विसेसो' । मणपज्जवणाणस्स आवरण मणपज्जवणाणा- 
वरणीयं । 


केवलमसहायमिंदियालोयणिखेक्ख॑ तिकालगोयराणंतपज्जायसमयत्रेदाणंतवत्धुर्परि- 
च्छेदयमसंकुडियमसबत्ते केवलणाणं । णट्टाणुप्पण्णअत्थाणं कर्घ तदो परिच्छेदों ! ण, 
केवलचादो बज््त्थावेक्खाए' विणा तदुष्पर्ताए विरोह्यभावा । ण तस्स विपज्जयणाणत्तं 


शंका--अवधिक्ञन और मनःपर्ययज्ञान, इन दोनों ज्ञानोंम क्‍या भेद है? 
समाधान-- मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयमके निमित्तसे उत्पन्न होता है, किन्तु 


अवधिकज्ञान भवके निमित्तस ओर -गुण अर्थात्‌ क्षयोपशमके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न होता है। 


मनःपर्ययज्ञान ता मतिज्ञानपूर्यक ही होता हे, किन्तु अवधिश्ञान अवधिदर्शनपू्वक होता 
है। यह उन दोनो क्वानोमे भेद है । 


इस प्रकारके मनःपर्ययशानक्रा आवरण करनेवबाला कम मनःपर्ययज्नानावर्णीय 
कहलाता है । 


केवल असहायको कहते हैँ । जो ज्ञान असहाय अथान्‌ इन्द्रिय और आडोककी 
अपेक्षा रहित है, त्रिकालगांचर अनन्त पर्योयोंसि समवायसम्बन्धकों प्राप्त अनन्त 
वस्तुओंका जाननेवाला दै, असंकुटित अथांत्‌ सर्वव्यापक दे, और असपत्न अथाोत्‌ प्रति 
पक्षी रहित है उसे केवलशान कहते हैं । 


शंका--जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, ओर जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, 
उनका केवलज्ञानसे कैसे ज्ञान हो सकता दे ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, केवलकानके सहाय-निरपक्ष हानेसे वाह्य पदा- 


थौंकी अपेक्षाके घिना उनके, अथात्‌ नए और अखुत्पन्न पदार्थोके, ज्ञानकी उत्पत्ति कोई 
बिरे [५ है ।>कमी ०] किन बिन ० हीं पु गंकि 
ध नहीं है। और केवलज्लानके विप4यशानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि, 


१ अथानयोखधिमन-पर्यययो: कुतों विशेष इत्मत आह-स, सि. *, २७. विशुद्धिक्षेत्रतरमि- 
विषयेम्योववधिमनपर्यययो१ | ते तू. १, २५- 

२ बाह्षेनाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थमरिनों माग केवते सेवन्ते तत्केवं | अप्तहायभिति वा | स. ति 
१, ९. बाह्यान्यन्तरक्रियाविश्ेषात्‌ यदर्थ कबन्ते तत्केवल्म । अव्युत्पन्नों वाप्सहायार्थ: कवलशच्दः । ते. रा. वा 
१, ९, क्षायोपश्ममिकल्नातासहाय कैब मतम्‌। यदर्थमर्थिनों मांग केवन्ते वा तदिष्यते ॥ ते. को, वा, १, ९, ८ 
संपुण्णं तु समग्गं केवठमसबच संब्बभावगयं । छोयाछोयवितिमिर केवढुणाणं मुणेदस्त | गो. जी, ४५९, केबढू 
मेंगे छुद्धं सगलमसाहारणं अणंतं च | वि. आ. मा. <४- 


३ प्रतिषु ' बज्हद्भाए क्खाए ' इति पाठः | 


३० ] छक्खंडागमे जौवट्टाण [ १, ९-१, १४. 


पसज्जंदे, जहासरूवेण परिच्छित्तीदी । ण गदहर्सिगिण विउचारो, तस्स अच्चंताभावरूव- 
त्तादो । एदस्स आवरण केवलणाणावरणीय । केवलिम्हि, किमेक्के चेव णाणे, आहो 
पंच वि अत्थि त्ति। ण पढमपक्खों, आवरणिज्जाभावादों चदुण्हमावरणाणमभावष्प- 
संगादो । ण विश्ज्ञओ पकक्‍खो वि, पचचक्खापच्चक्ख-परिमियापरिमिय-केवलाकेवल- 
कमाकमणाणाणमेयत्थ अकमेण संभवविरोहा' इंदि ? एत्थ परिहारो उच्चदे-- ण विदज्ध- 
पक्खउत्तदोससंभवों, अणब्भुवगमादों । ण प्रठमपक्खउत्तदोससंभवो वि, आवरण- 
वसेण समुप्पण्णमदिणाणादिचदुण्हमावरणिज्जाणमत॒लंभादो | ण॑ खीणावरणिज्जे तेसिं 


बह यथार्थस्वरूपस पदार्थौकों जानता दहै। और न गधेके सींगके साथ व्यभिचार दोष 
भाता है, क्‍योंकि, वह अत्यन्त अभावरूप दे । 

विशेषाथ - यद्वां उक्त शंका-समाधानमें केवलक्ञानके नष्ट और असुत्पन्न वस्तु- 
ओके जाननेकी शक्तिके सम्बन्ध तीन वातोका स्प्टीकरण किया गया है- चूंकि, केवल 
ज्ञान सद्ाय-निरपेक्ष है, अतः वह वस्तुकी वर्तमान पयोयके समान अतीत और अनागत 
पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं रखता । वद स्वभावतः यथार्थ ज्ञायक है, इसलिए उसमें विप- 
थैयत्व आनेकी संभावना नहीं है | तथा, नष्ट और अजुत्पन्न वस्तुओंका यद्यपि वर्तमानमें 
सद्भाव नहीं द्े, तथापि उनका अत्यन्ताभाव नहीं दे और इसीलिए अत्यन्ताभाववाले 
गधेके सींगके साथ उसका व्यभिचार नहीं आता दे । 

इस केवलशानके आवरण करनेवाले कमको केवलशानावरणीय कहते हैं । 

शंका--केवलीमगवानम क्या एक ही ज्ञान दोता दे, अथवा पांचों दी शान 
होते हैं| प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, क्‍योंकि आवरणीय अथात्‌ आवरण करने 
योग्य ज्ञानोंके अभाव होनेस मतिशानावरणादि चारों आवरण कर्मोके अभावका प्रसंग 
आता दै। न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता दे, क्योंकि, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, परिमित॑- 
अपशिमत, असहाय-सद्दाय और क्रम-अक्रमरूप पांचों ज्ञानोंका एक आत्मामं एक साथ 
रहनेका विरोध दे! 

समाधान--यहां पर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं-- दूसरे पक्षमं कहा गया 
दोष तो संभव नहीं है, क्‍योंकि, वैसा, अर्थात्‌ पांचों ज्ञानोंका एक साथ रहना, माना नहीं 
गया है। और न प्रथम पक्षमे कहा गया दोष भी संभव है, क्योंकि, आवरणके वशसे 
उत्पन्न दोनेवाले मतिशानादि चारों आवरणीय ज्ञान पाये जाते हैं । क्षीणावरणीय केवली 


१ प्रतिपु ' केवलम्हि ? इति पाठः। 

३ अ-आम्रल्लो३ * किमिक्क ? कप्रती “ किमेक्क ? मप्रती * क्रिमिएक्क ? इति पाठः । 

३ प्रतिपु “ ण विश्ज्जजो पक्खों  इृति स्थाने * विद्ज्जजो ? इति पाठः। म्प्रती “ ण चिज्जदि 
पच्चो ! शति पाठ३ | ४ प्रतिषु “मेयत्त ” इति पाठः । 

५ केवलस्यासहायल्वादितरेषां च क्षयोपशमानिमित्तत्वादोगप्यांमावः | ते. रा. वा. १, ३०, ७, 


१, ९-१, १६. ] चूलियाए पगडिसमुकित्तणे दंसणावरणीय-उत्तरपयडीओ [ रे१ 


संभवो, आवरणणिबंधणाणं तदभाव संभवविरोहादो । 
दंसणावरणीयस्स कृम्मस्स णव पयडीओ ॥ १५ ॥ 
एद दव्बट्टियणयमास्पदृण द्विदे सुत्त संगहिदासेसबिसेसत्तादो। कथे सेगहादो 
विसेसो णव्बदे ! ण, बीजबुद्धीण तदे! तदवगमे विरोहाभावा । 
पज्जवट्टियणयाणुग्गहडम्त्तरसुच्ते भणदि-- 


. णिद्दाणिद्दा पयलापयला थीणगिडी णिद्दा पयला य, चक्खु- 
दंसगावरणीयं अचक्खुदंसगावरणीयं ओहिदसणावरणीय केवल- 


दंसणावरणीयं चेदि ॥ १६ ॥ 

तत्थ णिद्दाणिद्वए तिव्वोदएण रुक्खग्गे विसमभूमीण जत्थ वा तत्थ वा देसे 
घारंतो अघोरंतो वा णिव्भरं सुबदि । पयलापयलाए तिव्वोदणण वह्ओ वा उब्मवो 
भगवानमे उनका होना संभव नहों है, क्योंकि, आवरणके निमित्तसे धोने वाले ज्ञानोंका 
आवरणोंके अभाव होनेपर होना विरुद्ध है । 

दशनावरणीय कमकी नो प्रक्ृतियां हैं ॥ १५ ॥ 

यद्द सत्र द्रव्याथिकनयका आश्रय लेकर स्थित है, क्योंकि, उसमें समस्त विशे- 
पोका संग्रह किया गया है 

शुका--संग्रहनयसे विशेष केसे जाना जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍्यांकि, बीज-बुद्धिवाले शिष्योके संग्रहनयसे विशेषका शान 
होनेमे कोई विरोध नहीं है। 

अब पर्यायार्थिक नयवाले शिष्योंके अजुग्रहके लिये उत्तर घन्न कहते हैं-- 

निद्रानिद्रा, प्रचलाग्नचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चह्ुदशना- 
वरणीय, अचल्लुदर्शनावरणीय, अवधिदशनावरणीय और केवलद्र्शनावरणीय, ये नो 
दर्शनावरणीय कर्मकी उत्तर-प्रकृतियां हैं ॥ १६ ॥ 

उनमें निद्वानिद्रा प्रकछतिके तीव्र उदयसे जीव वुक्षके शिखरपर, विषम भूमिपर, 


अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहीं घुरघुराता हुआ निर्भर अर्थात्‌ 
गाढ़ निद्रामें सोता है। प्रचलाप्रचला प्रकृतिके तीत्र उदयसे बेठा या खड़ा हुआ मुंहस 


१ १८ ५८ *८ ( केवलज्ञानस्य ) क्षायिकत्वात्‌ संक्षीणसकलज्ञानावरण भगवल्यहति कथ॑ं क्षायोपश्मिकानां 
ह्ञानानां संभवः | न हि परिप्राप्तसवैशद्धो प्रदेशाशद्विरस्ति | त, रा, वा, १, ३०, ८ 

२ चश्ुरचक्षुबधिकेवलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानग्रद्ययश्र # त. घू. ८, ७. 

३ मदखेदछमविनोदार्थ स्वापों निद्रा | तस्या उपयुर्पीरे वृत्तिनिद्रानिद्रा । स. सि. ८, ७. त. रा. वा 
८, ७,; त. छो. वा. ८, ७. णिद्दाणिददुयेण य ण दिद्धविमुग्धादिदुं सको | गो. क, २३. णिहद्दाणिद्ा य दुक्‍्ख 
पढिबोहा । क. अं. १, ११ 


श्र ] छक्खेड।गम जीवट्ढा् [ १, ९-१, १६ 


वा मुहेण गलमाणलालो पृणो पुणो कंपमाणसरीर-सिरो णिव्भरं सुबदि । थीणगिद्धीए 
तिव्योदणण उद्जाविदो वि पुणो सोवदि, सुत्तो वि कर्म कुणदि, सुत्तो वि झंक्‍्खइ, 
दंते कडकडावेइ । णिद्दाएं तिव्योदएण अप्पकालं सुबह, उद्दाविज्जंतो लहुं उद्देदि, 
अप्पसदेण वि चेअइ' | पयलाए तिव्वोदएण वाल॒त्राए भरियाई व लोयणाई होंति, 
गरुतभारोडुव्य॑व सीस होदि, पुणो पुणो छोयणाई उम्मिक-णिमिल॒णं कुणंतिं, 
णिद्ाभरेण पडतो लहु अप्पाण॑ साहारेदि, मणा मणा कंपदि, सचेयणों सुबदि | कथ- 
मेदेसि पंचण्ह दंसगावरणववएसों ? ण, चेयणमबहरंतस्स सब्बर्दंसणविरोहिणो देसणा- 
वरणत्तं पडि विरोहाभावा | कि दर्शनम्‌ ? ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदों दर्शन 


गिरती हुई छार सहित तथा वार-वार कंपते हुए शरीर और शिर-युक्त होता हुआ जीव 
निर्भर साता है। स्वानग्रद्धिक तीव उद्यस उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता है, 
सोता हुआ भी कुछ किया करता रहता है, तथा सोत हुए भी बड़त्रड़ाता है और दांतोंको 
कड़कड़ाता है । निद्रा प्रकतिके तीव उदयसे जीव अल्प काल सोता है, उठाये 
जानपर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्दके द्वारा भी सचेत हा जाता है। प्रचलाप्रक- 
तिके तीव उद्यस लछाचन वालुकासे भरे हुएके समान हो जांत हैं, सिर गुरुभारको उठाये 
हुएके समान भारी हो जाता है ओर नेत्र पुनः पुनः उन्‍्मीलन एवं-निमीलन करने रूगते 
हैं। निद्रा प्रकतिके उदयस गिरता हुआ जीव जल्‍दी अपने आपको सम्दाल लेता है, 
थोड़ा थोड़ा कंपता रहता है और सावधान खाता है। पु 
शंका--इन पांचों निद्राओंके दर्शानावरण संज्ञा कैसे हे ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि, आत्माके चेतन ग़ुणको अपहरण करनेवाले और सर्वे- 
दशेनके विरोधी कमेके दृ्शनावरणत्वके प्रति काई विराध नहीं है । 

शंका--दर्शन किस कहते हैं ? 

समाधान--शानका उत्पादन करनेवाले प्रयत्नस सम्बद्ध स्व-संवेदन, अर्थात्‌ 


१ या क्रियाठत्मानं ग्रचलयति सा प्रचला शोकश्रममदादिश्रभवा आर्सानस्यापि नेत्रगात्रविक्रियातूचिका | 
तेव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचलाप्रचछा। स सि;त. रा. वा त. छी. वा. <, ७. पयलापयछदय्ेण य 
बहदि लाला चलंति अगाई ।,गो. क. २४. पयलापयछा उ चक्रमओ ॥ क अं. १, ११. 

२ स्वप्रेषपि यया वयविशेषाविभांवः सा स्थ्यानग्राद्ें! | स, प्ति.; त. रा वा. ते. छो. वा. 4, ७५ 
थीशुदयेणुट्रविदे सोवदि कम्मे करदि जप्पदि य ॥ गो. क. २३. दिणापितिअत्यकरणी थरीणडी अद्धचक्तिअद्धबला । 
क, ग्रं. १, १२- 

३ णिदददये गच॑ंतो ठाइ पुणे! वहसइ पडेह || गो के. २४. म्ुहपडिबोहा निद्दा | क. ग्रं. १, ११. 

४ पयलुदयेण य जीवों ईछम्मीलिय छुवेइ सुत्तो वि। ईसं ईस जाणदि मुहु मृहु सोवदे मंदं।| गो, क. २५. 
पयलछा ठिओवबिद्वस्स | क. अं. १, ११. 


१, ९-१, १६.) चूलियाए पगडिसमुक्षित्तणे दंसणावरणीय-उत्तरपयडीओ [३१३ 


आत्मविषयोपयोग हइत्यथेः। नात्र ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य तंत्रता, प्रयत्नरहितक्षीणा- 
व्रणान्तरंगोपयोगस्स अदशनत्वप्रसंगात्‌। तत्र चक्षुज्ञोनोत्पादकप्रयत्नालुविद्धस्वसंवेदने 
रूपदर्शनक्षमो5हमिति संभावनहेतुअक्षुदशनम्‌ । एतदाबणोतीति चक्षुदेशनावरणीयम्‌ । 
शेपेन्द्रिय-मनसां दर्शनमचश्षुदंशनम्‌ | तदाबणोतीत्यचक्षुदंशनावरणीयम्‌ । अवधेदेशेन 
अवधिदशनम्‌ । वदाइणोतीत्यवधिदशनावरणीयम्‌ ! केवलमसपत्नं, केवल च तदइशैन 
च केवलदर्शनम्‌ । तस्स आवरण केवलदर्शनावरणीयम्‌। बाह्यार्थसामान्यग्रह्ण दशन- 
मिति केचिदाचक्षते, तन्न, सामान्यग्रहणास्तित्व॑ प्रत्यविशेषतः श्रत-मनःपर्ययोरपि 
दर्शनस्यास्तित्वप्रसंगात्‌, सामान्यग्रहणमन्तरेण विशेषग्रहणाभावतस्संसारावखायां ज्ञान- 
दर्शनयोरक्रमेण प्रवृत्तिश्रसंगात्‌ । न कऋमग्रवृत्तिपि, सामान्यनिलठेठितविशेषाभावतः 


आत्मविषयक उपयोगकोा द्शन कहते हैं। इस दशेनमे ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नकी परा- 
घीनता नहीं है । यद्‌ ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न-रहित, क्षीणावरण और अन्‍्तरंग 
डउपयोगवाले केवर्लाके अद्शनत्वका प्रसंग आता है | 

उनमे चश्लुरिन्द्रिय-सम्बन्धी शानके उत्पन्न करनेवाले प्रयत्नसे संयुक्त स्वसंवे- , 
दनके होनेपर “ मैं रूप देखनमें समय हूं, ' इस _प्रकारकी संभावनाके देद॒को चक्षुदर्शन . 
कहते हैँ । इस चश्नुद्शनके आवरण करनेवाले कर्मको चश्लुद्शनावरणीय कहते हैं । 
चक्षुरिन्द्रियके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियोंके और मनके दशेनको अचश्लुद्शन कद्दते 
हैं। इस अचश्षुदशनकों जा आवरण करता है वह अचश्षुदर्शनावरणीय कम है। अब- 
घिके द्शनको अवधिद्शन कहते हैं। उस अवधिदशनको जो आवरण करता है वह 
अवधिद्शनावरणीय कर्म है। कचल यह नाम प्रतिपक्ष-राहितका है। प्रातिपक्ष-रह्दित जो 
दर्शन होता है उसे केवलद्शन कहते हैं। उस केबलदशनक आवरण करनेवाले कमेको 
केवलद्शनावरणीय कहते हैं । 


बाह्य पदार्थकी सामान्यरूपसे अ्रहण करना दर्शन है, एसा कितने ही आचाये 
कहते हैं । किन्तु वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि, सामान्य-त्रहणके अस्तित्वके प्रति 
कोई विशेषता न होनेसे श्रतज्ञान और मनःपर्यय-शान, इन दोनोंको भी दर्शनके अस्ति- 
त्वका प्रसंग आता है। अतप॒व सामान्य-ग्रहणके विना विशेषके श्रहणका अभाव होनेसे 
संसार अवस्था ज्ञान आर द्शनकी अक्रम अथोत्‌ युगपत््‌ प्रवृत्तिका प्रसंग आता है। 
तथा दर्शनकी उपयुक्त परिभाषा माननेपर शान और दशेनकी संसारावस्थामें क्रमशः 
प्रवृत्ति भी नहीं वनती है, फ्योंकि सामान्यसे रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है ओर 
अवस्तुर्म शानकी प्रव्ात्ति होनिका विरोध है। यदि अवस्तुम ज्ञानकी प्रवृति मानी जायगी 
तो झ्लानके प्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तुका अपरिच्छेदक है। 


३४ ] छक्खडागम जीबट्टाणं [ १, ९-१, १७. 


न च विशेषमात्र वस्तु, तस्याथक्रियाकतेत्वाभावात्‌। ततः सामान्यमात्मा, सकलाथे 
साधारणत्वात्तद्यिपप उपयोगो दशनमिति प्रत्येतव्यम्‌ । केवलज्ञानमेव आत्मार्थाव- 
भासकमिति केचित्केबलदशनस्थाभावमाचक्षते । तन्न, पर्यायस्य केव्रलज्ञानस्थ पर्याया- 
भावतः सामथ्येद्रयाभावात्‌। भात्रे वा अनवस्था न केश्रिज्िवायेते । तस्मादात्मा स्व- 
परावभासक इति निश्चेतव्यम्‌ | तत्र स्वावभासः केबलद्शनम, परावभासः केवलज्ञानम्‌ । 
तथा सति कर्थ केवलज्ञान-दशनयोः साम्यमिति चेन्न, ज्ञेयग्रमाणज्ञानात्मकात्मानुभवस् 
ज्ञानप्रमाणलवाबिरोधात्‌ । इति शब्दः एतावदर्थ, दशनावरणीयस्य कमणः छत्तावत्य एवं 
प्रकृतयो नाधिका इत्यथः । 


वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयर्डीओ ॥ १७ ॥ 
एंदं संगहणयसुत्त, संगहिदाससविसेसत्तादों | किमट्ठमिद उच्चदे ? मेहाविज- 


केवल विशेष काई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि, उसके अर्थक्रियाकी कतृंताका अभाव है। 
इसलिय सामान्य नाम आत्माका है, क्योंकि, वह सकल पदार्थोमे साधारण रूपसे 
व्याप्त हे। इस प्रकारके सामान्यरूप आत्माको विषय करनवाला उपयाग दशेन है, ऐसा 
निश्चय करना चाहिये | 

केवलशान ही अपने आपका ओर अन्य पदार्थाका जाननेवाला है, इस प्रकार 
मानकर कितन ही लोग केवलदर्शनके अभावको कहते हैं।किन्‍त उनका यह कथन 
युक्ति-संगत नहीं हे, क्‍योंकि, केवलज्ञान स्वये पर्याय हे। पर्यायके दूसरी पर्याय 
होती नहीं हे, इसलिय कवलश्ानके स्व ओर परकी जाननेवाछी दो प्रकारकी शक्ति 
योका अभाव है। यदि एक पर्यायके दूसरी पर्यायका सद्भाव माना जायगा तो 
आनेवाला अनवस्था दोष किसीके द्वारा भी नहीं राका जा सकता हे। इसलिये आत्मा 
ही स्व ओर परका जाननवाला हे, एसा निश्चय करना चाहिय । उनमे स्व-प्रतिभासको 
केवलद्शन कहते हैं, ओर पर-प्रतिभासको केवलज्ञान कहते हैं । 

शंका--उक्त प्रकारकी व्यवस्था माननपर केवलक्ञानम ओर कवलद्शनमे समा- 
नता कैसे रह सकगी ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, शेयप्रमाण ज्ञानात्मक आत्माजुभवके ज्ञानके प्रमाण 
' होने भें कोई विराध नहां है । 

सूत्रके अंतमें दिया गया 'इति” यह दाब्द ' एतावत्‌ ” अथैका बाचक है, अर्थात्‌ 

दशेनावरणीय कमकी इतनी हीं प्रकृतियां होती हैं, अधिक नहीं । 

वेदनीय कमकी दो प्रकृतियां हैं ॥ १७ ॥ 

यह सत्र संत्रहनयके आश्रित हे, क्‍योंकि, समस्त भेदोंको अपनेमें संग्रह करने 
बाला है । 

शंंका-- यह संग्रहनयाश्रित सूत्र किसलिये कहा जा रहा है ? 


. ३ हर, श्वा. १, २३५ २ प्रतिषृ “ एवं ? इति पाठ+ 
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$ 


१, ९-१, १८.) चाूलयाए पगडिसमुकित्तणे वेदणीय-उत्तरयडीओ [३१५ 


णाणुग्गहडं । संपहि मंदबुद्धिजणाणुग्गहड्डमत्तससुत्त भणदि -- 


सादावेदणीयं चेव असादावेदणीयं चेव ॥ १८ ॥ 
- सूद सुहं, ते वेदावेदि थुंजावेदि त्ति सादावेदणीय्य । असाद दुकख, ते वेदावेदि 


इंजावेदि त्ति असादावेदणीय । एत्थ चोदओ भणदि- जद सुह-दुक्खाई कम्मेहितो 


होंति, तो कम्मेसु विणट्वेसु सुह-दुक्खवज्जएण जीवेण होदव्बं, सुह-दुक्खणिवंधणकम्मा- 
भावा | सुह-दुक्खविवज्ञिओो चेव होदि त्ति चे ण, जीवदव्वस्स णिस्सहावत्तादो 
अभावप्पसंगा । अह जद दुक्खमेत्र कम्मजणियं, तो सादाविदणीयकम्माभात्रों होज्ज, 
तस्स फलाभावादे! त्ति? एत्थ परिहारो उच्चदे। ते जहा- जे कि पि दुक्‍्खें णाम 
ते असादाबेदणीयादों होदि, तस्स जीवसरूवत्ताभावा । भावे वा खीणकम्मा्ण पि 


दुक्खेण होदव्बं, णाण-दंसगाणमिव्र कृम्मविणासे विणासाभावा | खुद पुण ण कम्मादों 


समाधान--वुद्धिमान्‌ शिप्योंक अनुग्रहके लिये यह सूत्र कद्दा गया है | 

अब मन्द्वुद्धि शिष्योंके अनुश्रहके लिये उत्तर सत्र कहते हैं-- 

सातावेदनीय और असातावेदनीय, ये दो ही वेदनीय कमकी प्रक्ृतियां 

हैं॥ १८॥ 

साता यदद नाम खुखका है, उस सुखका जा वदन कराता हे, अधात्‌ भोग 
कराता है, वह सातावदनीय कर्म है। असाता नाम दुखखका है, उस जा वदन या अजुभवन' 
कराता है उसे असातावदनीय कम कहते है । 

शंका-- यहांपर इंकाकार कहता है कि यदि खुख और दुख कर्मासे होते हैं 
तो कर्मांके विनष्ट हा जान पर जीवको खुख ओर दुखसे रहित हो जाना चाहिय, क्‍योंकि 
उसके खुख और दुखके कारणभूत कर्मोंका अभाव हे। गया है। यदि कहा जाय कि 
कफर्मोक नए हो जाने पर जीव खुखल और दुग्बस रहित ही हो जाता है, सो कह नहीं 
सकते, क्योंकि, जीवद॒ब्यके निःस्थभाव हैं। जानेस अभावका प्रसंग पाप्त होता है। 
अथवा, यदि दुखको ही कर्म-जनित माना जाय ता सातावदनीय कर्मका अभाव प्राप्त 
दोगा, क्योंकि, फिर उसका काई फल नहीं रहता है ? 

समाधान--यहां पर उपयुक्त आशंका का परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार 
है--दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु हैं वह असातावेदनीय कर्मके उद्यसे होती है, 
फ्योंकि, वह जीवका स्वरूप नहीं है | यदि जीवका स्वरूप माना जाय तो क्षीणकर्मा 
अर्थात्‌ करमरहित जीवोके भी डुःख होना चाहिये, क्योंकि, शान और दर्शनके समान 


कमेके विनाश होनेपर दुखका विनाश नहीं हे।गा । (कन्तु खुख कर्मस उत्पन्न नहीं होता 


२ सदसद्वेये ॥ त. पू. ८, <. यदुदयदिवादिगतिपु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तन्मद्रेथ॑ पशस्त वेथं सद्वेज 
मिति। यत्क्ं दुःखमनेकविध तदसद्वेथमप्रशस्त वेधमसद्वेयामिति | स. सि.; त. रा. वा. ते. छो. जा. ८, ८ 
महुलित्तखग्गधारालिहृ्णं व दुह्मउ बेअणिअं । ओसन्न॑ सुरमणुएु सायमसाय्य तु तिरिय-निरयेस ॥ क. ग्रे. १२-१३. 


३६ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ९-९, १८. 
उप्पज्जदि, तस्स जीवसहावत्तादों फलाभावा। ण सादावेदर्णीयाभावों वि, दुक्खुबसम- 


हेउसुद॒व्बसंपादण तस्स' वाबारादों । एवं संते सादाबेदणीयस्स पोग्गंलविवाहत्त 
दहोइ त्ति णासंकणिज्ज, दुब्खुवसमेणुप्पण्णसुवत्थियकणस्स दुक्‍्खाविणाभाविस्स उवया- 
रेणेव लद्धसुहसण्णस्स जीवादो अपुधभूदस्स हेदुत्तणेण सुत्ते तस्स जीवविवाइससुह- 
हेदुत्ताणमुवदेसादो । तो वि जीव-पोग्गलविवाइत्त सादावेदणीयस्स पावेदि त्ति चे ण, 
ह्डतादो । तद्दोवएसो णत्थि त्ति चे ण, जीवस्स अत्वित्तण्णहाणुववत्तीदों तहोबदेस- 
त्यित्तापिद्वीए। ण च॒ सुह-दुक्वहेउद्व्वसंपादयमण्णं कम्ममत्थि त्ति अणुवंभादो । 
जस्सोदएण जीवो सुह व दृकख व दुविहमणुभव३ | 
तस्सोदयक्खएण दु सुह-दुकर्ववेबज्जिओं होहइ ॥ ७॥ 


ण च॒ एदीए गाहाए सह विरोहो, सादावेदणीयादो उप्पण्णसुहाभाव॑ पेक्खिऊण 
है, क्‍योंकि, चह जीवका स्वभाव है, और इसीलिय वह कर्मका फल नहीं है । सुखको 
* जीवका स्वभाव माननेपर सातावदनीय कर्मका अभाव भी प्राप्त नहीं होता, फ्योंकि, 
दुःख-उपशमनके कारणभूत सुद्॒व्योक सम्पादनम सातावदनीय कमका व्यापार दोता 
है। इस व्यवस्थाके माननपर सातावेदनीय प्रकृतिके पुह्लविपाकित्व प्राप्त होगा, ऐसी 
भी आइ्वंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुए, दुःखके अवि- 
नाभावी उपचारसे ही सुख संज्ञाको प्राप्त ओर जीवसे अपृथग्भूत ऐसे स्वास्थ्यके कणका 
हेतु दोनेसे सत्रमे सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकित्वका ओर खुख-हेतुत्वका उपदेश 
दिया गया है। यदि कहा जाय कि उपयुक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मके 
जीवविपाकीपना और पुह्लविपाकीपना प्राप्त होता है, सा भी कोई दागप नहीं, क्योंकि, 
यह बात इहमे इए है। यदि कद्दा जावे कि उक्त प्रकारका उपदेश प्राप्त नहीं हे, सो भी 
नहीं, फ्योंकि, जीवका अस्तित्व अन्यथा वन नहीं सकता है, इसलिय उस प्रकारके उप- 
देशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती दे ।! सुख और दुखके कारणभूत द्रव्योका सम्पादन 
करनवाला दूसरा कोई कमे नहीं है, क्योंकि वसा कोई कर्म पाया नहीं जाता | 


जिसके उद्यस जीव सुख और दुख, इन दोनोंका अनुभव करता है, उसके 
उदयका क्षय होनेले वह खुख और दुखस राहित हो जाता है ॥ ७ ॥ 

पूर्वोक्त व्यवस्था माननेपर इस गाथाके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, 
सातावेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होने वाले खुखके अभावकी अपेक्षा उपयुक्त गाथामें 


१ आप्रती “-हेउव्बस्ंपादणे ' कप्रती * हेउदव्बसंपादणे ” इति पाठः। 
२ प्रतिषु “ तस्स वावारादों एवं सते सादविदणीयस्स पोग्गलविवाइत्त होह त्ति णासंकणिम्जं ” इति 
पाठः । मप्रतों तु स्वोकृतपाठः | 


१, ९-१, २०.] चूलियाए पगडिसमुक्रित्तण मोहणीय-उत्तरपयडीओ [ १७ 


तत्थ सुह-दुक्खाभावोवदेसादो । दोसु पदेसु एवकारो किमई कीरंदे ! उत्तरोच्तरुचर- 
पयडीणम भावपदुष्पायणइं । 


मोहणीयस्स कम्मस्स अद्वावी्स पयडीओं ॥ १९॥ ' 

एद संगहणयसुत्त संगहिदासेसविसेसत्तादों मेहाविजणाणुग्गहकारी । संपहि 
मज्म्मिमबुद्धिजणाणुग्गहड्ठ मु त्तरं सुत्त भणद्--- 

जे ते मोहणीयं कम्म त॑ दुविहं, देसगमोहणीयं चारित्तमोहणीयं 
चेवं ॥ २० ॥ 

कथधमेदम्हादो मोहणीयस्स कम्मस्स सव्यभेदा अवगम्सति ? आईरिओवदेसादो। 
जेत्तिआओ एदस्स सुत्तस्स अत्थो त सब्बमाइरिया परूवेंति । ते परूविज्जमाणं मेहाविणो 
अवह्ारयंति । तदो एत्तियमेत्तसुत्तण कज्जसिद्धीदो वित्थारपरूवर्ण तेसिमणत्थयमिदि' । 

मंदवुद्धिजणाणुग्गहटइ म्त्तरसुत्त भणदि-- 


सुख और दुखके अभाव का उपदेश दिया गया है। 

शुका--खत्रम दोनों पदों पर एवकार किसलिये किया है? 

समाधान--वेदनीय कर्ंकी उत्तरोत्तर उत्तर-प्रकतियोंका अभाव वतलानेके 
लिये दो वार एवकार पद दिया है | 

मोहनीय कमेकी अट्टाईस प्रकृतियां हैं ॥ १९ ॥ 

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र समस्त विशेषाों का संग्रह करनसे मेघावीजनोका 
अजुप्रद्द करनेवाला है । 

अब मध्यम-बुद्धि जनोंके अजुअहके लिये उत्तरखुन्न कहते हैं-- 

वह उपयुक्त मोहनीय कम दो प्रकारका है--दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीय ॥ २० ॥ 

शंका - इस सूत्रसे मोहनीयकरममके सर्व भद्‌ कैसे जाने जाते हैं? 

समाधान-- आचायोंके उपदेशस । इस सूत्रका जितना अर्थ है वह सब आचार्य 
प्ररूपण करते हैं। उस निरूपण किये गये अर्थको चुद्धिमान्‌ शिष्य अवधारण कर लेते 
हैं। इसलिये इतने मात्र सत्र द्वारा कार्यकी सिद्धि होनेले बुद्धिमान्‌ शिष्योंके लिये 
विस्तारसे निरूपण करना अनर्थक है । 

अब मन्वबुद्धिजनोंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूच कहते हँ--- 


१त- घू. ८, ५. २१. धू. ८, ९. 
३ अ-आप्रत्यो: * तेतिमणण्णत्ययमिदि ” इति पाठः | 


१८] छक्खंडागंमे जीवट्ठा् [ १, ९-१, २१. 


जे तं॑ दंसणमोहणीयं कम्म त॑ं बंधादो एयविहं, तस्स संतकम्मं 
पुण तिविहं सम्मत्ते मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त चेदि ॥ २१॥ 


दंसण अत्तागम-पदत्थेसु रूह पच्चओ सद्भा फोसणमिदि एयड्डी । त॑ मोहेदि विव- 
रीय कुणदि त्ति दंसगमाहणीय । जस्स कम्मस्स उदएण अणत्ते अचबुद्धी, अगागमे 
आगमचुद्भी, अपयत्थे पयत्थबुद्धी, अत्तागमपयत्थेसु सद्भाण अत्थिरत, दोसु वि सद्धा 
वा होदि ते दंसणमोहणीयमिदि उत्त होदि। ते बंधादों एयविह, मिच्छत्तादिपच्र्णहि 
हुक्कमाणाणं दंसगमोहणीयकम्मक्खंधाणमेगसहावाणमुवर्लभा । बंधेण एयबिहं दंसण- 
मोहरणीय कर संतादो तिविहर्त पडिवज्जदे ? ण एस दोसो, जंतरण दलिज्जमाण- 
कोदवेसु कोदव्व-तंदुलड्भतेदुलाणं व दंसणमोहणीयस्स अपुव्बादिकरणेहि दलियस्स 


जो दरशनमेहनीय कम है वह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है, किन्तु उसका 
सत्कमे तीन प्रकारका है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ २१ ॥ 


दृशेन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा, और स्पर्शन, ये सब एका्थ-वाचक नाम हैं | 
आप्त या आत्मामें, आगम और पदार्थोर्म रुचि या श्रद्धाका दशन कहते हैं। उस दर्शनको 
जो मोहित करता है, अ्थात्‌ विपरीत कर देता है, उसे दशनमाहनीय कमे कहते हैं। 
जिस कमके उदयसे अनाप्तम आप्त-बुद्धि, ओर अपदाथम पदार्थ-चुद्धि होती हे; अथवा 
आप, आगम और पदार्थोर्म भ्रद्धानक्री अस्थिरता होती है; अथवा दोनोंमे भी अथात्‌ 
आप्त-अनाप्तमे, आगम-अनागमर्म और पदाथे-अपदार्थमे श्रद्धा होती है, वह दर्शनमोहनीय 
कमे है, यह अर्थ कहा गया है। वह द्र्शनमोहनीय बंधकी अपेक्षा पक प्रकारका है, 
क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके ढारा आन वाले दशनमाहनीय कमके स्कन्धोका 
एक स्वभाव पाया जाता है । 


शंका--बंधस एक प्रकारका दृशनमाहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका 


कैसे हो जाता है? 


समाधान--यह काई दोष नहीं, क्योंकि, अंतेसे ( चक्कीस ) दले गये कोदोंमे 
कोदों, तन्दुल और अध॑-तन्दुल, इन तीन विभागोंके समान अपूर्वकरण आदि परिणामोके 
द्वारा दले गये दशनमोहनीयक त्रिविधता पाई जाती है। 

१ त. सूं. ८, ९. तंत्र दर्शनमोहनीय जिमेद॑ सम्यक्से मिथ्यात्वं तदुभयमिति | तद्न्धे प्रत्येक भू्व। 
सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । स. सि.: त. रा. वा ; ते. ही. वा. ८, ९. दसणमोहं तिविह सम्म भौर्त तहेव 
मिच्छत्त | छु्डं अद्धविस॒द्धंं अविध्वुद्ध तं हव॑इ कमसोी ॥| क. भर. १, १४६ 


२ जेतेण कादवं वा पटघुवसमसम्मसावजंतेण। मिच्छे दव्व च तिथा असंखगुणहीणदब्बकमा ॥ गो. क. २६. 


१, ९-१, २१.]. चूलियाए पगडिसमुक्ित्तणे मोहणीय-उत्तरपयडीओ [३९ 


तिविहत्तुवलुमा । तत्थ अत्तागम-पदत्थसद्भाएं जस्सोदएण सिथिलत्त होदि, त॑ संम्भत्त । 
कर तस्स सम्मत्तववएसो ? सम्मत्तसहचरिदोदयत्तादो उवयारेण सम्मत्तमिदि उच्चदे । 
जस्सोदएण अत्तागम-पयत्थेसु असद्भा होदि, ते मिच्छच । जस्सोदएण अत्तागम- 

पयत्येसु तप्पडिवक्खेसु य. अकमेण सद्भा उप्पज्जदि ते सम्मामिच्छत्त । संदेहो कुंदो 
जायदे ! सम्मत्तोदयादो; सब्वसंदेहो मूढत्त च मिच्छत्तोदयादो | दंसणमोहणीय संतदो 
तिविहमिदि कुदो णब्वंदे ? आगमदो लिंगदो य' | विवरीदों अहिणिवेसो मूढत्त संदेहो 


उनमें जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम ओर पदार्थोकी भ्रद्धामें शिथिलता 
हँ।ती है वह सम्यकत्वप्रकृति है। 

शंका- उस प्रकृतिका ' सम्यकत्व ' ऐसा नाम कैस हुआ ? 

समाधान-- सम्यग्द्शनके सहचारित उद्य हानके कारण उपचारस '“सम्यक्षत्व 
ऐसा नाम कहा जाता है | 

जिस करके उदयस आप्त, आगम और पदार्थोम अश्रद्धा होती है, वह मिथ्यात्व 
प्रकृति है। जिस कर्मक उद्यस आप्त, आगम ओर पदार्थोमे, तथा उनके प्रतिपक्षियोंमे 
अथोत्‌ कुदेच, कुशा(त्र और कुतत्त्वोंमे, युगपत्‌ भ्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृति है| 

शुका-- आप्त,, आगम और पदाथोंमे संदेह किस कमेके उदयसे उत्पन्न 
होता है ? 

समाधान-- सम्यग्द्शनका घात नहीं करनेवाला संदेह सम्यकत्वप्रकृतिके उद्यसे 
उत्पन्न होता है। किन्तु सवे संदेह, अथोत्‌ सम्यग्द्शनका सम्पूर्ण रूपसे घात करनवाला 
संदह, और सूढ़त्व मिथ्यात्व कमंके उद्यसे उत्पन्न होता है । | 

शंका- दशनमेोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है, यह कैसे जाना 
जाता है ? 

समाधान---आगमसे और लिंग अथोत्‌ अनुमानसे जाना जाता ह. कि दर्शन 
मोहनीय कर्म सतक्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका हैं। विपरीत अभिनिवेश, मूढ़ता 3 त्‌आ ॒ और 


१ तदेव सम्यक्तं शुभपरिणामनिरुद्धस्वरसं यदादासीन्येनावस्थितमात्मन: श्रद्धानं न निरुणद्धि, तद्वेदय 
सानः पुरुष: सम्यस्टष्टिरियमिधीयते | स. सि.; त. रा, वा. 4, ९ 

२ यस्यादयात्सवैज्ञमणीतमागपराइमुखस्तत्वार्थ श्रद्धाननिरुत्सको हिताहितविचारासमर्थों मिथ्यादष्टिमवाति 
तम्मिष्यात्म्‌ | स. पि.; त. रा. वा. ८, ९. 

३ तदेव मिथ्यात्व॑ प्रक्षालनविशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमद्शक्तिकोद्बवत्सामिद्वस्वर्स तदुमयमित्यार्यायते सस्य- 
म्ध्यात्वमिति यावत्‌ | स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. 

४ प्रतिषु * छिंगयदों ? इति पाठ: ।॥ 


४०] छक्खंडागम जीबड्ठाणं [ १, ९-१, २२. 


वि मिच्छत्तस्स लिंगाईं। आगमणागमेसु समभावो सम्मामिच्छत्तलिंगं । अत्तागम- 
पयत्थसद्भाए तिथिलत्ते सद्भाहणी वि सम्मचलिंगं । 


ज॑त॑ चारित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविहं, कप्तायवेदणीयं चेव 
णोकसायवेदणीयं चेव ॥ २२ ॥ 


पापक्रियानिदृत्तिश्ारित्रम्‌ । घादिकम्माणि पा । तेसिं किरिया मिच्छत्तासंजम- 
कसाया । तेसिमभावो चारित्त । त॑ मोहेइ आवारेदि त्ति चारित्तमोहणीयं । ते च दुविह 
कसाय-णोकसायमंदण । कुदो दुविहत्तसिद्धी ? कसाय-णोकसाएहिंतो पुधभूदतहइज्ज- 
कज्जाणुवलंभादो । एंद संगहणयसुत्त, संगहिदासेसविसेसत्तादो । पज्जवट्ठियसत्ताणु- 
ग्गहइ मुत्तससु्त भगदि -- 

ज॑ तं कसायवैदणीयं कम्मं तं सोलसविहं, अणंताणुबंधिकोह- 
माण-माया-लोह, अपचकक्‍्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लेहं, पच्च- 


_संदेह, ये मिथ्यात्वके चिन्ह हैं। आगम और अनागमोमें सम-भाव होना सम्यग्मिथ्या 
त्वका चिन्ह है। आप्त, आगम ओर पदार्थोकी श्रद्धामं शिथिलता और भ्रद्धाकी हीनता 
होना सम्यक्षत्वप्रकतिका चिन्ह है | 

जो चारित्रमोहनीय कम है वह दो प्रकारका है-- कपायवेदनीय और नो- 
कपषायवेदनीय ॥| २२ ॥ 

पापरूप क्रियाआओंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं। घातिया कर्मोको पाप कहते 
हैं । मिथ्यात्व, असंयम और कपाय, ये पापकी क्रियाएं हैं। इन पाप-क्रियायोके अभावको 
चारित्र कहते हैं। उस चारित्रको जा मोहित करता है, अर्थात्‌ आच्छादित करता है, 
उसे चारिश्रमोहनीय कहते हैं । वह चारिश्रमोहनीय कर्म कषायवेद्नीय और नोकपाय- 
चेद्नीयके भेद्से दो प्रकारका है | 

शुंका--चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका ही है, यह कैसे सिद्ध होता है! 

समाधान--चूंकि, कपाय और नोकपायोस पृथग्भूत तीसरे प्रकारका कोई 
कार्य नहीं पाया जाता, इससे जाना जाता है कि चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है । 

यह सूत्न संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, अपने समस्त विशेषोंका संग्रह करने- 
वाला है | 

अब पर्यायार्थिक नयवांले जीवोके अनुग्नहके लिये उत्तर सूत्र कहते हँ-- 

जो कषायवेदनीय कम है वह सोलह ग्रकारका है-- अनन्ताजुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरणीय क्राघ, मान, माया, लोभ; प्रत्याख्याना- 


शत घू. ८, ९ 


१, ९-१, २३. ) चूलियाए पगडिसमुक्कित्तण माहणीय-उत्तरपयडीओ [9१ 


क्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, कोहसंजलणं, माणसंजलणं, माया- 
संजलण लोहसंजलणं चेदि ॥ २३ ॥ 
दुःखशस्यं कमंक्षेत्र कपति फलवर्कुवेन्तीति कपायाः क्राध-मान-माया-लोभाः 

ऋ्रोधो रोष! संरम्भ इत्यनर्थान्तरम्‌ | मानो गये स्तब्धत्वमित्येकोज्थे)ः । माया निदृति 
बेचना अनुजुत्वमिति पयोयशब्दाः । लोभो गृद्धिरित्येकोड्थः । अनन्तान्‌ भवाननुबदध 
शीले येषां ते अनन्तानुबन्धिनः। अनन्तानुबन्धिनश्र ते क्राध-मान-माया-लोभाथ 
अनन्तानुबन्धिक्राध-मान-माया-लो भा! । जेहि कोद माण-माया-लेहिहि अविणद्वसरूवेदि 
सह जीवो अणंते भत्रे हिंडदि तेसि कोह-माण-माया-लोहाणं अण॑ंताजुबंधी सण्णा त्ति 
उत्त होदि । एदेसिम्रुद्यकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो चेय, ट्विदी चालीससागरोबमकोडा- 
कोडिमेत्ता चेय | तदो एदेसिमणंतभवाणुबंधित्त ण जुज्जदि त्ति ? ण एस दोसो, एंदेहि 
जीवम्हि जणिदर्ससकारस्स अणंतेसु भवेसु अवट्टाणब्धुवगमादों। अधवा अणंतो अशुबंधो 


वरणाय क्राध, मान, माया, लोभ; ऋषसंज्वलन, मानसज्वलन, मायास॑ज्वलन और 
लोभसंज्वलन ॥ २३ ॥ 

जो दुखरूप धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी खेतको कर्षण करते हैं, अर्थात्‌ 
फलवाले करते हैं, वे क्राध, मान, माया और लोभ कपाय हैं। क्राध, रोप और संरम्भ, 
इनके अर्थम कोई अन्तर नहीं है। मान, गवे ओर स्तब्धत्व, ये एकाथे-वाचक नाम हैं। 
माया, निकृति, वंचना ओर अन्जुता, य पर्याय-बाची शब्द हैं। लोभ और गृद्धि, 
दोनों एकारथेक नाम हैं । अनन्त भवोंको बांधना ही जिनका स्वभाव हैं वे अनन्ताजुबन्धी 
कहलाते हैँ । अनन्तानुबन्धी जो क्राधथ, मान, माया, लोभ होते हैं व अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया और लोभ कहलाते हैं। जिन अविनष्ट स्वरूपवाले, अर्थात्‌ अनादि+ 
परम्परागत क्रोध, मान, माया और लछोभके साथ जीव अनन्त भवमे परिभ्रमण करता 
है, उन फ्राध, मान, माया और छाोमभ कपायोंकी “अनन्ताजुवन्धी ' संज्ञा है, यह अर्थ 
कहा गया है। 

शंका -- उन अनन्तानुबन्धी फ्रोाधादि कपायोका उदयकाल अन्तमेुट्टतेमात्र ही है, 
और स्थिति चालीस कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण है। अतएवं इन कपायोंके अनन्त- 
भवाजुबन्धिता घाटित नहीं होती है ? 

समाधान-( यह कोई दाप नहीं, फ्योंकि, इन कषायोंके द्वारा जीवमें उत्पन्न 
हुए संस्कारका अनन्त भवोमे अवस्थान माना गया है। अथवा, जिन क्रोध, मान, माया, 

श्त. घू. 4, ९, २ अ आप्रत्यो: * मवानठबध ? कप्रती * मवानलुबंधुं ” इति पाठः । 


३ अनन्तसंसारकारणलान्भिष्यादशेनमनम्त तदलुबन्धिनो-नम्तानुबन्धिनः: क्रोधभानमायालोसा; | स. सि.5 
ते. रा. वा. ८, ९. 


५२ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ९-१, २३ 


जेसि कोह-माण-माया-लोहाणं ते अण॑ताणुबंधिकोह-माण-माया-लोहा । एंदेहितों वड्लिद- 
संसारो अणंतेसु भव्रेस अणुबंध ण छद्देदि त्ति अणंताणुबंधो संसारो ! सो जेसिं ते 
अणंताणुबंधिणो कोह-माण माया-लोहा । एंदे चत्तारि वि सम्मत्त-चारित्ताणं विरोहिणो, 
दुविहसत्तिसंजुत्तत्तादो । त॑ कुदो णव्वदे १ गुरूवदेसादो जुत्तीदो य। का एत्थ जुत्ती 
उच्चदू- ण ताव एदे दंसणमोहणिज्जा', सम्मत्त-मिःछत्त-सम्मामिच्छत्तेहि चेव आव- 
रियस्स सम्मत्तस्स आवरण फलाभावादो | ण चारित्तमोहणिज्जा वि, अपचक्खाणा- 
बरणादीहि आवरिदचारित्तस्स आवरणे फलाभावा | तदो एदेसिमभावो चेय | ण च 


अभावो, सुत्तम्हि एदेसिमत्थित्तपदृष्पायणादा । तम्हा एदेसिम्ुदएण सासणशुणुप्पत्तीए 


लोभोंका अनुबन्ध ( विपाक या सम्वन्ध ) अनन्त होता है वे अनन्तानुबन्धी रथ, मान, 
माया, छोम कहलांत हैं। इनके द्वारा वृद्धियत संसार अनन्त भवोमे अनुबन्धको नहों 
छोड़ता है, इसलिये “ अनन्तानुवन्ध ' यह नाम संसारका है| वह संसारात्मक अनन्ताजु- 
बन्ध जिनके होता है वे अनन्तानुबन्धी क्राध, मान, माया, लोभ हैं 3 ये चारो ही कषाय 
सम्यकत्व और चारित्रके विराधक हैं, क्योंकि, वे सम्यफ्त्व और चारित्र, इन दोनोंको 
घातनेवाली दो प्रकारकी शक्तिसे संयुक्त होत है । 

शंका-- यद्द केस जाना जाता है ? 


समाधान - गुरुके उपंदशल ओर युक्तिस जाना जाता है कि अनन्ताजुवन्धी 
कषायोंकी शक्ति दे! प्रकारकी होती है। ेृ 

शंका--अनन्तानुबन्धी कपायोंकी शक्ति दो प्रकारकी है, इस विषयमें क्‍या 
युक्तिहे? 

समाधान--उपयुक्त शंकाका उत्तर कद्दते हैं-- सम्यक्तत्व ओर चारित्र, इन 
दोनोंका घात करनेवाले ये अनन्तानुवन्धी क्राधादिक न तो दशेनमोद्दनीयस्वरूप माने जा 
सकते हैं, क्योंकि, सम्यक्त्वप्रकति, मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके द्वारा ही आवरण 
किय जानेवाले सम्यरद्शनके आवरण करनमे फलका अभाव है। ओर न उन्हें चारित्र- 
मोहनीयस्वरूप भी माना जा सकता है, क्‍योंकि, अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायोंके 
द्वारा आवरण किय गये चारित्रंक आवरण करनेम फलका अभाव हैं। इसलिये उपयुक्त 
प्रकारस इन अनन्तानुबन्धो क्राधादि कपायोंका अभाव ही सिद्ध होता हैं। किन्तु उनका 
अभाव दे नहों, क्योंकि, सूजम इनका अस्तित्व पाया जाता है। इसलिय इन अनन्ताज- 
बन्धी क्राधादि कपायोंके उद्यस सासादन भावकी उत्पत्ति अन्यथा हो नहों सकती हैं, 


२ श्रतिषु * दंसणमोहर्णाय- * हृति पाठः। 


है, ९-१, २३] ' चूलियाए पगडिसमुक्ित्तणे मोहणीय-उत्तरपयडीओ ( 9३ 


अण्णहाणुववत्तीदों सिद्ध दंसगमोहणीयत्त चरित्तमोहणीयर्च च। ण चाणणताणुबंधिचउक- 
वावारो चारित्ते णिप्फडो, अपचक्खाणादिअण॑तोदयपवाहकारणस्स णिप्फलत्तविरोहा । 
प्रत्याड्यान॑ संयमः, न प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यानमिति देशसंयमः । पच्चक्खाणस्स 
अभावो असंजमो संजमासंजमो वि; तत्थ असंजम मोत्तूण अपच्चक्खाणसद्दो संजमासंजमे 
चेव वड्ढद्‌ त्ति कं णव्वदे ? आवरणसदपओगादो | ण च कम्मेहि असंजमो आवरि- 
ज्जदि, चारित्तावरणस्स कम्मस्स अचारित्तावरणत्तप्पसंगादो | पारिसेसादो अपच्चक्खाण- 
सहड्टो संजममासंजमो चेय । अथवा नजीयमीषदर्थे वत्तेते। तथा च न भ्रत्याख्यान- 
मित्यप्रत्याख्यानं संयमासंयम इति सिद्धमू। न च नजः इपदर्थ वृत्तिरसिद्धा, न रक्ता 
न ख्वेता युवतिनखाः ताम्राः कुरवका इत्यत्रान्यथा स्ववचनविरोधप्रसंगाद्‌, अनुदरी 
कुमारीत्यत्र उदराभावतः कुमाय्याः मरणप्रसंगाच्च । अत्रोपयोगी छोक/-- 


इस अन्यथानुपपत्तिस उनके द्शनमोहनीयता ओर चारित्र-मोहनीयता, अर्थात्‌ सम्यफ्त्व 
और चारित्रको घात करनकेी शक्तिका होना, सिद्ध होता है । तथा, चारित्रमे अनन्ताजु- 
बन्धि-चतुप्कका व्यापार निप्फल भा नहीं हे, फ्योकि, अप्रत्याथ्यानादिके अनन्त उदय- 
रूप प्रवाहके कारणभूत अनन्तानुवन्धी कपायके निष्फलत्वका विरोध है। 


प्रत्याख्यान संयमका कद्दते दें । जो प्रत्याख्यानरूप नहीं हद वह्द अप्रत्याख्यान है |] 
इस प्रकार अभध्रत्याख्यान यह शब्द दशसयमका वाचक हे । 


शेका-भत्याख्यानका अभाव असंयम है ओर संयमासंयम ( देशसंयम ) भी है। 
उनमें असंयमको छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयमके अथेमें ही रहता है, 
यह कैसे जाना जाता दे ! 


समाधान -- आवरण दब्दके प्रयोगस जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शाब्द 
केवल संयमासंयमके अथेमें रहता है। कमोंके द्वारा असंयमका आवरण तो किया 
नहीं जाता है, अन्यथा चारित्रावरण कर्मके अचारित्रावरणत्वका प्रसंग आज्ञायगा। 
अतः पारिशेपन्यायस अप्रत्याख्यान शब्दका अर्थ संयमासंयम ही हे । अथवा नञजजन्य 
पद इंपत्‌ ( अल्प ) अर्थ वर्तमान है। इसलिय जा प्रत्याख्यान नहीं वह अप्रत्याख्यान 
अर्थात्‌ संयमासंयम है, यद्द वात सिद्ध हुईं। नज््‌ पदकी ईपत्‌ अर्थम दुक्ति असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि, ' इस युवतिके नख न लाल हैं ओर न सफद हैं, किन्तु, तान्न-वर्णवाले 
कुरवकके समान हैं ' एस प्रयोगम अन्यथा स्ववचन विरोधका प्रसंग प्राप्त होगा, तथा 
अनुद्री कुमारी ” यद्वां पर उद्रके अभावसे कुमारीके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा । इस 
विषयमे यह उपयोगी इलोक है-- 





१ प्रतिषु ( वृत्तेरसिद्धा ' इति पाठ: । 
२ प्रतिषु “ युवतिनखा तांब्रांझज़काः ? मंत्रती * युत्तिनखतांत्राकुर्काः ” इति पा: | 


99 ] छक्खंडागमे जाविट्ठाणं [ ह, ९-१, १३. 


प्रतिषधर्याति समस्त प्रसक्तम्थ तु जगति नोशब्दः | 
स पुनस्तदवयवे वा तस्मादथान्तरे वा स्थात्‌ ॥ ८॥ 


अप्रत्याख्यान॑ संयमासंयमः । तमाइणोतीति अग्रत्याख्यानावरणीयम्‌ | ते 
चउब्विद कोह-माण-माया-लोहभेएण । पच्चक्खाणं संजमो महत्वयाई ति एयड्रो। पच्च- 
ब्खाणमावरेंति त्ति पच्चक्खाणावरणीया कोह-माण माया-लोहां । सम्यकू ज्वलतीति 
संज्वलनम्‌ । किमत्र सम्यक्त्वम्‌ १ चारित्रेण सह ज्वलनम्‌ । चारित्तमविणासेंता उदयं 
कुणंति त्ति जं उत्त होदि | चारित्तमविणासेताण संजुलणाणं कध चारित्तावरणत्तं 
जुज्धदे ? ण, संजमम्हि मलगुव्वाइय जहाक्खादचारित्तुप्पत्तिपडिबंधयाणं चारित्तावरणत्ता- 


2० अिकडक 'क७ म 


विरोहा । ते वि चत्तारि कोह-माण-माया-लोहमभेदेण । कोहाइसु पादेक्क सेजुलणसदचा- 


जगतूमे “न ' यह शब्द प्रसक्त समस्त अथेका तो प्रतिषेध करता है । किन्तु वह 
प्रसक्त अर्थके अवयव अर्थात्‌ एक देशमें, अथवा उससे भिन्न अरथम रहता है, अर्थात्‌ 
उसका बोध कराता है ॥ ८ ॥ 

अप्रत्याख्यान संयमासंयमका नाम है | उस अप्रत्याख्यानका जो आचरण करता 
है उसे अप्रत्यास्यानावरणीय कहते दें । वद्द क्रोध, मान, माया और लछामके भेद्स चार 
प्रकारका है। प्रत्याख्यान, संयम ओर महाव्॒त, य तीनों एक अरथवाल नाम हैं। प्रत्या- 
ख्यानकों जो आवरण करते ईद व प्रत्याख्यानावरणीय क्राध, मान, माया और होभ- 
कषाय कहलाते है। जो सम्यक प्रकार जलता है, उसे संज्बलन कषाय कहते हैं । 

शंका-“इस संज्वकछन कपायमें ससम्यकपना क्‍या है ? 

समाधान--चारित्रके साथ जलना द्वी इसका सम्यक्पना है। अर्थात्‌, चारित्रको 
नहीं विनाश करते हुए ये कपाय उदयका प्राप्त द्वात हैँ, यद्द अर्थ कहा गया है । 

शंका -- चारित्रकों नहीं विनाश करनेवाले संज्वलन कषायोंके चारितश्रावरणता 
कैसे बन सकती है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ये संज्वलन कपायथ संयमम मलको उत्पन्न करके 
यथाख्यात चारिश्रकी उत्पत्तिके प्रतिबंधक होत दें, इसलिये इनके चारिश्रावरणता 
मानपमेमें कोई विरोध नहीं दे । 


ये संज्वलन कपाय भी क्राध, मात, माया और छकाभके भेदसे चार प्रकारके हैं । 


१ यदुदयदिशविरतिं सेयमातयमाख्यामल्पामपि कु न शक्रोति, ते देशप्रत्याख्यानमावृष्न्तोप्पत्या- 
रू्यानावरणाः क्रोधमानमायालोमाः । स. पि.; त. रा. वा. 4, ९. 
३ यदुदयादिरतिं कृत्झ्ां संयमाख्यां न शक्रोति करत्तु ते ऋत्॑ प्रत्यास्यानमाइंण्वन्तः अत्याख्यामावरणाः 
क्रीधभानमायलीमाः । त. सि ; त. रा. वा. ८, ९. 
३ समेकीभावे वरतते | संयमेन सहावस्थानादेकीमूय ज्वलूम्ति संयमों वा ज्वलत्येबु सत्स्पीति संज्वलनाः 
क्रीधमानमायालोभाः । स. ति.; त. रा. वा. 4, ९. 


१, ९-१, २०. ] चूडियाएं पगडिसमुक्ित्तणे मोहणीय-उत्तरपयडीओ [४५ 


रण किमई ? पच्चक्खाणापच्चक्खाणावरणं व संजलणाणं बंधोदयाभाव॑पडि पच्चासत्ती 
णत्थि त्ति जाणावणईं | 


जे तं॑ं णोकसायवेदणीयं कम्म॑ त॑ णवविहं, इत्थिवेद पुरिसवेदं 
णवुंसयवेदं हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा चेदि ॥ २४ ॥ 
एत्थ णोसदो देसपडिसेहओ पेत्तव्वा, अप्णहा एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो । 


शुका--कोधादिकों में प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चारण किसलिय 
किया गया है ? 


समाधान - प्रत्यास्यानावरण और अप्रत्याख्यानावर , कपायोंके समान संज्व- 
ल्न कपायोके बंध और उदयके अभावके प्रति प्रत्यासात्ति नहीं हैं, इस बातके बतलानेके 
लिये सन्नमे क्राधादि प्रत्यक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चार५, किया गया है । 


विशेषथ--सत्रमे क्राधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दके उच्चारणका 
अभिप्राय यद्द है कि जिस प्रकार चतुर्थ ग्रुणस्थानमें अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, 
माया और लोभ, इन चारों कपायोंकी एक साथ ही बंध-व्युब्छित्ति और एक साथ ही 
उद्य-व्युच्छित्ति होती है; तथा जिस प्रकार पंचम गुणस्थानमे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया और लाभ, इन चारों कपायोंकी एक साथ डी बंध-न्युच्छित्ति और एक 
साथ दी उद्य-व्युच्छित्ति हाती है, उस प्रकारसे नवमें ग्रुणस्थानमें क्रोधादि चारों 
संज्वलन कपायोंकी एक साथ न ता वंध व्युच्छित्ति ही होती है और न उदय-व्युच्छित्ति 
ही | किन्तु पदले वहांपर क्रोधसंज्वलनकी बंधसे व्युच्छिक्ति होती है, पुनः मानसंज्व- 
लूनकी, पुनः माया-संज्वलनकी, और सबसे अन्तमे छोभसंज्वलनकी, बंध-व्युच्छित्ति 
होती है । यही क्रम इनकी उद्य-व्यूच्छित्तिका भी है। विशेषता केवल यह है कि सूध्ष्म- 
लोभसंज्वलन कषायकी उदय-व्युच्छित्ति दशर्वे ग्रुणस्थानके अन्तमें होती हैं । अतएव 
यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कपायोंके समान संज्वलन 
क्रोध, मान, माया और छोभकपायकी, बंध -व्युच्छित्ति और उदय-व्युच्छित्तिकी अपेक्षा, 
प्रत्यासत्ति या समानता नहीं हैं। इसी विभिन्नताके स्पष्टीकरणके लिए सूत्रकारने सत्रमे 
क्रीधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका प्रयोग किया है। 


जो नोकपायवेदनीय कमे है वह नौ प्रकारका है--ख््रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा ॥ २४ ॥ 


थहां पर, अथोत्‌ नोकपाय शब्द प्रयुक्त नो शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करने- 
घाला श्रद्ूण करना चाहिये, अन्यथा शन स्थत्रीवेदादि नवों कपायोंके अकपायताका 
प्रसंग प्राप्त होगा । 


१०, पृ. 4, ९, 


9 ] छक्खंडागंम जीवट्टा् [ १, ९-९, २४- 


होदु चे णग, अकसायाणं चारित्तावरणत्तविरोहा | इंपत्कषायो नोकपाय इति सिद्धम्‌। 
अन्नोपयोगी छोकः-- 

भावस्तत्परिणामो द्विप्रतिपेधस्तदैक्यगमनार्थ: | 

नो तदेशविशेष्रतिपेधोडउन्यः स्व-परयोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


कसाएहिंतों णोकसायाणं कं थोषत ? ट्विदीहिंतों अगुभागदों उदयदों य। 
उदयकालो णोकसायाणं कसाएहिंतो बहुओ उबलब्भदि त्ति णोकसाएहिंतो कसायाणं 
थोवत्त किण्णेच्छिज्जदे ? ण, उदयकालमहललत्तणण चारित्तविणासिकसाएहिंतो' तम्मल- 
फलकम्माणं महछत्ताणुववत्तीदो । स्तृणाति आच्छादयति दोपैरात्मान पर चेति ख्री | 
पुरुकर्माण शेते प्रमादयतीति पुरुषः । न पुमान्न स्री नपुंसकः | एदस्स अहिप्पाओ-- 


शंका--होने दो, क्‍या द्वानि है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अकषायोंके चारित्रकों आवरण करनेका विरोध है। 

इस प्रकार ईषत्‌ कपरायको नोकषाय कहते हैं, यह सिद्ध हुआ | इस विषयमें 
यह उपयोगी ख्छोक है-- 

भाव वस्तुके पारिणामको कद्दते हैं। दो वार प्रतिषेध उसी वस्तुकी एकताका 
शान कराता है। “नो ' यह शब्द स्व और परके योगसे विवक्षित वस्तुके एकदशका 
प्रातिपिधक और विधायक होता है ॥ ९. ॥ 

शका-- कषायोंसे नोकषायोके अत्पपना कैसे है ? 

समाधान -- स्थितियोकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कपायोस नोकपायोंके 
अल्पता पाई जाती दे । 

शंका--नोकपषायोंका उद्य-काल कपायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इस- 
लिये नोकषायोंकी अपेक्षा कपायोंके अल्पपना क्‍यों नहीं मान लेते हैं ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उदय-कार की अधिकता होनेसे चारित्र-विनाशक 
कथषायोंकी अपेक्षा चारित्रमे मलको उत्पन्न करनेरूप फलवाले कमाके महत्ता नहीं बन 
सकती है। 

जो दोषोंके दारा अपने आपको और परको आच्छादित करती है उसे स्श्री 
कद्दते हैं। जो महान कर्मोमे शयन करता है, या प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते है। जो 
न ॒पुरुपरूप हो, और न स्त्रीरूप हो उसे नपुंसक कद्दते हैं। इस उपयुक्त कथनका 


१ कप्रतो ' कप्ताएहितो बहुओ ” इति पाठः | 

२ यदुदयात्म्रैणान्‌ भावाव्‌ श्रतिपथते स खरीवेदः | से. सि. ८, ९. यस्योदयात्‌ स्रैणान्‌ मांवान्‌ मार्दवा- 
₹एुय्लंल्वेन्पमदनावेशवेत्रविअमास्फालनछखपुस्कामादी न्‌ प्रतिपयते स ख्रीबिदः | त. रा. वा. ८, ९. छादयदि सर्य 
दोलेण यदे। छाददि परं वि दोतेण | झदणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया हत्थी | गो. जी. २७३. 


१, ९-१, २०. ] चूलियाए पगडिसमुक्ित्तणे मोहणीय-उत्तरपयडीओ [ ४७ 


जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण पुरुसम्मि आकंखा उप्पज्जह तेसिमित्यिवेदों त्ति सण्णा ! 
जेसिम्ुदएण महेलियाए उवरि आकंखा उप्पज्जह तेसिं पुरिसवेदों त्ति सण्णा । जेसि- 
मुदणण इद्टावागरिगसारिच्छेण देसु वि आकंखा उप्पज्जइ तेसि णउंसगवेदों त्ति सण्णा। 
हसने हासः । जस्स कम्मक्खंधस्स उदण्ण हस्सणिमित्तो जीवस्स रागो उप्पज्जह, 
तस्स कम्मक्खंधस्स हस्सो त्ति सण्णा, कारणे कउ्जुबयारादों | रमणण रतिः, रम्यते 
अनया इति वा रतिः | जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण दव्व-खेत्त-काल-भावेसु रदी सम्रु- 
प्ज्जइ, तेसिं रदि॒त्ति सण्णा' | दव्ब-खेत्त-काल-भावेसु जेसिमुदएण जीवस्स अरई 
समुप्पज्जर तेसिमरदि तत्ति सण्णा । शोचन शोकः, शोचयतीति वा शोकः | जेसि 
कम्मक्खंधाणमुदरण जीवस्स सोगो समुप्पज्जइ तेसिं सोगो त्ति सण्णा' | भीतिर्भयम्‌ । 
जेहिं कम्मक्खंधेहिं उदयमागंदेहि जीवस्स भयम्नुप्पज्जइ तेसिं भयमिदि सण्णा', कारणे 


अभिप्राय यद है--ज़िन कर्म-स्कन्धोके उदयसे पुरुषमें आकांक्षा उत्पन्न होती है उन 
कर्म-स्कन्धोंकी ' स््रावेद ' यह संशा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे ख््रीके ऊपर आकांक्षा 
उत्पन्न दोती है उनकी ' पुरुषवंद ' यह संज्ञा है| जिन कर्म-स्कन्धोंके उद्यसे इंटॉके 
अवाकी अप्लिके समान स्त्री और पुरुष, इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है 
उनकी ' नपुंसक वेद ' यह संज्ञा है। हंसनेका हास्य कहते हैं। जिस क्म-स्कन्धके उदयसे 
जीवके द्वास्य-निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म-स्कन्धकी कारणमे कार्यके 
उपचारसे “ हास्य ' यह संज्ञा हे। रमनको रति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा ज्ञीय 
विपषयोमें आसक्त होकर रमता है उसे रति कहते हैं । ज्ञिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भावोमे राग-भाव उत्पन्न होता है, उनकी ' रति ! यद्द संज्ञा है | जिन 
कम-स्कन्धोंके उद्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोमे जीवफे अरुाचि उत्पन्न होती है 
उनकी “ अरति ' यद्द संज्ञा है। सोच करनको शोक कटद्दत हैं। अथवा जो विषाद उत्पन्न 
करता है, उसे शोक कहते हैं। जिन कम-स्कन्धोंके उदयसे जीवके शोक उत्पन्न होता है 
उनकी “ शोक ' यह संज्ञा हैं। भीतिको भय कहते हैं। उदयमें आये हुए जिन कर्म- 
स्कन्धोंके द्वारा जोवके भय उत्पन्न होता हैं उनकी कारणमे कार्यके उपचारस “* भय ? 


१ यस्योदयात्पख्रान्भावानास्कन्दति स पुंबेंद:। स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. पुरुगुणभोगे सेंदे करोदि 
लोयम्मि पुरुण॒ुर्ण कम्म । पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसों ॥ गो. जी, २७२. 

२ यदुदयान्नापुंसकान्‌ भावालुपत्रजति स नपुंसकवेद:। सत. सि. त.; रा. वा. ८, ९. णेवित्थी णेव पुमे 
णठंसओ उहयलिंगवदिरित्तो | इद्टावग्गिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ गो. जी. २७४, 

३ यस्योदयाद्धास्याविर्भावस्तद्धात्यम्‌ । स. सि.; त. रा. वा. 4, ९. 

४ यदुदयाद्विषयादिप्वोत्तक्य सा रतिः | स. प्ि.; ते, रा, वा. ८, ९. 

५ अरतिस्तद्विपरीता | स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. 

६ यद्विपाकाच्छोचनं स शोक; | स, सि; त. रा. वा. ८, ९. 

७ यदुदयादुद्वेगस्तद्मयम्‌ | स. सि.; त. रा वा. ८, ९. 


कट ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १ क्र ९- १ ] २७. 


कज्जुवयारादो । जुगुप्सन जुगुप्सा। जेसिं कम्माणमुदएण दुगगुंछा उप्पज्जदि तेसिं 
दुगुछा इृदि सण्णा' | एंदेससि कम्माणमत्थित्त कुदो णव्बंदे ! पच्चक्खेणुवर्लममाण- 
अण्णाणादंसणादिकज्जण्णहाणुववत्तीदो । 

आउगस्स कम्मस्स चत्तारि पपडीओ ॥ २५॥ 

एद दव्बट्टियणयसुत्तं, संगहिदासेसवितेसत्तादों । कधमेदम्हादो सव्वत्थावगर 
एदमाधारभूदं काऊण एदरस सयल्त्थपदुप्पादयआइरियादों । पज्जवष्टियणयजणाणु- 
राहइमुत्तरसुत्त भगदि-- 

णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदि ॥ २६ ॥ 

जेसिं कम्मक्खंधाणम्ुदएण जीवस्स उद्धयमणसहावस्स णेरहयभवम्मि अवड्ठार्ण 
होदि तेसि णिरयाउवमिदि सण्णा । जेसिं कम्मक्खंधाणमुदणण तिरिक्खभवस्स अबद्ठा्ण 


यद्द संज्ञा दै। ग्लानि द्वोनेको जुगुप्सा कद्दते हैं। जिन कर्मोके उद्यसे ग्लानि उत्पन्न 
होती द्व उनकी ' जुग॒ुप्सा ' यद्द संज्ञा है । 

शैका-- इन कर्मोका अस्तित्व कैसे जना जाता है ? 

समाधान-- प्रत्यक्षके द्वारा पाये जानेवाले अज्ञान, अद्शन आदि कार्योकी 
उत्पक्ति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे उक्त कर्मोका अस्तित्व जाना 
जाता है। 

आयुकमकी चार ग्रकृतियां हैं ॥ २५ ॥ 

यह संग्रहदनयाश्रित सूत्र हे, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंका संग्रद्द 
करनेवाला है। 

शेका--इस सूज्रस सम्पूर्ण अ्थोंका शान कैसे हाता है ? 

समाधान- इस सत्रको आधारभूत करके आगमानुकूल सभी अर्थोंके प्रतिपादन 
करनेवाले आचाय॑से सम्पूर्ण अर्थोंका ज्ञान प्राप्त होता है। 

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंका अनुग्रह करनेके लिय उत्तर सूत्र कद्दते हैं-- 

नरकायु, तियेगायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयुकर्की चार भश्रक्ृतियां 
हैं ॥ २६॥ 

जिन कर्म-स्कन्धोके उद्यसे ऊध्वंगमन स्वभाववाले जीवका नारक-भवमें अवस्थान 
होता है, उन कर्म-स्कनगेकी ' नरकायु ' यह संज्ञा है। जिन कमे-स्कन्धोंके उद्यसे तियंच 


१ यद॒दयादात्मदोषसवरणमन्यदोषस्याधारणं सा जुग॒ुप्सा | स, सि.; त, रा. वा. 4, ९. 

२ त. सू. ८, ५. ३ श्रतिषु * सयअत्थपदृष्पाइयआशरियादों ! इति पाठः। ४ त, सू. ८, १०. 

५ यद्भावाभावयोजीवितमरण्णं तदायुः | » %» नरकेषु तीत्रशीतोष्णवेदनेपु यन्तिमित्त दीपैजीवनं 
तन्नारकायु: । त. रा. वा; ते. छो. वा. ८, १०. 


१, ९-१, २७.]  चूलियाए पगडिसमुकितिणे णाव-उत्तरपयडीओ [9९ 


होदि तेसि तिरिक्लाउअमिदि सण्णा | एवं मणुस-देवांउआणणं पि वत्तव्व । जधा घड़- 
पड-थभादी्ण पज्जायाणमवड्दाण वशससियमेव णिरयभवादिपज्जायाणं पि वहससिए-अब- 
इाणे जादे को दोसो चे ण, अकारणे अबड्ठाणे संते णियमविरोहादों। देव-गेरश्याणं 
जदण्णमवड्वाण दसवाससहस्साणि, उक्कस्सभवावद्टा्ं तेत्तीसं सागरोवमाणि । तिरिक्ख- 
मणुसाणं जहण्णमंतोम्ुहुत्त, उक्कस्स तिण्णि पलिदोवमाणि, एसो णियमों ण जुज्जदे, 
पोग्गलाणं व अणियमेण अवड्डाणं होज़ | कर्ध पुर्गलाणमणियमेण अवबट्ठा्ं ! एग-वे- 
तिण्णि समयाई काऊण उक्कस्सेण मेरुपव्वदादिसु अणादि-अपज्जवसिदसखरूवेण संद्गाणा- 
बट्ठाणुवरूंमा । तम्हा भवावट्टाणेण संहेउएणण होदव्यं, अण्णहा सरीरंतरं गयाणं पि 
णिरयगदीए उदयप्पसंगादो । 

णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाह ॥ २७॥ 

एदस्स संगहणयसुत्तस्स अत्थो जाणिय वचच्तो । 


भव जीवका अवस्थान द्वोता है उन कर्म-स्कन्धोंकी “तियेगायु ' यह संज्ञा है। इसी 
प्रकार मनुष्यायु और देवायुका भी स्वरूप कहना चाहिये । 

शंका--जिस प्रकार घट, पट और स्तम्भ आदिक पर्यायोंका अवस्थान बैस्ल- 
सिक ( स्वाभाविक ) होता है, उसी प्रकार नरक-भव आदि पर्यायोंके भी वैस्ललिक. अथ- 
स्थान होनेपर क्या दोप है! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अकारण अवस्थान माननेपर नियममे विरोध आता 
है | अथोत्‌, देव और नारकोंका जघन्य अवस्थान दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट भव- 
सम्बन्धी अवस्थान तेतीस सागरोपम है, तियच्च ओर मलजुष्योंका जधन्य अवस्थान 
अन्तमुष्ठते और उत्कृष्ट अवस्थान तीन पत्योपम है; यह नियम नहीं घटित होता है। और 
इस नियमके अभावमे पुद्लेके समान आनियमसे अवस्थान प्राप्त होगा । 

शंका--पुहुलोका अनियमसे अवस्थान कैसे है ? 

समाधान--पुहलोका एक, दो, तीन समयोंको आदि करके उत्कर्षतः मेरुपर्वत 
आदिम अनादि-अनन्तस्वरूपसे एक ही आकारका अवस्थान पाया जाता है | 

इसालिये भव-सम्बन्धी अवस्थानको संहेतुक होना चाहिये, अन्यथा अन्य 
शरीरको गये हुए भी जीवोंके नरकगतिके उद्यका प्रसंग प्राप्त होगा । 

नाम कर्मकी ब्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ॥ २७ ॥ 

इस संभप्रहनयाश्षित सूतचका अथ जान करके कहना चाहिय | 


१ क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिकृतापद्ववग्रचुरेषु तियेक्षु यस्योदयाद्वसन तत्तेयग्योन | त.रा.वा .; त. को. वा. ८,१०० 
२ शारीरमानसमुखदुःखभूयिष्ठेपु मत॒ष्येपु जन्मोदयात्‌ मनुष्यायुष:। शारीरमानसमुखप्रायेपु देवेषु जन्मोदयात्‌ 
देबायुषः | त. रा, वा. ते. हो. वा. ८, ९. ३ तः धू. <, ५. 


७५० ] छक्खडागम जीबट्ठाणं [ १, ९-१, २८: 


गदिणामं जादिणाम सरीरणाम सरीरबंधणणामं सरीरसंघाद- 
णाम सरीरसंट्राणणाम सरीरअंगोवंगणार्म सरीरसेघडणणामं वण्ण- 
णाम गंधणाम रसणाम फासणाम आशणुपुन्वीणाम॑ अगुरुअलहुवणामं 
उवधादणाम परघादणाम उस्सासणामं आदावणाम उ3ज्जोवणामं 
विह्ययगदिणाम तसणामं थावरणामं बादरणामं सुहुमणाम पजत्तणार्म 
अपजत्तणाम पत्तेयसरीरणाम साधारणसरीरणाम थिरणाम॑ अधिर- 
णाम॑ सुहणाम असुहणाम सुभगणामं दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सर- 
णाम॑ आदेजणाम॑ अणादेजणामं जसाकित्तिणामं अजसकित्तिणामं 
णिमिणणामं तित्थयरणामं चेदि ॥ २८ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चंदे- गतिभवः संसार इत्यथेः। यदि गतिनामकम 
न स्थात्‌ अग॒तिर्जीवः स्थात्‌ | जम्हि जीवभावे आउकम्मादो लद्धावड्टाणे स॑ते सरीरादियाई 
कम्माइम्ुदर्य गच्छंति सो भावो जस्स पोग्गलक्खंधस्स मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तस्स 
कम्मभावस्स उदयादो होदि तस्स कम्मक्खंधस्स गति त्ति सण्णा । 


गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीरबंधननाम, शरीरसंघातनाम, शरीर- 
संस्थाननाम, शरीर-अंगोपांगनाम, शरीरसंहनननाम, वर्णनाम, गंधनाम, रसनाम, 
स्पशेनाम, आनुपूर्वीनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, उच्छासनाम, 
आतापनाम, उद्योतनाम, विह्योगतिनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, बादरनाम, सक्ष्मनाम, 
पर्यापनाम, अपर्याप्तनाम, प्रत्यकेशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, 
झुभनाम, अशुभनाम, सुभगनाम, दुरभेगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदेयनाम, 
अनादेयनाम, यशःकीर्तिनाम, अयशःकीर्तिनाम, निमोणनाम और तीथेकरनाम, ये 
नामकर्मकी ब्यालीस पिंडग्रकृतियां हैं ॥ २८ ॥ 
इस छन्नका अर्थ कहते हँ--- गति यह नाम भव अथोत्‌ संसारका है। यदि गति- 
नामकमे न हो, तो जीव गतिरहित हो जाय | जिस जीव भावमें आयुकर्मले अवस्थानके प्राप्त 
करनेपर शरीर आदि कमे उदयको प्राप्त होते हैं वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणोंके 
बारा कमेमावको प्राप्त जिस पुद्टल-स्कन्धके उदयसे उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 


श१त.घू, ८2, ११५ 
३_यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः | | स. सि.; त. रा. वा. ते. छो ४, ११. 


१, ९-१, २९]. चूलियाए पगडिसमुक्रित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [५१ 


जातिजीवानां सदशपरिणामः । यदि जातिनामकर्म न खात्‌ मत्कुणा मत्कुणैः, 
वृश्चिका वृश्चिकेश, पिपीलिकाः पिपीलिकामिः, ब्रीहयो आऔीहिभिः, शालयः शालिमिः 
समाना न जायेरन्‌। दृश्यते च साइश्यम्‌ | तदे जत्तो कम्मक्खंधादो जीवा्ण भूओ 
सरिसत्तमुप्पज्जदे, सो कम्मक्खंधो कारणे कज्जुवयारादों जादि त्ति भण्णदे । जदि 
पारिणामिओ सरिसपरिणामो णत्थि तो सरिसपरिणामकज्जण्णहाणुशवत्तीदों तककारण- 
कम्मस्स अत्थित्त सिज्ञेज्ज | किंतु गंगावाल॒वादिसु पारिणामिओं सरिसपरिणामों उब- 
लब्भदे, तदे अगेयंतियादों सरिसपरिणामों अप्पणो कारणीभूदकम्मस्स अत्थित्त ण 
साहेदि चि? ण एस दोसो, गेंगवालुआर्ण पुढविकाइयणामकम्मोदएण सरिसपरि- 
णामत्तब्थुवगमादों । परमाणुसु सरिसपरिणामों पारिणामिओ उवलब्भदि, तदो देऊ 
अगयंतिओ त्ति ण सक्किज्जदे वोत्ते, साहणदोसेसु अगेयतियस्स अभावा। अण्णहाणु- 
बवत्तितरहेण साहणस्स ओक्खत्तं जायदे, ण अण्णहा, अव्ववत्थादो | ण च एत्थ अण्ण- 
हाणुववत्ती णत्यि, उबलंभादो | कि च जदि जीवपडिग्गहिदपोग्गलक्खंधसरिसपरिणामो 


जीवोंके सदश परिणामको जाति कहते हैं | यदि जातिनामकर्म न हो, तो 
खटमल खटमलोके साथ, बिच्छू विच्छुओंके साथ, चौंटियां चीटियोंके साथ, घान्य 
धान्यके साथ और शाल्टि शालिके साथ समान न होगी , किन्तु इन सबमें परस्पर 
सदशता दिखाई देती हैं । इसलिये जिस कम्म-स्कन्धस जीवोके अत्यन्त सदशता उत्पन्न 
हा।ती हे वह कर्म-स्कन्ध कारणमे कार्यके उपचरख “जाति ! इस नामवाला कहलाता है। 


शुका-- यदि पारिणामिक सदहदश परिणाम नहीं है, तो सदश परिणामरूप कार्य 
उत्पन्न हो नहीं सकता, इस अन्यथान्ुपपत्तिस उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भले 
ही सिद्ध होवे। किन्तु गंगा नद्ीकी वालुका आदिम पारिणामिक सह परिणाम पाया 
जाता है, इसलिये हतुके अनेकान्तिक हंनेस सदश परिणाम अपने कारणीभूत कर्मके 
अस्तित्वको नहीं सिद्ध करता है? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, गंगानदीकी वालुकांके पृथिवीकायिक 
नामकमके उद्यलसे सदश-परिणामता मानी गई है । परमाणुओंमं सदश परिणाम 
स्वाभाविक पाया जाता है, इसलिये उपयुक्त हेतु अनैकान्तिक है, ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि, देतु सम्बन्धी दोषोंमे अनेकान्तिक नामके दोषका अभाव है। अन्यथा- 
नुपपत्तिके अक्षावसे साधनके अवक्षिप्तता प्राप्त होती है, अन्य प्रकारस नहीं; क्योंकि, 
अन्य प्रकारसे माननेपर अव्यवस्था उत्पन्न होती है | यहां पर अन्यथानुपपसि न हो, 
यह बात नहीं दे, क्‍योंकि, यहां चह पाई जाती है। दूसरी बात यह है, कि यदि जीवके 

१ ताप नरकादिगनिष्वव्यभिचारिणा सादर्यनेक्रीकृतो:र्थात्मा जांतिः । से. ति.; ते. था. बा-। 
ते. हो, वा. 4, ११, 


५३] छब्खंडागम जीवट्टाएं [ १, ९-१, २८. 


पारिणामिओ वि अत्थि, तो देक अणेयंतिओ होज्ज | ण॒ च एवं, तहाणुवलंभा । जदि 
जीवाणं सरिसपरिणामो कम्मायत्तो ण होज़, तो चउरिंदिया हय-हत्थि-वय-बग्घ-छतलादि- 
संठाणा होज्ज, पंचिंदिया वि भमर-मक्कुण-सलहिंदगोव-खुलक्ख-रुकखसंठाणाहोज्ज । 
ण चेवमणुवर्लमा, पडिणियदर्सारिसपरिणामेसु अव्विदरुक्खादीणमुवरूंभमा च। तदो ण 
पारिणामिओ जीवा्ण सरिसपरिणामो त्ति सिद्ध । 


जस्स कम्मस्स उदएण आहाखर्गणाएं पोग्गलक्खंधा तेजा-कम्महयबग्गण- 
पोग्गलक्खंधा च सरीरजोग्गपरिणामेहि परिणदा संता जीवेण संबज्ञति तस्स कम्म- 
कखंधस्स सरीरमिदि सण्णा' । जदि सरीरणाम कम्म जीवस्स ण होज्ज, ते तस्स 
असरीरसे पसज्जदे । असरीरत्तादो अमनत्तस्स ण कम्माणि, विमुत्त-मुत्ताण पोग्गलप्पाणं 
संबंधाभावादो । होदु चे णग, सव्बजीवा्ण सिद्धसमाणत्तावत्तीदों संसाराभावप्पसंगा । 
सरीरइमागयाणं पोग्गलक्खंधाणं जीवसंबद्धार्ण जेहि पोग्गलेहि जीवसंबद्धेहि पत्तोद्ि 
द्वारा प्रहण किये गये पुद्ठल-स्कन्धोंका खद॒श परिणाम पारिणामिक भी हो, तो हेतु 
अनैकान्तिक होवे? किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, उस प्रकारका अनुपलम्भ है। यदि 
औओवोका सदृश परिणाम कमेके आधीन न होवे, तो चतुरिन्द्रिय जीव घोड़ा, हाथी, 
भेडिया, बाध और छव॒ब्ल आदिके आकारवाले हो ज्ञायंगे। तथा पंचान्द्रिय जीव भी 
अमर, मत्कुण, शलभ, इन्द्रगोप, श्षुलक, अक्ष और वृक्ष आदिके आकारवाले हो जायंगे। 
किन्तु इस प्रकार है. नहीं, क्योंकि, इस भ्रकारके वे पाये नहीं जाते; तथा प्रतिनियत 
सइदधझ्ा परिणामोंमे अवस्थित वृक्ष आदि पाये जाते हैं । इसलिये जीवॉका सदश परिणाम 
पारिणामिक नहीं हे, यह सिद्ध हुआ | 

जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके पुहल-स्कन्ध तथा तेजस और कार्मणवर्गणाके 
पुदल-स्कन्ध शरीरयोग्य परिणामोके द्वारा परिणत होते हुए जीवके साथ सम्बद्ध होते हैं 
डस कमे-स्कन्धकी ' दारीर ' यद्द सेज्ञा है। यदि शरीरनामकम जीवके न हो, तो जीवके 
अशरीरताका प्रसंग आता है। शरीर-रहेत होनेसे अमूते आत्माके कर्मोका होना भी 
संभव नहीं है, क्योंकि, मूर्त पुटुछ और अमूरत आत्माके सम्बन्ध होनेका अभाव है। 

शंका--अमूते आत्मा और मूतत पुद्ठल, इन दोनोंका यदि सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
तो न होवे, क्या हानि है! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बैसा माननेपर सभी संसारी जीवोंके सिद्धोंक समान 
होनेकी आपत्तिसे ससारके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा । 


शरीरके लिये आये हुए, जीव-सम्बद्ध पुह्ठल-स्कन्धोंका जिन जाव-सम्बद्ध और 


१ यदुदयादात्मनः शरीरनिद्ोतिस्तच्छरीरनाम | त. ति.; ते. रां- वा. ते. श्छो. वा. ८, ११- 
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परोप्परं बंधो कीरइ तेसिं पोग्गलक्खंधाणं सरीरबंधणसण्णा',, कारणे कज्जुवयारादो, 
कत्तारणिदेसादो वा। जद सरीरबंधणणामकम्म॑ जीवस्स ण होज्ज, तो वालुवाकय- 
पुरिससरीर॑ व सरीरं होज्ज, परमाणूणमण्णोण्णे बंधाभावा | जेहि कम्मक्खंधेहि उदये 
पत्तेहि बंधणणामकम्मोदणण बंधमागयाणं सरीरपोग्गलक्खंधाणं मद्ठत्त कीरंदे तेसिं 
सरीरसंघादसण्णा । जदि सरीरसंघादणामकर्म्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तिलमीअओ व्य 
अवुइसरीरो जीवो .होज्ज | ण चेवे, तहाणुवर्लभां। जेसि कम्मक्खंधाणम्ुदणण जाइ- 
कम्मोदयपरतंतेण सरीरस्स संठाणं कीरदे ते सरीरसंठा्ण णाम । सरीरसंउणणामकम्मा- 
भात्रे जीवसरीरमसंठाणं होज्ज | दहोहु च ण, संठाणाभा: सरीरस्साभावप्पसंगादो । 
ण च णिरुहेउअं सरीरसंठाणं, णिरुहेउअस्स संठाणस्स जाईसु णियमविरोहा। ण च 


उदय प्राप्त पुद्छोके साथ परस्पर बंध किया जाता है उन पुद्ठल स्कन्धोंकी ' शर्सरबंधन ! 
यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे, अथवा कते-निर्देशस है। यदि शरीरबंधननामकर्म 
जीवके न हो, तो वालुका द्वारा बनाये गये पुरुष-शरीर ( पुतला ) के समान जीवका 
दारीर होगा, क्योंकि, परमाणुओका परस्परमें बंध नहीं हैं। उदयको प्रा जिन कर्म- 
स्कधघोंके द्वारा बंधननामकर्मके उदयसे बंधके लिये आये हुये शरीर-सम्बन्धी पुद्वल- 
सस्‍्कन्धोंका सृष्त्व, अथोत्‌ छिद्र-रहित संश्लेष, किया जाता है, उन पुद्ठल-स्कघोंकी 
“ शरीरसंघात ' यह संज्ञा है। यदि शरीरसंघातनामकर्म जीवके न हो, तो तिलके 
मोदकके समान अपुष्ट शरीरवाला जीव हो जावे | किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, तिलके 
मोदकके समान सइलेष-रहित परमाणुओवाला शरीर पाया नहीं जाता। जादिनाम- 
कर्मके उद्यसे परतन्त्र जिन कम स्कंचोंके उदयसे शरीरका आकार बनता हैं वह 
शरीरसंस्थाननामकर् है। शरीरसंस्थाननामकरमके अभावमं जीवका शरीर आकृति- 
रहित दो जायगा । 

शंका -- शरीरसंस्थाननामकर्मके अभाव माननेपर यदि जीवका शरीर आकृति- 
रदित द्वोता है, तो होने दो ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, संस्थानके अभाव माननेपर शरीरके अभावका प्रसंग 
भाता है। 

और शरीरसंस्थाम निर्हेतुक माना नहीं आ सकता, क्योंकि, ढीर्द्रिय आदि 
आतियामे निर्देतुक संस्थानके नियमका विरोध है। तथा जातियोंमें संस्थानका नियम 


१ शरीरमामकर्मांदयवज्ञादुपातानां पुदलानाभन्योन्यप्रदेशप्ंट्ेषणं यतो भवति तदन्धननाम | से. पि.3 
व रा, वा.) ते. हो. वा. ८, ११५ 

२ यदुदयादोदारिकादिश्वरीराणां विवरविरहितान्योध्न्यप्रदेशाप्रवैश्ेध एकत्वापादन भवति तत्संघातनाम | 
प. सै. ८, ११. अविवरभावेनेकत्यकरणं संघातनामकर्म | त. रा. वा.; ते. छो वा, ८, ११. 

३ यदुंदयादीदारिकादिशरीराझुतिनिई तिर्भबति तत्संस्थाममाम | स्त ति.; त. रा. वा.; त. शो. वा. ८, ११. 
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णियमो असिद्धों, हय-हत्थि-हरिणेस संठाणणियम्म॒व॒लंभा । तदों सिद्ध जीवसरीरसंठाण 
सहेउअमिद्‌ । जस्स कम्मक्खंधस्सुदएण सरीरस्संगोव॑गणिप्फत्ती होज्ज तस्स कम्म- 
क्खंधस्स सरीरंगोवेग णाम' | एदस्स कम्मस्सामावे अईंगाणमुवंगाणं च अभावों 
होज्ज । ण चवे, तहाणुवलंभा । एन्थुवउज्जंती गाहा -- 

णलया बाहु अ तहा णियत्र पुट्टी उरो य सीस च। 

अद्वेव दु अंगाई देहण्णाई उबंगाई || १० ॥ 

शिगरसि तावदुपांगानि मूदू-करोटि-मस्तक-ललाट-शंख-भ्रू-कण-नासिका-नयनाक्षि- 

कूट-हनु-कपोल उत्तराधरोष्ट-सक््रणी-तालु-जिद्दादीनि । जस्स कम्मस्स उदण्ण सरीरे 
हड-संधीण णिप्फत्ती होइज, तस्स कम्मस्स संघडणभिदि सण्णा । एदस्स कम्मस्स 
अभाव सरीरमसंघडणं होज्ज देवसरीरं वा। होदु च ण, तिरिक्ख-मणुससरीरेसु हडड- 
कलाउवलंभा । 


असिद्ध भी नहीं हे, क्योकि, घोड़ा, हाथी आर हरिणाम संस्थानका नियम पाया जाता 
है | इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवके शरीरका संस्थान सहेतुक है | 

जिस कर्म-स्कंथके उदयसे शरीरके अंग ओर उपांगोंकी, निष्पत्ति होती है उस 
कर्म-स्कन्धका दारीरांगाोपांग ' यह नाम है। इस नामकर्मके नहीं माननपर आठों अगोंका 
और उपांगोंका अभाव हो जायगा । किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, अंग और उपांगोंका 
अभाव पाया नहीं जाता है । इस विपयमें यह उपयोगी गाथा है-- 

शरीरम दो पर, दो हाथ, नितम्व ( कमरके पीछेका भाग ), पीठ, हृदय ओर 
मस्तक, ये आठ अंग दोते हैँ । इनके सिवाय अन्य ( नाक, कान, आंख इत्यादि ) उपांग 
होते हैं ॥ १० ॥ 

शिरमें मूधो, कपाल, मस्तक, ललाट, शंख, भोह, कान, नाक, आंख, अक्षिकूट, दचु, 
( ठु्ठी ) कपोल, ऊपर और नीचेके ओष्ठ, सक्कणी ( चाप ), तालु ओर जीभ आदि उपांग 
हाते हैं। जिस करके उदयसे शरीर में ह्दी ओर उसकी संभियों अथोत्‌ संयोग-स्थानोंकी 
निष्पात्ति होती हैं, उस कमकी “ संहनन ' यह संज्ञा हे ।इस कर्मक अभावम शरीर 
दवोके शरीरके समान संहनन-रद्ित हो जायगा | 

शंका--यदि सेहननकर्मक अभावम शरीर देव-शरीरके समान संहनन-रहित 
होता है, तो होने दा, कया हानि है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तियेच और मनुप्यके शरीरोंमें हाड़ोंका समूह 
पाया जाता है। 

यदुद॒यादंगोपांगविवेकस्तदंगोपांगनाम । से. ति.; ते. रा. वा.; ते को. वा. ८, ११ 


२ गो. क. २८. परतु तत्र चतुर्थचरण ' दहे सेसा उबंगाई ' हृति पाठः 
३ यस्‍्योदयादस्थिबन्धनविशेषों भवति तत्सहनननाम | सं. स्रि.; ते, रा. वा. त. छो. वा. 4, ११. 
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जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे वण्णणिप्फत्ती होदि, तस्स कम्मक्खंधस्स 
वण्णसण्णां । एदस्स कम्मस्सताभावे अणियदवण्णं सरीरं होज्ज | ण च एवं, 
भमर-कलयंटी-हंस-बलायादिसु सुणियदवण्णुव॒लंभा । ण च णिरूहेउए णियमो होदि, 
विरोहादा । जस्स कम्मक्लंधस्स उदणण जीवसरीरे जादिपडिणियदो गंधों उप्पज्जदि 
तस्स कम्मक्खंधस्स गंधसण्णा, कारण कज्जुवयारादों | जदि गंधणामकम्मं ण होज्ज, 
तो जीवसरीरगंधो अणियदो होज्ज । होदु चे ण, हत्थि-वग्घादिसु णियदगंधुवर्लभादो। 
ज़स्स कम्मक्खंधस्स उदए्ण जीवसरीरे जादिपडिणियदो नित्तादिर्सो होज्ज तस्स 
कम्मक्खंधस्स रससण्णां | एदस्स कम्मस्सामात्रे जीवसरीरे जाइपडिणियद्रसो ण 
होज्ज । ण च एवं, णिबंब-जंबीरादिसु णियद्रसस्सुवलंभादों । जस्स कम्मक्खंधस्स 
उदएण जीवसरीरे जाइपडिणियदो पासो उप्पज्जदि तस्स कम्मक्खंधस्स पाससण्णा, 


जिस करके उदयसे जीवके शरीरमे वर्णकी उत्पात्ति होती है, उस कर्म-स्कंधकी 
* वर्ण ! यह संज्ञा है। इस कर्मके अभावम नियत वर्णवाला शरीर है। जायगा। किन्तु 
एसा देखा नहीं जाता, क्‍योंकि, भोरा, कोइल, हंस और वगुला आदिम सुनिश्चित 
वर्ण पाये जाते हैं । परन्तु जो कार्य निर्देतुक दोता है, उसमें काई नियम नहीं होता है, 
क्योंकि, निर्देतुक कार्यम नियमके माननका विराध है। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके 
शरीरमें जातिके श्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी “गन्ध ' यह 
संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारस की गई है। यदि गन्धनामकर्म न हो, ता जीवके 
शरीरकी गन्ध अनियत हो जायगी। 


शंका - यदि गन्धनामकर्मके अभावमें जीवके शरीरकी गन्ध अनियत होती है, 
तो होने दो, कया हानि है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि हाथी और वाघ आदिम नियत गन्ध पाई जाता है। 


जिस कर्मस्कन्धके उदयस जीवक शरीरम जातिके प्रति नियत तिक्त आदि रस 
उत्पन्न हो, उस कर्म-स्कन्धकी ' रस ' यह संज्ञा है । इस कर्मके अभावमें जीवके शरीरमें 
जाति-प्रतिनियत रस नहीं होगा । किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, नीम, आम, और नीचु 
आदिम नियत रस पाया जाता है | जिस करम-स्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जाति- 
प्रतिनियत स्पश उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धथकी कारणमे कार्यके उपचारसे ' स्पश्ी ” 


१ यढ्वेतुको वर्णविभागस्तद्वर्णनाम । स. सि.; त. रा. वा. ८, ११. 

३२ यदृदयश्रभवो गंधस्तटून्थनाम | स. सि; ते रा, वा. ८, ११. 

३ यन्निमित्तो रसविकल्पस्तद्सनाम । स. सि; त. रा. वा. ८, ११. 

४ यस्योदयात्पशेपआरदुर्भावस्तत्पक्षनाम | स, सि.; त. रा» वा. ८, ११. 
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कारणे कज्जुवयारादों | जदि पासणामकम्म॑ ण होज्ज तो जीवसरीरमणियदपास होज्ज । 
ण च एवं, सपुप्फफलकमलणालादिसु णियदफासुवलंभादो । पुव्वुत्तरसरीराणमंतरे एग- 
दो तिण्णि समए वद्ठमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स उदणण जीवपदेसाणं विसिट्ठों संठाण- 
विसेसो होदि, तस्स आणुपुव्ति त्ति सण्णा | संठाणणामकम्मादो संठाणं होदि त्ति 
आणुपुव्विपरियप्पणा णिरत्थिया चे ण, तस्स सरीरगहिदपढमसमयादों उवरि उदय- 
मागच्छमाणस्स विग्गहकाले उदयाभावां | जदि आणुपुव्विकम्मं ण॒ होज तो विग्गहकाले 
अणियदसंठाणो जीवो होज्ज। ण च एवं, जादिपडिणियद्सठाणस्स तस्थुवर्लभादो। पुव्व- 
सरीर छड्डिय सरीरंतरमघेत्तण ट्विदजीव॒स्स इच्छिदगदिगमर्ण कुदो होदि ! आणुपुच्वीदो। 
विहायगदीदो किण्ण होदि ? ण, तस्स तिण्ह॑ सरीराणमुदएण विणा उदयाभावा | 


यह संज्ञा है। यदि स्पशेनामकर्म न दो, तो जीवका शरीर अनियत स्पशवाला दोगा। 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, कमलके स्वपुष्प, फल और कमल-नाल आदिम नियत स्पर्श 
पाया जाता है| पूे और उत्तर शरीरोंके अन्तरालवर्त्ती एक, दो और तीन समयमें 
बर्तमान जीवके जिस कर्मंके उद्यसे जीव-प्रदेशोका विशिष्ट आकार-विशेष होता है, उस 
कर्मकी ' आजुपूर्वी ' यह संज्ञा है । 

शंका -- संस्थाननामकर्ंसे आकार विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए आजुपूर्वीकी 
परिकल्पना निरथैक है? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, शरीर-प्रहण करनेके प्रथम समयसे ऊपर उदयमें 
आनेवाले उस संस्थाननामकमका विग्नहग तिके कालमें उद्यका अभाव पाया जाता है| 

यदि आलुपूर्धी नामकमे न हो, तो विश्नहगतिके कालमे जीव आनियत संस्थान- 


वाला हो जायगा, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, जाति-प्रतिनियत संस्थान विप्रह-कालमें 
पाया जाता है| 


शका-- पूर्व शरीरकाो छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित जीवका 
इच्छित गतिमे गमन किस कर्मसे हाता है? 

समाधान -- आजुपूर्षी नामकर्मस इचिछत गतिमें गमन होता है । 

शंका--विहायोगतिनामकर्मस इच्छित गतिम गमन क्यों नहीं होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विहायोगतिनामकर्मका ओऔद्ारिकादि तीनों शरीरोके 
डद्यके विमा उदय नहीं होता है । 


१ पूवशरीराकाराविनाशो यस्योदयाद्ववति तदालपूर्व्यनाम | स. सि.; त- रा. वा ; त. छो. वा. ८, ११- 
२ नतु च तन्िमीणनामकर्मसाध्य फलं नानृपूर््यनामोदयक॒तं ? नेष दोषः, पूवोयुरुच्छेदसमकाल एवं 
पूवशरीरनिवृत्ती निमोणनामीदयों निवर्तत । तस्मिच्रिवृत्तेशविधकर्त तेजसकार्मणशरीरसंबधिन आत्मनः पूवेशरीर- 
सस्थानाविनाक्षकारणमातपूर्व्यनामोदयमुपेति । तस्य कालो विग्नहयती जघन्येनेकः समय:, उत्कर्षेण चयः समयाः ॥ 
ऋजुगतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशे साति उत्तरशरारियोग्यपुद्ठलमहणानमाणिनामकर्मोदयव्यापारः । त. रा. वा. <, ११. 


१, ९-१, २८. ] चूलियाए पगडिसमुक्रित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [५७ 


आणुपुव्वी संठाणमिद्द वाबदा कर्ध गमणद्वेऊ होदि त्ति चे ण, तिस्से दोसु 
वि कज्जेसु बावारे विरोहाभावा। अचत्तसरीरस्स जीवस्स विग्गहगईए उज्जुगईए 
वा जे गमणं ते कस्स फरलं ? ण, तस्स पुव्यखेत्तपरिच्रायाभावेण गमणाभावा। 
जीवपदेसाणं जो पसरो सो ण णिकारणो, तस्स आउअसंतफलत्तादों। वण्ण-गंध- 
रस-फासकम्माणं वण्ण-गंध-रस-पासा सकारणा णिकारणा वा। पठमपक्खे अणवत्था | 
विदियपक्खे सेसणोकम्मवण्ण-गंध-रस-फासा वि णिकारणा होंतु, विसेसाभावा । एत्थ 
परिहारों उच्चदे- ण पढमे पकखे उत्तदोसो, अणब्शुवगमादों । ण विदियपक्खदोसो 
वि, कालदरव्व व दुस्सहावत्तादो एदेसिम्रुभयत्थ वावारविरोह्ाभावा | 


| ०." 


शंका--आकार-विशेषको बनाये रखनेमे व्यापार करनेवाली आजुपूर्वी इच्छित 
गातिमें गमनका कारण कैसे होती है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोना भी कार्योंके व्यापारमे विरोधका 
अभाष है । अर्थात्‌ विग्रहगतिमें आकार-विशपको वनाये रखना और इच्छित-गतिमें 
गमन कराना, ये दोनों द्वी आनुपूर्वी नामकमेके काये हैं । 

शंका - पूरे शारीरको न छाड़त दुए जीवके विश्नद्नगतिमे, अथवा ऋजुगतिमे को 
गमन होता है, वह किस कर्मका फल है? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, पूवेशरीरकों नहीं छोड़नेवाले उस जायके पूर्य क्षेत्रके 
परित्यागके अभावस गमनका अभाव है| पूव शरीरक नहीं छाड़नपर भी जीव-प्रदेशोंका 
् छ बे (कप ७ झओर ७३ 4 युकमंक 
जो प्रसार होता है वह निष्कारण नहीं हैं, क्‍्योंक्रि, वद्द आगामी भवसम्बन्धी आ ह 
सत्वका फल है | 

शैंका- वण, गन्ध, रस और स्पद्द नामकर्मोंक वर्ण, गन्ध, रस, और स्पशे 
सकारण होत है, या निष्कारण । प्रथम पक्षम अनवस्था दाष आता है। द्वितीय पक्षके 
माननपर शाप नोकमोंके वर्ण. गन्ध, रस ओर स्पदे भी निष्कारण होना चाहिए, 
क्योंकि, दानोमें कोई भद नहीं है ? 

समाधान- यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहंत द्वें--प्रथम पक्षमें कहा गया 
अन वस्था दोष ता प्राप्त नहीं हाता है, क्योंकि, बेसा माना नहीं गया है। न द्वितीय 

० छ. २ जे 8 4० कं. होनेस 

पशक्षम दिया गया दाप भी प्राप्त होता है, क्योंकि, कालद्रव्यक समान डिस्वभावी होनेसे 
इन वर्णादिकके उभयत्र व्यापार करनेमें काई विरोध नहीं है | 

विशेषाथ-- जिस प्रकार कालद्रव्य अपने आपके परिवर्तन और अन्य द्रव्योंके 
परिवतेनका कारण होता है, उसी प्रकार वर्णादिक नामकर्म भी अपने वर्णादिकके तथा 
अपनेस भिन्न परपुद्वछाके वर्णादिकक कारण होते हैं | इसोलिण इनको कालद्वब्यके 
समान ठिखभाव्री कहा है । 


७८ ] छक्खंडागंम जीवट्टार्ण [ १, ९-१, २८. 


अणंताणतेहि पोग्गलेहि आऊारियस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खंधेहिंतो अशुरुअलहुअत्त 
होदि, तेसिमगुरुअलहुअं ति सण्णा', कारण कज्जुवयारादों । जदि अगुरुअलहुब॒कम्मं 
जीवस्स ण होज्ज, तो जीवो लोहगोलओ व्य ग़रुआओ, अकृतूलं व हलुओ वा होज। 
ण च एवं, अणुवलंभादो । अग्ुरुवलहुअत्त णाम जीवस्स साहावियमत्थि चे ण, 
संसारावत्थाए कम्मपरतंताम्मि तस्साभावा। ण च सहावविणासे जीवस्स विणासो, 
लक्खणविणासे लक्खविणासस्स णाइयत्तादों । ण च णाण-दंसणे म्ुच्चा जीवस्स अगुरु- 
लहुअत्त लक्खणं, तस्स आयासादीसु वि उवलेभा । किंच ण एत्थ जीवस्स अगुरुलहृत्तं 
कम्मेण कीरइ, किंतु जीवम्हि भौरेओ जो पोग्गलक्खंधा, सो जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवस्स गरुओ हलुवों वा त्ि णावडइ तमगुरुवलहुुअं। तेण ण एत्थ जीवविसय- 
अगुरुलइवत्तस्स गहणं । 


अनन्तानन्त पुहलोंस भरपूर जीवके जिन करम-स्कघोंके ठारा अगुरुलघुपना 
होता है, उन पुहल-स्कन्धांकी “अगुरुलूघु ' यद्द सेज्ला कारणम कार्यक उपचारस 
की गई है। यदि जीवके अगुरुलघुकर्म न हो, ता या तो जीव लादेके गोलके समान भारी 
हो जायगा, अथवा आकके तृल् (रुई) समान हलका हो जायगा। किन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है। 


शंका- अगुरुलघुत्व तो जीवका स्वाभाविक गुण है, (फिर उस यहां कर्म- 
प्रकृतियोंम क्यों गिनाया )? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, संसार अवस्थामें कर्म-परतंत्र जीवमें उस स्वाभाविक 
अगुरुलघु ग्रुणका अभाव है | यदि कहा जाय कि स्वभावका विनाश माननपर 
जीवका विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि, लक्षणके विनाश द्दोनेपर लक्ष्यका विनाश होता 
है, ऐसा न्याय है, सा भी यहां यद्द वात नहीं है, अर्थात्‌ अगुरुू्घुनामकर्मके विनाश हो 
जाने पर भी जीवका विनाश नहीं हाता है, क्योंकि, शान और दशनको छोड़कर अगुरू- 
लघुत्व जीवका लक्षण नहीं है, चूंकि वह आकाश आदि अन्य द्वव्योंम भी पाया जाता है। 
दूसरी बात यह है कि यहां जीवका अगुरुलूघुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है, 
किन्तु जीवमे भरा हुआ जा पुद्वल-स्कन्ध है, वह जिस कर्मके उदयस जीवके भारी या 
हलका नहीं होता है, वह अगुरुलघु यहां विवक्षित है । अतदव यहां पर जीव-विषयक 
अग्ुरलघुत्वका अरह्ण नहीं करना चाहिए । 

१ यस्योदयादय:पिण्डवद्‌ गुरुचान्नाधः पत॒ति, न चार्केतूलवह्ब॒त्वादृध्व॑ गच्छति तदगुरुकूपुनाम | 

स. ति.; त* रा. वा. ८, ११. 


१, ९-१, २८.)  चूलियाए पगडिसमुक्कित्तणे गाम-उत्तरपयडीओं [ ५९ 


उपेत्य घात उपघातः आत्मघात हत्यथेः' | ज॑ कम्म॑ जीवपीडाहेठअवयवे 
कुणदि, जीवपीडहिदुदव्याणि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएंदि ते उब- 
घादं णाम । के जीवपीडाकार्यवयवा इति चेन्महासृद्ध-लम्बस्तन-तुदोदरादयः । 
जादि उबधादणामकम्म॑ जीवस्स ण होज्ज, तो सरीरादों वाद-पित्त-सेभद्सिदादो 
जीवस्स पीडा ण होज्ज । ण च एवं, अणुवलंभादो । जीवस्स दुक्खुप्पायणे असादा- 
बेदणीयस्स वावारों चे, होदु तस्स तत्थ वावारो, किंतु उवधादकम्मं पि तस्स सहकारि- 
कारण होदि, तदुदयणिमित्तपोग्गलद॒व्वसंपादणादों | परेषां घातः परघातः | जस्स 
कम्मस्स उदएणण परघादहेदू सरीरे पोग्गला णिप्फज्जंति ते कम्म परघाद णाम। 
ते जहा-- सप्पदाढासुं विस, विच्छियपरुछे परदुःखहेउपोग्गलोवबचओ, सीह-बग्ध- 
च्छवलादिसु णह-दंता, सिंगिवच्छणाहीधत्तरादओ च परधघादुष्पायया। 


_ 

स्वयं प्राप्त होनेवांल घातको उपचधात अर्थात्‌ आत्मघात कद्ते हैं। जो कर्म 
अवयवोंको जीवकी पीड़ाका कारण बना देता है, अथवा विष, खड्ट, पाश आदि जीव- 
पीड़ाके कारणस्वरूप द्वव्योका जीबक लिए ढोता है, अर्थात्‌ छाकर संयुक्त करता 
है, वह उपघात नामक कहलाता है। 

शंका--जीवको पीड़ा करनवाले अवयब कोन कोन हैं ? 

समाधान --महाश्टेग ( वारह सिंगाके समान बड़े सींग ), लम्बे स्तन, विशाल 
तोंदवाला पेट आदि जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव हैं । 

यदि उपघात नामक जीवके न हो, तो वात, पित्त और कफसे दूषित शरीरखे 
जीवके पीड़ा नहीं होना चाहिएए। किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है। 

शंका--जीवके दुःख उत्पन्न करनेम तो असाता-वेदनीयकर्मका व्यापार होता 
है, ( फिर यहां डपघातकर्मको जीव-पीड़ाका कारण केस बताया जा रहा है ) ? 

समाधान - जीवके दुःख उत्पन्न करनेमे असातावेद्नीयकर्मका व्यापार रहा 
आव, किन्तु उपधातकर्म भी उस असातावेदनीयका सहकारी कारण द्योता है, फ्योंकि, 
उसके उदयके निमित्तस दुःखकर पुदल द्वव्यका सम्पादन ( समागम ) हाता दे । 

पर जीवोंके घातका परघात कहते हैं | ज्ञिस कमेके उदयसे शरीरमें परको घात 
फरनेके कारणभूत पुद्ल निष्पन्न होते हैं, वह परघात नामकर्म कहलाता है। जैसे 
सांपकी दाढ़ोंमे विष, विच्छूकी पूंछमें पर-दुःखके कारणभूत पुद्लांका संचय, सिंह, 
व्याध और छवल्ल (शवरू-चीता ) आदिम (तीक्ष्ण) नख ओर दनन्‍्त, तथा सिंगी, 
वत्स्यनामि और धक्त्रा आदि विपल बृक्ष परका दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं । 


१ यस्योदयास्स्वयक्रतोदन्धनमरुअपतनादिनिमिक्त उपधातो भवति तदूपधातनाम | स. सि,; त. रा. वा., 
ते. छो, वा. ८, ११, ३ प्रतिषु “ दोएदि ? इति पाठः | 

३ यक्षिमित्त: परशस्रादिव्याधातस्तत्परधघातनाम | स. ति.; ते. रा. वा. त- छो, वा, ८, ११६ 

४ प्रतिषृ “ दादासु ! इति पाठः। 


््जः 


६० ] 2क्खंडागमे जीवट्ठार् [ १, ९-१, ८: 


उच्छूसनमुच्छासः । जस्स कम्मस्स उदएणण जीवो उस्सास-णिस्सासकज्जु- 
रस्पायणक्खमी होदि तस्स कम्मस्स उस्सासो त्ति सण्णा, कारणे कब्जुबयारादो। 
जदि उस्सासणामकम्म ण होज्ज, तो जीवों अणुस्सासो होज्ज | ण च एवं, उस्सास- 
विरद्दिदजीवाणुवलंभा । आतपनमातपः । जस्स कम्मस्स उदणण जीवसरीरे आदओ 
होज्ज, तस्स कम्मस्स आदओ त्ति सण्णा | जदि आदवणामकम्म ण होज्ज, तो 
सरमंडले पुटविकाइयसरीरे आदवाभावों होज्ज | ण च एवं, तहाणुब॒लंभा | को आदवो 
णाम ? सोष्णः प्रकाश? आतपः । एवं संते तेठकाहयम्सि वि आदावस्स उदओ पांविदि 
सि चे ण, तत्थतणउण्हपभाण तडउकाइयणामकम्मोदणएणुप्पण्णाए सयलपहाबिणा मावि- 
उण्हत्ताभावेण साधम्माभावादो । उद्योतनमुद्योतः । जस्स कम्मस्स उदणण जीवसरीरे 
उज्जोओ उप्पज्जदि ते कम्मं उज्जोब णाम । जदि उज्जोवणामकरम्म ण होज्ज, तो 
चैद-णक्खत्त-तारा-खज्जोतादिस सरीराणमुज्जोबी ण हाज्ज। ण च एवमणुवलंभा | 


सांस लेनेको उच्छूस कहते हैं। जिस कर्मक उद्यसे जीव उच्छुस और निःश्वास- 
रूप कार्यके उत्पादनमें समथ होता है, उस कर्मकी ' उच्छास ' यद्व सेज्ञा कारणमें कार्यके 
उपचारसे है। यदि उच्छा[स नामकर्म न हो, ता जीव श्वास रद्दित हो जाय | किन्तु ऐसा 
है नहीं, क्योंकि उच्छाससे रद्दित जीव पांय नहीं जात! खूब तपनेका आतप कहते हैं । 
जिस कमके उदयसे जीवके शरीरमे आताप होता है, उस कर्मकरी ' आतप ' यह संज्ञा 
है। यदि आतपनामकर्म न हा, ता ए्थिवीकायिक जीवोंके शरीररूप खूर्य-मंडलम 
आतापका अभाव हो जाय | किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि. बसा पाया नहीं जाता | 

शंका -- आतप नाम किसका है? 

समाधान---उष्णता-सहित प्रकाशको आतप कहते हैं | 

शंका--इस प्रकार ' आतप ' शब्दका अर्थ करनपर तजस्करायिक जीवमें भी 
भातप कर्मका उदय प्राप्त हाता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तजस्कायिक नामकरके उदयसे उत्पन्न हुई उस 
अप्लिकी उष्णप्रभाम॑ सकल प्रभाओकी आअविनाभावी उप्णताका अभाव हानसे उसका 
आतपके साथ समानताका अभाव है| 

उद्योतन अथांत्‌ चमकनका उद्योत कहते हैं । जिस कर्मके उदयस जीवके दशरीरमें 
ड्योत उत्पन्न द्वोता है वह उद्यात नामक हे । यदि उद्यात नामकम न हो, ता चन्द्र 
नक्षत्र, तारा और खद्योत ( जुगुनू नामक कीड़ा ) आदिम शरीरोंके उद्योत ( प्रकाश ) न 

होवेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वेसा पाया नहीं ज्ञाता। 


१ यद्वेतुरुच्छासस्तदुच्छासनाम ।स. पे; त. रा. वा.; ते. छो. वा. 4, ११. 
२० यदुदयाकझ्रिवृत्तमातपन तदातपनाम। तदादिल्े बतेते स, सि : त. रा, वा.: त. छो. वा. ८, ११, 
३ बन्रिमित्तमुधोतन तदुद्योतनाम। तच्न्द्रबयोतादियु बत॑ते| स. प्ि.; ते, रा, वा.: त. छो. वा, ८, १ १- 


है, ९-१, २८- ] चूलियाए पगडिसमुकित्तण णाम-उत्तरपयडीओ ६ १ 


विहाय आकाशमित्यथे! । विहायसि गतिः विदायोगतिः' । जेसिं कम्मक्खंधाण- 
मुदणण जीवस्स आगासे गमणं होदि तेसि विहायगदि त्ति सण्णा | तिरिक्ख-मणुसाणं भूमीए 
गमणं कस्स कम्मस्स उदएण ? विहायगदिणामस्स । कुदो ? विहत्थिमेत्तप्पायजीवपदेसेहि 
भूमिमोइृद्दिय सयलजीवपणएसाणमायास गमणुवर्लमा | जस्स कम्मस्स उदणण जीवाएणं 
तसत्ते होदि, तस्स कम्मस्स तसेत्ति सण्णा, कारणे कज्जुवयारादों | जदि तसणामकर्म्म 
ण होज्ज, तो बीइंदियादीगमभातरों होज्ज | ण च एवं, तेसिमुवलंभा | जस्स कम्मस्स 
उदणण जीवो थावगर्त्तं पडिवज्जदि तम्स कम्भस्स थावरसण्णा | जदि थावरणामकर्म्मं 
ण होज्ज, तो थावरजीवाणमभावों होज्ज | ण च एवं, तेसिमुवलंभा । जर्स कम्मस्स 
उदएण जीवबो बादरेसु उप्पज्जद तस्स कम्मस्स बादरमिदि सण्णा । जदि बादरणाम- 
कम्मं ण होज्ज, तो ब्रादगणमभावों होज्ज। ण च एवं, पडिहयसरीरजीवा्ण पि 
उबलंभादो । 

विहायस नाम आकाशका दे। आकाइमें गमनका विद्दायोगति कद्ते हैं । 
जिन कर्मस्कन्धोंके उदयसे जीवका आकाइमं गमन होता है, उनकी ' विहायोगति ' 
यह संज्ञा है । 

शंका-- तिथंच और मनुष्योका भूमिपर गमन किस कर्स उदयसे द्वाता है ? 

समाधान-- बिहायोगति नामकर्मके उदयस, क्योंकि, विहस्तिमात्र (बारह 
अंगुलप्रमाण ) पांचवाल जीव-प्रदशोके द्वारा भूमिका व्याप्त करके जीवके समस्त प्रदेशोका 
आकाशमे गमन पाया जाता है। 

जिस कर्मक उदयसे जीवोंके त्सपना द्वोता है, उस कममकी “त्रस ' यह संक्षा 
कारणम कार्येके उपचारसे है। यदि त्रसनामकर्म न हो, तो हीन्द्रिय आदि जीवोंका 
अभाव द्वा जायगा | किन्तु एसा नहीं है, क्योंकि, दीन्द्रिय आदि जीवोंका सद्भाव पाया 
जाता है | जिस कर्मके उदयस जीव स्थावरपनको प्राप्त हाता है, उस कर्मकी ' स्थावर ! 
यह संज्ञा है। यदि स्थावर नामकर्म न हो, तो स्थावर जीवॉका अभाव हो जायगा | 
किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थावर जीवॉका सद्लाव पाया जाता है। जिस कमेके 
उदयसे जीव बादरकायवालोम उत्पन्न होता है, उस कर्मकी “बादर” यह संज्ञा है । 
यदि बादरनामकर्म न हो, तो वादर जीवोॉका अभाव हो जायगा | किन्तु ऐसा है नहीं, 
क्योंकि, प्रतिघाती शरीरवाले जीवोकी भी उपलब्धि होती है । 


१ विहाय आकाशम्‌ । तत्र गतिनिबेतक तद्विहायोगातेनाम् | स- सि.; ते. रा बा ॥ त. की. बा. ८, १९५ 
२ यदुदयाद द्वौख्धियादिपु जन्म तबसनाम । स. मि., त. रा. वा., त. छो. वा. ८, ११. 

३ प्रतिपु “ बीईंदियाणममावों ? इति पाठः | 

४ यत्रिभित्त एकेन्द्रियेपु प्रादुभावस्तत्स्थावरन|म | स. सि; त, रा. बा.) ते. को. वा. ८, ११ 

५ अन्यवाधाररशर्रारकारणं बादरनाम | स. सि.; ते. रा, वा; ते. हो, वा. ८, ११५ 


ऊ 


६२ ] ॥॒ छक्खंडागमे जौवट्टा्ण [ १, ९-१ » २८ 


जस्स कम्मस्स उदएण जीवो सुहमत्त पडिवज्जादि तस्स कम्मस्स सुहुम- 
मिंदि सण्णा' | जदि सुहमणामकम्मं ण होज्ज, तो सुहुमजीवाणमभावों होज्ज _ण 


: व एवं, सप्पडिवक्खाभावे बादराणं पि अभावप्पसंगादो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवों 


पज्जत्ो दहोदि तस्स कम्मस्स पज्जत्तेत्ति सण्णा । जदि पज्जत्तणामकम्मं ण होज्ज, 
तो सब्बे जीवा अपज्जत्ता चेव होज्ज । ण च एवं, पज्जत्ताणं पि उबलंभा | जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो पज्जत्तीओ समाणेदुं ण सकदि तस्स कम्मस्स अपज्जत्तणाम 
सण्णा । जदि अपज्जत्तणामकम्म ण होज्ज, तो सब्बे जीवा पज्जत्ता चेव होज्ज | ण 
च एवं, पडिवक्खाभावे अप्पिदस्स त्रि अभावष्पसंगा । जस्स कम्मस्स उदएण जीवों 
पत्तेयसरीरो होदि, तस्स कम्मस्स पत्तयसरीरमिदि सण्णा । जदि पत्तेयसरीरणामकर्म्म 
ण होज्ज, ते एक्कम्ह सरीरे एगजीवस्सेव उबलंभो ण होज्ज | ण च एवं, णिव्वाह- 


मुबंलभा । 


जिस कर्मके उदयसे जीव खुहमताकों प्राप्त होता है, उस कर्मकी ' सूक्ष्म ' यद्द 
संज्ञा है। यदि सक्ष्मनामकर्म न हो, तो सूक्ष्म जावाका अभाव दो जाय | किन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योंकि, अपने प्रतिपक्षीके अभावम बादरकायिक जीवोके भी अभावका प्रसंग 
आता है। जिस कमेके उदयसे जीव पर्याप्त होता है, उस कभकी “ पर्याप्त ” यह 
संशा है। यदि पर्यापनामकर्म न हो, तो सभी जीव अपर्याप्त ही हो जावेंगे। किन्तु 
ऐेखा है नहीं, क्योंकि, पर्याप्त जीबोका भी सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्मके 
डदयसे जीव पर्याप्तियोंकों समाप्त करनके लिए समर्थ नहीं होता हैं, उस कर्मकी 
* अपर्याप्नाम ' यद्द संज्ञा है। यदि अपयोप्तनामकम न हो, तो सभी पर्याप्तक ही होवेंगे। 
किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावम विवक्षितके भी अभावका प्रसंग 
आता द। जिस कर्मके उदयस जीव प्रत्यकशरीरी होता है, उस कर्मकी ' प्रत्यक्रशरीर ! 
यह संज्ञा है। यदि प्रत्येकशरी रनामकर्म न हो, तो एक शरीरमें एक जीवका ही उपलम्भ 
न होगा । किन्‍्त ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रत्यकशरीरी जीवोंका सद्भाव बाधा-राहित 


पाया जाता है । 


१ पृश्मशरीरनिवर्तक सृक्ष्मनाम । से, सि.; त. रा. वा.. ते. हो. वा, ८, ११. 

२ यदुदयादाहारादिपयोप्तिनिददेत्तिः तत्ययौप्तिनाम | स. सि. त.; रा. वा. त. छो वा ८, १९१. 

३ षडिंधपर्याण्यमावहेतुरपयाप्तिनाम | स. सि.; त. रा. वा.; त. छो. वा. <, ११, 

४ सरीरनामकर्मोदयाक्षिवैलेमान शरीरमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्प्येकशरीरनाम | छ (हि; 
ह. रा. बा. ते हो. वा. 4, ११. 


१, ९-१, २८. ) चूलियाए पगडिसमुकित्तणे णाम-उत्तरपयडीओ [ ६३ : 


जस्स कम्मस्स उदएण जीवो साधारणसरीरो होज्ज, तस्स कम्मस्स साधारण- 
मरीरमिदि सण्णा' | जदि साहारणणामकम्म ण होज्ज, तो सब्बे जीवा पत्तेयसरीरा चेष 
होज्ज | ण च एवं, पडिवक्‍्खाभावे अप्पिदस्स वि अभावप्पसंगा | जर्स कम्मस्स 
उदएण रस-रुहिर-मेद-मज्जट्टि-मांस-सुक्कार्ण त्थिरत्तमविणासो अगलणं द्ोज्ज ते भिर- 
णामम । जदि थिरणामकम्म ण होज्ज, तो एंदेसिं गलणमेव होज्ज, थिरताभावा | ण 
च एवं, हाणि-वड्ीदि विणा अव्टाणदंसगादो । जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर-मांस- 
मेद-मज़डि-सुकाणं परिणामों होदि तमथिरणाम । अन्नोपयोगी छोक/-- 
रसादक्त ततो मांस मांसान्मेद: प्रवत्तते | 
मेदसोडस्थि ततो मज्जा मज्झः शुक्र ततः प्रजा ॥ ११॥ 


पंचदशाक्षिनिमेषा काष्ठा | त्रिंशत्काष्ठा कला | विंशतिकलो मुहृतेः । कलाया 
दशमभागश्र त्रिंशन्मुहृते च मवत्यहोरात्रम्‌ । पंचदरश अहोरात्राणि पक्षः | पंचवीसकलासयाईं 


जिस कमके उदयसे जीव साधारणशरीरी होता है उस कर्मकी ' साधारणशरीर ' 
यह संज्ञा है। यदि साधारणनामकर्म न हो, तो सभी जीव प्रत्यक्रशरीरी ही हो जाबेगे | 
किन्तु एसा द नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षित जीवके भी अभावका प्रसंग 
प्राप्त होता है। जिस कर्मके उद्यसे रस, रुघिर, मेदा, मज्जा, आस्थि, मांस और शुक्र, 
इन सात धातुओंकी स्थिरता अर्थात्‌ अविनाश व भगलन हो, वह स्थिरनामकर्म है। यदि 
स्थिरनामकम न हो,, तो इन धातुओंका स्थिरताके अभावसे गलना ही दोगा। किन्तु 
एसा है नहीं, क्योंकि, हानि और वृद्धिके विना इन धातुओंका अवस्थान देखा जाता है। 
जिस कमंके उदयसे रस रुधिर, मांस. मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओंका 
परिणमन होता है, वह अस्थिरनामकर्म है। इस विषयमें यह उपयोगी स्छोक है-- 

रससे रक्त बनता है, रक्तस मांस उत्पन्न होता हैं. मांसस मेदा पैदा होती हे, 
मदासे हड्डी बनती है, हड्ढीस मज्जा पदा होती है. मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और 
शुक्रसे प्रजा ( सन्‍्तान ) उत्पन्न हाती हैं॥ ११ ॥ 

पन्द्रह नयन-निमेषांकी एक काष्ठा होती है। तीस काष्ठाकी एक कहछा होती 
है | वीस कलाका एक मुहर्त द्ोता है। तीस मुह॒ते और कछाके दश्ें भाग कालप्रमाण 
एक अहोराज्र ( दिन-रात ) होता है। पन्द्रह अहोराधोका एक पक्ष होता है। पश्चीस सौ 


१ बहनामात्मनाप्तपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीर यता भवति तत्साधारणशरीरनाभ । से सि.: ते रा. वा.; 
ते. हो. वा. ८, ११, 

२ स्थिरमावस्य निवे्तकं स्थिरनाम | स. धि.; ते. छो वा. यदुदयाद दृष्करोपवासादितपस्करणे5पि 
अंगोपांगानां स्थिरत्वं जायते तत्स्थिरनाम । त- रा. वा. ८, ११. 

३ तद्विपरीतमस्थिरनाम । सं. ति.; त. छो. वा. यदुदयादीबदुपवासादिकरणात्‌ स्वस्पशीतोष्णादि- 
सम्बन्धाश्व अंगोपांगानि ऋृषीमवन्ति तदस्थिरनाम । त. रा. वा. ८, ११. 


६४ ] 2क्खंडागम जीबट्टाण [ १, ९-१, २८६ 


चउरसीदिकलाओ च तिहि-सत्तभागेहि परिहीणणवकट्टाओ च रसो रससरूवेण 
अच्छिय रुद्दिरें होदि | त॑ हि तत्तियं च्र काले तत्थच्छिय मांससर्वेण परिणमद । 
एवं सेसधाद्ण पि वत्तव्यं | एवं मासेण रसो सुकरूतेण परिणमह । एवं जस्स कम्मस्स 
उदएण धादूर्ण कमेण परिणामों होदि तमथिरमिदि उत्ते होदि। एदस्सामावे कम- 
णियमो ण होज्ज । ण च एवं, अणवत्थादो । सत्तधाउहेउकम्माणि वत्तव्वाणि ? ण, 
तेसिं सरीरणामकम्मादो उप्पत्तीएं। सत्तधाउविरहिदविग्गहगदीए वि थिराथिराणमुदय- 
देसणादो णेदार्सि तत्थ बावारे त्ति णासंकणिज्ज, सजोगिकेवलिपरघादस्सेव तत्थ 
अव्यत्तोदणण अवड्ढभाणादा । जस्स कम्मस्स उदण्ण अगोवेगणामकम्मोदयजणिद्‌अंगाण- 
मुबंगाणं च सुदत्ते होदि ते सुह णाम' | अंगोवेगाणमसुहत्तणिव्वत्तयमसुहं णाम । 


चोरासी कलाप्रमाण, तथा तीन बंट सात भागोंस परिहीन नो काष्ठाप्रमाण ( २०८४ 
क. ८३ का. ) काछ तक रस रसस्वरूपस रहकर रूुधिर्ूप परिणत होता है । वह रूघिर 
भी उसने ही काल तक रूधिररूपरेत रहकर मांसस्वरूपस परिणत होता द्वे। इसी प्रकार 
शाप घातुओंका भी परिणमन-काल कहना चाहिए। इस तरद्द एक मासके द्वारा रस 
शुक्रूपसे परिणत होता है| इस प्रकार जिस करममके डद्यस घातुओंका क्रमल परिमणन 
होता हैं, बह “ अस्थिर ' नामकर्म कहा गया है । इस अस्थिरनामकर्मके अभावमे धातु- 
ओके क्रमशः परिवर्तनका नियम न रहेगा। किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, बेसा मानन- 
पर अन॑वस्था प्राप्त हती है । 
शंका -- सातो धातओंके कारणभृत पृथक पृथक कर्म कददना चाहिए? 


समाधान-- नहीं. क्‍योंकि, उन सातों धातुओंकी शरीरनामकर्मस उत्पाक्ति 
होती हैं । 

शुका-- सप्त धातुओंस रहित विग्रहगतिमें भी स्थिर आर अस्थिर प्रकृतियोंका 
उदय देखा जाता है, इसलिए इनका वहांपर व्यापार नहीं मानना चाहिए? 

समाधान-- एसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि, सयागिकवरलटी भग- 
यानमे परघात प्रकृतिक समान विश्रहगतिम उन प्रकृतियोंका अव्यक्त उदयरूपस अब- 
स्थान रदता है | 

जिस कमंके उदयस आंगोपांगनामकर्मोद्यजानित अंगों और उपांगोंके शुभ- 
पना (रमणीयत्व / द्वोता है, वह शुभनामकर्म है। अंग और उपांसोंके अशुभताका उत्पन्न 


१ यदुदयाद्रमणीयल तच्छमनाम । तर. सि. . ते रा. वा. ते. हो. वा. ९, ११. 
२ तद्रिफरीतमशभनात। ते. लि. ; त. हो. वा. ह8: शओ्ोठुआरमगीयकरं अशमनाम। त. रा. वा. ८, ११, 


१, ९-१, २८.) चूलियाए पगडिसमुकित्तणे णाम-उत्तरपयडीओ [ ६५ 


त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिव्वत्तयं सुभग णाम । तेसिं चेव दृहवभावणिव्वत्तयं दृहव णाम । 
एट्रदियादिसु अव्यत्तचेट्रेस कथ सुहृब-दृहवभावा णज्जंते ! ण, तत्थ तेसिमव्वच्ताणमागमेण 
अत्थित्तसिद्धीदो । सुस्सगे णाम महुरो णाओ | जस्सोदएण जीवाणं महुर्सरो होदि ते 
कम्म सुस्सरं णाम । अमहुरो सरो दुस्सरो, जहा गदृहुई-सियालादीणं | जस्स कम्मस्स 
उदणण जीते दुस्सरो होदि त॑ कम्म दुस्सरं णाम । आदेयता ग्रहणीयता बहुमान्यता 
इन्यथः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स आदेयत्तप्नप्पज्जदि ते कम्ममादेय णाम । 
तब्विवरीयभावणिव्वत्तवकम्ममणादेयं णाम' । जसो गुणों, तस्स उब्भावण्ण कित्ती। 


करनवाला अश्युभनामकर्म है। स्त्री ओर पुरुषोंके सोभाग्यकों उत्पन्न फरनवाला खुभग- 
नामकर्म है। उन स्पीपुरुषोंक ही दुभेगभाव अर्थात्‌ दौभोग्यका उत्पन्न करनेबाला 
दुर्भगनामकर्म है | 

शंका--अव्यक्त चष्टावाले एकेन्द्रिय आदि जोवोमे सखुभगभाव और दुर्भगभाष 
केस जान जाते हैं ? 

समाधान-- नहीं. क्‍योंकि, एकन्द्रिय आदिम  अव्यक्तरूपस विद्यमान उन 
भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है । 

सुस्वर नाम मधुर नाद ( दब्द ) का हैं। जिस कर्मक उदयसे जीवॉका मधुर 
स्वर दाता है वह खुस्वर नामकर्म कहलाता द्वे। अमधुर स्वरका दुःस्वर कहते हैं। 
जस-गधभा, ऊंट ओर सियार आदि जीवोंका अमधुर स्वर हाता है।जिस कमके 
उदयस जीवके वुरा स्वर उत्पन्न होता है वह दुःस्वर नामकर्म कहलाता है। आवदेयता, 
प्रहणीयता और वहुमान्यता, य तीनों शब्द एक अर्थंवाल हे | जिस कर्मके उदयसे 
जीवके बहुमान्यता उन्पन्न होती है, वह आंदयनामकर्म कहलाता है। उससे अथौत्‌ 
बहुमान्यतास विपरीत भाव ( अनादरणीयता ) का उत्पन्न करनवाला। अनादेयनामकर्म 
है । यश नाम गुणका है, उस ग़ुणके उद्धावनका (प्रकटीकरणको ) कीरशि कट्दते हैं। जिस 


१ यदृदयादन्यप्रीतिप्रभवस्त्मुभगनाम | स. सि, | विरूपाहतिरापि सन्‌ यदुदयाग्परेंषां प्रीतिदेतुर्भवति 
तेच्ट्मगनाम | त. रा. वा, ८, ११. 


२ यदुदयाहपादिगुणापेता-'यप्रीतिकरस्तद दुर्भभनाम । स, हि ते. रा. वा, ते. की वा, <, ११. 
३ यत्रिमित्त मनोश्नवरनित्रर्तनं तन्तु्वस्नाम | स. सि., त. रा. वा. त. छो. वा. ८, ११. 

४ प्रतिपु ' गद्वहुद्ट ” इति पाठ:॥ 

५ तह्िपरात दुशस्वस्नाम । सं. पति. त. रा. वा. ते. छा. वा. ८, ११. 

६ प्रभोपेतशरीरकारणमादेयनाम ।स मि.; ते. रा. वा. ते छो. वा. ८, ११. 

७ निः्रमशरीरकारणमनादेयनाम | स. पि.; त. रा वा. ते. रछो. वा. ८, ११. 


६८ ] टकवंडागम जीबट्टाण [ १, ९--१, ११. 


सालि-बीहि-जब-गोहमादिजादीणं भेदाणुवतत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएणण जीवार्ण 
बीईंदियत्षणेण समाणत्त होदि ते कम्म ब्रीईंदियणाम | ते पि अणेयपयारं, अण्णहा संख- 
माउवाहय-खुलल-बगडयारिट्ठ- सुत्ति-गंइवाला-कुक्खिकिमियादिजादीण भेदाणुवतत्तीदो । 
जस्स कम्मस्स उदएण जीवार्ण तीईंदियभावेण समाणत्त हादि ते तीईदियजादिणामकम्मं। 
ते च अणेयपयारं, अण्णहा कुंधु-मक्कुण-जृअ-विच्छिय-गाम्हिदगोव-पिपीलियादिजादि- 
भेदाणुववत्तीदा । जस्स कम्मस्स उदणण जीवार्ण चउरिंदियभावेण समाणत्त होदि त॑ 
कम्म चउरिंदियजादिणामं | ते च अणेयपयारं, अण्णहा भमर-महुत्र-सलहय-पयंग- 
देसमसय-मच्छियादिजादिभदाणुववत्तीदी । जस्म कम्मस्स उदणण जीवाएं पंचिंदिय- 
जादि मावेण समाणत्तं होदि त॑ पंचिंदियजादिणामकम्म | त॑ चाणेयपयारं, अण्णहा मणुस- 
देव-णरइय-सीह-हय-हन्थि-वय-वग्घ- छत्छादिजादिभदाणववर्त्तीदों । 

ज॑ं त॑ सरीरणामकम्म॑ त॑ पंचविहं, ओरालियसरीरणामं वबेउ- 
न्वियसरीरणाम आहारसरीरणामं तेयासरीरणामं कम्मइयसरीरणामं 
चेदि ॥ ३१॥ 


कद्म्य, इमली, शालि, धान्‍्य, जो, और गई आदि जातियोंका भेद नहीं दो सकता है । 
जिस कर्मके उदयस जीवोंकी हीन्द्रियत्वकी अपक्षा समानता होती है वह 
दीन्द्रियजातिनामकर्म कट्दछाता है | वह भी अनक प्रकारका द्वे, अन्यथा शंख, मातुवाह, 
छ्ुल्लक, वराटक ( कौंडी ), अग्ष्टि, शुक्ति, ( सीप ), गंडोला और कुश्षि-कृमि ( पेटमें 
उत्पन्न होनिवाला कीड़ा ) आदि जातियोंका भेद नहीं बन सकता है। जिस क्मके 
जदयसे जऔवोकी श्रीन्द्रियमावकी अपेक्षा समानता होती हे, वह त्रीर्द्रियज्ञातिनामकमे 
है। वह भी अनेक प्रकारका हैं, अन्यथा, कुंथु, मत्कुण ( खटमल ) जू, विच्छू, गाम्ही, 
इन्द्रगोप, और पिपीलिका (चींटी) आदि जातियोका भद हो नी सकता है। जिस कर्मके 
डद्यसे जीवोंकी चतुरिन्द्रयभावकी अंपक्षा समानता द्वाती हद वह चतुरिन्द्रियजाति 
नामकम है। वह कम अनेक प्रकारका है, अन्यथा भ्रमर, मचुकर, शल्भ, पतंग, दंश- 
मशक और मकक्‍्खी आदि जातियोंका भद नहीं हा सकता दै। जिस कर्मके उदयसे 
जीयॉकी पंचन्द्रियज्ञातित्वके साथ समानता हाती है, वह पंचान्द्रियजातिनामकम है। 
वह कमे अनेक प्रकारका हैं, अन्यथा, मनुष्य. दव, नारकी, सिह, अदृव. हस्ती, कृक, 
व्याप्त और च्वीता आदि जातियोंका भद बन नहीं सकता है । 

जो शरीरनामकम है वह पांच प्रकारका ह-- औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रि- 
यिकश्रीरनामकर्म, आहारकशरीरनामकर्म, तेजसशरीरनामकर्म ओर कामंणशरीरनाम- 


कम ॥ ३१ ॥ 


१ सत्प्ररूप, भाग १) पृ.२४१. - संअरूप. (भाग १) पृ. २४३. ३ सन्प्ररूप, (सांग १) पृ. २४०. 


१, ९-१, २१.) चूलियाए पगडिसमुक्ित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [६९ 


जस्स कम्मस्स उदणण आहाखग्गणाएं पोग्गलक्खंधा जीवेणोगाहदेसडिदा 
रस-रुहिर-मांस-मेद ट्वि-मज्ज सुक्कसहाव ओरालियसर्ररसस्जेण परिणमंति तस्सख ओरालिय- 
मरीग्मिदि सण्णा । जस्स कम्मस्स उदण्ण आहाखग्गणाएं खंधा अणिमादिअड्ड गुणोव- 
लक्िबियसुदासुद्ृप्पयवेउज्विय सरारसरूत्रेण परिणमंति तस्स वेउव्वियसरीरमिदि सण्णां । 
जस्स कम्मस्स उदएणण आहारबग्गणाएं खंधा आहारसरीरमसरूतवेण परिणमंति तस्स 
आहारसरीरमिंदि सण्णा' । जस्स कम्मस्प उदएण तेजइयवग्गणक्खंधा णिस्सरणा- 
णिस्सरण-पसत्थापसत्थप्पयतेयासर्रारिसस्वेण परिणमंति ते तेयासरीर॑ णाम, कारणे कज्जु- 
वयागदी । जस्स कम्मस्स उदओ क्ुमेंडफलस्स वेंटो व्य सब्बकम्मासयभूदों तस्स 
कम्मइयसरीरमिंदि सण्णा । 


जिस कर्मके उदयस जीवके हारा अ्रवगाह-देशमें स्थित आहारवर्गणाके पुश्ल- 
स्कन्ध रख, रुधिर. मांस, सदा. अस्थि, मजा, और शुक्र स्वभाववाले औदारिक शरीरके 
स्वरूपस परिणत होते हैं, उस कर्मकी  औदारिकशरीर ' यद् संझा है। जिस कर्मके 
उदयस आहारवर्गणाके स्क्थ अणिमा आदि गुणास उपलक्षित शुभाशुभात्मक 
वेक्रियिकदरीरके स्वरूपस परिणत हात हैँ, उस कमेकी ' चेक्रियिकशरीर ' यह 
सेजश्ा है । जिस कर्मके उदयस आहारवर्गंणाके स्कनथ आहारशरीरके स्वरूपसे 
परिणत होते हैं उस कर्मकी “ आहारशरीर ' यह संज्ञा है | जिस 
कर्मक उदयसे नतज़सव्गंणाके स्कन्ध निस्सरण-अनिस्सरणात्मक ओर प्रशस्त- 
अप्रशयस्तात्मक तैजसशरीरके स्वरूपस परिणत हात हैं. वह कारणमें कार्यके उपचाग्स 
तेजसशगीरनामकर्म कहलाता है । जिस कर्मका उदय कृप्मांडफलके बेंटके सामान से, 
कमोंका आश्रयभूत हो, उस कर्मकी * कार्मणशरीर “ यह संज्ञा है । । 


२ प्रतिपृ ' णागाद ' हति पाठ: । 

२ उदार स्थृलू, उदार मवर्भादारिकम्‌ | उदार प्रयोजनमस्थेति वा औदारिकम | से, मि . त. रा, वी.ै 
ते हो. वा. २, ३६. 

३ अष्टयूगेड्वययोगादिकान काणमहच्छरीरतिविधकरण विकिया | सा प्रयोजनमस्थेति बैकियिकम्‌| सं. सि., 
ते, रा, बा. ते छीो. वा. २, ३5- 

४ पृश्मपदाथनिश्वोनाथम्यम्रपरिजहषया का प्रमत्मयतेनाडियते निवे्यते तदि्याद्ारक्श| सर, सि 
ते रो, वा, ते. हो. बा. २, ३६- 

०» यवजोनिभित्त तेजसि वा भत्र तत्तेजमम । स, थि, त, रा. वा. ते. को. वा, ३, ३६. 

६ कर्मणां काये वामणम्‌ | स, सि , त. रा, वा. ते. की. वा. २, ३६. 


७० ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-१, ३२. 

जं त॑ सरीरबंधणणामकरम्म॑ त॑ पंचविहं, ओरालियसरीरबंधण- 
णाम वेउज्वियसरीरबंधणणाम आहारसरीरबंधणणामं तेजासरीरबंधण- 
णाम कम्मश्यसरीरबंधणणाम चेदि ॥ ३२ ॥ 


जस्स कम्मम्स उदए्ण ओरालियसरीरपरमाणू अण्णोण्णेण बंधमागच्छंति तमोरा- 
लियसरीरबंधर्ण णाम । एवं सेससरीरबंधणाणं पि अत्थो वत्तव्बों । 

ज॑ त॑ सरीरसंघादणामकम्म त॑ पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद- 
णाम॑ वेउन्वियसरीरसंघादणाम आहारसरीरसंघादणाम तेयाप्तरीर- 
संघादणाम कम्महयपरीरसंघादणामं चेदि ॥ ३३ ॥ 

जस्प कम्मस्म उदश्ण ओरालियमरीरक्खंधाणं सरीर मावम्रुवगयाणं बंधणणाम- 
कम्मोदणण एगबंधणबद्धाण मदठत्त हैदि तमोरालियसरीरसंघाद णाम | एवं सेससरीर- 
संघादाणं पि अत्थो वत्तव्वो । 

ज॑ त॑ सरीरसंठाणणामकम्मं तं छव्विहं, समचउरससरीरसंठाणणाम्म 
णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणणाम॑ सादियसरीरसंठाणणामं खुज्जसरीर- 
संठाणणाम वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणाम चेदि ॥३४॥ 


जो शरीसबंधननामकर्म है वह पांच प्रकारका हें- ओदारिकशरीरबंधननामक्म, 
वैक्रियिकशरीरबधननामकर्म, आहारकशरीरबंधननामकम तेजसशरीसबंधननामकमे और 
कार्मणशरीरबंधननामकर्म ॥ ३२ ॥ 

जिस कर्मके उदयस औदारिकदारीरके परमाणु परस्पर वन्धको प्राप्त द्वोते हैं. 
उसे ओआदाग्किशरी रबन्धन नामकमे कहते हैं । इस प्रकार शप शरीरसम्यबन्धी बन्धनोका 
भी अथे कहना चाहिए। 

जो शरीग्संघातनामकम है वह पांच प्रकारका है--औदारिकिशगीरसंघातनाम- 
कम, वेक्रियिकशरीरसंघातनामक्म, आह्वाग्कशरीरसंघातनामकम, तेजसशरीरसंघातनाम- 
कमे और कार्ंणशरीरसंघातनामकर्म ॥ ३३ ॥ 

शरीरभावका प्राप्त तथा बन्धननामक्मके ,उदयसे एक वन्धन-बद्ध ओदारिक 
दरीरके स्कन्धोंका जिस कर्मके उदयसे छिद्ग-राहित्य होता है वह औदारिकशरीरसंघात 
नामकर्म है। इसी प्रकार शेष दरीर-संघातोंका भी अर्थ कददना चाहिए। 

जो शरीरसंस्थाननामकर्म है वह छह प्रकारका है--समचतुरसशरीरसंस्थान- 
नामक, नन्‍्यग्रोधपरिमंडलशरीरसंस्थाननामकर्म, स्वातिशरीरसंस्थाननामकर्म, कुब्ज- 
शरीरसंस्थाननामकमे, वामनशरीरसंस्थाननामकर्म और हुंडशरीरसंस्थाननामक्म ॥ ३४ ॥ 


१, ९-१, २४७.) चूलियाए पगडिसमुक्तित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [ ७१ 


सम॑ चतुरख समचतुरल समविभक्तमित्यथेः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाण 
समचउरस्ससंठार्ण होदि तस्स कम्मस्स समचउरससंठाणमिदि्‌ सण्णा | णग्गोहो बड- 
रुकखो, तस्स परिमंडले व परिमंडल जस्स सरीरस्स तण्णग्गोहपरिमंड् । णग्गोहपरि - 
मंडलमेव सरीरसंठाणं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणं आयतबृत्तमित्यर्थ: | स्वातिल्मीकः 
शास्मलियां, तस्य संस्थानमिव संस्थान यस्य शरीरस्थ तत्थातिशरीरसंखानम्‌, अहो 
विसालं उर्वारे सण्णमिदि ज॑ उत्त होदि। कुंब्जस्थ शरीर॑ कुब्जशरीरम्‌ | तस्य कुब्ज- 
शरीरस्य सेख्थानमित्र सेखाने यस्थ तत्कुब्जशरीरसंस्थानम्‌ । जस्स कम्मस्स उदए्ण 
साहा दीहत्त मज्ञस्म रहस्सत्ते च होदि तस्स खुज्जमरीरसंठाणमिदि सण्णा | वामनस्य 
शरीर॑ वामनशरीरम्‌ | वामनशरीरस्य संख्थानमित्र संथथान यस्य तद्बामनशरीरसंस्थानम्‌ । 


समान चतुरस्न अथोत्‌ सम-विभक्तको समचतुरस्त्र कहते हैं । जिस 
कमेके उदयसे जीवों के समचतुरस्रसंस्थान होता है उस कमंकी “ समचतुरख्संस्थान 
यह संज्ञा हैं | न्यग्राथ वटवृक्षका कहत हैं, उसके परिमंडलके समान 
परिमंडल जिस दरीरका हाता हैं उसे न्यग्राधपरिमंडल कहते हैं । न्यग्रोध 
परिमंडलरूप ही जो शारीरसंस्थान होता है, वह न्यग्राधपरिमंडल अथोत्‌ आयत- 
कृत्त शरीरसंस्थाननामकर्म है। स्वाति नाम वल्मीक या शाल्मलरी वृक्षका है। उसके 
आकारके समान आकार जिस शरीरका है, वह स्वातिशरीरसंस्थान है। अथोत्‌ यहदद 
शरीर नाभिसर नींच विशाल ओर ऊपर सृक्ष्म या हीन होता है। कुबड़े शरीरको कुब्ज- 
शरीर कहते हैं। उस कुब्जद्गीरके संस्थानक समान संस्थान जिस द्ारीरका हाता है, 
वह कुब्जदरीरसंस्थान है । जिस कर्मके उदयस शाखाओंके दीधता और मध्य भागक 
पहस्वता हाती है, उसकी 'कुब्जशरीरसंस्थान' यह संज्ञा है। बानके दारीरका वामनशरीर 
कहते हैं | वामनशरीरक संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, वह वामनशरीर- 


१ तत्रा्ाधोप्रध्येपु सम्रप्रविभांगन शरीरावयवर्सनिवशव्यवस्थापन कुशलशिब्पिनिर्वतितसमस्थितिचकबत्‌ 
अवस्थानकरं सम्चनुरम्सस्थाननाम | त. रा. वा. ८, ११. 

२ नामेरुपरिष्टाद्‌ यूयतती देहुसंनिवशम्याधम्ताचाल्पीयतों जनक न्यग्रोधपरिमडलसंस्थाननाम न्यग्राधा- 
कारसमताप्रापिवादन्वर्थम्‌ । त. रा. वा. ४, ११० 

३ तहिपरीतसंनिवशकर स्वातिसंस्थाननाम वर्मीकतुल्याकार | त. रा. वा. ८, ११. आदिरिहॉन्सधाग्यों 
नामेरघस्तनो दहभागों ग्रह्तं, ततः सह आईदिना नामेरथस्तनमागेन यथोक्तप्रमाणलक्षणन बतैत इति सादि, 
विशेषणान्यथानुपपत्या विशिष्टार्थलाभः । अपर तु सार्चाति परठन्ति, तंत्र साचीति समयत्रिद: शाल्मलीतरुमाचक्षते, 
ततः साचीव यन्सस्थानं तत्थाचि, यथा शान्मलीतरी: स्कन्धकाण्डमतिपुष्ट उर्परि च न तदनरूपा महाविशाठता 
तद्बदस्यापि संस्थानत्याह्षीमागः परिपृर्णा भवति, उपस्मिगस्तु न तथति भाव, | कमैप्रछति. प्र. ४. 

४ पृष्ठप्रदेशभाविबहुपुद्वलप्नचयविशेषलक्षणस्य निववेर्तकं कृब्जकसस्थाननाम | त, रा. वा. 4, ११. 

५ सर्वोगोषांगनहस्वव्यवस्थाविशेषकारण वामनप्॑स्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११. 


७२] छकदबंडागम जीवड्टाणं [ १, ९-१, ३१५. 


जस्म कम्मस्स उदणण साहाणं ज॑ रहस्पत्तं कायस्स दीहत्त च होदि ते वामणसरीरसंठाएं 
हादि। विसमपासाणभग्यिदइओ व्य विस्सदा विसम॑ हुंडे। हुंडस्प सरीर॑ हुंडसरीर॑, 
तस्स संठाणमित्र संठाणं जस्स त॑ हुंडसरीरमेठाणं णाम । जस्म कम्मस्स उदणण पुव्यत्त- 
पंचसंठाणहिंता वदिग्त्तिमण्णसंठाणसुप्पज्जद एकत्तीसभेदभिण्ण ते हंडसंठाणसण्णिद 
हादि त्ति णादव्त । 

जे 32022 तं तिविहं ओरालियसरीरअंगो- 
वंगणाम वेउजवियसरीरअंगोवंगणाम आह्ारपरीरअंगोव॑ंगणामं चेदि 
॥ ३० ॥ 


संस्थान है। जिस कर्मके उदयस शाखाओंक पहस्वता ओर दारीरक दीघता होती है. वह 
घामनशरीरसंस्थाननामकर्म है। विषम अथाोत समानता-रहित अमक आकारवाल 
पापाणोंस भरी हुई मशकके समान सर्व आरस विपम आकारका हुंड कहते हैं। हुंडक 
शरीरका हुंडशरीर कहत हैं। उसक सेस्थानके समान संस्थान जिसस्र होता है, उसका 
नाम हुंडशरीरसंस्थान है। जिस कर्मक उदयस पूर्वाक्त पांच संस्थानोंस व्यतिरिक्त, 
इकतीस भंद्‌ भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, वह शरीर हुंड्सस्थानसंशाचाला है, 
एसा जानना चाहिए | 

विशेषाथ---आगे स्थानसमुत्कीतन चुलिकाक सत्र ६८८ की टीकाम धवल्यकारन 
कहा दे क्ति--' सव्वावयवेसु णियद्सरूवपंचसेठाणसु वे-तिण्णि-चदु-पंचसेठाणाणं 
सेजागेणं इंड्संठाणमणयमेद्भिण्णमुप्पछ्नदि ” अर्थात्‌ सर्व अवयवांमे प्रथम पांच 
सेस्थानोंका स्वरूप नियत हानपर दो, तीन, चार व पांच सेस्थानोंके सेयागस हुं ड्संस्थान 
अनेक भद-भमिन्न उत्पन्न होता है . इस निर्देशके आधारस हुंडसंस्थानका क्षब मानकर 
हंंडसंस्थानक टिसंयागी आदि मंग कुल मिलकर इकतीस उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं- 

(नि 
किसंयागी भंग ५ र ५: जिसंयोगी संग , , २5 ९० 


% ४» ३ ५) छ * ३०५ २ 


चतुःसंयोगी भंग / २,८३६ “० पंचसयागी भग (7२.३ ५४ 


छसयोगी ५२४० २०७२० २१ के 
छसेयोगी भंग «२५३४७ ४३७ 


इस प्रकार हुंडसेस्थानके समस्त संयोगी भेग ५+१०+१०+५+१०३३* होते है । 
जो शरीर-अगोपांगनामकर्म है वह तीन प्रकारका हे- ओदारिकशरीरअगोपांग- 
+ छ [] (5 
नामकमे, वैक्रियिकशरीरअगोपांगनामकर्म और आहारकशरीर-अगोपांगनामकम ॥ ३५॥ 


१.आप्रती * वस्स सत्य दो ? इति पाठः। अ क-प्रस्यो: * बस्सदोी ' इति पाठ: । 
३.सर्वांगापांगानां हुडसस्थितल्ात्‌ हुड्सस्पाननाम । ते रा, बा. ८, ११. 


१, ९-१, २६. ]  चूलियाणए पगडिसमुक्कित्तणे णाम-उत्तरपयडीओ [७१ 


जस्स कम्मस्स उदणण ओरालियसरीरस्स अंगोव॑ंग-पच्चंगाणि उप्परजति ते ओरा- 
लियमरीरअंगोबंगणाम । एवं सेसदासरीरअंगोबंगाण पि अत्थो वत्तव्वों । तेजा-कम्मइय- 
सगीरअंगावंगाणि णत्थि, तसि कर-चरण-गीवादिअवयवाभावा | 

ज॑ त॑ सरीरसंघडणणामकम्मं ते छब्विहं, वज्जरिसहवहरणारा- 
यणसरीरसंघडणणाम वज्जणारायणसरीरसंघडणणामं णारायणसरीर- 
संघरणणापम अद्धणारायणसरीरसंघडणगाम खीलियसरीरसंघडणणामम 
असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणणामं चेदि ॥ ३६ ॥ 

संहननमस्थिसंचयः, ऋषभो वेष्टनम्‌, वजवद भेद्वत्वाद जऋषमः । बजवश्ाराचः 
बज्जनाराच:, ते हात्रपि यस्मिन वज्ञशरीरसंहनने तद्ृजऋपभव्रज्ञनाराचशरीरसंहननम्‌ । 
जम्स कम्ममस्स उदणण वज्जहड़ाई वज्जवेट्रेण वेड्ियाई बज्जणाराएण खीलियाई च होंति 
ते वज्जग्सिहवश्रणारायणसरीरसंघडणमिदि उत्ते होदि | एसे चेव हड़बंधों व्जारिसह- 
वज्जिओ जस्म कम्मस्स उदएण होदि ते कम्मे वजणारायणसरीरसंघडणमिदि भण्णदे | 


जिस करके उदयस औदारिकशरीरके अग, उपांग और प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, पद 
आदारिकशरौीर-अंगेपांगनामकर्म है। इसी प्रकार शेष दा अर्थात्‌ वक्रियिक और आहारक 
शरीरसम्बन्धी अंगोपांगोका भी अथे कददना चाहिए। तैजस ओर फार्मणदरीरके अंगोपांग 
नहीं होते है, क्योकि, उनके हाथ, पांव, गला आदि अवयवोंका अभाव-है। ० 

जो शरीग्सेहनन नामकरम है वह छह श्रकारका है-वजपषभवज्ञनाराच- 
श्रगीस्सेहनन नामक, वज्नाराचशरीरसेहनन नामकमे, नाराचशरीरसंहनन नामकम, अधे- 
नाराचशरीरसंहनन नामकम, कीलकशरीरसंहनन नामकम और असंप्राप्तास॒पाटिकाशरीर- 

दनन नामकर्म ॥ ३६ ॥ 

हड़ियोंके सेचयका संहनन कहते है | वष्टनका ऋषभ कहते हैं। वज्ञजके समान 
अभद्य होनस ' वज्धक्रपम ' कहलाता है। वज़कर समान जो नाराच है वह वज़नाराच 
कहत्टाता है । थ दोनों ही, अथात्‌ वज्क्रपम और वज॒नाराच, जिस वजजशरीरसंदहननमें 
हात हैं, बह वज्ञऋपभवजजनाराच शरीरसंहनन है| जिस कमके उदयसे वज्धनय हड्डियां । 
वद्धमय बए्टनसे वष्टित और वज्ञमय नाराचस कीलित होती हैं, वह वेज़ऋषभवज्ञ-| 
साराच दारीग्सेहनन है, एसा अर्थ कहां गया है। यह उपर्युक्त अस्थिबन्ध ही जिस 
कर्मक उद्यस वद्धरऋपभस रहित हाता हैं, वह कमे “ वजनाराचदारीरसंहनन ' इस 


£ तंत्र ववाकाासयास्विनध्ि प्रत्येक मे थे वल्यब्न्धन रूसाराच सुपंहत वजपभनाराचसंहन नम । ते. रा, वा « 
४, ३१. ११८१ रिसहाी पद्धा अ कोलिआ वच्ज | उभओ मक्कदबथा नागय इमपुरालंगे | क. प्र. १, ३९, 
२ तंदेब वलयबंधनविर॒हितं वज्रनाराचसहननं । त. रा. वा. 4, ११. 


७३ ] छक्खेडागम जीवड्ढ!्ण [ १, ९-१, २३७. 


जस्स कम्मस्स उदए्ण वज्जविसेसणरहिदणागयण-खीलियाओ हड्डसंधीओ इवंति ते 
णारायणसरीरसंघडण णाम' । जस्स कम्मस्स उदएण हडुसंधीओ णाराएण अद्भविद्वाओं 
हवति ते अद्भणारायणसरीरसंघडणं णाम | जरस कम्मरस उदणण अवज्जहडाई खीलियाई 
हवेति ते खीलियसरीरसंघड्ण णाम॑ ! जस्स कम्मस्स उदणण अण्णोण्णमर्सपत्ताई सरि- 
सिवहड्ाई वे छिराबद्भाई हड़ाई हव॑ति ते असंपत्तसेवद्डसरीरसंघड ण णाम । 


जं ते वण्णणामकम्मं त॑ पंचविहं, किण्हवण्णणामं णीलवण्ण- 
णाम रुहिरवण्णणाम हालिदृवण्णणामं सुक्किलवण्णणार्म चेदि ॥३७॥ 


जस्स कम्मस्स उदणण सरीरपाग्गलाणं किण्हवण्णा उप्पज्जदि ते किण्हवण्णं 
णाम । एवं ससवण्णाणं पि अत्था वत्तव्वा | 


ज॑ त॑ गंधणामकम्मं त॑ दुविहं, सुरहिगंध दुरहिगंध चेव ॥ ३८॥ 


नामस कहा जाता है। जिस कर्मके उद्यसे वज्ञ विशिपणस रहित नाराच-कीले और 
हड्योंकी सेंधियां होती हैं वह नाराचशरीरसंहनन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे 
हाड़ाकी सन्धियां नाराचस आधी विधी हुई होती हैं, वह अधेनाराचशरीरसंहनन 
नामकर्म है । ज्ञिस कर्मके उदयसे वज़रहित हड़ियां और कीले होती हैं वह कीलक 
शरीरसंडनन नामकम है। जिस कर्मक उदयस सरीसप अर्थात्‌ सर्पकी दृड्डियोंके समान 
परस्परमें असंप्राप ओर शिरावद्ध हड्डियां हाती है, वह असंप्राप्तार्पाटिकाशरीरसंहनन 
नामकर्म ; (रे 0 चने । < (6 [शव 

जो वर्णनामकर्म है वह पांच ग्रकारका ह-- कृष्णयणे नामकम, नीलवबर्ण 
नामकम, रुघिरवर्ण नामकम, हारिद्रवर्ण नामकम और शुक्लवण नामकम ॥| ३७ ॥ 

जिस कमंके उदयस शरीरसम्बन्धी पुहलोंका कृष्णवर्ण उत्पन्न होता है, वह 
कृष्णवर्णनामकर्म दे | इसी प्रकार शप वर्णनामकर्माका भी अथ कहना चाहिए। 

जो गन्धनामकर्म हे वह दो प्रकारका है--सुरभिगन्‍्ध और दुरभि- 
गन्ध ॥ ३८ ॥ 


१ तदेवीभय वजाकारबंधनव्यपेतमवलयबन्धन सनाराच नाराचसंहनन । त. रा. वा. ८, ११- 

२ तंदविकपार्ख सनाराच हतरत्रानाराचं अर्धनाराचसंहनन । त- रा. वा. ८, ११. 

३ तदुभयभत सकीलूक कीलिकाम्तहननं । त. रा. वा. ८, ११. 

४ प्रतिपु ' सरिसिवदणाह ” इति पाठ३। 

५ अतरसप्राप्तपरस्परास्थिसाधि बहि.सिराख्रायुमांसघाटित असप्राप्तासपाटिकासहनन। त. रा. वा. ८, ११. 

६ तर्पचविध- शुल्नवर्णनाम कृष्णवर्णनाम नीलवर्णनाम रक्तर्णनाम हरिद्वर्णनाम ( हारिद्वर्णनाम ) चेति । 
स॒. पि.; ते. रा. वा. ८, ११. 

७ तदाद्विविध छरमिगन्धनाम असुरभिगन्धनाम । स. धि.; ते. रा, वा. ८, ११. 


१, ९-१, ४०.]  चूलियाए पगडिसमुकित्तण णाम-उत्तरयडीओ [७५ 


जस्स कम्मस्स उदणण सरीरपोग्गला सुअंधा होंति ते सुरहिगंध णाम | जस्स 
कम्मस्स उदणण सरीरपोग्गला दुग्गंधा होति ते दुरहिगंध णाम | 

ज॑ं त॑ रसणामकम्मं तं पंचविहं, तित्तणामं कड॒वणाम कसाय- 
णामं अबणाम महुरणामं चेदि ॥ ३९ ॥ 

जस्स कम्मस्स उदणण सरीरपोग्गला तित्तरसेण परिणमंति ते तित्त णाम | एवं 
सेसरसाणमत्थो वत्तज्वों | 


जे त॑ पासणामकम्मं तं अट्टविहं, कक्खडणाम मउवणामं गुरुअ- 
णाम लहुअणामं णिद्धणाम लक्खणामं सीदणाम उस्ुणणामं चेदि 
॥ ४० ॥ 


जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपाग्गलाणं ककक्‍्खडभावो होदि ते ककक्‍्खर्ड णाम । 
एवं सेसफासाणं पि अत्थो वत्तव्वो । 


जिस करके उदयस शरीरसम्वन्धी पुद्दल सुगान्धित होते हैं, वह सुरभिगन्ध 
नामकर्म हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्वन्धी पुद्ठल दुगेन्धित होते हैं. वह दुरभिगन्ध 
नामकर्म है । 

जा रसनामकमे ह वह पांच प्रकारका हं--विक्तनामकर्म, के कनामकम 
कपायनामकम, आम्लनामकरमें आर मधुरनामकम ॥ ३९ ॥ 

जिस कमेंके उदयस शरीग्सम्बन्धी पुहल तिक्तरसस परिणत हे।ते है, वह तिक्त- 
नामकर्म है। इसी प्रकार शप रखनामकर्मोका अर्थ कददना चाहिए । 

जा स्पशनामकम हे वह आठ प्रकारका ह--कक्शनामकम, सृदकनामकम, 
गुरुकनामक्म लघुकनामकर्म, खग्धनामकर्स, रूक्षनामक्रम, शीतनामकम आर 
उधष्पनामक्रम ।। ४० ॥ 


जिस कमेके उदयस शरीरसम्वन्धी पुदत्शांक ककंशता होती है, वह कर्कशनाम- 
कम है। इसी प्रकार शप स्पशनामकमका अथ कहना चाहिए | 


१ तस्पंचब्रिध- तिच्नाम कटुकनाम कपायनाम आमस्लनास मपुर्नाम चति | मे, भि., 
ने. ग. बी. «4, ११. 

२ तदष्टविधे- कर्केशनाम मृदूनाम थृमनाम ठुथूनाम खिम्घनाम रूक्नाव शौतनाम उप्णनाप्र बॉति। 
त्त. हि, त. रा. बा. ८, ११ 


७६ ] छबखंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-१, ४१. 


ज॑ त॑ आणुपुन्वीणामकम्मं त॑ं चउन्विहं, णिरयगदिपाओगगाएु- 
पुत्वीणाम॑ तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वीणाम॑ मंशुस्गदिपाओरगाणु- 
पुन्वीणाम देवगदिपाओग्गाणुपुन्बीणाम चेदि ॥ ०१॥ 

जस्स कम्मस्स उदण्ण णिरयगई गयर्स जीवस्स विग्गहगईए वड्ठमाणयस्प्त 
णिरयगइपाओग्गुसंठाणं दोदि ते णिरयगइपाओरगाणुपृव्वीणाम । एवं ससआणुपुर्तीणं 
पि अत्थो वत्तव्वों । 

अगुरुअलहुअणाम उवधादणाम परघादणामं उस्मासणामं आदाव- 
णाम उज्जोवणाम ॥ ४२ ॥ 

एदामिमेत्थ णिदेसो किमई। ? णामस्स कम्प्रस्म वादालीस पिंडपगड़ीओ त्ति 
णिद्देसो पाधण्णपदत्था। ति जाणावणड। । कुद्दों ? एदासि पिंडपयडित्ताभावा । 

जे तं विहायगहणामकम्मं तं दृविहं, पसत्थविहयोगदी अप्पसत्थ- 


विहायोगदी चेदि ॥ ४३॥ 


जो आनुपूर्वी नामकम हैं वह चार प्रकारका ह--नरकंगतिग्रायाग्यानुपूर्वी 
नामकर्म, तिय॑ग्गतिश्रायाग्योनुपूर्वी नामकमे, मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म और 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म ॥ ४१ ॥ 

जिस कर्मके उदयसे नरकगतिका गय हुए और विग्नहगतिम चर्तमान जीवके 
मरकरगातिके योग्य संस्थान होता है, वह नरकगतिप्राय्रग्यानुपूर्वी नामकर्म है। इसी 
प्रकार शेष आलनुपूर्वी नामकर्मांका भी अर्थ कहना चाहिए | 

अधुरुलयु नामकर्म, उपधात नामकर्म, परघात नामकर्म, उच्छुस नामक, आताप 
नामकर्म और उद्योत नामकर्म ॥ ४२ ॥ 

शक - यहांपर इन प्ररृतियाका निर्देश किसल्लिए किया है? 

समाधान -- ' नामकर्मकी व्यालीस पिडप्रकृतियां है ' यह निर्देश प्राधान्यपद की 
अपेक्षा है, इस बातक वतलानके लिए यहांपर उक्त प्रकृतियाका निर्देश किया गया ह, 
क्योंकि, सूत्रमे बतलाई गई इन प्रकृतियोंके पिडप्रकतिताका अभाव है । अर्थात्‌ थे प्रक्- 
तियां भद्‌ रहित हैं । 

जो विहायोगति नामकर्म हैं वह दो प्रकारका ह--प्रशस्तविहायेागति और 
अप्रश्स्तविद्यायोगति ॥ ४३ ॥ 

१ यदा जिल्ायुमेनप्यास्तियंखा पूर्ण शर्ररेण विशुन्यते तदेव नरकमत्र प्रलमिपुखस्य तस्य पृश्चरीर- 
पध्स्पानानिवृत्तिकारणं विग्रहगतावृदेति तन्ररकगतिभ्रायोग्यानुपृ येनाम । ते. रा. वा. ८, ११. 

२ तदद्विविध-प्रशस्ताप्रशस्तमदात्‌ । से. प्ि.: त. रा, बा. 4, **. 


१, ९-१, ४५. ]  चूलियाए पगडिसमुक्कित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [ ७७ 


जस्म कम्मस्स उदणण जीवाणं सीह-कुंजर-वसहाण्ण व पसत्था गई होज्ज, त॑ 
पर्त्थविहायगदी णाम । जस्स कम्मस्स उदएण खरोइ-मसियालाणं व अध्पसत्था गई 
होज्ज, सा अप्पसत्यविद्ययागदी णाम | 


तमणाम थावरणाम बादरण।म सुहुमणार्म पज्जत्तणामं. एवं 
जाव णिमिण-तित्थयरणामं चेंदि ॥ ४४ ॥ 

एदम्स सुत्तस्स अत्थो पुच्च परूवेदा। ण पुणरुत्तरासा 4, णदाओ पिडपगर्डाआ 
ण हें।ति त्ति जाणावणई पुणा परुवणाद। | 


गोदस्म कम्मस्म दवे पयडीओ, उच्चागोद॑ चेव णिच्चागोदं 
चव ॥ ४५४ 
जस्स कम्मस्स उदए्ण उच्चागाद हाोदि तमुचागाद । गोत्र कु बंशः संतान- 


जस कमक उदयस जीवाके [सह, कुंजर, ओर वृषभ (चल ) के समान प्रशस्त 
गति हाथ, वह प्रशस्ताविद्यायागति नामकर्म ह। जिस कर्मके उदयसे गर्दभ, ऊंट और 
सियालाक समान अप्रशस्तगति हाथ, बह अप्र शस्तविहदायेगति नामक है| 

त्रस न|मकम, स्थावर नामकम, बादर नामकम, खक्ष्म नामकम, पयाप्र नामकम, 
इनका आद लक्कर निमाण आर ताथकर नामक तके | अथाव अपयाप्त ना|मकम, 
अत्यकशरार नामकम, साधथारणशभार नोसकम, सथर नामकस, ओस्थर नामकम, शुभ नाम- 

कम, अशुभ नामकम, सुभग नामकम, दृभग नामकम, सुम्वेर नामकम, द:स्‍्वर 

नामकम, आदय नामकरम, अनादय नामकम, यशक्रीत नामकम, अयशःकात्त नामकमं, 
निमाण नामकम आग ताथकर नामकम ॥ ४४ | 

इस सन्चका अथ पहले अथालत २८ वे सत्रका व्यासख्याम नम्पण कया जा चुका 
हू । तथापि दुवारा यहाँ उक्त प्रकृतियांक कहनपर पुनरूक्तदोप नहां आता है, क्योंकि 


ये सत्र पढित प्रकृतियाँ पडप्रक्रातयों नहा है, इस बातके वतलानके लिए उनका पुन 
प्ररूपण किया गया है | 


गोत्रकम्की दे प्रक्रतियां हं-- उच्चगोत्र और नौचमोत्र || ४५ ॥ 
जिस कमेक उदयसे जीवोंके उच्चगोत्र हाता है, बद उच्चगात्रकर्म है। गात्र, कुल, 


नी 


बखूपभहिसरदाडिप्रश्स्तगतिकारण पश्म्तविहायेगतिनाम | ते गे बा ८, ९ 
ड्खरयप्रशस्तगातनिनित्तमप्रशतबिरावीधतिनाग । ते गे. बा, ४८, ११, 

३ उच्चनचिश | त, सू 4, १२. 

४ यरयोदयाड्वोकपूजतेपु कुछेपू जन्म्र तदुचंगोजम | से. मि | ते. रा. बा, ते क्रो. बा ८, १९. 


न 


७८ ] छक्खडागम जीवट्टाण [ १, ९-१, ४६. 
मिल्येकोज्ये! । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं णीचगोद होदि ते णीचगोद णाम । 


अंतराहयस्म कम्मस्म पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतराहयं 
भोगंतराइहयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ॥ ०६ ॥ 


जस्स कम्मस्स उदणण देंतस्स विग्धे होदि त॑ दाणतसइयं | जस्स कम्मस्स 
उदएण लाहस्स विग्घे होदि तल्लाहंतराइय । जस्स कम्मस्स उदएण भोगस्स विग्ध 
होदि ते भोगंतराइय | सकृद्‌ भ्रुज्यत इति भोगः, ताम्बूलाशन-पानादिः | जस्स 
कम्मस्स उदएण परिभोगस्स विग्घे होदि ते परिभोगतराइय । पुनः पुनः परिश्रुज्यत 
इति परिभोगः, ख्रीवख्राभग्णादि! । जस्स कम्मस्स उदएण वीरियस्स विग्घे हादि ते 
वीरियंतराइ्यं णाम । वीये' ब्े शुक्रमित्यकाज्यः । 
एवं पयडिसमुक्रित्तणं णाम पद़मा चूलिया समत्ता । 


... और संतान, ये सब एकार्थवाचक नाम हैं । ज्ञिस कर्मके उदयसे जीवोके नीचगोत्र 
दइोता है, उस नीचगोन्रनामकम कहते हैं । 


यकमंकी |] प्रकृतियां 
अन्तरा पाच प्रकृतियां हँ “» दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, 
बे ( 

परिभोगान्तराय ओर वीयॉन्तराय ॥ ४६ ॥ 

जिस कमके उदयसे दान देते हुए जीवके विध्न हँ।ता है, वह दानान्तरायकम है। 
जिस कमेक उद्यसे लाभमें विष्न होता है, वह लाभान्तरायकमे है । ज्ञिस कमंके उदयस 
भोगमे विध्न होता है, वह भोगान्तरायकर्म है। जो वस्तु एक वार भागी जाती दे वह 
भोग है, जसे ताम्बूल, भाजन, पान आदि | जिस करके उदयस परिभागम विध्न हाता 
है, वह परिभोगान्तरायकम है । जा वस्तु पुनः पुनः भोगी जाता है वह परिभाग है, 
जैसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि | जिस कमेके उदयसे वीयेम विघ्न होता हे, वह वीरयों- 
न्तरायकर्म है। वीये, बल, और शुक्र, ये सब एकार्थंक नाम हैं। 


इस प्रकार प्रकृतिसमुत्कीतेन नामकी प्रथम चूलिका समाप्त हुई। 


१ यदुदयाद गहितेषु कुलेपु जन्म तन्नीचेगोंपम्‌ | स. सि.: त रा- वा., त. छी वा. ८, १२, 

३ दानलाभभोगोपमभेगवीयोणाम्‌ । ते, पू. «, १३. 

३ भृकता परिहातव्यों भोगो भुक्ला पुनश्न भोक्तव्य. | उपभोगी5शनवस्तनप्रद्धति' पंचेन्रियों विषय: ॥ 
रलक,. ३, ३७. भोग: सेव्यः सकृदुपभागर्तु पुनः पुनः खगम्बसत्‌ ॥ सागार. ५, १४ 

४ यदुदयाद्वातुकामो:पि न प्रयच्छति, लब्धुकामो४पि न लमते, मोक्तुमिच्छक्षपि न भूक्ते, उपभोन्तुम भि- 
बाछ्भपि नोपभुक्ते, उत्सहितुकामो5पि नोत्सहते, त एत पचान्तरायस्य मेदा: | स, सि.: त.रा. वा ८, १३, 


विदिया चूलिया 


एत्तो ट्राणसमुकित्तणं वण्णइस्सामो ॥ १ ॥ 

कि ख्थानम्‌ ? तिष्टयस्थां संख्यायामसिन्‌ वा अवख्थाविशेषे प्रकृतयः इति 
स्थानम्‌ । ठाण ठिदी अवड्डाणमिदि एयट्टो। समुक्रित्तणं वण्णणं परूवणमिदि उत्त द्ोदि। 
ट्राणस्स समुक्कित्तणा ट्राणसम्ुक्कित्तणा, ते वण्णइस्सामो कस्सामों त्ति उत्त द्योदि। 
ठाणसम्रुक्कित्तणा किमट्मागदा ? पुव्वे पयडिसम्नुकिकितणाए जाओ पयडीओ परूविदाओं 
तासें बंधो किसक्कमेण होदि, कि कमेणीत्त पुच्छिद एवं होदि त्ति जाणावणईं द्वाण- 
समुक्कित्तणा आगदा । 

ते जहा ॥ २॥ 

सा ठाणसमुक्कित्तणा कप उच्चदि त्ति पुच्छिदे एवं उच्चदि त्ति जाणाबेंतो 
ताव द्वाणाणं चेव सख्वसंखाणं परूवणडृमत्तरसुत्ते मणदि--- 


अब इससे आगे स्थानसप्नुत्कीतनका वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ 

शंका - स्थान किसे कद्दते हैं? 

समाधान-- जिस संख्याम, अथवा जिस अवस्थाविशेषम, प्रकृतियां ठहरती हैं, 
उस “ स्थान ” कहते हैं । 

स्थान, स्थिति और अवस्थान, ये तीनों एकाथेक हैं। समुत्कीतेन, वर्णन और 
प्ररूपण, इनका अथे एक ही कहा गया है। स्थानकी समुत्कीतेनाको स्थानसमुत्कीरतना 
कहते हैं। उसका वर्णन अथोत्‌ व्याख्यान करेंगे, यह अथे कहा गया है । 

शंका--यद्द स्थानसमुल्कीर्तना नामकी चूलिका किसालिए आई है? 

समाधान--पहले प्रकृतिसमुत्कीतेना नामकी चूलिकामें जिन प्रकृतियोंका 
प्ररूपण कर आए हैं, उन प्रकतियोंका बन्ध क्या एक साथ होता है, अथवा ऋमसे होता 
है, देसा पूछन पर ' इस प्रकार होता है” यह बात बतलानेके लिए यह स्थानसमु- 
त्कीतेना नामकी चूलिका आई है। 

वह स्थानसप्ुत्कीतेन किस प्रकार है? ॥ २॥ 

वह स्थानसमुत्कीतेना किस प्रफार कही जाती है, ऐसा पूछनपर “ इस प्रकार 
कही जाती है ' यद्द बतलात हुए आचाये पदले स्थानोाके दी स्वरूप-संख्यानका निरूपण 
करनेक लिए उत्तर-सूत्र कहते हैं-- 


१ कि स्थानम्‌ ? एकस्य जीवस्पेकरिमिन्‌ समये संभवर्तानां समृहः । गो. क. जी. प्र. ४५ १. 
२ तन्क्सिथिमागतं ? पूव प्रकृतिसमुत्कीतन याः प्रकतयः उत्तास्तासा बन्चः क्रमेणाकमेण वेति प्रश्ने एव 
स्पादिति हापयितुं | गो, क. जी, प्र. ४५१ 


८० ] छकवंडागम जीवद्ठाणं [ १, ९-२, रे. 


त॑ मिच्छादिट्रिस्मस वा सासणमम्मादिट्रिस्म वा सम्मामिच्छा- 
दाट्॒स्म वा अमंजदमम्मादिट्रिस्म वा सजदासजदस्म वा संजदस्म 
वा॥ ३ ॥ 
ते पयडिट्ठाणं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्प वा सम्मामिच्छादिद्विस्स 
वा असंजदसम्भादिद्विस्स वा सेजदासंजदम्स वा संजदस्स वा होदि, एदेहितो वदिरित्त- 
बंधगाणमभाव। । एस्य पढमाए अन्थ छट्टी दड्व॑ब्या, तेण मिच्छादिद्विद्वाणमिदि संबंधे- 
व्ये। कध तस्स द्वाणववण्सो ? तिप्ठन्त्यम्मिन वंधहतुप्रकतय इति खानशब्दस्य व्युत्पत्त: | 
सेजदस्मत्ति वुत्त अड्ट वि संजदगुणडाणाणि घत्तव्वाणि, संजदभात्रं पड़ि भेदाभावा। 
णवम गुणद्वाणं ( ण ) घष्पदि, तस्म बंधगत्ताभावा । 
णाणावरणीयम्म कम्मम्म पंच पयडीओ, आभिणिवोधिय- 
णाणावरणाय सुदणाणावरणाय ओपषिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणा- 
वरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ ४ ॥ 


वह स्थान मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यर्दष्टि, सम्यग्मिश्यादष्टि, असंयत- 
सम्यरदृष्टि, संयतासंयत आर संयतसम्बन्धी है ॥ ३ ॥ 

वह स्थान अथान प्रकृतिस्थान, मिथ्याहशिक, अथवा सासादनसस्यग्टाप्टिक, 
अथवा सम्यग्मिथ्यादए्टकि, अथवा असंयतसम्यग्दाप्रिक, अथवा सेयतासयतके, अथवा 
संयतके हाता ह; क्योंकि, इनस अतिरिक्त अन्य बन्धक्रोका अंभाव है। यहां, अथोत्‌ 
मिथ्यादृष्टि आदि पदोम, प्रथमाक अर्थम पष्ठी विभक्ति जानना चाहिए, अतएव मिथ्या- 
हदश्स्थान, सासादनसस्यग्दष्स्थान, इत्यादि प्रकारस सम्बन्ध करना चाहिए । 

शंका--मिथ्यार्डाप्ट आदि वन्धक्रोक ' स्थान ' यह नाम्र केस हुआ ? 

समाधान --' वन्धकी कारणभूत प्रकृतियां जिस वन्धक जीवमे रद्दती हैं ' इस 
प्रकार स्थान शब्दकी व्युत्पक्ति करनसे मिथ्यादष्टि आदि वन्धकोक “स्थान ' यद्द नाम 
साथक हा जाता है | 

“ संयतसम्बन्धी स्थान  एसा कहनपर प्रमत्तसंयत आदि आठ ही संयत-गुण- 
स्थानोंका अहण करना चाहिए, क्योंकि, संयतभावक्री अपेक्षा उनमें काई भद नहीं हे । 
यहां नवमां, अथीात्‌ अयाोगिकेवल्दी ग्रुणस्थान, नहीं ग्रहण किया गया है, क्योंकि, उसके 
बन्धकपनेका अभाव है | 

५ 0 * । >> 

ज्ञानावरणीय कमेकी पांच प्रकृतियां हैं-आभिनिन्वोधिकन्नानावरणीय, श्रतज्ञाना- 

वरणीय, अवाधिज्ञानावरणीय, मनःपययज्ञानावर्णीय ओर केवलज्ञानावरणीय ॥ ४ ॥ 


२ छपु समत्रिहमद्धविद कर्म बर्धात लउ ये सत्तत्रह। छब्निहनेकट्राण तिसु एकमबंधगों एक्क्रो | 
गो. क. ४५२. 


१, ९-२, ६. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्षित्तण गाणावरणीय [८१ 


पुणरुत्तत्तादा ण वत्तव्वमिदं सुत्त ? ण, सन्बेसि जीवाण सरिसणाणावरणीय- 
कम्मक्खओवसमाभावा । जदि सब्बरेहि जीवेहि गहिदत्थो टंकुक्किण्णक्खरं व ण 
विणस्सदि तो पुणरुत्तदोसो होज्ज | ण॒ च एवं, जलालिहियंक्खरस्सेव गद्दिदत्थस्स केसु 
वि विणासुबलभादो । तदो भट्टसंसकारसिस्ससंभालणईं वत्तज्वमिद सुत्ते | 


एदासि पंचण्ह॑ पयडीणं एक्कम्हि चेव ट्रा्णं बंधमाणस्स ॥ ५॥ 

एदासि पुव्वुत्तपंचण् पगडी्ण बंधमाणस्स जीवस्स एक्कम्हि अवस्थाविसेसे 
पंचसंखुबलक्खिए ड्डाणमवद्ठाणं होदि। एबकारो किमडा। १ एक्क-वे-तिण्णि-चत्तारि- 
संखुब॒लकि्खिय अवत्थाएं अव्ठाणपडिसेहड्रो । 

तं मिच्छादिट्रिस्स वा सासणसम्मादिट्िस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिटिस्म वा असंजदमम्मादिट्रिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा॥ ६ ॥॥ 


शंका- पहले प्रकृतिसमुत्कीतनचूलिकामं कहे जानके कारण पुनरुक्त होनेसे 
यद्द सूत्र पुनः नहीं कहना चाहिए ? 

समाधान-- नहीं. क्योंकि, सभी जीवोंके सदश ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमका 
अभाव है। यदि सब जीवोंके द्वारा ग्रहण क्रिया गया, अर्थात्‌ ज्ञाना गया, अर्थ टांकीसे 
उखरे गय अक्षरक समान नहीं चविनए्ट होता, तो पुनरूक्त दोष द्वोता। किन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योंकि, जलमे लिख गये अक्षरके समान भ्रहण किये गये अथेका कितने ही 
जीवोंम विनाश पाया जाता है। इसलिए भ्रष्ट संस्कारवाल शिषप्यके स्मरण करानेके लिप 
यद्द सूत्र कहना चाहिए। 

इन पांचों प्रक्ृतियोंके बंध करनेत्रांल जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५॥ 

इन, अर्थात्‌ पूर्व सूत्र्म कही गई पांचो प्रक्तियोंके वांधनवाले जीवका “पांच! 
इस संख्यासे उपलक्षित एक ही अवस्था-विशेषम स्थान अथात्‌ अवस्थान हाता है। 

शंका--सूत्रम एवकारपद किसलिए दिया है? 

समाधान---ज्ञानावरणीय कर्मकी एक, दो, तीन और चार संख्यासे उपलक्षित 
प्रछतिसम्बन्धी अवस्थामं वन्‍्धक जीवोंके अवस्थानका भ्रतिपध करनके लिए सत्रमें 
एवकार पद दिया है । अरथात्‌ दशर्वे गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका बन्ध होता 
रहता है| 

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्द्ष्ट, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत- 
सम्यर्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ६ ॥ 


१२ प्रतिपु “ सरिसधारणावरणीयकम्मक्खओ-? इति पाठ: । २ प्रतिपु ' जलाणिहय- * हृति पाठ) | 


<२ ] छक्‍्खेंडागम जीवट्टार्ण [ १, ९-२, ७. 


ते पंचसंखुवलक्खियभावाधारबंधट्टाणमेद्सि उत्तगुणड्टाणा्णं होदि, ण अण्णेसिं, 
एदेहितो पुधभूदगुणड्वाणाभावा । संजदेत्ति उत्ते सुहमसांपराइयसंजदंताणं गहणं, उबरि- 
माण णाणावरणबंधाभावा । 


दंसणावरणीयस्स कम्मस्स तिण्णि ट्राणाणि, णवण्हं छण्ह चदुण्हं 
ठाणमिंदि ॥ ७ ॥ 
एद संगहणयसुत्ते, सव्वविसेसाधारत्तादो | एदस्सत्थो उच्चदे- णवपयडिसंबंधि 
एक्क ट्वाणं, छप्पयडिसंबंधि विदियं ट्वाणं, चत्तारि पयडिसंबंधि तदिय ठाणं। पयर्डि 
पडि भेदाभावा ट्वाणभेदो ण जुज्जदि त्ति च ण॒, णव-छ-चदुसंखाविसिट्ठपयाडिसमूहाण- 
मेयत्तविरोहा । कि च भिण्णगुणाधारत्तादो चाणयत्त द्वाणाणं । पज्जवणयाणुग्गहदडु- 
मुत्तरसुत्त मणद्‌-- 
वह पांच संख्यासे उपलक्षित भावोाका आधारभूत बन्धस्थान इन सृत्राक्त गुण- 
स्थानवाले बन्धक जीबोंके होता है, अन्यके नही: फ्योंकि इनसे प्रथरभूत गुणस्थानोंका 
अभाव है। यहां “संयत' एसा कदहनपर सूक््मसास्परायिकसेयत गुणस्थान तकके 


बन्धक जीवोका ग्रहण करना चादिए, क्योंकि, इसस ऊपरके गुणस्थानवाल जीवोंके 
ज्ञानावरणीयकर्मका बन्ध नहीं होता है | 

दर्शनावरणीय कमके तीन बन्धस्थान हैं-- नो प्रकृतिसम्बन्धी, छह प्रकृति- 
सम्बन्धी और चार प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ७ ॥ 

यह संश्रहनयाश्चित सूत्र है, क्योंकि, वह अपन अन्तगंत सर्व विशेषोंका आधार- 
भूत है । इसका अर्थ कहते हैं-- दर्शनावरणीयकमकी नो प्रकृतिसम्बन्धी एक स्थान है, 
स्वानग्ृद्धि आदि तीन भ्रकृतियोंका छोड़कर शेप छद्द प्रक्तिसम्बन्धी दूसरा स्थान है, 
ओर चक्षुद्शनावरण आदि चार प्रकृतिसस्बन्धी तीसरा स्थान दे । 

शंका- प्रकतियोंके प्रति भेदका अभाव हानसे स्थानका भेद करना युक्ति-संगत 
नहीं है! 

सम्राधान--नहीं, फ्योंकि, नो, छह और चार संख्यास विशेष्ट प्रकृतियोंके 
समूहोंके एकताका विरोध है। दूसरी बात यह है कि भिन्न गशुणस्थानोंक आधारखे 
स्थानोंके एकता नहीं है, अथोत्‌ अनेकता या घिभिन्नता है। अतएवं स्थानका भेद्‌ 
युक्तिसंगत है | 

अब पयोयार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सत्र कहते हैं-- 


१ णव छक च॒दुछ ये य विदियावरणस्स बंधठाणाणि | गो. क. ४५९. 
३ णव सासणो छि बंधों छच्चेव अपुच्वपटमभागो त्ति| चत्तारि होंति तत्तो छहुमकसायस्स चरिमों ति। 
गो. क्‌५ ४६०० 


१, ९-२, ९. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे दंसणावरणीय॑ [ ८३ 


तत्थ हमे णवण्हं ट्वाणं, णिद्राणिदा पयलापयल्ा थीणगिद्धी 
णिद्दा पयछा य चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहि- 
दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीय चेदि ॥ ८ ॥ 
दंसणावरणीयस्स कम्मस्स उत्तरपयडीणं णामणिदेसो संखा च पयडिसम्रुकित्तणाए 
व्यमेदं परूविदं, पुणो एत्थ किम उच्चंद्रे ) ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्ससंभाल- 
ण्टत्तादों | अधवा णेदाओं पयडीण सण्णाओ, किंतु पयडिबंधकारणट्टाणस्स सक्ती् 
सण्णाओ । तेण ण पुणरुत्तदोसो । 


एदामि णवण्हं पयडीणं एक्कम्हि चेव ट्वां बंधमाणस्स ॥ ९॥ 

एदासि पुव्वुत्तणवपयडीण एकम्हि चर भावे टाणमवद्गांण होदि, बंधमाणस्स 
जीवस्स एदासि पयडीणं बंधस्स वा। को सो एको भावों १ णवण्द पयडीणं बंभददेदु- 
सम्मत्ता भावों । 


दशनावरणीयकमेके उक्त तीन बन्धस्थानोंम निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्ानगृद्धि, निद्रा, और प्रचला, तथा चल्षुदशनावरणीय, अचक्षुदशनावरणीय, अवधि 
दशनावरणाय आर कवलदशनावरणाय, इन ना ग्रक्रृतियोंका सम्ुुदायात्मक यह अथम 
बन्धस्थान है ॥ ८ ॥ 

शंका--दर्शनावरणीयकमकी उत्तर प्रकृतियोंका नामनिर्देश और संख्या, यह 

सब प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी प्रथम चूलिकामम निरूपण किया जा चुका है, फिर यहां 
उस किसलिए कटद्दा जा रहा है ? 

समाधान--यह काई दोष नहीं, क्योंकि, मन्दबाद्धिवाले शिष्योंको पूर्बोक्त 
अर्थका स्मरण करानके लिए वह सब यहां पर पुनः निरूपण किया जा रहा है। अथवा 
य निद्वानिद्रा आदि संशाएं प्रकृतियांकी नहीं द, किन्तु प्रकतिवन्‍धके कारणभूत स्थानकी 
हक संज्ञाएं हैं, इसलिए उनके पुनः कथन करनपर भी काई पुनरुक्त दोष नहीं 
भाता है । 

इन नो ग्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९ ॥ 

इन पूर्व सत्नाक्त नो प्रकृतियोंका एक हैं भावमें स्थान या अवस्थान दाता है, 
अथवा, बंध करनेवांल जीवके इन नवा प्रकतियोंक बंधका एक ही स्थान या भाव है। 

शुका --वद्द एक भाव कॉनसा हैं ? 

समाधान--वह एक भाव दशेनावरणीय कर्मकी नवों प्रकृतियोंके बन्धका 
कारणभूत सम्यक्‍त्वका अभाव दे । 


<9 ] छक्खंडागमे जीवद्ठाणे ( १, ९-२, १०. 


ते मिच्छादिट्रिस्स वा सासणमम्मादिद्विस्स वा ॥ १० ॥ 

एकस्स ट्वाणस्स णवपयडिणिप्पण्णस्स एदे सामिणा होंति। किम सामित्त 
उच्चदे ? ण, सम्मत्ताभावं पडि एयत्ते पडिवण्णड्राणम्हि सम्रुप्पण्णएगेय॑लबरुद्धिमोसारिय 
अणेयत्तबुद्धिसप्नप्पायणड त्तादो । 

तत्य इम छण्इ ट्राणं, णिद्यणिद्ाययलापयला-थीणगिद्धीओ वज 
णिद्दा य पयला य चक्खुदंमणावरणीय अचक्खुदंसणावरणीयं ओहि- 
दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीय चेदि ॥ ११॥ 

णिदणिद-प्यलापयला-थीणगिड्भीओ वज्ज छण्ड द्वाण हदि क्ति उत्त सेस- 
पयडीओ इमाओ होति त्ति णब्वंद, तदे। तासि णिदसा अणत्थओ सि * ण एस दोसो, 
अइजडसिस्ससं भालणइत्तादी । 


[& 


वह नो प्रकृतिरुप प्रथम बन्धस्थान मिथ्याइष्टिके ओर सासादनसम्यग्दशिके 
द्वोता है ॥ १० ॥ 
| नौ प्रक्ृतियोंस निष्पन्न होनवाले एक, अथांत प्रथम, वन्धस्थानके मिध्यार्दाष्ट और 
| सासादनसस्यग्दाष्ट, ये दोनों स्वामी हात हैं । 
शका--यहां स्वामित्व किसालिए कहा जा रहा है ? 
समाधान -- नहीं, क्योंकि, सम्यकत्वके अभावकी अपक्षा एकत्वका प्राप्त स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाली एक स्वामिस्वरूप एकान्तवुद्धिकों दूर करके ' उसके स्वामी अनेक हैं ' 
इस प्रकारकी अनेकत्वस्वरूप वुद्धिका उत्पन्न करानके लिए यहां स्वामित्वका कथन 
किया जा रहा है। 
दशनावरणीय कमके उक्त तीन बन्धस्थानोंमे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और 
स्त्थानगृद्धिको छोड़कर निद्रा और प्रचला, तथा चक्षुदशनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, 
अवधिदशनावरणीय, ओर केवलदरनावरणीय, इन छह प्रक्ृतियोंका समुदायात्मक दूसरा 
बन्धस्थान है ॥ ११ ॥ 
शुंका--निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचछा आर स्त्यानशाद्व, इन तीनको छाड़कर शेप 
छह प्रकृतियोंका दूसरा स्थान होता है, एसा सूत्र कहनपर शाप प्रकृतियां ये हाती हैं, 
यह जाना जाता है, अतणव उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना अनर्थक है? 
समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, आति जड़वुद्धि शिप्योको सम्हालनंक 
लिए सत्रमें उन प्रकतियोंका नाम-निर्देश किया गया है । 


१ णब सासणे ति। गो. क, ४६० ३ प्रंतिपु ' सम्मत्ताभावपयडि ' इति पाठः। 


१, ९-२, १३. ] चूलियाए द्वाणसमुक्कित्तण दंसणाबरणीयं [८५ 


एदार्सि छण्हं पयडीणं एक्कमिहि चेव ट्राणं बंधभाणस्स ॥ १२॥ 
कधमत्थ ड्राणस्स एयत्त ? छण्हं पयडीण बंधजोग्गभाव पड़े भेदाभावा । 
बंधमाणस्सेत्ति उत्ते जीवस्म बज्ञमाणस्स वा कम्मस्स ग्गहण | 


तं सम्मामिच्छादिद्रिस्स वा अमंजदसम्मादिट्विस्स वा संजदा- 
संजदस्म वा संजदस्स वा ॥ १३ ॥ 

संजदस्सेत्ति उत्त अपुव्यकरणद्भाएं पठमसत्तमभागद्विदसंजदा्णं ति गहणं। 
एदार्मि पयडीण बंधस्स जदि एंदे सब्बे सामिणो हवति तो कधमकम्द अवड्जार्ण, 
बहुअस्स एयत्तविगेहादे ? ण एम दोसो, बहू पि एदेसि छप्पयडिबंधपरिणामेण 
समाणाणमेयत्ताविरोहा । 


इन छह प्रक्ृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
होता है ॥ १२ ॥ 


शंका-- यहांपर छह प्रकृतियोवाल स्थानके एकत्व कैस सम्भव है? 


समाधान-- छहों प्रकतियोंके वन्‍्ध योग्य भावकी अपेक्षा काई भद न होनेसे ; 
छह प्रकृतियोंबाल स्थानके एकत्व वन जाता है । 

 बन्धमानके ! एसा कहनेपर वंध करनवाल जीव॒का, अथवा. बंधनवार कर्मका 
भ्रहण करना चाद्विए्‌ । 

वह छह प्रकरृतिरुप द्वितीय बन्धस्थान सम्यम्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यस्दृष्टि, 
संयतासंयत और संयतके होता है ॥। १३ ॥ 

खत्रम  संयतके' एसा पद कहनपर अपूर्वकरण ग्रुणस्थानके प्रथम सप्तम 
भागमे अर्थात्‌ अप््वेकरणके सात भागोंमेल प्रथम भागम स्थित सेयतोंका ग्रहण करना 
चाहिए । 

शंका - इन उपयुक्त छह प्रकृतियांके वन्‍्धके यदि सत्नोक्त य सब सम्यग्मिथ्यारष्टि 
आदि स्वामी हे।ते है, तो फिर केसे उन सबका एक भावमें अवस्थान हे। सकता है, 
क्योंकि बहुताक एकत्वका विरोध है ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, फ्योंकि, छह प्रकतियोंका वन्‍ध करनेवाले इन 
बहुतसे भी स्वामियोके छह प्रकृतियोंके वन्‍्ध परिणामकी अपेक्षा समानता हानस एकत्व 
माननेमें कोई चिगाध नहां है । 


१ ढअव अपुव्वपट्मभागों ति। गो, के. ४६०. 


८६ ] छक्खंडागम जीवड्टा् [ १, ९-२, १४. 


तत्य इम चदुण्ह द्वाणं, णिद्दा य पयछा य वज चक्खुदंसणा- 
वरणीय अचक्खुदंसणावरणीयं ओघिदंमणावरणीय केवलदंसणावरणीय 
चेदि ॥ १४७ ॥ 


णेद सुत्ते णिप्फलं, वज्जिज्जमाणपयडिपरूत्रणाए विणा अप्पिदचदुषयअबगमे 
उबायाभावा | वदिरेंगेण अवगदबिधीदों पयडिणिदेसो णिप्फलो त्ति णार्सकणिज्जं, 
दब्बट्टियसिस्साणुग्गहई णिटिट्वस्स तस्स णिप्फलत्तविगेहा । 


सि । पयडीणं [भर क्र [] | भ 
एदार्सि चद॒ण्ह पयडीणं एकम्हि चेव द्वाण बंधमाणस्म ॥ १५॥ 
एदाओ चत्तारि पयडीओ बंधमाणस्स एक चर ट्वा्ण हादि त्ति एत्थ संबंधों 
कायच्वा, पढमाए अत्थे पाययम्मि छट्ठी-सत्तमीण पउत्तोए संभवादों । सेसे सुगम | 


ते संजदस्म ॥ १६ ॥ 
कुदो १ अपुव्वकरणादिसुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदंतमद्दारिसीसु एदा्सि बंधुवर्लभा। 


दशनावरण्णाय कमके उक्त तीन बन्धरखानोंमें निद्रा और प्रचलाको छोड़कर 
प्‌ हे कत ९ हम प 

चक्षुदशनावरणीय, अचश्षुदशनावरणीय, अवधिदर्शनवरणीय और केवलदरशनावरणीय, 
इन चार प्रकृतियोंके समुुदायात्मक तीसरा बन्धस्थान है ॥ १४ ॥ 

यह सूत्र निप्फल नद्दीं है, फ्योंक्रि, छोड़ी जानवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणाके 
विना विवक्षित चार पर्दोके जाननम और काई उपाय नहीं है। व्यतिरेकद्धारा विधीय- 
मान प्रकृतियोंके ज्ञात हा। जानस पुनः खत्म प्रकतियोंका नाम निर्देश करना निप्फल है, 
ऐसी आदंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, द्वव्यार्थिकनयवाले शिप्योके अजुग्रहार्थ उस 
निर्विप्ट प्रकतिनिदेशक निष्फलताका विराध है । 

इन चार प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावम अवशस्थान है॥१५॥ 

यहांपर इस प्रकार अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियोंको 
बांधनेवाले जीवका एक ही स्थान होता है, क्योंकि, प्रथमा विभक्तिके अर्थम प्राकृतभाषा में 
षष्ठी और खप्तमी विभक्तियोकी प्रवृत्तिका होना संभव है। देष सूत्रार्थ सुगम है । 

वह चार प्रकृतिरूप तृतीय बंधस्थान संयतके होता है ॥ १६ ॥ 


क्योंकि, अपूवेकरणके सात भागोंमेसे छ्ितीय भागसे आदि लेकर सक्ष्मसाम्परा- 
थिक शुद्धिसंयत तक महा ऋषियामें इन चारों प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। 


१ अत्तारि होति तहों तहुमकसायस्स चरिमो पि | गो. के. ४६०. 


१, ९-२, १८. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे वेदणीय [ ८७ 


बहूएणं संजदाणं संजदस्सेत्ति एगवयणण णिद्देसो कर्ध घड़दे ? ण, तेसि बहुणं पि 
संजदत्तणण एयत्ताविरोहा | ण च एयत्तमणेयत्त वा अण्णोण्णेण पुधभूदमत्थि, 
अणुवलंभादो । 

वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, सादावेदणीय चेव असादा- 


वेदणीयं चेव ॥ १७ ॥ 

विस्परणालुवसिस्ससंभालणटमिद सुत्त, बज्ञमाणपयडिमेत्तेतरंगकारणपदु- 
प्यायणट्ट वा। सेस सुगम । 
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पर दोण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ट्राणं बंधमाणस्स ॥ १८॥ 

सादासादवेदणीयपयडीणं दोण्ह पि जुगवं बंधो णत्थि, तेसि बंधकारणविसोहि- 
संकिलेसाणमक्कमेण पउत्तीए अभावादों। तेणदर्सि दोण्हमेगं॑ ठाणमिंदि ण घड़दे; 
किंतु दाण्ह वे ड्वाणाणि त्ति वत्तव्वं ? बंधकारणविसाहि-संकिलेसाणं चे भेदादा होदु 
णाम वेदणीयस्स मूलपयडीए सादाबेदणीयमसादावेदणीयमिदि वेण्णि ड्ाणाणि, दोण्ह- 


शंका-- ' संयतके ' इस एक बचनके द्वारा अपूर्वकरणादि बहुतस संयतोंका 
निर्देश केस घटित होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बहुतस भी उन संयतोका संयतत्वकी अपेक्षा एकत्व 
माननम कोई विराध नहीं है । दूसरी वात यह हैं कि एकत्व ओर अनेकत्व परस्परमें 
पृथर्भूत नहीं हैं, बयोंकि, व भिन्न पाये नहीं जात हैं। अर्थात्‌ वस्तुओंमे संग्रद्द नयस 
अभेद विवक्षा होनपर एकत्व और व्यवद्दार नयस भमेंदविवक्षा होनेपर अनेकत्वका 
कथन कया ज्ञाता हैं । 

वेदनीयकमकी दो ही प्रकृतियां हं- सातावेदनीय ओर असातावेदनीय ॥ १७ ॥ 

विस्मरणशील शिष्योंका स्मरण करानके लिए, अथवा बंधनेवाली प्रकृतिमात्रके 
अन्तरंग कारणको बतलानक लिए यह सूत्र रचा गया है। शप छत्रार्थ खुगम है । 

इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावषमें अवस्थान 
होता हैं ॥ १८ ॥ 

शंका--खसातावेदनीय ओर असातावदनीय, इन दोनों दी प्रकतियोंका एक साथ 
बन्ध नहीं होता है, क्‍योंकि, उन दोनों प्रकृतियोंके बंधके कारणभूत विशुद्धि और 
संक्लेश परिणामोंकी एक साथ प्रवृत्तिका अभाव है। इसलिए इन दानों प्रकतियोंका एक 
स्थान है, यह बात घटित नहीं होती दं; किन्तु दानो प्रकृतियोंके दो स्थान कहना चाहिए? 

समाधान--यदि बन्धके कारणभ्॒त विशुद्धि ओर संछेश पारिणामोंके भेदसे 
वेदनीयकमेकी मूल प्रकतिक सातावदनीय और असातावेदनीय, ये दो स्थान होते हों 
तो भले ही दोवे, क्‍योंकि, दोनों प्रकतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, तथा मूल 


८८ 2 छकखंडागमे जीवट्टाण... [ १, ९-२, १९, 


मकमेण बंधामावा, मूलपयडिवदिरित्तत्तरपयडीणमभावादों च। किंतु गेथयारेण एसो 
भेदों ण विवक्खिओ। को पुण गंथयारस्स अहिप्पाओ ! उच्चंदे-- एदेसिं दोण्हं पि 
एकम्हि चेव द्वा्ण होदि त्ति उत्त एकसंखावट्टिदत्तादो एकम्हि चेव ट्वाणमिदि घेत्तव्व, 
अण्णहा द्वाणस्स एयत्तविरोहादो । सेसे सुगम । 

ते मिच्छादिट्रिस्स वा सासणमम्मादिट्रिस्प था सम्मामिच्छा- 
दिद्विस्स 3 अ्जदफमादिहिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा 

संजदस्साति वुत्त जाब सजोगिभयच्रंतो ता पेत्तव्वं, ण परदो; तत्थेदस्स बंधा- 
भावा । सेस सुगम | 

मोहणीयस्स कम्मस्स दस ट्वाणाणि, वावीसाए एक्कवीसाए 
३8 तेरसण्हं णवण्ह पंचण्हं चदुण्ह तिण्ह दोण्ह एकिस्से द्वा् 

॥२०॥ 


प्रकतिसे व्यतिरिक्त बदनीयकर्मकी अन्य उत्तर प्रकृतियोंका अभाव है। किन्तु ग्रन्थकारन 
इस भदकी विवक्षा नहीं की है । 

शंका--तो फिर ब्रन्थकारका अधभिप्राय क्‍या है? 

समाधान-- सातावदनीय और असातावदनीय, इन दोनों ही प्ररृतियोंका एक 
दी भावमें अवस्थान होता है, एसा कहनपर एक संख्या अवास्थित हानस एक ही 
भावमें अवस्थान है, अथात्‌ दानों प्रकतियोंका एक ही बन्धस्थान है, एसा अर्थ ग्रहण 
करना चाहिए | यदि यह अथे ग्रहण नहीं किया जायगा, ता वदनीयकर्मके बन्धस्थानकी 
एकताका विराध आयगा | शप सूत्रा्थ सुगम है| 

वह वेदनीय कमेसम्बन्धी बन्धस्थान मिथ्यादृष्ट, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यम्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता हैं ॥ १९ ॥ 

सृत्रम ' सयतक ' एसा सामान्य पद कहने पर सयोगिभगवन्त तकके संयतोका 
ग्रहण करन! चाहिए, आंगके संयतोका नहीं, क्योंकि, बहांपर अथोत्‌ अयोगिभगवन्तके 
इस स्थानके बन्धका अभाव है। शबघ सूत्रार्थ सुगम है । 

५ (७ बन्ध चर & (५ है # 

मोहनीयकमेके दश बन्धस्थान हैं--- बाइस प्रकृतिसम्बन्धी, इक्ीस प्रकृति- 

[3 कप च हे पु $ 

सम्बन्धी, सत्तरह प्रकृतिसम्बन्धी, तेरह प्रकृतिसम्बन्धी, नो प्रकृतिसम्बन्धी, पांच 
प्रकृतिसम्बन्धी, चार प्रकृतिसभ्यन्धी, तीन प्रकृतिसम्बन्धी, दो प्रकृतिसम्बन्धी और 
एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान | २० ॥ 


१ वावीक्षमेकवीस सत्तारस तेरसेव णव पच। चदुतियदुग च एक बंधद्वाणाणि मोहरस॥ गो. क, ४६३. 


१, ९-२, २१. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्ित्तण मोहणीय॑ [ ८९ 
एदं दव्बड्टियणयसुत्त | कुदो ! बीजीभूदत्तादो । 

तत्थ इमें वावीसाए ट्वाणं, मिच्छत्तं सोलस कसाया इंत्थिवेद 

पुरिसवेद-णउंसयवेद तिण्ह॑ वेदाणमेकदरं हस्सरदि-अरदिसोग दोप्इं 

जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा। एदासि वावीसाए पयर्डीणं एक्कम्हि चेव 


ट्वाणं बंधभाणस्स ॥ २१॥ 

मिच्छच-सोलसकसाया धुवबंधिणों, उदए्णेब बंधेण परोप्परेण विरोहाभावा। 
तण तत्थ एगदरसद्ो ण पउत्तो । इत्थि-पुरिस-णत्रुंसयवेदाणं हस्सरदि-अरदिसोगजुगलाणं 
च्‌ उदणणेव बंधेण वि विरोहो अत्थि त्ति जाणावणइमेक्कदरसदपओओ कओ। भय- 
दुगुंछासु पुण ण कओ, बंध पडि विरोहाभावा। एदासिमेक्कम्हि' चेव अवबद्दाण होदि। 
कत्थ ? वावीसाएं । कधमेक्कम्हि आहाराहेयभावो ? ण, संखाणादो संखेज्जस्स कर्थचि 


यह द्वव्यार्थिकनयाश्रित घ॒त्र है, क्योंकि, वह अपने अन्तानेहित समस्त अर्थोके 
बीजपदस्वरूप है । 

मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि 
मोलह कषाय, ख््रीवेद, पुरुपवेंद और नपुंसकवेद इन तीनों वेढोंमेंस कोई एक वेद, 

बे आप लि गरमेंसे जे 

हास्य ओर रति, तथा अरति ओर शोक इन दोना युगलामंस काद एक युगल, भय 
और जुगुप्सा, इन बांस प्रकृतियोंका एक बन्धस्थान होता है । इन बाईस प्रकृतियोंके 
बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान हैं ॥ २१ ॥ * 

मिथ्यात्व ओर अनन्तालुबन्धी आदि सोलस कषाय, ये सत्तरह छ्वयन्धी 
प्रकृतियां हैं, क्योंकि, उदयके समान वन्धकी अपेक्षा परस्परम उनका कोई विरोध नहीं 
हैं । इसलिए इनके साथमें ' एकतर ' इस शाब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। ख्रीवेद 
पुरुषदेद ओर नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंका, तथा हास्य-रति ओर अरति-शोक इन दोनों 
युगरछाोंका उद्यके समान वन्धके साथ भी विराध है, यद्द बात बतलानेके लिए इनके 
साथमे 'एकतर' शब्दका प्रयोग किया गया है। किन्तु भय ओर जुग॒प्सा, इन दोनों प्रकू 
तियोंके साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग नहीं क्रिया गया है, क्‍योंकि, बन्धके प्राति उनका 
परस्परमें कोई विरोध नहीं है। इन बाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमे अवस्थान होता दै। 

शंका -- उक्त प्रकृतियोंका किस एक भावमें अवस्थान है? 

समाधान -- बाईस प्रकृतियोंके समुदायात्मक एक भावमें अवस्थान है । 

शंका- एक ही वस्तुर्मे आधार ओर आधय भाव कैसे बन सकता हैं? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, संख्यानसे संख्येय कर्थचित्‌ पृथर्भूत होता है, 


२ प्रतिषु ' एक्क हि ” इति पाठ: । 


९० ] छक्‍्खंडागम जीवट्टा् [ १, ९-२, २२. 
पुधभूदस्स आधारचाबिरोहा । 


तं॑ मिच्छादिट्रिस्स ॥ २२ ॥ 


कुदो ? मिच्छत्तस्सण्णत्थ बंधाभावा | ते पि कुदो १ अण्णत्थ मिच्छत्तोदया भावा । 
ण च्‌ कारणण विणा कज्जस्सुप्पत्ती अत्थि, अरृप्पसंगादा। तम्हा मिच्छादिद्टी चेव सामी 
होदि । एत्थ बंधभंगा छ ( ६ ) । 


वह बाईस प्रकृतिरूप श्रथम बन्धस्थान मिथ्याइशिके होता है ॥ २२ ॥ 


क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकतिका मिथ्यादाष्टि जीवके सिवाय अन्यत्र वन्ध नहीं होता 

है। और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्वप्रक्तिका उदय नहीं होता है, 

तथा कारणके बिना कार्यकी उर्त्पक्ति नहीं होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अति- 

प्रसंग दोष प्राप्त हागा | इसलिए यही सिद्ध द्ोता दे कि इस बाईस प्रकृतिरूप प्रथम 

|बन्धस्थानका स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव ही है। यद्वांपर वन्धसम्बन्धी भंग या भेद छह (६) 


होते हैं। 


विशेषाथ--यहां पर जो बाईस प्रकृतिरूप वन्धस्थानक छटद्द भंग वतलाये हैं, वे 
इस प्रकार होते हैं-- उक्त बाईस प्रकृतियोंमें, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और 
जुगुप्सा, ये उन्नीस प्रकृतियां धुवबन्धी हैं, अथात्‌ मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें इनका बंध 
निरन्तर होता हो रहता दे । शेष तीनों वेद और हास्य-रति तथा अरति-शोक ये दोनों 
युगल अछुवबंधी ओर सप्रतिपक्षी हैं, अथोत्‌ एक साथ एक जीवमें तीन वेदोमेसे किसी 
एक ही वेदका और दोनों युगलोमेसे किसी एक युगलका बंध होता है। अतएव नाना 
जीयोंकी अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगछोफे विकल्पस परस्पर गुणा करनेपर 
(३५२८६ ) छह भंग हो जाते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं-- 








१+ श६ + १ + ए्‌ +. २ न्श्र 
१ | मिथ्यात्व | सोलद् कषाय| पुरुषवेद हास्य-रति | भय-जुगुप्सा (२२ 
ि 99 १9 ख्रीवेद 99 । 99 श्र 
डरे 99 १9 नपुसकवद 2 ै॥ । 99 श्२ 
3 । 39 के पुरुषवेद अरति-शोक | न श्र 
ज १9 | ख्रीविद 99 ] श्र 
६ 99 १8 | नपुंसकवद ठग 99 श्र 


जिस प्रकार यह्ांपर उक्त छटद्द भंगोकी उत्पात्ते बतलछाते हुए उनका क्रमशः 
उच्यारणक्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहां जहां भंगोंका उल्लेख आया है, 
यहांपर भी संगोंका यही क्रम जानना चाहिए । 


275 क्योबोद। गो के ४ हे: 


१, ९-२, २४. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्षित्तण मोहणीये [९१ 


तत्थ इमं एक्कवीसाए ट्ाणं मिच्छत्तं णवुंसयवेदं वज॥ २३॥ 

एत्थ णउंसयवेदं च इृदि चसद्दो कायव्यो, अण्णहा सम्मुच्चयस्स अवगमोवाया- 
भावा ? ण, चसद्देण विणा वि तदवगमादो । वदिरेगपज्जवद्वटियणयाणुग्गहड्डमेद सुर 
भणिय विहिणयाणुग्गहडमृत्तरसुत्त मर्णद्‌-- 

सोलस कसाया इत्यिवेद पुरिसवेदों दोण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्स- 
रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासि एक्क- 
वीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं बंधभाणस्स ॥ २४ ॥ 

एक्कवीसाए इदि संब्रंधे छट्टी। एदासि पयडीणं एक्कम्हि चेव ट्वाणमिदि' उत्ते 
एक्कवीसाए त्ति पेत्तव्वं, एक्कवीसपयडिबंधपाओग्गपरिणामे वा । सेस सुगर्म । एत्य 
मेगा चत्तारि (४) । 

मोहनीय कमसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें प्रथम बन्धस्थानकी बाईस 
प्रकतियोंमेंस मिथ्यात्व और नपुंसकवेदको छोड़ देनेपर यह इक्कीस प्रकृतिरूप द्वितीय 
बन्धस्थान होता है ॥ २३ ॥ 

शंका--थहां खूत्में ' और नपुंसकवेदको ” इस प्रकार “च! शब्दक।/ अध्याहार 
करना चाहिए, अन्यथा समुच्ययाथके जाननेका और कोई उपाय नहीं है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ' व! शब्दके विना भी समुच्चय अथेका श्लान हो 
ज्ञाता है। 


व्यतिरेकरूप पर्याथयाथिक नयवाले जीवॉके अनुग्रहके लिए यह सूत्र कद्कर अब 

विधिरूप द्रव्यार्थिक नयवाले जाँबोंके अजुग्रददके लिए उत्तर छूत्र कहते हैं-- 
३ शा चे हक कै] 
अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपाय, ख्रीवेद ओर पुरुपवेद इन दोनों वेदोंमेंसे 
न फ ञ् हक 6 हि ४-0 40५ कप 
काई एक वेद, दहास्य-रति और अरति-शोक इन दोनों युगलोंमेंस कोई एक युगल, 
भय और जुगुप्सा, इन इकीस प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें 
अवस्थान है ॥ २४॥ 

“एक्वीसाए' यह सम्बन्ध पष्ठी विभक्ति है। इन प्रकृतियोंका एकमे ही अवस्थान 
है, ऐसा कहनेपर इकीस प्रकृतियोंके समूहात्मक बन्धस्थानमें अवस्थान होता है, ऐसा 
अर्थ अ्रहण करना चाहिए | अथवा इक्कीस प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाम्म अवस्थान 
होता है, ऐसा अर्थ अहण करना चाहिए। दोष स॒त्रार्थ खुगम है। यहदांपर उक्त दोनों 
बेद और द्यास्यादि दोनों युगलों विकल्पसे ( २५२८७ ) चार संग होते हैं । 


१ अ-आ प्रत्यो: ' एकवीसा्वात्ताए ? इति पाठ: | २ प्रतिपु * विहिणाया- ? इति पाठ: ॥ 
३ प्रतिपु * एक्राम्ति अवड्टाणमिदि ” इति पाठ: । ४ च॒दु हृगिवीसे | गो. क. ४६७५ 


९२ ] छक्खंडागम जीवद्ठा्ण [ १, ९-२, २५. 


ते सासणसम्मादिट्रिस्स ॥ २५ ॥ 
कुदो  उवरि अणंताणुब्ंधिचदुक्कस्स इत्थिवेदस्स य वंधाभावा | ते पि कुदो ९ 
तत्थ अणंताणुबंधीणमुदयामावा । ण च कारणेण विणा कज्ज संभवदि, विरोहादे | 


तत्थ इम सत्तरसण्हं ट्राणं अणंताणुबंधिकोह-माण-माया-लोमे 
इत्यिवेदं वज्ज ॥ २६॥ 


एक्कवीसपयडीसु अणंताणुब्ंधिचदुक्के अवणिदे सत्तारस पयडीओ हवंति। एद॑ 
मुत्त वदिरिगणयाणुग्गहई । ताओ कदमाओ त्ति पुच्छिदमंदबुद्धिसिस्साणुर्गहड्डमुत्तर- 
सुत्त मणदि-- 

वारस कसाय पुरिसवेदों हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण- 
मेक्‍्कदरं भय-दुगुंछा । एदार्मि सत्तरमण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्टार्ण 
बंधमाणस्स ॥ २७ ॥ 

तम्हि एकक्‍्कम्हि सत्तारससंखाए एदासि बंधजोग्गजीवपरिणामे वा त्ति घेत्तव्वं । 


वह इकीस प्रकृतिरूप द्वितीय बन्धस्थान सासादनसम्यग्दृश्टिके होता है॥ २५॥ 
क्योंकि, दूसर गुणस्थानसे ऊपर अनन्तालुवन्धी-चतुष्कका और स््ीवेदका बन्ध 
नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानोम अनन्तानुबन्धी 
कषायोंके उदयका अभाव है। तथा कारणके बिना कार्य संभव नहीं है, क्‍योंकि, वेसा 
माननेपर विरोध आता है। 

मोहनीयकमंसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें द्वितीय बन्धस्थानकी इक्ीस 
प्रकृतियोंमेंस अनन्तानुबन्धी क्रोध, भान, माया, लोभ और खीवेदको छोड़नेपर यह 
सत्तरह श्रकृतिरूप तृतीय बन्धस्थान होता है ॥ २६ ॥ 

पू्े सन्नोक्त इकीस प्रकृतियोंमेंस अनन्तानुबन्धी-चतुष्कके निकाल देनेपर सत्तरह 
प्रकृतियां होती हैं | यह सूत्र व्यतिरेकनयवाले जीवोॉके अनुग्रदके लिए कट्दा गया हैं| 

वे सत्तरह प्रकृतियां कौनसी हैं, एसा पूछनवाले मन्द-वुद्धि शिष्योंके अनुग्रह्ार्थ 
उत्तर सूत्र कहते हँ-- ; 

अप्रत्याख्यानावरणीय आदि बारह कपाय, पुरुषबेद, हास्य-रति और अरति- 
शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोड एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन सत्तरह 
प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है २७॥ 

उस एक सत्तरदह संख्यामे, अथवा इन सत्तरह प्रकृतियोंके बन्धयोग्य जीवके 
परिणाम उनका अवस्थान है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष सूत्रार्थ खुगम दे । 


१, ९-२, २९. ] चूलियाए ट्वाणसमुकषित्तणे मोहणीयं [९३ 
सेस सुगर्म । मेगा दोण्णि (२) । 
तं सम्मामिच्छादिट्रिस्स वा असंजदसम्मादिट्धिस्स वा ॥ २८ ॥ 


कुदो ! उर्वरि अपच्चक्खाणचदुकस्स बंधाभावा | ते पि कुदो ? सोदयाभावा । 
तदे। एदाणि दो गुणडाणाणि- एदस्स बंधद्वाणस्स सामित्त पडिवज्जंति | 


तत्थ इम॑ तेरसण्हं ट्राणं अपचक्खाणावरणीयकोंध-माण-माया- 
लोभ वज्ज ॥ २९ ॥ 


वज्जेत्ति उत्ते वज्जिय इदि थेत्तव्बं | सेसे सुगम । पृव्वुत्तसत्तारसपयडीसु' 
अपच्चक्खाणचदुके अवणिदे तेरस पयडीओ हवंति। ताओ कदमाओ त्ति भत्तीए 
पुच्छिद तस्साणुग्गहट्ठम्नत्तरस॒ुत्त मणदि, परुव्वमणुमाणेण अवगयदस्स दढीकरणईं वा। 


यहांपर हास्यादि दोनों युगलांक विकल्पले (२) दो भंग होते हैं । 

वह सत्तरह प्रकृतिरूप तृतीय वन्धस्थान सम्यग्मिथ्याहष्टि और असंयतसम्य- 
ग्दश्कि होता है ॥ २८ ॥ 

क्योंकि, चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर अग्रत्यास्यानावरणीय कपायचतुष्कका बन्ध 
नहीं होता है । ओर इसका भी कारण यह है कि वहांपर स्वोदय अथोत्‌ अप्रत्याख्या- 
नावरण कषायके उद्यका अभाव है । इसलिए सम्यग्मिथ्याइष्टि और असेयतसम्यग्दष्टि, 
ये दोनों गुणस्थान इस सत्तरह प्रकृतिरूप वन्धस्थानके स्वामित्वको प्राप्त होते हैं 

मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें तृतीय बन्धस्थानकी सत्तरदह 
प्रकृतियों मेंसे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभको छोड़नेपर यह 
तेरह प्रकृतिरूप चतुर्थ बन्धस्थान होता है ॥ २९ ॥ 

« बज्ज़ ? ऐसा कहनेपर “ वज्जिय ' अथात्‌ “छोड़कर ' ऐसा अर्थ ग्रहण करना 
चाहिए। शेष सूत्राथ खुगम है। पूर्वाक्त सत्तरह प्रकृतियोंमेसे अप्रत्याख्यानावरणीय 
कषाय-चतुष्कके घटा देनेपर तरद्द प्रक्ृतियां होती हैं । 


वे तेरह प्रकृतियां कौनसी हैं, इस प्रकार भाक्तिसे पूछनेप॒र उस शिष्यके अनुप्रहके 
लिए उत्तर सत्र कहते हैं । अथवा, पहले अनुमानसे जिस तेरह प्रक्तिरूप अथैको जाना 
है, उसीके रढ़ीकरणके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


२ दो दो हवति छट्टो ति| गो, के. ४६७. 
२ प्रतिषु “' पउत्तसत्ता पयडीसु ” इति पाठ) । 


९४ ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९- २, ३०. 


अट्ट कसाया पुरिसवेदों हस्सरदि-अरदिसोग दोण्ह॑ जुगलाण- 
मेक्कदरं भयुगुंछा। एदार्ति तेरसण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्वाण् 
बंधमाणस्स ॥ ३० ॥ 

एकम्हि कर्ध ? तेरससेखाएं। कंधे तेरसण्हमेयत्त ? संखासामण्णावेक्खाए, 
तेरसण्हं पयडीणं बंधपाओग्गपरिणामे वा | सेस सुगम । एत्थ भंगा दोण्णि (२) । 


त॑ संजदासंजदस्स ॥ ३१॥ 

कुदो ! उबरि पच्चक्खाणचदुक्क्स्स बंधाभाव्रा | ते पि कुदों ? तत्थ तस्सु- 
दयाभावा । तेण सैजदासंजदों चेव सामी होदि । 

तत्य इमं णवण्हं ट्वांणं पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया- 
लोहं वज्ज ॥ ३२ ॥ 


प्रत्याख्यानावरणीय आदि आठ कषाय, प्रुरुषत्रेद, हास्य-रति ओर अरति-शोक 
इन दोनों युगलोमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन तेरह प्रकृतियोंके बन्ध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३० ॥ 

शंका -- एकमें द्वी अवस्थान कैस होता दे ? 

समाधान--एक अथांत्‌ तेरह संख्यामं समुदायकी अपेक्षा तेरद्द प्रकृतियोंका 
अवस्थान द्वोता है । 

शंका---तेरह प्रकृतियोंके एकत्व केसे संभव है ? 

समाधान-- तेरद्द ' इस संख्या-सामान्यकी अपेक्षास तरह प्रकृतियोंके एकत्व 
संभव है। अथवा तेरह प्रकृतियोंके वन्‍्ध-योग्य परिणामम उक्त तरह प्रक्ृतियांका अब- 
स्थान द्वोता है, इस अपेक्षास उनके एकत्व बन जाता है। रेप सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर 
हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं । 

उक्त तेरह प्रक्तिरूप चतुरथ बन्धस्थान संयतासंयतके होता है ॥ ३१ ॥ 

पथोकि, पंचम गुणस्थानसे ऊपर प्रत्याज्यानावरणीय कपाय-चतुप्कका बन्ध 
नहीं होता है । और इसका भी कारण यद्द है कि ऊपरके गुणस्थानोम प्रत्याख्यानावर- 
णीय कषायके उदयका अभाव है। इसलिए तेरह प्रकृतिरूप वन्धस्थानका स्वामी 
संयतासंयत ही होता है । 

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दर बन्धस्थानोंमें चतुर्थ बन्धस्थानकी तेरह 
प्रक्तियोंमेंसे प्रत्याड्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभकपायकों छोड़नेपर 
यह नो प्रक्ृतिरूप पंचम बन्धस्थान होता है ॥ ३२ ॥ 


१ दो दो हवंति छट्टो वि । गो. क. ४६७. 


१, ९-२, २५. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे मोहणीये [९५ 


तेरससु पयडीसु पच्चक्‍्खाणचदुक्के अवणिदे णब्र पयडीओ हवंति। वरदिरिग- 
मुहेण णवपयडिट्टवाणं परूषिय “अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां बस्तुनिणेयः ” इति न्यायात्‌ 
अण्णयप्रुहेण परूवणडमुत्तरसुत्त भणदि-- 

चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हे जुगलाण- 
मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासि णवरण्ह पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्वार्ण 
बंधमाणस्स ॥ ३३ ॥ 

सुगममेदं | भगा दोण्णि (२) । 

त॑ संजदस्स ॥ ३४ ॥ 

संजदस्सेत्ति उत्त पमत्तादि-अपुव्बंताणं संजदाण्ं गहण, उबरि छण्णाकसायाणं 
बंधाभावादों णवण्हं ड्राणस्स सेभवाभावा | 
। तत्य इमं पंचण्हं ट्वाणं हस्सरदि-अरदिसोग-भयदुगुंछें वज्ज 
॥ ३७५ ॥। 


पूर्वोक्त तरह प्रकृतियोंमेसे प्रत्यास्यानावरणीय कपाय-चतुष्कके घटानेपर नौ 
प्रकृतियां होती हैं । 
व्यतिरेकमुखस नो प्रकृतिरूप वन्धस्थानका निरूपण करके “ अन्वय ओर व्यति 
रकसे वस्तुका निणेय होता है, इस न्यायके अनुसार अन्वयमुखसे उसी स्थानका 
निरुपण करनके लिए उत्तर सूत्र कहते हें-- 
चर दोनों 
चारों संज्वलनकपाय, प्ुरुषवेद, हास्य-रति ओर अरति-शोक इन दोनों युग- 
लोमेंसे कोई एक युगल, भय और जुमु॒प्सा, इन नो प्रकरातियोंके बन्ध करनेवाले जीवका 
एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २३ ।। 
इस सूत्रका अथे सुगम है । यहांपर हास्यादि दोनों युगलोंक विकल्पस (२) दो 
भंग होते हैं । 
वह नो प्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३४ ॥ 
संयतके ' ऐसा सामान्य पद्‌ कहनपर प्रमत्तसंयतसे आदि लेकर अपूर्वकरण 
गुणस्थान तकके संयतोका अहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर छह नोकषायोंका 
बन्ध नहा होता हैं, इसालए वहापर नी प्रकतिरूप वन्चस्थानका होना सभव नहीं ह। 
मोहनीयकमंसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें पंचम बन्धस्थानकी नो 
प्रकृतियोंमेंसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, और जुगुप्साको छोड़नेपर यह पांच 
प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान होता है ॥ ३५ ॥ 


१_प्रतिषु “ -भेक्‍्क हि ! इृति_पाठः | २ दो हो हवंति छट्टी ति | गो. क. ४६७. 


९६ ] छक्खडागम जीवट्टाणं [ १, ९-२, ३६. 


णवसु एदासु चत्तारि पयडीओ अवणिदे अवसेसाओ पंच होंति। अत्थावत्तीदो 
पेक्खापुव्वयारिसिस्सेद्दि जदिवि अवग्रदाओ सेसपंचपयडीओ, तो वि सद्दाणुसारि- 
सिससाणुग्गहइमुत्तरसुर्त भगदि--- 


चदुसंजलणं पुरिसवेदों । एदार्सि पंचण्ई पयडीणमेक्कम्हि चेव 
ट्राणं बंधभाणस्स ॥ ३६ ॥ 

तत्थ पंचसंखाए, पंचपयडिब्ंंधजोग्गपरिणामे वा । सेसे सुगम । 

त॑ संजदर्स ॥ ३७ ॥ 

कुदो १ अण्णत्थ पंचपयडिबंधाभावा । 

तत्य इम च॒दुण्हं ट्राणं पुरिसवेदं वज्ज ॥ ३८ ॥ 

पंचसु पयडीसु पुरिसवेदे अवाणिदे अवसेसाओ चत्तारि हवंति। 


इन उपयुक्त नौ प्रकृतियोंमेंस हास्यादि चार प्रकृतियोंका कम कर देनेपर 
अयशेष पांच प्रहृतियां रह जाती है । 

यद्यपि प्रेक्षापूवेकारी अथात्‌ वुद्धि-प्रधान शिष्योंके द्वारा अर्थापत्तिस शप पांच 
प्रक्मतियां जान ली गई हैं, ता भी शब्दनयानुसारी शिप्योके अनुग्रहके लिए आचाये उत्तर 
सूत्र कद्दते हैं-- 

क्रोध आदि चारों संज्जलन कषाय और पुरुषवेद, इन पांचों ग्रकृतियोंके बंध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३६ ॥ 

उस “ एक ही भावम ' इस पदका अथे “ पांच प्रकृतिरूप संख्यामे, अथवा पांच 
प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममे ' एसा लेना चाहिए । शेष घृत्राथे सुगम है । 

वह पांच प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३७ ॥ 

क्योंकि, सेयतके सिवाय अन्यत्र इस पांच प्रकृतिरूप बन्धस्थानका अभाव है। 

विशेषाथे-- यहांपर यद्यपि संयत-सामान्यको ही इस बन्धस्थानका स्वामी 
बतलाया गया है, तथापि डसका अभिप्राय अनिवृक्तिकरण संयतसे ही है। तथा यही 
बात आगे कहे जानेयाले चार, तीन और दो प्रकृतिरुष बन्धस्थानोंके स्वामित्वमें भी 
जानना चाहिए । एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी सश्मसाम्परायसंयत है। इससे 
आगे न फिसी मोहप्रकृतिका बन्ध ही होता है और न उदय या सत्त्व ही रहता है। 

मोहनीय कमंसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमे छठे बन्धस्थानकी पांच प्रकृति- 
योमेंस पुरुषबेदका छोड़नेपर यह चार ग्रकृतिरूप सातवां बन्धस्थान होता है ॥ २८॥ 

के सूत्ाक्त पांच प्रकतियोमेसे पुरुषवेदके घटा देनेपर अवशेष चार प्रकृतियां 

रहती है । 


१, ९-१, 9२. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्ित्तणे मोहणीय॑ [९७ 


जदि त्रि तेसि णामाणि अत्थावत्तीदों पमाणाणुप्तारिसिस्सेहि अवशदाणि, तो वि 
सदाणुसारिसिस्साणुर्गहट्ट मुत्तसुत्त मणदि--- 

चदुसंजलणं, एदासि चदुण्ह॑ पयडीणमेकम्हि चेव द्वार्ण 
बंधमाणस्स ॥ ३९ ॥ 

सुगममेद । 

त॑ संजदस्स ॥ ४० ॥ 

एदे पि सुगम ) 

तत्थ इमं तिण्हं ट्राणं कोधसंजलणं वज ॥ ४१ ॥ 

चदुसु पयडीसु कोधर्सजलण अवणिद अवसेसाओ तिण्णि पयडीओ इबंति । 
सेसे सुगर्म | 

माणसंजलण मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासि तिण्हं पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव ट्राण बंधमाणस्स ॥ ४२ ॥ 

सुगममेद । 

यद्यपि उन चार्से प्रकतियांके नाम अर्थापत्तिस प्रमाणानुसारी शिष्योक द्वारा 
जान लिए गये हैं, तथापि शब्दानुसारी दशिष्योंके अनुश्रह्यथ आचाये उत्तर संच्र 
कहते हैं-- 

ऋषसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन चारों 
प्रकतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २९ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 

वह चार ग्रक्ृतिरूप सातवां बन्धस्थान संयतके होता है || ४० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानेमिं सप्तम बन्धस्थानकी चार प्रकृति: 
यामेंसे क्रोप्सज्वलनके छोड़नेपर यह तीन प्रकृतिरूप आठवां बन्धस्थान होता है ॥४१॥ 

चारों संज्वलन प्रकतियोंमेसे क्रोधसंज्वलनके घटा देनेपर अवशेष तीन प्ररृतियां 
रह जाती हैं | शेष घृत्रार्थ सुगम है। 

मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन तीनों प्रहृतियोंके बन्‍्ध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है )। ४७२ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 


९८ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-२, 9१३. 


त॑ संजदस्स ॥ ४३ ॥ 

एद पि सुगम । 

तत्य इमं दोण्हं ट्राणं माणसंजलणं वज ॥ ४४॥ 

मायासंजलणं ठोभसंजलणं, एदासि दोण्ह॑ पयडीणमेक्कम्हि 
चेव ट्राणं बंधभाणस्स ॥ ४५ ॥ 

ते संजदस्स ॥ ४६ ॥ 

तत्थ इमं एक्किस्से ट्राणं मायसंजलणं वज ॥ ४७ ॥ 
.._ लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से पयडीए एक्कम्हि चेव द्वार 
बंधमाणस्स ॥ ४८ ॥। 


त॑ संजदस्स ॥ ४९ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


. आउभअस्स कम्मस्स चत्तारि पयढीओ ॥ ५० ॥ 


वह तीन प्रकृतिरूप अष्टम बन्धस्थान संयतके होता है॥ ४३ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

मोहनीय कमंसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें अष्टम बन्धस्थानकी तीन 
प्रकृतियोंमेंस मानसंज्वलनकों छोड़नेपर यह दो प्रकृतिरुप नवमां बन्धस्थान 
होता है ॥| ४४ ॥ 

मायासंज्वलन ओर लोभसंज्वलन, इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले 
जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ४५ ॥ 

वह दो प्रकृतिरूप नवम बन्धस्थान संयतके होता है ॥। ४६ ॥ 

मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें नवम बन्धस्थानकी दो 
अ्रकृतियोंमिसि मायासंज्वलनको छोड़नेपर यह एक प्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान 
होता है ॥| ४७७॥ 

लोभसंज्वलन, इस एक प्रकृतिके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें 
अवस्थान है ॥ ४८ ॥ 

वह एक प्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान संयतके होता है॥ ४९॥ 

ये सब सत्र सुगम हैं । 


आयु कमेकी चार प्रकृतियां होती हैं ॥ ५० ॥ 


१, ९-२, ५२. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्ित्तण आउअ [९९ 
एद संगहणयाणुग्गहकारि सुत्त, उवरि उच्चमाणासेसत्थमवगादिय अबड्ठाणादो | 


णिरआउअं तिरिक्‍्खाउअं मणुस्ताउअं देवाउअं चेदि ॥ ५१॥ 
ण चेद॑ णिरत्थयं सुत्त, विस्सरणाठुअसिस्ससंभालणइत्तादो । 


जे त॑ णिरयाउअं कम्म॑ं बंधभाणस्स ॥ ५२ ॥ 
एदरस “एक्कम्हि चेव अबद्गा् होदि” त्ति अज्ञाहारों कायव्वो, अण्णहा सुत्तस्स 
अकिरियत्तावत्तीदो । कत्थ अवड्टाण ? एक्कसंखाए, णिरयाउबंधपाओग्गपरिणामे वा | 
किमइमेत्थ एक्कम्हि चेव ट्आटाणमिदि वेदणीयस्सेव ण परूविद ? ण एस दोसो, संखं 
पहुच्च चदुण्ह पयडीणमेक्कम्हि चेव ठाणे होदि; परिणाम पडुच्च आउअस्स कम्मस्स 
चत्तारि ट्वाणाणि होति त्ति जाणावणई तहा अउत्तीदों। 


यह सूत्र संग्रहनयवाले जीवोका अलुग्रहकारी है, क्योंकि, आगे कहें जानेबाले 
समस्त अरथको अवगाहन करके, अर्थात्‌ अपने अन्तगंत करके, अवस्थित है । 

नारकायु, तियंगायु, मनुप्यायु और देवायु, ये आयुकर्मकी चार 
प्रकृतियां हैं ॥| ५१ ॥ 

यह सूत्र निर्थक नहीं है, क्योंकि, वह विस्मरणशौल शिष्योंके स्मरणार्थ 
बनाया गया है। 

आयुकमेकी चार प्रकृतियोंमं जो नारकायु कमे है, उसके बन्ध करनेवाले 
जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५२ ॥ 

इस सूत्रम 'एकमें ही अवस्थान होता है! इस चाक्यका अध्याहार करना चाहिए। 
अन्यथा सूत्रके निष्कियताकी आपत्ति प्राप्त होती है । 

शंका--नारकायुके बन्ध करनेवाले जीवका कहांपर अवस्थान द्वोता दे ? 


समाधान--एक संख्यामे, अथवा नारकायुके बन्धयोग्य परिणाममें उसका 
अवस्थान दोता है। 

शंका--यहांपर वेदनीय कर्मके समान “एकमें ही अवस्थान होता है ' इतना 
धाकय आचाय॑ने सूअमे किसलिए नहीं कहा? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सेख्याकी अपेक्षा चारों आयुकर्मकौ 
प्रकतियोंका एकमें ही अवस्थान होता है। किन्तु परिणामकी अपेक्षा आयुकर्मके 


हा स्थान होते हैं। यंद बतलानेके लिए सृूत्रमे उक्त प्रकारका वाक्य आचार्यने 
नहीं कहद्दा | 


१०० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण | १, ९-२, ५३. 


त॑ं मिच्छादिट्रिस्स ॥ ५३ ॥ 


त॑ बंधट्टाणं मिच्छादिद्विस्स चेत्र होदि, मिच्छत्तोदएण त्रिणा णिरआउअस्स 
बंधाभावा । 


जे त॑ तिरिक्खाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५४ ॥ 

एदरस अत्थो पुच्त॑ व परूवेदव्यों । 

त॑ मिच्छादिट्िस्स वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा ॥ ५५ ॥ 

ते बंधड्टाणमेदेसि दोण्ह गुणडाणाणं होदि, एंदेसु तिरिक्खाउअबंधपाओरग- 
परिणामुवलंभा । 

जे तं॑ मणुसाउअं कम्म॑ बंधभाणस्स ॥ ५६ ॥ 

सुगममेदं | 

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्रिस्स वा असंजदसम्मा- 
दिट्टिस्स वा ॥ ५७ ॥ 


वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ५३ ॥ 

यह अथांत्‌ नारकायुके वन्धवाला पक प्रक्ृतिरूप वन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके 
दी होता है, क्‍योंकि, मिथ्यात्वकरमंके उद्यके बिना नारकायुका बन्ध नहीं: होता है। 

जो तियेगायु कम है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥५४॥ 

इस सत्रका अर्थ भी पूर्व सत्रक समान कहना चाहिए । 

वह तियेगायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्याहष्टि और सासादन- 
सम्यग्इश्टिके होता है ॥ ५५ ॥ 

वह बन्धस्थान इन सृत्राक्त दोनों भुणस्थानवर्ती जीवोंके हाता है, क्योंकि, 
इन दोनों गुणस्थानोंम तियेगायुके वांधनयोग्य परिणाम पाए जाते हैं । 

जो मनुष्यायु कम है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥ ५६ ॥ 

यह सृत्र सुगम है । 

पह मनुष्यायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादष्ट, सासादनसम्य- 
“दृष्टि ओर असंयतसम्यसदृष्टिके होता है ॥॥ ५७ ॥ 


१, ९-२, ६०. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे णाम॑ [ १०१ 


कुदो ! उवरिमगुणड्वाणसु मणुसाउअबंधपरिणामाभावा । सम्मामिच्छादिद्विम्दि' 
चत्तारि वि आउआणि बंधसस्वेण णत्थि त्ति पेत्तव्व । कुदो १ तत्थेक्कस्स वि आउअस्स 
सामित्तपरूवणा भावा । 

ज॑ तू देवाउअं कम्मं बंधभाणस्स ॥ ५८ ॥ 

सुगममेद | 


त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा असंजदसम्मा- 
दिट्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ५९॥ 

एद पि सुगम । 

णामस्स कम्मस्स अट्ट ट्राणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगण- 


तीसाए अट्टवीसाए छब्बीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एक्किस्से द्वार 
चेदि ॥ ६०॥ 
एद संगहणयसुत्त, बीजपदत्तादा | कधमेदम्हादों उवरि उच्चमाणसब्बत्थावगमो 


क्योंकि, असंयतसम्यग्दश्सि ऊपरके गुणस्थानामे मजुप्यायुके बांधने योग्य परि- 
णामोका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादश्टि गुणस्थानमे चारों ही आयुकर्म बन्धस्वरूपस नहीं 
हैं, ऐसा अथे जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि उस गुणस्थानमें एक भी 
आयुकर्मक वन्धका स्वामित्व नहीं बतलाया गया है। 
. . जो देवायु कमे है, उसे बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
हाता हैं ॥ ५८ ॥ ४ 

यद्द सत्र खुगम है। (यहां संयतसे अभनिप्राय अपूर्वेकरण गुणस्थानके प्रथम छद्द 
भागा तकके संयतोंस ही दे । ) 

वह देवायुके बन्धरूप एक ग्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, 
असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ५९ ॥ 

यद्द सत्र भी खुगम है। 

नामकमेके आठ बन्धस्थान हैं-- इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस प्रकृतिसम्बन्धी 
उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी अड्ढाईस प्रकृतिसम्बन्धी, छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, पत्चीस प्रकृति- 
सम्बन्धी, तेइंस प्रकतिसम्बन्धी ओर एक ग्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६० ॥ 

यह संग्रहनयाशञ्नित सूत्र है, क्योंकि, वह बीज़पदस्वरूप है । 

शुका-- इसके ऊपर कहे जानेवाल सवे अर्थोका शान इस छत्रसे कैसे होता है ? 

१ प्तियर “ सम्प्रामिध्छादिद्वीहि ' इति पाठः | 


२ तेवीसं पणबरीस छत्मीस अड्र्वीसमृगनीस । तौमेक्कतीसमेत एक्क्रों बंधों दुसेडिम्हि ॥ गो. के. ५२१, 
ते्बा्त पंचवीता छर्बासा अट्टववीस गुणतीसा | तीसेकतीस एगं पडिग्गह्य अट्ट भामस्स || कम्म प्‌. सं, २४. 
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ण एस दोसो, एदस्सुवरि सब्वर्त्थ परूवयंतआइरियवक्‍्खाणादो तदवबंगमविरोह्ाभावा। 

विसेसरुइसिस्साणुग्गहड्ठमनत्तससुत्त भणदि-- 

तत्थ इमं अद्ठावीसाए ट्वाणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
तेजा-कम्मश्यसरीरं हुंडसंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोव॑र्ग वण्ण-गंध-रस- 
फास णिरयगश्पाओग्गाणुपुन्वी अग्ुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सासं 
अप्पसत्थविह्ययगरतस-बादर पज्जत्त पत्तेयसरीर-अधिर-असुह दुहव- 
दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणणाम । एदार्सि अद्टावीसाए पय- 
डीणमेक्कम्ह चेव ट्वाणं ॥ ६१ ॥ 


णिरयगदीए सह एड्रट्य-वेइदिय-तेहदिय-चर्रिंदियजादीओ किण्ण बज्ञति ! 
ण, णिरयगइबंधेण सह एदासि बंधाणं उत्तिविरोहादों। एदेसि संताणमकमेण एय- 


समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निद्दित 
सर्व अर्थका प्ररूपण करनेवाले आचार्योंके व्याख्यानसे उन अथोंके जाननमे काई विरोध 
नहीं है । 

अब विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अनुग्रद्दके लिए उत्तर सृत्र कहते हैं-- 

नामकमेके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अट्ढठाईस प्रक्ृतिसभ्बन्धी बन्धस्थान 
है-- नरकगति', पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर', तेजसशरीर”, कार्मणशरीर', हुंड- 
संस्थान , वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग , वर्ण , गन्ध, रस ', स्पशे', नरकगतिप्रायोग्यालु- 
पूष्री ', अगुरुलघु , उपघात", परघात'', उच्छुम , अप्रशस्तविदह्ययोगति , त्र॒स”, 
बादर , पयोप्त , प्रत्यकेशरीर', आस्थिरं, अशुभ , दुर्भग, दुःस्तर', अनादेय', 
अयशः्कीति ', और निमोणनाम “| इन अट्टाईस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥६१॥ 

शंका--नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जाति- 
मामवाली प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन दीन्द्रियजआाति आदि 
प्रकृतियोंके बंधनिका विरोध है । 

शंका-- इन प्रकृतियोंके सत्तका एक साथ एक जीवमें अवस्थान देखा जाता 
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जीवम्हि उत्तिदंसगादों ण विरोहो त्ति चे, होदु सेते पड़ि विरोहाभावों, इच्छिज्ज- 
माणत्तादो । ण बंधेण अविरोहों, तथोवदेसाभावा। ण च संताम्मि विरोहाभारत द्द्दण 


बंधम्हि वि तदभावो वोत्त सकिज्जइ, बंध-संताणमेयत्ताभावा | णिरयगईए सह जासि- 
मकमेण उदओ अत्थि ताओ णिरयगईए सह बंधमागच्छंति सि केई भण्णति, तण्ण 
घडदे, थिर-सुहाण धुवोदयत्तगेण णिरयगदीए सह उदयमागच्छेताणं णिरयगर्दाए सह 
बंधप्पसंगादों । ण च एवं, सुहाणमसुदेहि सह बंधाभावा | तदो णिरयगदीए जासि- 
मुदओ णत्थि, एयंतेण तासि बंधो णत्तथि चेव | जासिं पुण उदओ अत्थि, तार्सि 
णिरयगदीए सह केसि पि बंधों होदि, केसि पि ण होदि त्ति घेत्तव्व | एवमण्णासि 
पि णिरयगदीए बंधेण सह विरुद्धबंधपयडीणं परूवणा कादव्या | 


णिरयगईं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ६२ ॥ 


है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं हाना चाहिए ? 

समाधान---सच्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकतियोंक एक साथ रहनका विराध भले ही 
न हो, क्योंकि, वैसा माना गया है। किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकृतियोंके एक साथ 
रहनेमे विरोधका अभाव नहीं है, अथोत्‌ विरोध ही है, क्‍योंकि, उस प्रकारका उपदेश 
नहीं पाया जाता है। और सत्त्वमें विरोधका अभाव देखकर बन्धम भी उनका अभाव 
नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अथांत्‌ बन्ध 
और सर्व य दोनों एक वस्तु नहीं हैं। 

कितने ही आचार्य यह कद्दते हैं कि नरकगतिनामक नामकर्मकी प्रकतिके साथ जिन 
प्रकतियोंका युगपत्‌ उदय होता है, वे प्रकृतियां नरकगतिनाम प्रकृतिके साथ बन्धको प्राप्त 
हाती ईं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वेसा मानने पर भुव-उद्य- 
शील ट्वोनेस नरकगतिनाम प्रकृतिके साथ उद्यमें आनेवाले स्थिर और शुभ नामकर्मोका 
नरकगातिके साथ बन्धका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, शुभ प्रकतियोका 
अशुभ प्रकृतियोंके साथ बन्धका अभाव हैं। इसलिए नरकगतिके साथ जिन प्रकृति 
योंका उदय नहीं है, एकानतसे उनका वन्ध नहीं ही होता है। किन्तु जिन प्रक्ृतियोंका 
एक साथ उदय द्वोता है, उनका नरकगतिके साथ कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होता 
है और कितनी ही प्रकतियोंका नहीं हाता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए | इसी 
प्रकार अन्य भी नरकगतिके बन्धके साथ विरुद्ध पड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोंकी प्ररूपणा 
करना चाहिए । 

वह अदट्टाईंस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकमेसे 

संयुक्त नरकगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिक होता है ॥ ६२ ॥ 


२ प्रतिषु “ केति पबंधे। ' इति पाठः | 
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त॑ बंधड्आाणं कस्स होदि त्ति पुच्छिदे मिच्छादिद्विस्स होदि। कुदों ? उबरिम- 
गुणडाणेसु गिरयगदीए बंधाभावा । ५ 

तिरिक्खगदिणामाए पंच ट्राणाणि, तीसाए एगूणतीसाए छवब्बी- 
साए पणुवीसाए तेवीसाए ट्वां चेदि ॥ ६३ ॥ 

तिरिक्खगदिणामाए पयडीए त्ति संबंधों कायव्यो । एदं संगहणयमसुत्ते, एदम्मि 
उबरि उच्चमाणसब्वत्थसंभवादों । 

तत्थ इम पढमत्तीमाए ट्वाणं, तिरिक्खगदी पाचिदियजादी 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्राणाणमेकदर॑ ओरालियसरीर- 
अंगोबंगं छण्हं संघडणाणमेकदर वण्ण-गंध-रस-फास तिरिक्‍्खगदि- 
पाओग्गाणुपुन्वी अग्ुरूवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोब दोण्ट 
विहायगदीणमेकदर॑ तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं भिराधिराणमेकदरं 
सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुह्वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं 


वह बन्धस्थान किसके होता है, एसा पूछनपर उत्तर दिया जाता है कि वह 
बन्धस्थान मिथ्यादष्टि जीवके होता है, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानाम नरकगातिके 
बन्धका अभाव है। 

तियेग्गतिनामकरमके पांच बन्धस्थान हैं-- तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस 
प्रकृतिसम्यन्धी,” छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, पद्चीस प्रक्ृतिसम्बन्धी और तेवीस प्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६३ ॥ 

यहां “ तिथेग्गतिनामा नामकमकी प्रकृतिके इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए | 
यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, आंगे कहे जानेवाल सबे अर्थ इसमें संभव हैं । 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम तीस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- तियेग्गति , पंचेन्द्रियजाति , ओदारिकशरीर, तजसशरीर', कामेण- 
शरीर, छहें संस्थानोंमेंस कोई एक, ओदारिकशरीर-अगोपांग', छहों संहननोंमेंसे कोई 
एक, वर्ण , गन्ध', रस, स्पशे , तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी' , अगुरुलघु , उपघात ', 
परघात , उच्छास”, उद्योत, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक , तरस”, बादर, 
पयोप्त | प्रत्येकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेसे कोई एक , शुभ और अश्युभ 
इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और दुभग इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुस्वर और 
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आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदर॑ जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं 
णिमिणणामं च। एदासि पढ़मतीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव 
ट्राणं ॥ ६४ ॥ 

एदार्सि उत्तासेसपयडीणं एक्कम्हि चेव तीससंखाणम्मि एदासिमक्कमेण बंध- 
जोग्गपरिणामे वा ट्वाणमब्रद्माणं होदि | सेसे सुगम | एत्थ भगपमाणं ४६०८ । 


तिरिक्खग्दिं पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं॑ 
मिच्छादिट्टिस्स ॥ ६०५ ॥ 


त॑ मिच्छादिद्विस्सेत्ति एदं॑ चेब वत्तव्बं, णदर, पयडिणिदेसेणेव तदवगमादो ! 
ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहई तदृष्पत्तीदो । एद बंधड्टाणपमुर्वारिमार्ण णत्थि । 


दुःस्वर इन दोनोंमेंसे केर एक , आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंस कोई एक, 
यशःकीत्ति और अयशःकीत्ति इन दोनोंमेंस कोड एक और निमोण नामक '। इन 
प्रथम तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६४॥ 

इन सूत्रोक्त समस्त प्रकतियोंका एक ही तीस-संख्यामें, अथवा इनके युगपत्‌ 
वंधनयोग्य परिणाममें स्थान अर्थात्‌ अवस्थान होता है। शेष सन्नार्थ खुगम है। 
यहांपर भंगोंका प्रमाण चार हजार छह सो आठ (४६०८ ) है। 

विशेषाथे-- यद्वांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगति, स्थिर, शुभ, 
सुभग, सुस्वर, आदेय और यशःकीत्ति, इन सात युगलोके विकल्पले ६३८६१२०८२१८२- 
>२)९२०९२०८२८०४६०८ छथाल्‍लीस सो आठ भंग होते हैं । 

वह प्रथम तीस प्रक्ृतिरूप बन्धस्थान, पंचन्द्रियजाति, पयोप्त और उद्योत 
नामकमंसे संयुक्त तियंग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६५ ॥ 

शंका--' वह वन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है” इतना वाक्य ही सत्रमें 
कहना चाद्दिप, अन्य ( शेष ) नहीं, फ्योंकि, प्रकतियोंक नाम-निर्देशेस ही उसका शान 
हो जाता है? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्द -वुद्धि शिष्योंके अनुश्नद्दके लिए 
उसकी रचना हुई है । 

यह बन्धस्थान उपरिम, अर्थात्‌ सासादनसम्यग्दएष्टि आदि गुणस्थानवर्ती जीवोके 


२ संठाणे संहडणे विहायजम्भ ये चरिमछज्जुम्मे। अविरुद्धेकदरादो बधट्वाणेसु मंगा हु॥ ५३२॥ 
संण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं तु मिच्छमंगा हु । छादालसयं अट्ट य १९३८७ ॥ गो. क. ५३६- 
२ श्रतिषु “म्रुवरिमा णत्थि ? इति पाठ | 


१०६ ] छक्‍्खंडागम जीबड्ठाणं [ १, ९-२, ६६. 


कुदो ! हुडसेठाण-असंपत्तसेवट्संघडणाण सासण बंधाभावा | 

तत्थ इम॑ विदियत्तीमाए ट्वाणं, तिरिक्खगदी पंचिंदियजादी 
ओरालिय-तेजा-कम्मह्यसरीरं हुंडमंठाणं वज पंचण्हं संठाणाणमेक्कदरं 
ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्रसंघडणं वज्ज पंचण्हं संघडणाण- 
मेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अग्ररुव- 
लहुव-उवघाद-परघाद-उस्माम-उज्जोब॑ दोण्ह॑ विहायगदीणमेक्कदरं 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयमरीरं थिराथिराणमेकदर॑ सुहासुहाणमेक्कदरं 
सुहव-दुह्वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्मराणमेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण- 
मेक्कदर॑ जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कद्र णिमिणणाम । एदामिं 
विदियत्तीमाए पयडीणं एक्कम्ह चेव ट्वाणं ॥ ६६ ॥ 

पुव्विल्लतीसट्टाणादा कघमेदरस भेदों ! हुंडसंठाण-असंपत्तसेवइ्सरीर- 
नहीं होता है, क्योंकि, सासादन तथा डसस ऊपर किसी भी गुणस्थानम हुंडसंस्थान 
और असंप्राप्तार्रपाटिकासहनन, इन प्रकुतियोंके वन्धका अभाव है। 

नामकमके तियंग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय तीस ग्रकृति- 
रूप बन्धस्थान ह-- तियेग्गति', पंचेन्द्रियजाति', ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', कार्मण- 
शरीर, हुडसंस्थानको छोड़कर शेप पांचों मेस्थानोमसे कोई एक, औदारिकशरीर- 
अगोपांग , असंप्राप्तास॒पाटिकासंहननको छोड़कर शेप पांचों संहननोंमेंसे कोड एक, वर्ण , 
गन्ध ', रस”, स्पश , तियंग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु', उपधात'', परघात", 
उच्छास'', उद्योत”, दोनों विहायोगतियोंमेंस कोई एक' , त्रस”, बादर , पर्याप्त, 


प्रय्येकशरीरं , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेसे कोई एक , शुभ और अशुभ इन 
दोनोंमेंस काई एक , सुभग, और दुर्भग, इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुस्वर और दुस्वर 
इन दोनोंमेंस कोई एक , आदेय ओर अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक , यश्ञःकीर्ति 
और अयशःकीति इन दोनोंमेंसे कोई एक , तथा निर्माणनामकर्म _। इन द्वितीय तीस 
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६६ ॥ 

शंका-पूर्वोक्त तीस प्रकृतिवाले बन्‍्धस्थानस इस तीस प्रकृतिवाले बन्ध- 
स्थानका भेद किस प्रकार है? 


समाधान--डंंड्सस्थान ओर असंप्राप्तासपाटिकाशरीरसंहनन, इन दो 


१, ९-२, ६७. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे णामं [१०७ 


संघडणाणमभावेण । तीसाहारं पडि ण भेद इंदि चे ण, हस्सेड्ाण-संघडणपडिबद्ध- 
तीसठाणादो पंचसंठाण-संघडणपडिबद्धतीसड्टाणस्स एयत्तविरोहा । सेस सुगम । 


तिरिक्ख॒गर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ 
सासणसम्मादिट्रिस्स ॥ ६७ ॥ 


अंतिमसंट्टाण संघडणाणि सासणस्स किण्ण बंधमागच्छ॑ति ! ण, तत्थ जोग्गतिव्ब- 
संकिलेसाभावा | सेसे सुगम | एत्थ भगपमाणं ३२०० | 


तत्य इम॑ तदियतीसाए ट्वाणं, तिरिक्खगदी वीडंदियतीईदिय- 
चर्ररिंदिय तिण्हं जादीणमेक्कदर ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड- 


प्रकृतियोंके अभावकी अपेक्षा पू्वोक्त वन्धस्थानसे इस बन्धस्थानका भेद है । 

शंका--' तीस ' इस संख्यारूप आधारकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, छह संस्थानों और छह संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस 
प्रकतिरूप वन्धस्थानस, अथोत्‌ उसकी अपक्षा, अथवा उसके साथ पांच संस्थानों और 
पांच संहननोस प्रतिवद्ध तीस प्रकृतिरूप वन्धस्थानके एयकत्वका विराध है। अर्थात्‌ 
प्रकृतियोंकी संख्या दोनों स्थानोंमं तीस ही होनेपर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकतियोंबाल 
दो बन्धस्थान एक नहीं द्वी सकते हैं । 

शेष खत्रार्थ सुगम हे । 

वह दितीय तीस प्रकृतिरुप बन्धस्थान पंचन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत 
नामकमेसे संयुक्त तियेग्गतिको बांधनवाले सासादनसम्य्दष्टिक होता हैं ॥ ६७ ॥ 

शंका - अन्तिम संस्थान अर्थात्‌ हुंड्संस्थान ओर अन्तिम संद्नन अथांत्‌ असं- 
प्राप्तासपाटिकासहनन सासादुनसम्यग्टाप्िके क्यो नहीं बन्धकों प्राप्त होते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहांपर, अर्थात्‌ दूसर गुणस्थानमें, उन दानों 
प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य तीव संछलेश नहीं होता है । 

शेष सुत्राथ सुगम है। यहांपर पांच संस्थान, पांच संदनन, तथा उक्त विद्यायागति 
आदि सात युगरोंके विकल्पले ५२८७०२०८२००२१८२०८२०८२००२-८३२०० बत्तीस सौ भंग 
द्वोते हैं । 

नामकमंके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय तीस श्रकृति 
रूप बन्धस्थान है-- तियेग्गति, ट्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, और चतुरिन्‍्द्रिय- 
जाति इन तीन जातियोंमेंसे कोई एक , ओदारिकिशरीर, तेजसशरीर', कार्मणशरीर, 


१ विदिये बत्तीससयभंगा ॥ गो. के. ५३६ 


१०८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ९-२, ६८. 


संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणं वण्ण-गंध- 
रस-फास तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुब्वी अगुरुअलहुव-उवधाद-परघाद- 
उस्सास-उज्जोवं अप्पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं 
थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्मर-अणादेज्जं जस- 
कित्ति-अजसकित्तीणमेक्‍्कदर णिमिणणाम । एदार्मि तदियतीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ ६८ ॥ 


है अऋ 6 


विगलिंदियाणं बंधो उदओ वि हंडसंटाणमेवेत्ति सुत्त उत्ते। णद घडदे, विगलि- 
दियाणं छस्संठाणुबलंभा ? ण एस दोसो, सव्वावयवेसु णियद्सरूवर्षचसंठाणेसु वे 
तिण्णि-चदु-पंचसंठाणाणं संजोगेण हुंडमंठाणमणेयमेद्मिण्णप्रुप्पज्जद्‌ । ण च॒ पंच- 
संट्टराणाणि' पच्चचयवमेरिसाणि त्ति णज्जंते, संपहि तथाविधोवद्साभावा । ण च तेसु 
अविण्णादेसु एदेसिमेसो संजोगो त्ति णादू सक्किज्जदे। तदो सब्बे वि विंगलिंदिया हुंड- 


हुंडसंस्थान, ओदारिकशरीर-अगोपांग, असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, वण , गन्ध, 
रस", स्पशे, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु”, उपघात , परघात”, उच्छाप्', 
उद्योत, अग्रशस्तविहायोगति , त्रस , बादर , पर्याप्त , प्रत्यकेशरीर , स्थिर और 
७ ७०७ ७ (३ ०५४ ० कक 

अस्थिर इन दोनोंमेंस काह एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे केइ एक , दुर्भग , 
दुःस्वर , अनादेय , यशःकीतिं आर अयशःकीति इन दोनोंमेंस कोई एक , तथा 
निर्माणनामकर्म “ | इन तृतीय तीस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६८॥ 

शुका-विकलेन्द्रिय जीवोके हुंडलंस्थान इस एक प्रकृतिका ही बन्ध और 
उदय होता दे, यह सत्रम कहा है। किन्तु यह घटित नहीं हाता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय 
आवोके छह संस्थान पाये जाते है ? 

समाधान--यह कोई दापष नहीं, क्योंकि, से अवयवामे नियत स्वरूपवाले 
पांच संस्थानोंके होनपर दं।, तीन, चार, और पांच संस्थानोंक संयोगस हंडसंस्थान 
अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है । व पांच संस्थान प्रल्मेके अवयवके प्रति इस प्रकारके 
आकारवाल हात है, यह नहा जाना जाता हैं, क्याक, आज उस प्रकारक उपदरका 
अन्नाव है| ओर, उन संयागी भेदोंक नहीं ज्ञात होनेपर इन जीवोंके “ अमुक्र संस्थानोंके 
संयोगरात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता हैं। अतप॒व सभी विकलेन्द्रिय 

१ प्रतिषु “ पंच सद्ठाणाणि ? इति पाठो नास्ति। मे प्री तु " पच ट्वाणाणि ? इति पाठः। 

२ प्रतिषु * सब्बेहि ” इति षाठ/ 


१, ९-२, ६८. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम [१०९ 
संठाणा वि होता ण णज्ज॑ति त्ति सिद्ध । 
विगलिंदियाणं बंधो उदओ वि दुस्सर॑ चेत्र होदि ति सुत्ते उत्त । भमरादओ 


सुस्सरा वि दिस्संति, तदो कधमेद घडदे? ण, भमरादिसु कोइलासु व महुरसराणुवलंभा। 
भिण्णरुचीदों केसिं पि जीवाणममहुरों वि सरो महुरो व्य रुच्चइ ।ति तस्स सरस्स महुरुत्त 
किण्ण इच्छिज्जदि ? ण एस दोसो, पुरिसिच्छादों वत्थुपरिणामाणुव॒लुंभा। ण च॑ 
णित्रों केसिं पि रुच्चदि त्ति महुर्त्त पड़िवज्जदे, अव्यवत्थावत्तीदो | एत्थ भंगा 
चउबीसा (२४ ) । 


जीव हुंडसंस्थानवाले होते हुए भी आज नहां जाने जाते हैं, यह वात सिद्ध हुई । 

विशेषाथे - उक्त कथनका अभिप्राय यद्द दे कि यद्यपि विकलेन्द्रिय जौवोंके 
एक इंडकसंस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें संभव अवयवोंकी अपेक्षा अन्य 
भी संस्थान हा। सकते है, क्योंकि, प्रत्यके अवयवर्म भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत 
स्वरूप माना गया है | किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके क्रिस अवयवम्मे 
कौनसा संस्थान किस आकाररूपस द्वोता दे । अतएव विकलन्द्रिय जीवोम अगपांगोंकी- 
संख्या-वृद्धिक अनुसार मूल संस्थान एक हुंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थान।क 
हिसयागी, जिसयागी. चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भेदोके निमित्तसे छट्ठो सस्थानोकी 
संभावना हाने पर भी आगमम इन संयागी संस्थान-भेदोंकी विवक्षा नद्ीीं की गइ है, 
और इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही बतलाया गया है। ट्विसंयोगी आदि 
भंगोंके लिए दखा इसी भागक पृष्ठ ७२ परका विशेपा्थ | 

शेका--विकलन्द्रिय जीवोंके वन्ध भी और उदय भी दुःस्वर प्रकतिका होता 
है, यह सूत्र कहा है। किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी 
दिखलाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वरप्रकृतिका 
बन्ध या उदय नहीं हाता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, भ्रमर आदिम कोकिलाओंके समान मधुर स्वर नहीं 
पाया जाता है । 


शंका- भिन्न रुचि होनंस कितन ही जीवोके अमधुर स्वर भी मधुरके समान 

रुचता है । इसलिए उसके, अर्थात्‌ भ्रमरके स्वरके मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इच्छासे वस्तुका परिणमन 

नहीं पाया जाता है । नीम कितने ही जीवोंको रुचता है; इसलिए वद मधुरताको नहीं 
प्राप्त हा जाता है, क्योंकि, वैसा माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है | । 


यद्वांपर तीन जाति, तथा स्थिर, कम ओर यशःकीरति, इन तीन युगल्तोंके 
बिकल्पसे ( ३५२१०२:०२८२४ ) चोचीस संग होते हैं । 


११० ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण ( १, ९-२, ६९. 


तिरिक्खगर्दि विगर्लिदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ 
मिच्छादिट्िस्स ॥ ६९॥ 

सुगममेद । 

तत्थ इम॑ पढमऊणतीमाए ठाणं। जधा, पढमतीसाए भंगो । 
णवरि उज्जोब वज्ज । एदासिं पठमऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
दाण ॥ ७० ॥ 

उणतीसाए त्ति उत्ते एगूणतीसाए त्ति घेत्तव्ब, दोआदीहि ऊणतीसाए गहणं ण 
हादि। कुदो ? रूढिबलभावादो। जहा इदि उत्ते त॑ जहा इदि सिस्सपुच्छावयण्ण त्ति 
घेत्तव्वं | सेसं सुगम | 

तिरिक्‍्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तमंजुत्त ( बंधमाणस्स तं॑ ) मिच्छा- 

दिद्विस्स ॥ ७१॥ 


एदं पृव्वुत्तब्ंधट्टाणसामित्तसुर्त सुगममिदि ण एत्थ किंचि उच्चदे । 
वह ठतीय तीस प्रकृतिरूप बंधस्थान विकलेन्द्रिय, पर्याप्त और उद्योत नाम- 
कमसे संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ६९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमेंसे यह प्रथम उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है? वह प्रथम तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना 
चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७० ॥ 

४ उनतीस ' ऐेसा कहनेपर ' एक कम तीस ' यह अर्थ अरहण करना चाहिए, दो 
आदिसि कम तीसका ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, रूढ़िंक बलसे ऐसा ही अथे लिया 
जाता है। 'यथा' ऐसा पद कहनेपर “ वह किस प्रकार है? ' इस प्रकार शिष्यका पृच्छा- 
बचन यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए | शेष स॒त्रार्थ खुगम है । 

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकमसे 
संयुक्त तियग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७१ ॥ 

यह पदले कहे हुये बन्धस्थानके स्वामित्वका सूत्र सुगम है, अतएव यहांपर 
कुछ भी नहीं कदा जाता है। 


१, ९-२, ७५. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम (१११ 


तत्य इमें विदियएगणतीसाए ट्वाणं। जधा, विदियत्तीसाए भंगो। 
णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं विदीए ऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्ह 
चेव ट्वाणं ॥ ७२ ॥ 

सुगममेदमणंतरमव उत्तत्यत्तादो । 

तिरिक्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तमंजुत्तं बंधभाणस्म तं॑ सासण- 
सम्मादिद्विस्स॥ ७३॥ 

सुगममंद सामित्तसुत्त । 

तत्थ इमं तदियऊणतीसाए ठाणं | जधा, तदियतीमाए भंगो । 
णर्वरे उज्जोब॑ वज्ज । एदार्मि तदियऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव ट्राणं ॥ ७४ ॥ 

एद वि सुगम । 

तिरिक्खगर्दि विगलिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं॑ मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ७०५ ॥ 


नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस 
प्रक्ृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह द्वितीय तीस प्रकृतिसम्बन्धी 
बन्‍्धस्थानके समान प्रकृति-मंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ 
देना चाहिए। इन द्वितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥। ७२ ॥ 

यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, अनन्तर ही इसका अर्थ कद्दा जा चुका है। 

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकमेसे 
संयुक्त तियेग्गतिका बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ७३ ॥ 

यद्द स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है । 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है | वह किस ग्रकार है ! वह तृतीय तौस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना 
चाहिए । इन तृतीय उनतसि प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७४ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान विकलेन्द्रिय और पयोप्त नामकर्मसे 
संयुक्त तियग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७५ ॥ 


११२ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ १, ९-२, ७६. 

सुगममेद । 

तत्य इमं छब्वीसाए ट्राणं, तिरिक्खगदी एडंदियजादी ओरा- 
लिय-तेया-कम्मश्यमसरीरं हुंडसंठाणं वष्ण-गंध-रस-फास तिरिक्खगदि- 
पाओग्गाणुपुञ्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सासं आदावुज्जो- 
वाणमेक्कदरं ( थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं ) 
सुहासुह्णमेक्कदरं दुह्व-अणादेज्जं जमकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं 
णिमिणणाम । एदासिं छब्वीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्वाणं ॥ ७६॥ 

एडंदियाणमंगोत्रंग किण्ण परूविंद ? ण, तेसि णलय-बाहू-णिदंब-पढ्ि-सीसो- 
राणमभावादों तदभावा । एडंदियाणं छ संठाणाणि किण्ण परूविदाणि ! ण, पद्चतयव- 
परूविदलक्खणपंचसंठाणाणं समूहसरूवाण छसंठाणत्थित्ततिरोहा | भेगा सालस (१६)। 


यद्द सत्र सुगम है। 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंम यह छब्बीस प्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धस्थान है- तियेग्गति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर', 
कामेणशरीर, हुंडसंस्थानं, वर्ण , गन्ध, रस, स्पश , तियंग्गतिग्रायोग्यालुपूर्वी ', 
अगुरुलघु , उपधात , परघात ', उच्छास ', आतप और उद्योत इन दोनोंमेंसे कोई 


एक , स्थावर ', बादर', पयाप्त , प्रत्यकेशरीरं, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे 
कोई एक ', शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक , दुर्ग, अनादेय”, यशःकीत्ति 
और अयशःकीत्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक , तथा निर्माण नामकर्म॑ । इन छब्बीस 
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७६ ॥ 

शंका-एकेन्द्रिय जीवॉके अंगापांग क्‍यों नहीं बतलाये ? 

समाधान-- नहीं, वर्योकि, उनके पैर, हाथ, नितम्ब, पीठ, शिर और उर (हृदय) 
का अभाव होनेखे अगोपांग नहीं होते हैं । 

शंका--एकेन्द्रियोंके छहों संस्थान क्यों नहीं बतलाए ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, प्रत्यक अवयवमे प्ररूपित छक्षणवाल पांच संस्थानोको 
5 शोक धारण करनेवाल एकेन्द्रियांक पथक्‌ पृथक छह संस्थानोंके अस्तित्वका 

चदे 


यहां पर आतप, स्थिर, शुभ और यशःकीरसति, इन चार युगलॉके विकल्पसे 
( २५०२००२१८२-०१६ ) सोलह भंग द्वोते हैं । 


१, ९-२, ७८. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णामे [११३ 


तिरिक्खगदिं. एडदिय-बादर-पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कद्र- 
संजुत्त बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्विस्स ॥ ७७ ॥ 

कुदो १ अण्णेसिमेइंदियजादीए बंधाभावा । 

तत्य इमं पढमपणुवीसाए ट्वार्ण,तिरिक्खंगदी एडदियजादी ओरा- 
लियतेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फास तिरिक्‍्खगदि- 
पाओग्गाणुपुञ्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-थावरं बादर- 
मुहमाणमेक्कदरं पज्जत्तं पत्तेग-साधारणसरीराणमेक्कदरं थिराथिराण- 
मेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीण- 
मेक्कदरं णिमिणणाम । एदारसि पढमपणुवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
टराण ॥ ७८ ॥ 

अगुरुअलहुअच्त णाम सब्बजीवार्ण पारिणामियमत्थि, सिद्धसु खीणासेसकम्मेसु 
वि तस्सुवूंभा । तदो अगुरुलहुअकम्मस्स फलाभावा तस्साभावो इदि १ एत्थ 


वह छव्वीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, बादर, प्रत्येकशरीर, आतप 
और उद्योत, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादष्टि 
जीवके होता है ॥ ७७॥ 

क्योंकि, अन्य गुणस्थानवर्ती जीवोके एकेन्द्रियज्ञातिका बन्ध नहीं होता है। 

नामकर्मके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम पच्चीस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- तियंग्गति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकेशरीर', तेजसशरीर', का्मेण- 
शरीर, हुँडसान , वर्ण , गन्ध, रस , स्पश *, तियेग्गतिग्रायोग्यालुपूर्वी ', अगुरुलघु 
उपधात , परघात , उच्छास , स्थावर , बादर और सक्ष्म इन दोनोंमेंस कोई एक, 
पर्याप्त , प्रत्यकेशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेंस कोई एक , स्थिर ओर अस्थिर 
इन दोनोंमेसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनेमेंस कोई एक, दुभग 
अनादेय , यशःकीत्ति और अयशःकीर्चि इन दोनोंमेंस कोई एक ओर निमोणनामकर्म '। 
इन प्रथम पच्चीम प्रकृतियोंका एक ही भावम अवख्थान है ॥ ७८ ॥ 

शंका-- अगुरुलघुत्व नामका गुण सर्व जीवोंके पारिणामिक हैं, क्‍योंकि, अदेष 
कर्मोसे रहित सिद्धांम मी उसका सद्भाव पाया जाता है। इसलिए अगुरुलघु नामकमेका 
कोई फल न होनेस उसका अभाव मानना चाहिए! 


११४ ] छक्खंडागम जीबड्ढा् [ १, ९-२, ७९. 


परिहारों उच्चद्े-- होज्ज एसो दोसो, जदि अग्ुुरुअलहुअं जीववबिवाई होदि । किंतु एढं 
पोग्गलविवाई, अणंताणंतपोग्गलहि गरुवपासहि आरड्स्स सरीरस्स अगुरुअलहुअत्तु- 
प्यायणादो। अण्णहा गरुअसरीरेणोइड्डो जीवो उद्देदु पि ण सकेज़। ण च एवं, सरीरस्स 
अगुरु-अलहुअत्ताणमणुवर्लंभा । सेसे सुगम । एत्थ भंगा वत्ती्स (३२ ) । 


तिरिक्ख॒ग्दिं एड्दिय-पज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेक्कदरं संजुत्तं 
बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्विस्प ॥ ७९॥ 

कुदी १ उवरिमाणमहदियवादर-सुहमाणं बंधा भावा | ससे सुगम । 

तत्यथ इमे विदियपणुवीसाए ट्वाणे, तिरिक्खंगदी वेइदिय- 
तीईदिय-चरउरिंदिय पंचिंदियचदुण्ह जादीणमेक्कद्र ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअगोव॑ंगं असंपत्तसेव ट्रसरीर- 


समाधान--यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हैँ-- यह उपयुक्त दोष प्राप्त 
होता, यदि अगुरुख्यु नामकर्म जीवविपाकी हाता। किन्तु यद्द कर्म पुद्वलविपाकी है, 
क्योंकि, गुरूस्पर्शवाल्: अनन्तानन्त पुदल-वर्गणाओंके द्वारा आरब्ध शरीरके अगुरु- 
लघुताकी उत्पात्ति होती है । यदि एसा न माना जाय, ता ग़ुरु-भारवाल शरीरसे संयुक्त 
यह जीव उठनके ल्ण्ण भी नहीं। समथ हगा। किन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, शरीरके 
केवल हलकापन और कव॒ल भसारीपन पाया नहीं जाता । 

शाप सृत्रार्थ ख़ुगम है। यहांपर वादर, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ और यश-कीत्ति, 
इन पांच युगलोके विकल्पस (२२८२०८२०८२०२-३२) वत्तोस भंग होते हैं | 

वह प्रथम पच्नीस ग्रकृतिरुप वन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, पर्याप्र, बादर और 
सक्ष्म, इन दोनोंमेंस किसी एकसे संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके 
होता है ॥ ७९ ॥ 

हे क्योंकि, उपरिम गुणस्थानवरत्ती जीवोके एकेन्द्रियजाति, वादर और स॒ध्म, इल 

प्रकृतियोंका वनन्‍्ध नहीं होता है | शप सुत्राथ सुगम है । 

नामकमके तियंग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच वन्धस्थानोंमें यह द्वितीय पद्नीस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान ह-- तियंग्गति', द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियज्ञाति, चत्रिन्द्रियजाति और 
पंचेन्द्रियजाति, इन चारगें जातियोंमेंस कोई एक, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', कामेण- 
शरीर, हुंडसंस्थानं, ओदारिकशरीर-अगोपांग', असंप्राप्तासपाटिकाशरीरसंहनन, 


१ श्रतिषु “ वीस (२०)? इति पाठ+। 


१, ९-२, ८१. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णामे [११५ 


संघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुब्वी अगुरुअ- 
लहुअ-उवधाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुभ-दु हव- 
अणांदेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदा्सि विदियपणुवीसाए पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव द्वाण ॥ ८० ॥ 

परघादुस्सास-विहायगदि-सरंणामाणमेत्थ बंधो णात्थि | कुदो ! अपजत्तबंधेण 
सह विरोहा, अपज्वत्तकाले एदेसिम्रुद्याभावादों च। जेसि जत्थ उदओ आत्तथि तेसिं 
चेव तत्थ बंधो । ण थिर-सुहेहि अणेयंतो, सुहासुहपयर्डीणं अधुवरबंधीणमक्रमेण बंधा- 
भावा । सेसे सुगम । एत्थ भेगा चत्तारि (४)। 


तिरिक्खगदिं तस-अपज्जत्तसजुत्तं बंधमाणस्स तं भिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ <१॥ 
सुगममद | 


५ 9८ [। १३ /#ऐ कक ८2३ १५ ; 
वर्ण गन्ध, रस” स्पश , तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूवी' अगुरुलघु”, उपघात", अस' 
१७ (0 ? वि 7? पद, घञ है ० हम 
बादर , अपयाप्त' , प्रत्यक्रशरीर , अस्थिर*, अशुभ , दुभग , अनादेय , अयशः- 
6७२४ आओ (४ (९... [र प्च ८७ 
कीरत्ति ओर निर्माण नामकमे  । इन टठितीय पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें 
अवस्थान है ॥ ८० ॥ 
परघात, उच्छास, विहायोगति और स्वर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका इस वन्ध- 
स्थानमे बन्ध नहीं हे, क्‍योंकि, इन प्रकृतियोंके वन्‍्धका अपयोध्तप्रकृतिक वन्‍्धके साथ 
विरोध है, तथा अपर्याप्तकालमें इन परघात आदि प्रकृतियोंका उदय नहां पाया जाता 
है। जिन प्रकतियोंका जहांपर उदय होता है, उन प्रकृतियोंका ही वहांपर वन्ध होता है । 
उक्त कथनमे स्थिर ओर झुभ प्रकृतियोंके छारा अनेकान्त दोप नहीं आता है, क्योंकि, 
अधुवंधी शुभ आर अश्युभ प्रकतियोंका एक साथ वन्ध नहीं द्वाता है। शप सूत्रार्थ 
» खुगम है | यहांपर द्वीन्द्रियादि चार जातियोंके विकव्पस (४ ) चार भंग ह/त हैं । 
वह द्वितीय पदच्चीस प्रकतिरूप बन्धस्थान त्रस ओर अपर्याप्त नामकमसे संयुक्त 
तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ८१ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
१ प्रंतिषु ' भाहव! इति पाठ | ३ प्रतिषु “ -सरीर ” इति पाठ: | 
१ प्रतिषु “ अणेयंता ? इति पाठः। 
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तत्थ ३मं तेवीसाए ट्राणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर॑ हुंडसंठ्णं वष्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपा- 
ओग्गाणुपुव्वी अग्ुरुअलहुअ-उवधाद-थावरं बादर-सुहुमाणमेकदरं 
अपज्जत्तं पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदरं अधिर-असुह-दुह्व-अणादेज- 
अजसकित्ति-णिमिणं । एदासि तेवीसाए पयडीणमेकम्हि चेव ट्वार्ण 
॥ ८२॥। 

एत्थ संघडणस्स बंधो क्रिण्ण उत्तो ? ण, एड्रंदिएसु संघडणस्युदयाभावा । 
एत्य भंगा चत्तारि (४ )। सेसे सुगम । 

तिरिक्खगर्दि एडंदिय-अपज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेकदरसंजुत्तं 
बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्िस्स ॥ ८३॥ 
नामकमके तियंग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तेवीस प्रकृति- 
सम्बन्धी बैंन्धथान है-- तियेग्गतिं, एकेन्द्रियजाति , ओदारिकशरीर' / तेजसशरीर', 
कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान', वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे”, तियंग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी ', 
अगुरुलघु", उपघात'', स्थावर', बादर और खक्ष्म इन दोनोंमेंस कोई एक, अपयोप्त', 
प्रत्यकशरीर ओर साधारणशरीर इन दोनोंमेंस कोई एक, अग्विर, अशुभ , दुर्भग ', 
अनादेय', अयशःकीर्ि ओर निर्माण नामकम  । इन तवीस प्रकृतियोंका एक ही 
भावमें अवस्थान है ॥ ८२ ॥ 

शंका-- यहांपर, अर्थात्‌ तेवीस प्रकृतिरूप वन्धस्थानमे, सहननकमंका वन्ध क्‍यों 
नहीं कहा ? 

समाधान -- नहीं, क्‍योंकि, एकेन्द्रिय जीवामे सहननकमका उद्य नहीं हाता है । 

यहांपर बादर ओर प्रत्यकशरीर इन दो युगलोंके विकल्पसे (२५२०४) चार भंग 
द्ोते हैं। शेष सुन्नाथे सुगम है | 

वह तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और 
प्रक्ष्म इन दोनोंमेंस किसी एकसे संयुक्त तियंग्गतिकों बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके 


२ भूबादरतेवास बंधंतो सब्बमेव पणुवीस | बंधदि मिच्छाइंट्री एवं सेसाणमाणज्जी ॥ गों. क. ५६५, 


१, ९-२, ८५. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम॑ (११७ 
सुगममेद । 
मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु- 
वीसाए द्वाणं चेदि ॥ ८४ ॥ 


एदं संगहणयस्स सुत्त, उबरि उच्चमाणसब्वत्थस्स आधारभावेण अबड्टाणादा। 


तत्थ इम तीसाए ट्वाणं, मणुसगदी पेचिंदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोबंग वज्ज- 
रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रम-फा्स मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्बी अगुरुअ- 
लहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसरत्थविहायगदी. तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर॑थिराथिराणमेकदरं॑सुहासुहाणमेक्कदर॑सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणं तित्थयरं । एदार्सि 
तीसाए पयडीणमेकम्हि चेव ट्राणं ॥| ८५ ॥ 

तित्थयरेण सह अजसकित्तीण अप्पसत्थाए तेण सह उदयमणागन छमाणाए 

यह सूत्र सगम है । 

मनुप्यगति नामकमके तीन बन्धस्थान हं- तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी और पद्चीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ८४ ॥ 

यह संग्रहनयका सत्र है, वयाकि, ऊपर कद्दे जानेवाल सर्व अधथके आधाररूपसे 
इसका अवस्थान है। 

नामकमके मनुष्यगतिसम्पन्धी उक्त तीन बन्धख्थानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप 
बन्धस्थान है-- मनुष्यगति', पंचन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', कामेण- 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वज़बृषभनाराचसंहनन_, वर्ण, 
गन्ध”, रस, स्पशे , मनुष्यगतिप्रायोग्यालुपूर्वी , अगुरुलघु”, उपघात', परघात", 
उच्छास'', प्रशस्तविहयोगति, त्रस' , बादर , पयोप्त', ग्रत्येकशरीर', खिर और, 
अखिर इन दोनोंमेंस कोई एक , शुभ ओर अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक, सुभग 
सुस्वर, आदिय , यशःकीत्ति ओर अयशःकीत्ति इन दोनोंमेस कोइ एक, नि्मोण , 
और तीथेकर नामकर्म ' । इन तीस प्ररृतियोंके बन्धानका एक ही भावमें 
अवस्थान है ॥ ८५॥ 

शंका--तीथेकर प्रकतिके साथ उदयमें नहीं आनेवाली अप्रशस्त अयदश!ःकीर्तिका 


११८ ] छक्खंडागम जीबट्टाण [ १, ९-२, ८६. 


कं बंधो ? ण, तेसिमुदयाणं व बंधा्ण विरोहाभावा। दुभग-दुस्सर-अणादेजाणं धुवबंधि- 
त्तादो संकिलेसकाले वि बज्ञमाणेण तित्थयरेण सह किण्ण बंधो १ ण, तेसिं बंधाणं 
तित्थयरबंधेण सम्मत्तण य सह विरोधादे । संकिलेसकाले त्रि सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं 
चेव बंधुवर्लमा । एत्थ मेगा अट्ठ (८) । 


मणुसगर्दि पंचिंदिय-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ असंजदसम्मा- 
दिट्टिस्स ॥ ८६॥ 


सुगममेद सामित्तमुत्त । 
तः् । ० ज्‌ [0 । 
त्थ इमं पठमएगणतीसाए ट्वाणं। जधा, तीसाए भंगो। णवरि 
विसेसे तिः ५ सिं 

सेसो तित्थयरं वज्ज । एदासि पढमएगणतीसाए पयडीणमेक्कम्ह 
चेव ट्वाणं ॥ <७॥ 

सुगममेद । 
उसके साथ बन्ध कैसे संभव है? 

समाधान--नहीं, फ्योंकि, उनके उद्यके समान बन्धका कोई विरोध नहीं है । 

शंका --संक्लेश-कालमे भी बंधनेवाले तीथेकर नामकर्मक साथ भुवबंधी हानसे 
दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका वन्ध क्यों नहीं होता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, उन प्रकृतियोंके बन्धका तीथेकर प्रकृतिके बंधके 
साथ और सम्यर्दशेनके साथ विरोध है। संक्तुश-कालम भी सुभग, खुस्वर और आदेय 
प्रकृतियोंका ही बन्ध पाया जाता है | 

यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीत्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पस (२५२००२-८) 
आठ संग दवोते हैं । 

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति ओर तीथकरप्रकृतिसे संयुक्त 
मनुष्यगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ८६ ॥ 

यह स्वामित्वसस्बन्धी सूत्र सुगम दे | 

नामकमके भनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानेंमें यह प्रथम उनतीस 
प्रकृतिसभ्बन्धी बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान प्रकृति-मंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां तीथेकरप्रकृतिको छोड़ 
देना चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८७॥ 

यह सूत्र सुगम दे । 


१, ९-१, ८८. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णामं [११९ 


मणुसगर्दि पंचिंदिय-प्जत्तसंजत्तं बंधमाणस्स त॑ सम्मामिच्छा- 
दिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा ॥ <८ ॥ 

बंधड्ठाणाणं सामित्त किमई उच्चदे ! ण, अण्णहा अउत्तसमाणदावत्तीदों | 
सेस सुगम | 

तत्थ इमं विदियाए एग्णतीसाए ट्वाणं, मणुसगदी पंचिंदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्ह॑ संठाणाण- 
मेकदर॑ ओरालियसरीरअंगोवंगं अमंपत्तमेवट्रसंघडणं वज्ज पंचण्हं 
संघडणाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरु 
अलहु-उवघाद-परघाद-उस्मामं दोण्ह॑ विहायगदीणमेकदरं तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराधिराणमेक्कद्रं सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव- 
दुह्वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज-अणादेजाणमेकदरं 

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्तनामकर्मसे 
संयुक्त मनुष्यगतिका बरांधनेवाले सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टिके होता 
है॥ ८८ ॥ 

शंका--वन्धस्थानाका स्वामित्व किसलिए कहते दें ? 

समाधान - नहीं, अन्यथा अनुक्त-समानताकी भार्पत्षि प्राप्त हाती है। अर्थात्‌ 
यदि बन्धस्थानोंका स्वामित्व नहीं कहा जायगा तो फिर वन्धस्थानोंका कहना भी नहां 
कहनक समान हा जायगा। | 

शप सून्नाथे सुगम है । 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धख्थानोंमे यह ट्वितीय उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है-- मलुष्यगति', पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर', तैजस- 
शरीर, का्मंणशरीर, हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांच संस्थानोंमेंस कोई एक, 
ओदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तासपाटिकासंहननको छोड़कर पांच -संहननोंमेंसे कोई 
एक, व्ण , गन्ध”, रस, स्पशे', मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु', उपघात', 
परघात , उच्छास ', दोनों विहायोगतियोंमेंस कोई एक, त्रस' , बादर *, पर्याप्त", 
प्रत्येकशरीर , स्थिर और अख्र इन दोनोंमेंस कोई एक , शुभ और अशुभ इन 
दोनोंमेंसे कोई एक *, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर 
इन दोनोंमेंसे कोई एक", आदेय और अनोदय इन दोनोंमेंसे कोह एक”, यशःकीर्ति 


१२० ] छक्गडागम जीवट्टा्ण [ १, ९-२, ८९. 


जसकित्ति-अजसकित्तीणमेकदरं णिमिणं । एदासि विदियएगणतीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ ८९ ॥ 

सेसे सुगम | भंगा वत्तीससर्य (३२०० )। 

मणुसगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त वंधमाणस्स त॑ सासणसम्मा- 

दिट्टिस्स ॥ ९० ॥ 

एद पि सुगम । 

तत्थ इम तदियएगुणतीमाए ठाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी 
ओरालियतेजा कम्मइयसरीरं छण्हं संट्राणाणमेक्‍्कदरं ओरालियसरीर- 
अंगोवंगं छण्ट सघडणाणमक्कदर वण्ण-गध-रस फास मणुसगदिपा- 
ओग्गाणुपुत्वी अग्ुरुअलहुब-उवघाद-परघाद-उस्सासं दोण्हँ विहाय- 
गदीणमेकदरं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयमरीरं थिराथिराणमेक्‍्कदरं सुहा- 
सुहाणमेक्कदर॑ सुभग-दुभगाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्मराणमेक्कदरं 
ओर अयश्ञःकीति इन दोनोंमेंस कोई एक, और निर्माण नामकर्म । इन डितीय 
उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८९ ॥ 

शेष सूत्ाथ सुगम है । केवल संग यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा 
विद्यायागति आदि उक्त सात युगलोंके विकल्पस (५»५२८२०८२०८२००२०८२७२००४८३२०० ) 
बत्तास सो इाते हैं । 

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति ओर पर्याप्त नाम- 
कमेसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दष्टि जीवके होता है ॥ ९० ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है । 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान हैं-- मनुप्यगति , पंचन्द्रियजाति,, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', 
कार्मणशरीर, छहों संस्थानोंमेंसे कोड एक, ओदारिकशरीर-अगोपांग , छहों संहननोंमेंसे 
कोई एक, वर्ण , गन्ध', रस, स्पर्श ', मलुष्यगतिग्रायोग्यानुपू्वी , अगुरुलघु , 
उपघात , परघात , उच्छास , दोनों विहायोगतियोंमेंस कोई एक , त्रस , बादर , 
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक , शुभ और अशुभ 
इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और दुरभग इन दोनोंमेंसे कोई एक ', सुस्वर और 


१, ९-२, ९२. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्ित्तणे णाम (१२१ 


आदेज-अणादेज्जाणमेक्कदरं जसकित्तिअजसकित्तीणमेकदरं णिमिण- 
णाम । एदासि तदियएग्णतीसाए पगडीणमेकम्हि चेव ट्वाणं ॥९१॥ 


कम्हि अबड्डाण ! एगूणतीसाएं संखाए, एगूणतीसंपयडिबंधपाओर्गपरिणामे वा। 
मेगा छादालसय अद्डुत्तर ( ४६०८ )। सेस सुगम । 


मणुसगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ मिच्छा- 


दिट्टिस्स ॥ ९२॥ 


एद पि सुगम । 

तत्थ इमं॑ पणुवीसाए ट्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्त- 
सेवट्रसंघडणं वष्ण-गंध-रस-फास मणुसगदिपाओग्गाणुपुत्वी अगुरुअ- 


दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक', आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, 
यशःकीर्ि ओर अयशञःकीरत्ति इन दोनोंमेंस कोई एक और निमोणनामकर्म । इन 
तृतीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है॥ ९१॥ 

शंका -- उक्त बन्धस्थानका किसमें अवस्थान द्वोता है? 

समाधान-- उनतीसरूप संख्यामे, अथवा उन्ततीस प्रक्ृतियोंके बन्ध-योग्य 
परिणामर्म अवस्थान होता है । 

यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विह्ायोगति आदि उक्त सात युगलोके 
विकल्पसे ( ६०८६७८२५८२)८२१८२)०२५०२०८४-४६०८ ) छघालीस सौ आठ भंग होते है। शेष 
स॒त्रार्थ सुगम है । 

वह तृतीय उनतीस ग्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामक्मसे 
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह पच्चीस प्रकृतिरूप 
बन्धस्थान है-- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजाति,, औदारिकशरीर', तेजसशरीर', कार्मण- 
शरीर, हुंडसंस्थान', ओदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, वर्ण, 
गन्ध', रस”, स्पशे", मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी', अगुरुलघु", उपघात", अस", 


१ प्रतिषु “ तीससद ? इति पाढः | 


१२२ ] छक्खंशगमे जीवट्टाण [ १, ९-२, ९३. 


लहुअ-उवधाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुभ-दुभग- 
अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं पणुवीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव ट्वाणं ॥ ९३॥ 

अपजत्तेण सह थिरादीणि' किण्ण बज्ञति ! ण, संकिलेसद्वाए बज्ञमाणअपज्ज- 
सेण सह थिरादीणं विसोहिपयडीणं बंधविरोहा । सेस सुगम । 


मणुसगर्दि पंचिंदियजादि-अपज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ९४ ॥ 

सुगममेद । 

देवगदिणामाए पंच ट्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण- 
तीसाए अह्ववीसाए एक्किस्से ट्राणं चेदि ॥ ९५ ॥ 


एदं संगहणयसुत्त, उबरि उच्चमाणमसेसमत्थमवगाहिय अव्टिदत्तादों । 


बादर ”, अपयाप्त , प्रत्येकशरीर', अस्थिर ', अश्युभ , दुर्ग, अनादेय , अयशः- 
कीत्ति' और निमोण नामकम '। इन पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥९३॥ 

शंका--अपयांप्तप्रकतिक साथ स्थिर आदि प्रकृतियां क्‍यों नहीं बंधती हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, संक्ेश-कालमे बंधनेवाले अपयोप्त नामकमेके साथ 
स्थिर आदि विशोधि-कालमें वंधनेवाली शुभ प्रकृतियोंके वंधका विरोध है । 

शेष स॒त्रार्थ सुगम है । 

वह पद्चीस प्रकृतिरुप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और अपयोप्त नामकमसे 
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९४ ॥ 

यह सृत्त सुगम है। 

देवगति नामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं-- इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस 
प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, अट्डाईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ९५ ॥ 

यह संग्रहनयके आश्रित सृत्र है, पयोंकि, ऊपर कहट्टे जानेवाले अशेष अर्थको 
अथगाहन करके अवस्थित है । 


१ प्रतिषु * पिराधिरादीगी ” हति पाठः | 


१, ९-२, ९७. ] ' चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे णामं [ १२३ 


तत्थ इम एक्कत्तीसाए ट्वार्ण, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
आहार-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्विय-आहारअंगोवंगं 
वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुली अगुरुअलहुअ-उबधघाद- 
परघाद-उस्सास पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 
सुहसुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेक्क- 
त्तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ ९६ ॥ 

देवगदीए सह छ संघडणाणि किण्ण बज्ञंति ? ण, देवेसु संघडणाणपम्रुदया- 
भावा | सेसे सुगम । 

देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-आहार-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ 
अप्मत्तसंजदस्स वा अपुब्वकरणस्स वा ॥ ९७ ॥ 

सुगममेद । 


नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह इकतीस प्रकृतिरूप 
बन्धस्थान है-- देवगति , पंचेन्द्रियजाति', वेक्रियिकशरीर, आहारकशरीर', तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर', समचतुरखसंस्थान , वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगेपांग', 
वर्ण ", गन्ध”, रस", सपशे , देवगतिप्रायोग्यानुपूरवी “, अगुरुलघु”, उपघात", परघात', 
उच्छास', प्रशसतव्िहायोगति , तरस, बादर , पर्याप्त, प्रत्येकशरीर ,, स्थिर", शुभ, 
सुभग', सुस्वर॑, आदेय”, यशःकीत्ति , निर्माण ओर तीथकर' । इन इकतीस 
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९६ ॥ 

शंका--देवगातेके साथ छह संहनन क्यों नहीं बंधते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, देवोंमे संदननोंके उदयका अभाव है| 

शेष सूत्राथ सुगम है । 

वह इकतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त, आहारकशरीर और 
तीर्थंकर नामकमंसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमक्सयत और अपूर्वकरण संयतके 
द्ोता है ॥ ९७ ॥ 


यह घुन्न सुगम दे । 


१५४ ] छक्‍्खेंडागमे जौवट्टाण [ १, ९-२, ९८. 


तत्थ इमं तीसाए ठाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णर्वारे 
विसेसो तित्थयरं वज्ज। एदासि तीसाए पयडीणमेबकम्हि चेवे 
ट्वाणं ॥ ९८ ॥ 

एत्थ आत्थिरादीण किण्ण बंधो होदि? ण, एदासि विसोहीए बंधविरोह्य । 
सेस सुगम । 

देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-आहारसंजुत्त बंधमाणस्स तं अप्पमत्त- 
संजदस्स वा अपुब्बकरणस्स वा ॥ ९९ ॥ 

सुगममेदं । 

तत्थ इमं पढमएग्णतीसाए ट्वाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो। 
णवरि विसेसो, आह्ारसरीरं वज्ज। एदासि पटमएग्णतीसाए पयडीएं 
एक्कम्हि चेव ट्वाणं ॥ १०० ॥ 


नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिसम्बन्धी 
पन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह इकतीस भ्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान 
प्रकृति-मगवाला है । विशेषता केवल यह है कि यहां तीथेकर प्रकृतिको छोड़ देना 
चादिए । इन तीस प्रकृतियोंका एक ही भावम अवस्थान है ॥ ९८॥ 

शंकॉ-- यहांपर आस्थिर आदि प्रकृतियोंका बन्ध क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियोंका विशुद्धिके 
साथ बंधनेका विरोध है । 

शाष सृत्राथे सुगम है 

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और आहारकशरीरसे 
संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्संयतके अथवा अपूवेकरणसंयतके होता है ॥ ९९ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमे यह प्रथम उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ! वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बर 
स्थानके समान प्रकृति-मंगवाला है। विशेषता केवल यह है कि यहां आहारकशरीर 
और आहारक-अंगोपांगको छोड़ देना चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही 
भावमें अवस्थान है || १०० ॥ 


१, ९-२, १०२. ] चूलियाए टाणसमुकित्तणे णामं [१२५ 


० ता + आ 


वज्ज' वज्जिदव्यमिदि पेत्तव्त | सेसे सुगर्म । 

देवग्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजुत्तं बंधभाणस्स त॑ अप्प- 
मत्तसंजदस्स वा अपुन्वकरणस्स वा ॥ १०१ ॥ 

सुगममेद । 

तत्थ इम॑ विदियए्गरुणतीसाए ट्वार्ण, देवगदी पंचिंदियजादी 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं 
वण्ण-गंध-रस-फार्स देवगंदिपाओग्गाणुपुन्वी अग्ुरुअलहुअ-उवधाद- 
परघाद-उस्सास पसत्थविहयगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा- 
थिराणमेक्कदर सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज॑ जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-तित्थयरं | एदासिमेगुणतीसाए पयडीण- 


“ बज्ज ” इस पदका ' छोड़ना चाहिए यह अथे ग्रहण करना चाहिए । शेष 
सत्रार्थ सुगम दे । 

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पयोप्त ओर तीथकर 
प्रकृतिस संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अग्रमत्तसंयत और अपूवेकरण संयतफे होता 
है॥ १०१॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है-- देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर', 
कामेणशरीरं, समचतुरस्रसंस्थानं, वेक्रियिकशरीर-अंगेपांग', वर्ण, गन्ध, रस", 
स्पश , देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अग्ुरुलघु , उपघात' , परघात'', उच्छास ', प्रशस्त- 
विहायोगति' , त्रस, बादर' , पर्याप्त , प्रत्यकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे 
कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक , सुभग , सुस्वर', आदेय , 
यशञःकीर्सि और अयशःकीतति इन दोनोंमेंस कोई एक ', निमोण“, और तीर्थंकर नाम- 
कमे | इन द्वितीय उनतस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ १०२॥ 


१ अतिपु ' बब्ज॑ ? इति पाठ | 


१२६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण् [ १, ९-२, १०३. 


देवगदीए सह उज्जोवस्स किण्ण बंधो होदि ! ण, देवगदीए तस्स उदयाभावा, 
तिरिबखर्गाद मेत्तण अण्णगदीहि सह तस्म बंधविरोधादों च। देवेसु उज्जोवस्सुदया- 
भावे देवाणं देहदित्ती कुदो होदि १ वण्णणामकम्मोंदयादो । उज्जोउदयजाददेहदित्ती 
सुद् त्योवा, पाएण थोवावयवर्पडणियदा, तिरिक्खगद्उदयसंबद्धा च । तेण उज्जो- 
उदओ तिरिक्‍्खेसु चेव, ण देवेसु; विरोहादों | भेगा अट्ट ८ । सेसे सुगम | 

देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्ययरसंजुत्त बंधमाणस्स तं असंजद- 
सम्मादिट्टिस्स वा संजदासंजदस्स वा ॥ १०३ ॥ 

सुगममेद । 

तत्थ हम पढमअट्टावीसाए ट्वा्ण, देवगर्दी पंचिंदियजादी 
वेउजिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउजियअंगोव॑गं वष्ण- 


शंका-- देवगतिके साथ उद्योतप्रकृतिका बन्ध क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उद्योतप्रकतिके उदयका अभाव है, और 
तियेग्गतिको छोड़कर अन्य गतियोंके साथ उसके बंधनेका विरोध है । 

शंका--देवोमे उद्योतप्रकतिका उदय नहीं हानेपर देवोंके शरीरमे दीघधि (कान्ति) 
कहांसे द्ोती है ! 

समाधान -देवोंके शरीरोंमें दीघि वर्णनामकर्मके उद्यसे द्वोती है । 

उद्योतप्रक्ातिके उद्यसे उत्पन्न होनेवाली देहकी दीसि अत्यन्त अल्प, प्रायः 
स्तोक ( थोड़े > अवयवोभ प्रतिनियत और तियेग्गति नामकमेके उदयसे संबद्ध होनी है । 
इसलिए उद्योतप्रकतिका उदय तियचांम ही होता है, देवोंमे नहीं, क्‍योंकि, वैसा 
माननमें विरोध आता है। यद्दांपर स्थिर, शुभ और यशः्कीत्ति, इन तीन युगलोंके 
विकल्पसे ( २:०२५२-८ ) आठ भंग होते हू । शेष सूत्राथे सुगम है । 

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और तीथेकर 
प्रकृतिस संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयतके होता 
है॥ १०३॥ 

यह सत्र सुगम है। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम अद्ठाईस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर', कार्मण- 
शरीर, समचतुरससंस्यान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध , रस”, स्पशी', 


१, ९-२, १०५. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम॑ [ १२७ 


गंध-रस-फास देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद- 
उस्सासं पसत्यविह्यगदी तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सु भग- 
सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-णिमिणणाम॑ । एदासि पढमअट्टर्वासाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ॥ १०४ ॥। 
.,. एल्थ अजसकित्तीए बंधो णत्थि, पमत्तगुणद्वाण तिस्से बंधविणासादो । 
सेस सुगम | 

देवग्दिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ं अप्पमत्तसं जदस्स 
वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ १०५ ॥ 

एद पि सुगम । 

तत्थ इमं विदियअट्टावीसाए ट्वाणं, देवगदी पंचिदियजादी 
वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंग्गं 
वण्ण-गंध-रस-फास देवगदिपाओर्गाणुपुन्वी अग्ुरुअलहुअ-उबधाद- 


देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु, उपघात”, परधात , उच्छास' , प्रशस्तविद्यायो- 
गति, त्रस, बादर' , पयोप्त, प्रत्येकशरीर', खिर, शुभ, सुभग", सुस्वर ' 
आदेय , यशःकीचि” और निमोण नामकम । इन प्रथम अद्ढाईस प्रकृतियोंका एक 
ही भावमें अवश्थान है ॥ १०४ ॥ 

यहांपर अयदःकीर्तिका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 
डसके बन्धका विनाश द्वो जाता है। शेप सृत्राथ सुगम है। 

वह प्रथम अट्टाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त 
नामकमसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अग्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयतके द्ोता 
है॥१०५॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय अट्टाईस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- देवगति' , पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियेकशरीर, तैजसशरीर', कार्मण- 
शरीर', समचतुरसरसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण, गन्ध', रस”, स्पश, 
देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु“, उपघात”, परघात , उच्छास', प्रश्नस्तविद्ययो- 


१२८ ] छक्खंडागमे जीबट्ठाण [ १, ९-२, १०६. 


परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा- 
गिराणमेक्कदर सुभासुभाणमेक्‍्क्रदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदर णिमिणं । एदासि विदियअट्टावीसाए पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ १०६ ॥ 

एत्थ भेगा अट्ट (८) । सेस सुगम । 

देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्टिस्स 
वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्भा- 
दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्प वा ॥ १०७ ॥ 

सेजदस्सेत्ति उत्ते पमत्तमजदग्गहणं । कुदो ? उवरिमाणमधिरासु भ-अजसकित्तीण 
बंध।भावा । सेसे सुगम । 

तत्थ इमं एक्किस्स ट्राणं जसकित्तिणामं । एदिस्से पयडीए 
एक्कमह चेव ट्राणं ॥ १०८ ॥ 


गति, त्रस, बादर' , पर्याप्त, प्र्येकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई 
एक , शुभ ओर अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक , सुभग, सुस्वर”, आंदेय, यशः- 
कीलि और अयशःकीर्तति इन दोनोंमेंसे कोई एक और निमोण नामकम  । इन 
द्वितीय अट्टाईंस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ १०६॥ 

यहांपर स्थिर, शुभ ओर यशःकीसि, इन तीन युगलोके विकल्पसे (२:०२)८२-८) 

आठ भंग होते हैं । 

वह द्वितीय अद्टाईंस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति ओर पर्याप्त नामकमसे 
संयुक्त देवगतिका बांधनेवाले मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, 
असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत ओर संयतके होता है ॥ १०७॥ 

“€ संयतके ' ऐसा कहनपर प्रमत्तसंयतका अ्रहण करना चाद्दिप, क्योकि, उपरिम 
गुणस्थानवर््ती जीवॉक अस्थिर, अशुभ और अयशाःकीत्ति, इन प्रकृतियोंका बंध नहीं 
होता है । शेष सूत्राथे सुगम है । 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमे यज्ञःकीर्ति नामकमे- 
सम्बन्धी यह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है | इस एक ग्रकृतिरूप बन्धस्थानका एक ही 
भावमें अवस्थान है ॥ १०८॥ 


१, ९-२, १०९. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम॑ [१२९ 


बंधमाणस्स त॑ संजदस्स ॥ १०९ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगरमाणि | 


होदु णाम एगतीसाए तीसाए एगुणतीसाए अट्टावीसाए ति चदुण्ह ट्वाणाण देवगदीए 
सह बंधो, ण एक्किस्से। छुदो! देवगदिबंधस्स पंचिदियजादिआदिअड्जावीसपयड़ि- 
बंधाविणाभावित्तणेण एगत्तविरोहादो चे, ण एस दोसो, इ्ठत्तादो | ण सुत्तविरोहों होदि, 
तस्स गुणड्वाणणिबंधणत्तेण भूदपुव्वणर्य पहुच संजुत्तपदुप्पायणे वावदस्स देवगदिबंधाभावे 
वि अणियदिम्मि कोधर्सजलणबंधेवरमे वि अधापवत्तसंकमपवुत्ति व्यू तदुववर्त्तादों । 


वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान उसी एक यशःकीत्ति प्रकृतिका बन्ध करनेवाले 
संयतके होता है ॥ १०९ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। 

विशेषार्थ---यहांपर संयतस अभ्निप्राय अपूर्वकरण शुणस्थानके सातवें भागसे 
लेकर सक्ष्मसाम्पराय ग़ुणस्थानवरत्ती संयतसे दै, क्‍योंकि, केवल एक यश:ःकीत्ति नाम- 
कमंको छोड़कर शेप समस्त नामकर्मकी प्रकृतियां अपूवेकरणके छठवे भागमें बन्धसे 
व्युच्छिन्न हो जाती हैं, परन्तु यशाःकीत्ति प्रकृति दशर्वे ग्ुणस्थान तक बंधती रहती है। 

शंका--इकतीस, तीस, उनतीस और अट्टाईस, इन चार बन्धस्थानोंका देव- 
गातके साथ बन्ध भले ही हो, किन्तु एक प्रकृतिरूप वन्धस्थानका बन्ध देवगतिके साथ 
नहीं हो सकता है, क्‍योंकि, देवगतिका बन्ध पंचेन्द्रियज्ञाति आदि अट्टाइंस प्रकृति 
योंके वनन्‍्धका अविनाभावी है। और इसीलिए उसके साथ एक प्रकृतिरूप वन्धस्थानके 
एकत्वका विरोध हे ? 

समाधान-- यद्द काई दोष नहीं, क्योंकि, यह वात इष्ट है। तथा, वैसा मानने- 
पर खूत्रके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्‍योंकि, गरुणस्थान-निवंधनक होनेसे, अर्थात्‌ 
उसी अपूर्वकरण गुणस्थानस संबंध रखनेके कारण, भूतपूर्बनथकी अपेक्षा संयुक्त 
प्रतिपादनमे व्यापार करनेवाले उस सकी देवगतिका वन्ध नहीं हानेपर भी, अनिद्ासि 
करण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनके वन्धस उपरम (व्यूबिछन्न ) होनेपर भी अधश्रवृत्त- 
संक्रमणकी प्रवात्तिके समान साथेकता बन जाती है | 


१ प्रतिषु “ देवगदिबंधयस्स ” इति पाठ. । २प्रतिपु “च ? इति पाठ: । 

३ संजलणतिये पुरित्ति अधापवत्ता य सच्वो ब। गो. क. ४२४, ससारत्था जीवा सबंधजोगाण तदल- 
पमाणा | सकामे तणुरूव अहापवत्तीए तो णाम् | पं. स. ७६. ध्वुवबन्धिनीनां स्तरबंधयोग्यानां प्रकृतीनाम अप्लुब- 
नन्धिन्यस्तु सवो अपि योग्या एव, ताां दलं, तत्ममाणात्स्तोकात्स्तोक॑ तदनुरूप सक्रामयति, यथाप्रवृह्मा बथा- 
हीन-मध्यप्रोल्ष्टयोगानां प्रवृत्तिस्तथा तथा संक्रामयति कमैंदलं, अतोष्स्पेतन्नाम इति गाथार्थ: । पं. स. ७६ स्तरों. 
टीका. निद्राद्विकोपघाताशभवर्णादिनवकहास्य-रति-भय उग'सानां त्वपूनकरणस्वत्धव्यवच्छेदादार+य युवसक्रमः अबतेते | 
पृ. स. ७७ मलय. टीका. जत्थ जाति पयडीणं बंधो संभवदि तत्थ ताधि पयडीण बंधे सते अततते वि अधापवंच्च- 


१३० ] छक्खंडागंम जीबट्टार्ण [ १, ९-२, १०९. 


एवं संते अपुव्वकरणम्हि णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेद जांद अधापवत्तसंकमों पसज्जदि 
ति णासंकणिज्ज, तस्स सव्वसंकमपुव्वसेससंतकम्मविसयस्स तदभांवे तस्स वि 
अभावादो । 


गंका--एसा माननेपर ता अपूवेकरण ग्रुणस्थानमे निद्रा ओर प्रचला, इन 
दोनोंके बन्ध-व्युच्छेद हे।निपर अधःप्रवृत्तसंक्रमणका प्रसंग प्राप्त होता है ? 

समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सर्वर्संक्रमणसे पूवव शेष 
प्रकृतियोंके सत््वका विषय करनवाल उस अधःप्रवृत्तसक्रमणका सर्वसऋमणके अभावमे 
उसका भी अभाव रहता है। 

विशेषाथे- यहांपर प्रश्न यह है कि, नामकर्मक द्वगतिसंबंधी जो पांच वन्ध- 
स्थान बतलाय गये हैं उनमें प्रथम चार ता वरायर दवगतिस संबंध रखते हैं, किन्तु 
यह यशःकीति प्रकृतिसंवंधी बन्‍्धस्थान ता दवगतिके साथ वंधंनवाला नहीं कद्दा गया 
सब फिर उसे देवगतिसंबंधी वंधस्थानाम क्यों गिनाया हैं ? इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया हँ- यद्यपि यह ठीक हे कि यहां देवगतिके वंधका सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
यशःकीत्तिप्रकतिके बंध करनेवाले जीवका उससे पूवे उसी गुणस्थानमें दवगतिके 
यंधसे सम्बन्ध रहा द्, अतः भूतपूर्व न्‍्यायस उसे दवगतिसम्वन्धी संगोम सम्मिलित कर 
लिया है। इस भूतपूर्व न्‍्यायका यहां आचायने एक दृष्टांत दिया है कि यद्यपि 
अनिनृत्तिकरण गुणस्थानमं जब ऋधसंज्वलनकपायक वंधकी व्युच्छित्ति हा जाती है, 
तब अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं होना चाहिये, क्योंकि, यह सक्रमण वंधयाग्य कालमें ही 
होता है। पर तो भी उसमे ऋधसंज्वछन कपायसंबंधी अध:प्रवृत्तसलक्रमण कुछ कारू तक 
होता ही रहता है जबतक कि उस कपायका सर्वसेक्रमण न हैा। जाय | इसी प्रकार दव- 
गतिवन्धका विराम हा जानपर भी उसकी परम्पराका भृतपूर्व न्‍्यायस मान लनमें कोई 
विरोध नहीं आता | 

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे क्राधसंज्वलनसस्वन्धी अधःप्रवृत्तसक्रमणक डदा- 
हरण परसे एक यद्द शंका उठ खड़ी हुई कि जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें 
क्राधसंज्वलनकी बंधव्युच्छित्ति हान पर भी उसमे अधःप्रवृत्तसक्रमण होता ग्हता हे, 
उसी प्रकार अपूर्वकरण ग़ुणस्थानमें निद्वा प्रचलाके वंधव्युच्छेद हा। जान पर भी उनमें 


सकी होदि । एसे! णियमो बधपयडीण । » >>» णिद्दा-पयछा ये अपसत्थवण्ण-गंध रस फास-उबघादाणं 
अधापवत्तप्कमा ग्रणसकर्मी भेदि दो चेव सकमा | त जहा- णिद्दा-पयलाणं मिच्छाइद्रि्पह्रुडि जाव अपुव्बकरणस्स 
पदटमसत्तमभागो पति ताव जधापवत्तसंक्रमो, एम्थ एदार्सि बधुवर्लभादो । उर्वार जाब सहुमसांपराइयचरिमसमयों त्ति 
ताव गुणसंकम्तो, बंधाभावादा | १८१८)८ तिण्ण सजलणाण पुरिसवेदस्स च मिच्छाईट्विप्पहुडि जाव अधियट्टि त्ति 
अधापवत्तसंकमी, चरिमट्ठिंदिखिड्यचरिमफालीए एदासि सब्बसेकमो । घबवला, संक्रमअधिकार, कप्मति पत्र 
१३६२ आदि * 

१ णिद्दा पयला असुह वण्णचउछ च उवधादे | सत्तण्हं गुणसंकम्मघापवत्तों »१८॥ गो. क. ४२१-४२२« 


१, ९-२, ११३. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे गोद [ १३१ 


गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चेव णीचागोदं॑ 
चेव ॥ ११० ॥ 

णेद सुत्त पुणरुत्तदोसेण दूसिज्जदि, विस्सरणालुअसिस्सस्स संभालणईं प्रणो पुणो 
परूवणाए दोसाभावा | 

जे ते णीचागोदं कम्मे ॥ १११ ॥ 

बंधमाणस्स तं मिच्छादिटिस्प वा सासणसम्मादिटिस्स वा 
॥ ११२ ॥ 

कुदो ? उबरि णीचामोदस्स बंधाभावा | 


अं तं॑ उच्चागोदं कम्म॑ ॥ ११३ ॥ 
तमग ठाणमिदि अज्ञाहारों कायव्बों । 


अध प्रवृत्त स कऋमण होना चाहिय ? इस शेकाका आचायने इस प्रकार निवारण किया है 
कि उक्त अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी प्रव्ात्ति नो कचलछ सर्वसक्रमणस पूर्व सत्तामें वर्तमान 
शेष सब कर्मोकी विपय करती है । किन्तु जिन कर्मोका सर्वेंसक्रमण होत। ही नहीं दे 
उनमे वहां अधःप्रवृत्तसक्रमण नहीं हा। सकता। एसी कवल चार ही प्रकृतियां हैं-- 
फ्राधसज्वलन, मानसेज्वलन, मायासंज्वलन ओर पुरूपचेद- जिनका अधःप्रवृत्तलक्रमण 
ओर सर्वसेक्रमण होता हैं। निद्रा, प्रचला, अग्ुभ वर्णादि चार और उपधात, इन सात 
प्रकतियाका अधःप्रनूनखंऋमण ओर गुणसंक्रमण ही होता है, सर्वेसक्रमण नहीं । ( देखा 
गो. क. ४१०.-४२८। ) निद्रा ओर प्रचकाका मिथ्यादाप्ट गुणस्थानस लगाकर अपूर्व- 
करणके प्रथम सप्तम भाग तक तो अधःप्रवृत्तसंक्रण होता है, और वहां उनकी बंध- 
व्युच्छित्ति हो जाने पर उनका अधःप्रवृत्तसक्रमण वाधित होकर ऊपर सक्ष्मसांपगाय 
गुणस्थान तक ग़ुणसंक्रमण दोता है । अतः उनकी वन्धव्युच्छित्तिके पश्चात्‌ उनका अध 
प्रवृत्तसंक्रमण नहीं होता । 

गोत्र कमेकी दो ही प्रकृतियां हैं- उच्चगोत्र आर नीचगोत्र ॥ ११०॥ 

यह सूत्र पुनरुक्त दापस दूषित नहीं होता है, क्योंकि, विस्मरणशील शिप्योंके 
स्मारणार्थ पुनः पुनः प्ररूपण करन पर भी कोई दाप नहीं है । 

जो नीचगोत्रक्म हे, वह एक ग्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ १११॥ 

वह बन्धस्थान नींचगात्रकमका बाधनवाल मिथ्यादृष्टि आर सासादनसम्यर्दष्ट 

[७] 


जीवके होता है ॥ ११२॥ 

क्योंकि, इसले ऊपर नीचगोत्रका वन्ध नहीं होता है । 

जो उच्चगोत्रकम है, वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ ११३ ॥ 

यहां वह एक प्रकृतिरूप वन्धस्थान है, इस वाक्यका ऊपरसे अध्याहार करना 


चघाहिए। 


१३२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-२, ११४. 


बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्रिस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा 
सम्मामिच्छादिट्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा ॥ ११४॥ 

सुगममेद । 

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतरा३यं 
भोगंतराश्यं पारिभोगंतराइ्य वीरियंतराइय चेदि ॥ ११५ ॥ 

सुगममेद । 

एदासि पंचण्ह पयडीणमेक्कम्हि चेव द्राणं ॥ ११६ ॥ 

एदं पि सुगम । 

बंधमाणस्स तं॑ मिच्छादिद्टिस्स वा सासणसम्भादिट्िस्स वा 
सम्मामिच्छादिट्विस्स वा असंजदसम्मादिट्टिस्स वा संजदासंजदस्स वा 


सेंजदस्स वा ॥ ११७॥ 
सुगममेद । 
एवं ठाणसमुक्रित्तणा णाम विदिया चूलिया समत्ता | 


वह बन्धस्थान उच्चगोत्रकमंका बांधनेवाले मिथ्यादृष्ट, सासादनसम्यग्दृष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंवतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत ओर संयतके होता है ॥ ११४॥ 

यद्द सत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें ग्रणस्थान तकके संयतोंका अभिप्राय है। ) 

अन्तराय कर्मकी पांच प्रकृतियां हैं-- दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, 
परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ११५॥ 

यह सूत्र सगम है। 

इन प्रकृतियोंके समुदायात्मक पांच प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानका एक ही 
भावमें अवस्थान होता है ॥ ११६ ॥ 

यह सृन्न भी सुगम है । 

वह बन्धस्थान उन पांचों अन्तरायग्रकृतियोंक बांधनेत्राले मिथ्यारृष्टि, 
सासादनसम्यस्दृष्टी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यम्दष्टि, संयतासंयत और सँयतके 
होता है ॥ ११७॥ 

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें गुणस्थान तकके संयतोंका अभिप्राय है । ) 

इस प्रकार स्थानसमुत्कीत्तेना नामकी द्वितीय चूलिका समाम हुई | 


तदिया चूलिया 


रण शी जप पु ० 

इ्दा पढमसम्मत्ताभि पुहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ 
पयडीओ कित्तइस्सामो ॥ १॥ 

पयडिसप्रुक्कित्तण टड्आवाणसप्रुक्कित्णं च भणिदाणंतर तिण्णिमहादडयपरूबणा 
किमदमागदा ? पठमसभ्मत्ताभिप्ुहमिच्छादिद्वीहि बज्ञमाणपयडीओ जाणावणड्मागदा | 
पुव्विल्लदे! चूलियाओं किमड्मागदाओ ? ण, ताहि विणा उवरिमचूलियावगमणे उवाया- 
भावा । ण च पयडीणं सख्वमजाणंतस्स तब्यिसेसो जाणाविदूँ सक्किज्जदे, अण्णत्य 
तहाणुवर्ल॑भा । उबरि भण्णमाणचूलियाणमाहारभूददोचूलियाओ भणिद्ण पढमसम्मत्तामि- 
मुहत्तणेण महत्त संपत्तजीवेहि बज्ञमाणत्तादों वा। 


पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं णवण्ह॑ दंसगावरणीयाणं सादावेदणीयं 
मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा। आउगं 


अब प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनके अभिमृुख जीव जिन प्रकृतियोंको 
बांधता है, उन प्रकृतियोंको कहेंगे ॥ १ ॥ 

शंका--प्रकृतिसमुत्कीतेन और स्थानसमुत्कीतनको कदनेके अनन्तर तीन महा- 
दुंडकोंकी प्ररूपणा किसालिए आई है? 

समाधान--प्रथमेपशमसम्यकत्वको ग्रहण करनके अभिमुख मिथ्यादष्टि जीबोके 


द्वारा बंधनेवाली प्रकृतियोंके शान करानेके लिए यह तीन महादेडकोकी प्रूपणा 
आई है। 

शंका--तो फिर पहली दो चूलिकाएं किसलिए आई हैं? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उन पद्दी दो चूलिकाओंके विना आगे आनेवाली 
चूलिकाओके समझनेका अन्य उपायका नहीं है। प्रकृतियोंके स्वरूपको नहां जानने- 
वाले व्यक्तिको उनका विशेष नहीं बतलाया जा सकता है, प्रयोकि, अम्यन्न बैसा पाया 
नहीं जाता। अथवा आग कहे जानेवाली चूलिकाओंके आधारभूत दो चूलिकाओंको 
कहकर प्रथमोपशमसम्यकत्वक अभिमुख होनेके कारण महत्वको संप्राप्त जीवोंके द्वारा 
बंधनेवाढी होनेसे उन बध्यमान प्रकृतियोंका यहां वर्णन किया जाता है। 


प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच अथवा 
मनुष्य, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दशेनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
आदि सोलद्द कपाय, पुरुषत्रेद, हास्य, रति, भय, जुग्॒ुप्सा, इन प्रकृतियोंकों बांधता है । 


१ प्रतिषु ' सह्वजाणंतरस ? इति पाठः | 


१३४ ] छक्खंडागंम जीबद्ठाणं [ १, ९-३, २ 


च्‌ ण बंधदि । देवगदि-पाचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं 
समचउरससंठाणं वेउव्वियअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फा्स देवगदिपा- 
ओरग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 
गदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सु भ-सुभग-सुस्सर-आदे ज-जस- 
कित्ति-णिमिण-उच्चागोदं॑ पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंर्धदि 
पढमसम्मत्ताभिमुहो सण्णिपंचिदियतिरिक्खो वा मणुसो वा ॥ २ ॥ 


पंचण्ह णाणावरणीयाणमिच्चादी छट्टीबहुवयणणिदेसा विदियाएं विदृत्तीए अत्थे 
दद्ुव्वा । 'आउगं॑ च ण बंधदि” एत्थतणचसदो सम्रुच्चयत्थे दुब्यो, आउंगं च 
अण्णाओ च ण बंधदि त्ति। काओ अण्णाओ ? असाद-इत्थी-णउंसयवेद-आउचउक- 
अरदि-सोग-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगइ एइंदिय वेइदिय-तेइदिय-चउरिदियजादि-ओरालिया- 
हारसरीर-णग्गोहपरिमंड ल-सादिय-खुज्ज-वामण- हुडसंठाण-ओरालियाहारसरीरंगोवंग -छ- 
आयुकमंको नहीं बांधता है। देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, वक्रियिकशरीर, तेजसशरीर 
कामंणशरीर, समचतुरखमंसख्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, देवगति- 
प्रायोग्यानुपत्री, अगुरुलधु, उपधात, परघात, उन्छु़स, प्रशस्तविद्ययोगति, त्रस, बादर, 
पयाप्त, प्रत्येकेशरीर, खिर, शुभ, सुभग, सुख्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण, उन्नगोत्र 
और पांचों अन्तराय, इन प्रक्ृतियोंको बांधता हैं॥ २॥ 
पंचण्ड णाणावरणीयाण ' इत्यादि पष्ठी विभक्तिक बहुबचनका निर्देश हितीया 
विभक्तिके अथमं जानना चाहिए । ' आउगं च ण वंधदि ! इस वाक्यमे प्रयुक्त ' च ! शब्द 
समुश्चयाथक जानना चाहपए, जिसके अजुसार यह अथ हांता ह कि आयकमका आर 
अन्य प्रकृतियोंकों नहीं बांधता है । 
शंका --वे अन्य प्रकृतियां कौनसी हूँ जिन्हें प्रथम सम्यकत्वके अभिमुख हुआ 
खेशी पंचान्द्रय तियय अथवा मनुप्य नहीं बांधता ? 
समाधान-- अखातावेदनीय, स्त्रीविद, नपुंसकवेद, आयुचतुष्क, अरति, शोक, 
भनरकगति, तियेग्गति, मनुप्यगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियज्ञाति, चतु- 
रिन्द्रियज्ञाति, आदारिकशरीर, आद्वारकशरीर, न्यग्रोधपरिमंडरुसंस्थान, स्वाति 
संस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, ओदारिकशर्र-अंगोपांग, 


१ धादिति साद मिच्छे क्साय पुँहस्तरदि भयस्प्त दुग। अपमत्तडवीतृच्च बंधेति विश्ुद्धणरतिरिया ॥ 
देवतत्वण्णअगुरुच उक्त सम्चउरतेजकम्मरयं | सग्गमण्ं पंचिंदी थिरादिछण्णिमिणम्रडवीप्त || रूब्धि, २०-२१, 


१, ९-३, २. ] चूलियाए पढमो महादंडओ [११५ 


संघडण-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी आदाउज्जोब-अप्पसत्थविद्ययगदि- 
थावर-सुहम-अपज्वत्त-साधारण-अथिर-असुभ दुभग-दुस्सर-अणादेज- अजसकित्ति-तित्थयर- 
णीचागोदमिदि एदाओ ण बंधदि, विसुद्धतमपरिणामत्तादो | तित्थयराहारदुगं ण बंधदि, 
सम्मत्त-संजमाभावादो । 

एत्थ विसोधीए वड्ुमाणाएं सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्विस्स पयडीएं बंधवोच्छेदकमो 
उच्चदे- सब्बो सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्टी सागरोवमकोडाकोडीए अंतो दिर्दि बंधदि, णो 
बहिड्धा । तदो सागरोवमसदपुधत्त हेद्ठा ओसरिदृण णिरआउअस्स बंधवोच्छेदों होदि । 


आहारकशरीर-अंगापांग, छहों संहनन, नरकगतिप्रायाग्याजुपूर्ची, तियेग्गतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वी, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायागाति, स्थावर, खूए्रम, 
अपयोप्त, साधारणशरीर, आस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः कीर्ति, 
तीर्थंकर और नीचगगात्र, इन प्रकृतियोंका विश्ुद्धतम परिणाम होनेस पूर्वोक्त जीव नहीं 
वांधता है। तीथकर और आद्वारकट्विकका सम्यक्त्व और संयमका अभाव होनेस नहीं 
बांधता हैं । 

अब यहां विशुद्धिक बढ़नपर प्रथम सम्यकत्वके अभिमुख मिथ्यादष्ट जीवके 
प्रकृतियोंके वंध-व्युच्छदका ऋम कहते हैं-- सभी अर्थात्‌ चारों गतिसंबंधी कोई भी 
प्रथमापशमसम्यकत्वक अभिमुख मिथ्यादष्टि जीव एक काड़कोड़ी सागरापमके भीतरकी 
स्थिति अर्थात्‌ अन्तःकाडाकाडी सागरापमकी स्थितिको बांधता है। इससे वाहिर, 
अर्थात्‌ अधिककी, कर्मस्थितिका नहीं बांधता। इस अन्तःकाड़ाकाड़ो सागरोपम स्थिति- 
बंधस सागगापमशतपृथक्त्व नीच अपसरणकर नारकायुका वन्धब्युच्छेद होता है । 

विशेषाथ - अन्तःकाड़ाकाड़ी सागरापम स्थितिवंधस नारकायुकी वन्ध व्युच्छित्ति 
पर्यन्त क्रम इस प्रकार पाया जाता है-- उक्त स्थितिबंधस पल्‍यके खंख्यातव भागसे हीन 
स्थितिका अन्तमुहते तक समानता लिए हुए ही बांघता है। फिर उससे पल्यक संख्यातवे 
भागस हीन स्थितिका अन्तमुहते तक बांघता है। इस प्रकार पल्यक संस्यातवें भागरूप 
हानिके ऋमरसस एक पत्य हीन-अन्तःकाड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिका अन्तमुंहते तक 
बांधता हैं। इसी पत्यके संख्यातवें भागरूप हानिके क्रमस ही स्थितिबन्धापसरण 
करता हुआ दो पल्यस हीन, तीन पल्‍्यसे हीन, इत्यादि स्थितिको अन्तमुहते तक बांधता 


१ सम्मत्तहिमृह॒मिच्छा विशाहिवड्डाहि वड़ुमाणो हु । अतोकाडाकडि सत्तण्हूं बधण कुणई ॥ लब्धि, ९. 

२ तस्मादन्तःकोटीफोटिसागरोपमग्रमितात्‌ स्थितिबन्धात्‌ पल्यसंख्यांतकमागोनां स्थितिमन्तर्मुह्त यावत्त- 
मानामेव बन्नाति। पुनस्तत- पव्यसख्यातकभागोनामपरां ल्थितिमन्तर्महत यावन्‌ बन्नाति। एवं पल्यसख्यातेकभागहानि- 
कमेण पल्योनामन्त-काटीकोटिस्तागरोपमस्थितिमन्तर्थृद्त यावद्धमाति । एवं पल्यसख्यांतकभागहानिकमेणेव पल्य- 
हयोनां पल्यत्रयोनामिस्यादिस्थितिमन्त9हते यावद्वभाति | तथा सागरोपम्हीनां द्वित्तागरोपभहीनां त्रिसागरोपमरहीनां 
इल्लादिसताष्शतलक्षणसागरोपमपृथक्लहीनामन्तःकार्टाकोटिस्थितिमन्तर्महरते यावद्ठभाति तदा एकं नारकायुःप्रकृति- 
बन्धापसरणस्थानं मवति, तदा नारकायुब॑न्धव्युच्छित्तिभवततीलर्थः | रब्धि, गा, १०, टी. 


१३६ ] छक्खंडागमे जीबट्टाण् [ १, ९-३, २. 


तदे! सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदूण तिरिक्खाउअस्स बंधवोच्छेदों | तदो सागरोवमसद- 
पुधत्तमोसरिदूण मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदों । तदे सागरोबमसदपुधचमोसरिद्‌ण देवाउ- 
अस्स बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण णिरयगदि-णिरयगदिपाओग्गाणु- 
पुब्वीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों होदि। तदो सागरोबमसदपुधत्त हेड्ठा ओसरिदृण सुहुम- 
अपज्जत्त-साहारणसरीराणं अण्णोण्णसंजुत्ताणमेक्क्सराहेण तिण्ह॑ पयडीणं बंधवोच्छेदो । 
तदो सागरोबमसदपुधत्मोसरिदूण सुहुम-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराण तिण्हमण्णोण्णसंजुत्ताण- 
मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण बादर-अपज्जत्त-साधारण- 
सरीराणमण्णाण्णसंजुत्तण तिण्ट् पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सामरोवमसद- 
पृथत्तमोसरिदूण बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराणं तिण्हमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों । तदो 
सागरोवमसदपुधत्त ओसरिदृण वेईदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्द पयडीण- 


३ 


मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों। तदोे सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण तईदिय-अपज्जत्ताण- 
है | पुनः इसी क्रमसे आग आगे स्थितिबंधका उद्वास करता हुआ एक सागरसे हीन, 
दो सागरसे हीन, तीन सागरसे दीन, इत्यादि क्रमले सात आठ सौ सागरोपमोसे 
दीन अन्तःकोड़ाकोाड़ीप्रमाण स्थितिको जिस समय बांधने लगता है उस समय एक 
नारकायुप्रकृति वन्धसे व्युच्छिन्न होती है । नारकायुकी बंध-व्यच्छित्तिके पश्चात्‌ तिये- 
गायुकी बन्ध-व्यच्छित्ति तक उपयुक्त क्रमसे ही स्थितिबंधका तहास होता है और जब 
वह पहास सागरोपमशतप्ृथकत्वप्रमित हो जाता है तब तिरयगायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति 
दोती हे । यही फ्रम आगे भी जानना चाहिये | इस प्रकारसे स्थितिके उद्दास दोनेको 
स्थितिबंधापसरण कहते हैं । 


उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीच अपसरणकर तियेगायुका बन्ध-व्युच्छेद 
होता है। उससे सागरोपमशतनपृथकरत्व नीच उतरकर मजुष्यायुका बन्ध व्युच्छेद दोता 
है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर देवायुका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीच उतरकर नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीं, इन दोनों 
प्रकतियोंका एक साथ बंध-ब्युउ्छेद होता है। उससे सागरापमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर 
परस्पर-सेयुक्त सूक्ष्म, अपयोप्त आर साधारणशरीर, इन तीन प्रकृतियोंका एक साथ 
बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे जाकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
प्रत्येकशरी र, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद होता है। 
डससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, अपयोप्त ओर साधारणशरीर, इन 
परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपम- 
शतपृथकक्‍्त्व नीचे उतरकर वादर, अपयोप्त और प्रत्यकशरीर, इन तीन प्रकृतियोंका 
एक साथ बन्ध व्युच्छेद होता है । टससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीच टतरकर द्वीन्द्रिय- 
जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दानों प्रकतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद दोता 
है । उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर त्रीन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर 


१, ९-२, २. ] चूलियाए पढ़मो महादंडओ [१३७ 


मण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्ह पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसदपुधत्तमो 
सरिदृण चदुरिंदिय-अपजत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणमेक्कसराहेण दोण्ड पयडीणं बंधवोच्छेदो। 
तदे सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण असण्णिपंचिंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दण्ड 
पयडीणमेकक्‍्कसराहेण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृूणष सण्णिपंचिंदिय 
अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्ह पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोबम- 
सदपुधचमोसरिदूण सुहुम-पज्जत्त-साधारणाणमण्णोण्णसंजुत्ताणं॑ तिण्द॑ पयडीणमेक्क- 
सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोव्मसदपुधत्तमोसरिदृण सुहुम-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण- 
मण्णोण्णसंजुत्ताण तिष्ह॑ पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदों। तदो सागरोबमसदपुधत्त- 
मोसरिदृण बादर-पज्जत्त-साधारणसरीराणं तिण्हं पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो | तदो 
सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण एड्रंदिय-आदाव-थावराणं च 
एदासिं छण्ह॑ पयडीणमण्णोण्णसंबद्धाणमेकसराहेण वंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसद- 
पुधच्मोसरिदूण वेईदिय-पज्जत्ताणमकसराहेण बंधवोच्छेदों। तदो सागरोवमसदपुधक्त- 
मोसरिदृण तेइंदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो | तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण 


संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशत- 
पृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति ओर अपयाप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृति- 
योंका एक साथ बंध-व्युच्छद होता है। उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर 
असंजी पंचन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकतियोंका एक साथ 
वंध व्युच्छद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर संज्ञी पंचेन्द्रियआति 
ओर अपर्याप्त, इन परस्पर संयुक्त दानों प्रकतियोंका एक साथ बंध व्यच्छेद होता है। 
उससे सागरापमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर सूध्म, पर्यात ओर साधारण, इन परस्पर- 
संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथकफत्व 
नीचे उतरकर रुृक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्यकशरीर, इन परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका 
पक साथ वंध-व्यच्छेद द्ोता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरदर बादर, पर्याप्त 
और साधारणशररीर, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध व्यच्छेद होता है । उससे 
सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर वादर, पयोप्त ओर प्रत्यकशरीर, तथा एकेन्द्रिय, 
आताप और स्थावर, इन परस्पर-संबद्ध छहों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्यच्छेद दोता 
है । उससे सागरोपमशतपृथक्रत्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों 
प्रकतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतप्ृथकत्व नीचे उतर 
कर त्रीन्द्रियजाति और पर्योप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । 
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और पयोप्त, इन दोनों 


१ आऊ पडि णिरयदुगे सहुमातिये सहुमदोण्णि पत्तेयं । बादरजुद दोण्णि पदे अपुण्णछ॒द वितिचसब्णि- 
सण्णीह ॥ लान्धि. ११. 


१३१८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-३, २. 


चदुरिंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसरादेण बंधवोच्छेदों । तदा सागरोवमसदपुध्तमोसरिद्ण 
असण्णिपचिंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो | तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदण 
तिरिक्खगदि-( तिरिक्खगदि्‌- ) पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाण तिण्ह॑ पयडीणमेक्कसरादेण 
बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण णीचाग्रोदस्स बंधवोच्छेदों। तदो 
सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं. चदुण्द 
प्रयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों । तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदूण हुंडसेठाण- 
असंपत्तसेवइसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबम- 
सदपुधत्तमोसरिदूण णवुंसयवेदबंधवोच्छेदो । तदे सागरोबमसदपृधत्तमोसरिदूण वामण- 
संठाण-खीलियसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम- 
सदपुधत्तमोसरिदूण खुज्जसंठाण-अद्भणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीण एकसराहेण 
ब्रंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण इत्थिवेदबंधवोच्छेदों । तदों सागरोवम- 
सदपुधत्तमोसरिदृण सादियसंठाण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणमेक्कसराहेण 


प्रकतियांका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमदशतपृथकत्व नीचे उतर- 
कर असंज्ञी पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद्‌ 
होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर तियंग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वी ओर उद्योत, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्यच्छेद होता है। उससे 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर नीचगोजञ्का बंध-व्युच्छेद होता है। उससे 
सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर अप्रशस्तविह्यायोगति, दुर्भग, दु.स्वर और अनादेय, 
इन चारों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व 
नीचे उतरकर इंड्सस्थान और असंप्राप्तारपाटिकाशरीरसंहनन, इन दोनों 
प्रतियोंका एक साथ बन्ध-व्यूच्छेद होता है। उससे सागरोपम शतपृथकत्व नीचे उतर- 
कर नपुंसकवेदका बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरक्र 
घामनसंस्थान और कीलितशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्यच्छेद्‌ 
होता है । उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर कुबच्जसंस्थान ओर अधेनाराच- 
शरीरसंहनन, इन दोनों प्रकतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरो- 
प्रमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर ख््रीवदका वन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशत- 
पृथफ्त्व नीचे उतर कर स्वातिसंस्थान और नाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका 


लब्धि. ११. 


२ तिरिगदुग॒ज्जोवो विय गाँचे अपसत्थगम्रणदुमगतिए | हुंडासंपत्ते विय णजोसए बामखीलौए ॥ 
ढबन्बि, १३५ 


१ ऐै-रै, रै- ] चूलियाए पढमो महादंडओ ..' [ ११९६ 


बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण णग्गोधपरिमंडलसंठाण-बज्जणारायण- 
सरीरसंघडणाण्ण दोण्ह पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधक्तमो- 
सरिदृण मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीर- 
संघडण-मणुसगदिपाओग्गाणुपृच्वीर्ण पंचण्द पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों । तदो 
सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण असादावेदणीय-अर॑दि्‌-सोग-अथिर-असु भ-अजसकि त्तीणं छण्टट 
पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । 
कुदो एस बंधवोच्छेदकमो १ असुह-असुहयर-असुदृतम भेएण पयडीणमबटड्ठाणादों । 
एसे पयडिबंधवोच्छेदकमो विसुज्ञमाणाणं भव्वाभव्वमिच्छादिद्वीण साहारणों । किंतु 
तिण्णि करणाणि भव्वमिच्छादिद्विस्सेव, अण्णत्थ तेसिमणुवर्लभादो। मणिदे च-- 
खयउबसमो विसोही देसण पाओग्ग करणलद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होइ सम्मत्ते ॥ १ ॥ 


एक साथ बन्ध-च्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर न्यग्रोध- 
परिमंडलूसंस्थान और वज़नाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकतियोंका एक साथ बन्ध- 
व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यगति, औदारिक- 
शरीर, औदारिकशरीर-अगोपांग, वज्वृषभवज्जनाराचदशरीरसंहनन और मजुष्यगति- 
प्रायोग्याजुपूर्वी, इन पांचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता हैं। उससे 
सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर असातावेदनीय, अरति, शोक, आस्थिर, अशुभ, 
और अयशःकीत्ति, इन छहों प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्युच्छेद दोता है। 

शैंका---यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्यच्छेदका क्रम किस कारणसे है ? 

समाधान--अशुभ, अशुभतर और अद्युभमतमके भेदसे प्रकतियोंका अवस्थान 
माना गया है। उसी अपेक्षासे यह प्रकृतियोंके बन्ध व्युच्छेदका क्रम है। 

यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम विशुद्धिको प्राप्त होनेवाले भव्य और 
अभव्य मिथ्यादष्टि जीवॉंके साधारण अथाोत्‌ समान हैं। किन्तु अधःकरण, अपूर्सकरण 
और अनिदृत्तिकरण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि जीवके द्वी द्वोते हैं, क्योंकि, अन्यत्र 
अथौत्‌ अभब्य जीवोंमे थे पाये नहीं जाते हैं | कहा भी है-- 

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियां होती हैं । 
उनमेंसे प्रारंभकी चार तो सामान्‍य हैं, अर्थात्‌ मन्य और अभ्वव्य जीव, इन दोनोंके 
का है । किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यक्रत्व उत्पन्न होनेके समय भव्य जीवके दी 

ती है॥१॥ 


१ खुज्जदं णाराए हत्थीवेंद य सादिणाराएं। णग्गीधवज्जणाराए मशुओरालदुगवरजे ॥ लम्धि, १४५ 


री ३ अधिर छुमभग जस अरदी सोय असादे य होति चोतीसा । बंधोसरणद्वाणा भ्रव्वाभव्वेतु साप्रण्णा ॥ 
लान्ब, १५, 


३ लब्धि, ३. पर तत्र चतुर्थचरणे * करण॑ सम्मतचारिते ” हृति पाठः | 


१४० ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-9, १. 


एदासु पयडीसु बंधेण वोच्छिण्णासु अवसेसपयडीओ प्रृत्यपरूषिदाओं तिरिक्ख- 
मणुसमिच्छादिद्दी सम्मतताहिम्रुद्दों ताव बंधदि जाव मिच्छादिद्टिचरिमसमयं पत्तो त्ति। 
ए्ें तदियचूलिया समत्ता | 





चउत्थी चूलिया 


तत्थ हमो विदियो महादंदओ कादव्वों भवदि॥ १ ॥ 

पढठमदंडयादो अभिण्णस्म कधमेदस्स विदियत्त ! ण, पयडिभेदेण सामित्तभेदेण 
से भेदुवलंभा । 

पंच" णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं 
मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउं 
च ण बंधदि। मणुसगदि-पंविदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइ यसरीर- 
समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्जरिसहसंघडणं वष्ण- 
गंध-रस-फा्स मणुसगदिपाओग्गाणुपुज्जी अगुरुअलहुअ-उवघाद- 


इन उपयेक्त प्रकृतियोंके वन्धस व्युच्छिन्न हानेपर पूर्व प्ररूपित अवशिष्र 
प्रकृतियोंको सम्यकक्‍त्वके अभिमुख तियंच और मनुप्य मिथ्यादष्टि ज्ञीव तब तक बांधता 
है, जबतक कि वह मिथ्यादष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । 
इस प्रकार तीसरी चूलिका समाप्त हुईं । 





उन तीन महादंडकोंमेंसे यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है ॥ १ ॥ 

शंका-- प्रथम महादंडकस अभिन्न इस दंडकके द्वितीयपना कैसे है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रकतियोंके भेदस और स्वामित्वके भेदस दोनों 
बंडकोमे भेद पाया जाता हैं। 

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख देव, अथवा नीचे सातवीं प्रथिवीके नारकीको 
छोड़कर शेष नारकी जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दशनावरणीय, सातावेदनीय, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुधुप्सा, 
इन प्रकृतियोंको बाधता है। किन्तु आयुकरमको नहीं बांधता है। मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कारमंणशरीर, समचतुखसंस्थान, ओदारिकशरीर- 
अंगोपांग, वजञऋषभनाराचंसहनन, दणे, गन्ध, रस, स्पश, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, 


१, ९-४, २ ] चूलियाए विदियो महादंडओ [ १५१ 


परधाद-उस्सास-पसत्थविह्यगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 
सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद॑ पंचण्हमंत- 
राइयाणं एदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए 
पुढवीए णेरइय वज्ज देवो वा णेरइओं वा ॥ २ ॥ 


पढममहादंडए जधा ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाण. बंधवाच्छेदो 
जादो, तथा ताए चेव विसोहीए वट्टमाणाणं देव-णेरइयाणं तारसि पयडीण बंधवोच्छेदो 
किण्ण जांदो ? उच्चदे-- ण विसोही एकल्लिया मणुस-तिरिक्खगइउदएण सहकारि- 
कारणण वज्जिया तेसि बंधवोच्छेदकरणक्खमा, कारणसामग्गीदो उप्पज्जमाणस्स 
कज्जस्स वियलकारणादो सम्ुप्पत्तिविरोहा | देव-णेरइएसु तासि धुवर्बंधित्तसभवादो च 
ण बंधवोच्छेदो । एवं वज्जरिसहसंघडणस्स विणासे कारणं वत्तव्वं। “आउगं च ण 
बंधदि ' ति च-सद्दो समुच्चयट्टत्तादो अण्णाओ च पयडीओ अबज्ञमाणाओ सचेदि | 
ताओ कदमाओ £ असादावेदर्णाय-इस्थि-णउंसयवेद-अरदि सोग-आउचउक-णिरय- 


अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, प्रशस्तविह्ययोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, झुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यशःकीत्ति, निमोण, उच्चगोत्र और पांचों 


अन्तराय, इन प्रकृतियोकी बांधता है॥। २॥ 

शंका - प्रथम मद्दादंडकमें जिस प्रकार औदारिकशरीर और ओऔदारिकशरीर- 
अगोपांग, इन प्रकृतियोंका वन्ध-व्युच्छेद हुआ है, उस प्रकार उसी द्वी विशद्धिमें वर्तमान 
देव और नारकियोंके उन प्रकृतियोंका वन्ध-ब्युच्छेद क्यों नहीं होता ? 

समाधान-- सहकारी कारणरूप मनुप्यगति और तियेग्गतिके उदयसे वर्जित 
( रद्दित ) अफेली विशुद्धि उन प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेद करनेम॑ समथ नहीं है, क्‍योंकि, 
कारण-सामश्ीसे उत्पन्न होनेवाले कार्यकी विकल कारणस उत्पक्तिका विरोध है। अर्थात्‌ 
जो काये कारण-सामग्रीकी सम्पूर्णतास उत्पन्न होता है, वह कारण-सामग्रीकी 
अपूर्णतासे उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरी बात यद्द है कि देव ओर नारकियोँमे 
औदारिकशरीर आदि उन प्रकृतियोंका छुवबंध संभव है, इसलिए उनका बन्ध-व्युच्छेद 
नहीं होता है। 

इसी प्रकार वज्ऋषभनाराचरसंहननक वन्ध-व्युच्छेदम कारण कद्दना चाहिए | 
“ आउंग॑ं च ण बंधदि ' इस वाक़्यमें पाठित 'च' शब्द समुश्ययाशेक है, अतपव नहीं 
बंधनेवाली अन्य भी प्रकृतियोंकों सूचित करता है! 

शंका- वे नहीं बंधनेवाली प्रकृतियां कोन सी हैं ? 

समाधान- असातावेद्नीय, खीवेद, नपुंसकेद, अरति, शोक, आयु-चतुष्क, 


१४२ ] छक्खंडागम जीवट्ठा्ण [ १, ९-५, १. 


तिरिक्ख-देवगदि-एडंदिय-वेइदिय-तेद्देदिय-चर्दुरिंदियजादि-वेउव्विय-आहारसरीर॑समचउ- 
रससंठाणं वज्ज पंच संठाणं वेउव्वरियाहारसरीर-अंगोवंर्ग वज्जरिसहसंघडणं वज्ज पंच 
संघडणं णिरय-तिरिक्ख-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी अप्पसत्थविह्यगई आदाउज्जोब-थावर- 
सुहम-अपअत्त-साहारण-अथिर-असुदद-दुभग-दुस्सर-अणादेज- अजसकित्ति-णी चागोद- तित्थ- 
यरमिदि । एदार्सि बंधवोच्छेदकमो जहा पढममहादंडए उत्तो तथा वत्तज्वबों । 

एत्र चउत्थी चूलिया समत्ता | 





पंचमी चूलिया 
तत्थ इमो तदिओ महादंडओ कादव्वों भवदि ॥ १॥ 
एदस्स तदियत्तमउत्ते वि जाणिज्जदि, पुत्त॑ दोण्ह दंडयाणमुवलंभा ? ण, हुत्ति- 
वादे अकुसलसद्ाणुसारिसिस्साणुग्गहड्ड त्तादो । 
पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसगावरणीयाणं सादावेदणीयं 


नरकगति, तियंग्गाति, देवगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरि: 
निद्रियजाति, वक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थानको छाड़कर शेष पांच 
संस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकश रीर-अगोपांग, वज्ञऋषभनाराचसंहननको 
छोड़कर शेप पांच संहनन, नरकगातिप्रायोग्यानुपृर्वी, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्ची, देवगति 
प्रायोग्यानपूर्वी, अप्रशस्तविहायागाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधा 
रणदारीर, अस्थिर, अशुभ, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकौरक्ति, नीचगात्र और 
तीथेकर, ये नहीं बंधनवाली प्रकृतियां हैं । 

इम्त प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम जिस प्रकार प्रथम महादंडकम कहा है, 
उसी भ्रकार यहांपर कहना चाहिए । 

इस प्रकार चोथी चूलिका समाप्त हुई। 





उन तीन महादंडकोंमेंसे यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है॥ १ ॥ 

शंका-- इस मद्दादंडकके तृतीयपना नहीं कद्दने पर भी जाना जाता है, क्योंकि, 
इसके दो पृूथे दंडक पाये जाते हैं ? 

समाधान - नहीं, फ्योकि, युक्तियादम अकुशल ऐसे शब्दनयानुसारी शिष्योंके 
अनुग्रहके लिए यहांपर इस महादंडकके पूल ' तृतीय ' यह दाब्द कहा है। 

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं प्ेथिवीका नारकी मिथ्या- 
इष्टि जीव, पांचों ज्ञानावरषीय, नवों दशनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताबु- 


२ प्रतिषु * भ्णदि ” इति पाठः। 


१, ९-५, २. ] चूलियाए तदिओ महादंडओ (१४३१ 


मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं 
चण बंधदि । तिरिक्खगदि-पंचिंदियजादिओरालियतेजा-कम्महय- 
सरीर-समचउरससंठाण-ओरालियंगोवंग-वजरिसहसंघडण-वण्ण-गंध- 
रस-फास-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुत्ी अगुरुअलहुव-उवधाद-( पर- 
घाद- ) उस्सासं। उज्जोवं सिया बंधदि, सिया ण बंधदि। पसत्थविहाय- 
गदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-( सुभ-) सुभग-सुस्सर-आदेज- 
जसकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ 
बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहों अधो सत्तमाए पुढवीए णेरहओ ॥ २॥ 

तिरिक्खगदि-तिरिक्वग॒दिपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जेव-णीचागोदाणं एत्थ कर्घ ण 
बंधों वोच्छिण्णो ? ण, सत्तमपुढेविणरइयेमच्छादिद्विस्स सेसगदिबंध पड़े भवर्सकिलेसेण 
अजोग्गस्स तिरिक्खगदि-तिरिक्खगद्पाओग्गाणुपुष्बी-णीचागोदे म्ुच्चा सस्सकाल- 
बन्धी आदि सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको 
बांधता है | किन्तु आयुकमेको नहीं बांधता है | तियेग्गति, पंचेन्द्रियजाति 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरख्रसंथान, ओदारिकशरीर-अगोपांग, 
वज्ञऋषभनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 
उपघात, परघात, उच्छास, इन प्रक्ृतियोंको बांधता है । उद्योत अ्क्रृतिको कदाचित्‌ 
बांधता है ओर कदाचित्‌ नहीं बांधता है। प्रशस्तविहयोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीसि, निमोण, नीचगोत्र ओर 
पांचों अन्तरायकमे, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥ २॥ 

शंका-- तिरयग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी, उद्यात, और नीचगोन्न, इन 
प्रकतियोंकी यहांपर बन्ध-व्युच्छित्ति क्‍यों नहीं हाती ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, भव-सम्बन्धी सेक्लेशंक कारण शप गतियोंफे बन्धक 
प्रति अयोग्य, ऐसे सातवीं पृथिवाके नारकी मिथ्यादष्टिके तियग्गति, तियेग्गतिप्रायो 
ग्याजुपूर्वी और नीचगोत्रको छोड़कर सदाकाल इनकी प्रतिपक्षस्वरूप अन्य प्रकृतियोंका 


१त॑ णरदुगच्चहीणं तिरियदृणीचजुद्पयाडिपरिमाणं । उज्जोबेण जुदं वा सत्तमखिदिगा हु बधति ॥ 
लब्धि, २३. 


१४४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-५, १. 


मण्णासिमेदासि पडिवक्खपयडीणं बंधाभावा | ण च विसोहीवरसेण धुवर्बंधीणं बंधवोच्छेदो 
होदि, णाणावरणादीणं पि तदो बंधवोच्छेदप्पसंगा। ण च एवं, अणवत्थावत्तीदों । 
“आउअं च ण बंधदि ! त्ति च-सदेण सचिदअबज्ञमाणपयडीओ एत्थ जाणिय 
वत्तव्वाओ । 


एवं पंचमी चूलिया समत्ता | 


एवं “' कदि काओ पयडीओ बंधदि ' त्ति जे पर्द तस्स वक्‍खाणं समत्त | 


बन्ध नहीं होता है। तथा विशुद्धिक वशस छुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध-व्यच्छेद नहीं होता 
है, अन्यथा उसी विशुद्धिके वशस ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके भी बन्ध-व्युच्छेदका 
प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वसा माननेपर अनवस्था दोष आता है। 

“ आउरअं च ण बंधदि ' इस वाक्यम पठित “च” शब्दके द्वारा खूचित अवध्य- 
मान प्रकृतियां यहां जानकर कहना चाद्दिए । 

विशेषाथ---' च ' शब्दस खूचित प्रक्तातियां इस प्रकार हैं-- असातावेदनीय, 
स्प्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगाति, मनुप्यगति, देवगति, पएकरेन्द्रियजाति, 
द्वीन्द्रिय जाति, तीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, वेक्रियिकशरीर, आहारकदशरीर, 
न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, 
वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगापांग, वज्ञनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, 
अधनाराचसंहनन, कीलितसंहनन, असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्थी, दवगतिप्रायोग्यानुपर्वी, आतप, अप्रशस्तविद्ययोगति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, 
अयशःकीतसति, तीथकर और उचद्चगोत्र । इन प्रकृतियोंको प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख 
हुआ सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी नहीं बांधता है। 


इस प्रकार पांचवी चूलिका समाप्त हुई । 


इस प्रकार ' कितनी और किन प्रकृतियोंको बाधता है! यह जो सन्नोक्त पद दे, 
डसका व्याणल्यान समाप्त हुआ | 


छट्टी चूलिया 


केवडि कालट्रिदीएहि कम्मेहि सम्मत्त लब्भदि वा ण लब्भदि 
वा, ण लब्भदि त्ति विभासा ॥ १॥ 

एदस्सत्था- कम्मेहि केवडिकालंड्िदीएहि सेतेद्दि जीवो सम्मत्त लहदि, केवडिकाल- 
द्विदीएहि कम्मेहि सम्मतच ण लह्ददि त्ति एसा पुच्छा । एदस्स पुच्छासुत्तसस दव्बड्िय- 
णयमवलंबिय अवड्भाणादों संगहिदासेसपयदत्थस्स वकक्‍्खाणे कीरमाणे तत्थ जे ण लद्ददि 
सि पद तस्स विहासा कीरंदे । तासिं दिदीणं परूवर्ण कुणंतो उक्वस्सठिदिवण्णणड्टम्रुत्तर- 
सुत्ते भगदि-- हि 

एत्तो उक्कस्सयट्रिदिं वण्णइस्सामो ॥ २ ॥ 

किमइमेत्थ ट्विदिपरूवणा कीरंदे ? ण, अणवगदाए कम्मड्विदीए संगहिदासेस- 
ट्विदिविसिसाए एसा ट्विदी सम्मत्तग्गहणजोग्गा एसा विण जोग्गा त्ति परूवणाए 
उवायाभावा, उक्क्स्सद्विंदिं बंधतो पढमसम्मत्त' ण पडिब्ज्जद्‌ त्ति जाणावणई वा 


* कितने काल-स्थितिवाले कर्मोके रा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा 
७० नहीं चर 

नहीं प्राप्त करता है, ” इस वाक्यके अन्तगेत “अथवा नहीं प्राप्त करता है” इस पदकी 
व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- कितने कालस्थितिवाले कर्मोके होते हुए जीव 
सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, और कितने कालस्थितिवाले कर्मोके होते हुए सम्यक्त्वको 
नहों प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है। इस पृच्छासत्रके द्रव्याथिकनयका अवलम्बन 
कर अवस्थान होनेसे संग्रहीत समस्त प्रकृत अथेका व्याख्यान किये जाने पर उसमे जो 
£ सम्यकत्वका नहीं प्राप्त करता है” यह पद्‌ है, उसकी विभाषा की जाती है । 

उन स्थितियोंका प्ररूपण करते हुए आचाये कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिके वर्णनके 
लिए उत्तर सत्र कहते हैं-- 

अब इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन करेंगे ॥ २ ॥ 

शंका--यहांपर कर्मोकी स्थितिका निरूपण किसलिए किया जा रहा है? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशपषोका संग्रह करनेवाली कमे- 
स्थितिके ज्ञात नहीं दोनेपर, यह स्थिति सम्यकत्वको ग्रहण करनेके योग्य है और यद्द 
स्थिति सम्यकत्वको ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, इस प्रकारकी प्ररूपणा करनेका और 
कोई उपाय न होनेसे; अथवा कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाला जीव प्रथमोपशम- 
सम्यफ्त्वको नहीं भ्राप्त करता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए, कर्मोंकी उत्कृष्ट 


२ ग्रतियु “ पदमत्तण्ण " इति पाठ: । 


१४६ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टाण [.१, ९-६, ३. 


उक्कस्सड्टिदिपर्वणा कीरंदे। का ठिदी णाम ? जोगवसेण कम्मस्सरूवेण परिणदाणं 
पोग्गलक्खंधाणं कस्तायवसेण जीवे एगसरूवेणावट्टाणक्रालो ट्विदी णाम। तस्स उक्करस 
ड्िदी चेत्र पढम किम उच्चदे ? ण, उक्कस्सद्टिदीए संगहिदासेसट्टिदिविसेसाए परू- 
विदाए सब्बद्िदी्ण परूवणासिद्धीदो । 

त॑ जहा ॥ ३॥ 

पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं णवण्ह॑ दंसणावरणीया्ं असादा- 
वेदणीयं पंचण्हमंतराइयाणमुक्कस्सओ ट्िदेबंधों तीस सागरोबम- 
कोडाकोडीओ ॥ ४॥ 

एदेसिं उत्तकम्माणं उक्‍्कस्सिया ट्विदी तीस सागरोबमकोडाको्डीमेत्ता होदि। 


तत्थ एगसमयपबद्धपरमाणुपोग्गलाणं कि सब्पेसि पि तीस सागरोवमकोडाकोडी होदि, 
आहो ण॑ होदि त्ति! पढमपक्खे उवरि उच्चमाणआबाहा-णिसेयसुत्ताणमभावष्पसंगो, 


स्थितिका निरूपण किया जा रहा है । 

शंका-- स्थिति किसे कहते हैं? 

समाधान--योगके वशसले कमेस्वरूपसे परिणत पुद्वल-स्कन्धोंका कषायके 
वशसे जीवम एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थिति कहते हैं । 

शंका-- उस कमंकी उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किसलिए कहते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंकी संग्रद्द करनेवाली उत्कृष्ट 
स्थितिके प्ररूपण किये जानेपर स्व स्थितियोंके निरूपण की सिद्धि होती है । 


वह उत्कृष्ट स्थिति किस प्रकार है ! ॥ ३॥ 


पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दशेनावरणीय, असाताबेदनीय और पांचों अन्तराय, 
इन कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ४ ॥ 

इन सूत्रोक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण होती है | 

शंका-- इस स्थितिबंधमें एक समयमें बंधे हुए क्या सभी पुद्ल-परमाणुओकी 
स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है, अथवा सबकी नहीं होती है? प्रथम 
पक्षके माननेपर आगे कहे जानेवाले आबाधा और निषेकसम्बन्धी सूत्रोंके अभावका 
प्रसंग आता है, क्योंकि, समान स्थितिवाले कर्म-स्कन्धोंमे आबाधा, निषेक और विशेष 


कर 


१ आदितस्तिसणामन्तरायस्थ च र्निंशत्सागरोपमकीटिकोटयः परा स्थिति: ॥ त. पू. ८, १४. हीं 
कोढाकोडी तिधादितदिएसु ॥ गो. क. १२७ 
३ भ्रतिषु “'कोडाकोडी आहूण ” इति पाठ+ । 


है, ९-९, १: ) चूलियाए उक्कस्सट्टिदीए णाणावरणादीणि [१४७ 


समाणड्विदिकम्मक्खंधेसु आवाधा-णिसग-विसेसोणमत्थित्तविरोह । विदियपक्खे णाणा- 
बरणादीणं तीस सागरोदमकोडाकोडी द्विदि तत्ति ण घड़दे, तदो समऊणादिद्विदीण पि 
तत्थुवलंभादो १ एत्थ परिहारों उच्चदे | ते जहा-ण ताव एगसमयपबद्धपरमाणु- 
पोग्गलाणं पृध पृथध णाणावरणविवक्खा एत्थ अत्थि, णाणावरणस्स अणंतियप्पसंगादो । 
ण णिसेये पडि णाणावरणत्रवश्सो अत्थि, तस्स असंखेज्जत्तप्पसंगादों । तदो मदि-सुद- 
ओदि-मणपज्जव-केवलणाणावरणसामण्णस्स मदि-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणत्त- 
मिच्छिज्जदे, अण्णहा णाणावरणपयडीण पंचयत्तविरोहादो | एस्थ वि ण पठमपक्खउत्त- 
दोसो, अणब्शुवगमादो । ण विदियिपक्खउत्तदोसो वि, तदो समऊणादिद्विदीणं उक्कस्स- 
द्विदीदो दव्बद्चियणयावलंबणे' अपुधभूदार्ण पुधणिदेसाणुववत्तीदो । 


अथोत्‌ हानिवृद्धि प्रमाण ( चय ) के अस्तित्व माननेमे विरोध आता दे | द्वितीय पक्षके 
माननपर ज्ञानावरणादि खूत्रोक्त कमोंकी तीस काड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थिति 
घटित नहीं होती दे, क्योंकि, उस उत्कृष्ट स्थितिस एक समय कम आदि स्थितियां भी 
उन कमोंमे पाई जाती है ? 

समाधान-- यहां पर उक्त आशंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
यहांपर न तो एक समयमे बंधे हुए पुद्वल-परमाणुओंके पृथक्‌ प्ृथक्‌ शान/वरण-कर्मकी 
विवक्षा दे, फ्योंकि, बेसा माननेपर शानावरणकर्मके अनन्तताका प्रसंग आता है। न 
यहांपर एक एक निषेकके प्रति शानावरण' ऐसा व्यपदेश (नाम) किया गया है, क्योंकि, 
घैसा माननेपर शानावरण कर्मके असंख्येयताका प्रसंग आता है। इसलिए मति, क्ुत, अवधि, 
मनःपर्यय, और केवलशानके आवरणसामान्यके मति, भ्रुत, अवधि, मनःपयेय और केवल- 
शानावरणता मानी गई है। अर्थात्‌ यहां मति, श्रुत आदि शानावरणंके भेद-प्रभेदौकी 
विवक्षा नहीं की गई।; किन्तु, मति, श्र॒त आदि पांच भेदोंकी सामान्यसे दी विवक्षा कौ 
गई है । यदि ऐसा न माना जाय, ता ज्ञानावरणकी प्रकृतियोंके पांच” इस संख्याका 
विरोध आता है । तथा ऐसा माननपर भी प्रथम पक्षम कहा गया दोष नहीं आता है 
क्योंकि, बैसा माना नहीं गया दे । अर्थात्‌ एक समयमें बंध हुए पांचों श्ञानावरणीय 
कर्मोके समस्त पुदुरू-परमाणुओंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण ही स्वीकार 
नहीं की गई है। इसी प्रकार द्वितीय पक्षमें कहा गया दोप नद्दीं आता है, क्योंकि, 
द्ृब्याथिक नयका अवलम्बन करने पर उस उत्कृष्ट स्थितिसे अपूथग्भूत एक समय कम, 
दो समय कम आदि स्थितियोंके पृथक्‌ निर्देशकी आवश्यकता नहीं रदती | 


१ दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारों दु होह तेण हिंदे। इंठ्ठे पदमणिमेये विसेसमाग॑च्छदे तत्थ || गो, के. ९२८६ 
२ कप्रतो “ णत्थि ? हति पाठः । 
३ प्रतिष्रु “-लंबणो ” इति पाठ । 


१४८ ] ,  छक्‍्खंडागंम जीवड्टाणं (१, ९- ६, ५ 


संपद्दि दव्वद्टियणयदेसणाए वाउलिदचित्तस्स पज्जवद्टियणयसिस्सस्स मदिवाउल्ले- 
विणासणईं पज्जवड्टियणयदेसणा कीरेद्‌-- 


तिण्णि वाससहस्साणि आबाधा ॥ ५॥ 

ण बाधा अबाधा, अबाधा चेव आबाधा | जम्हि समयपबद्धम्हि तीस 
सागरोवमकोडाकोडिट्टिदीया परमाणुपोग्गला अत्यि, ण तत्थ एगसमयकालड्टविदीया 
परमाणुपोग्गला सं भवंति, विरोहादो । एवं दो तिण्णि आदि कादूण जा उक्कस्सेण तिण्णि 
वाससहस्समेत्तकालट्टिदिया वि परमाणुपोग्गला णत्थि | कुदो | सहावदों | “न हि 
स्वभावाः परपर्यनुयोगाहोः '। एसा उक्कस्सिया आबाहा' | एगमसमयपबद्धों तीस 
सागरोवमकोडाकोडीट्टिदिपोग्गलक्खधेहि अप्पणो असंखेजदिमागेहि सहिदों ओकड्डणाए 
विणा ट्विदिक्खएणेत्तियं काल उदय णागच्छदि त्ति उत्त होदि' | समऊण-दुसमऊणादि- 
तीस सागरोव्मकोडाकोडीणं पि एसा आबाधा होदि जाब्र समऊणाबाधाकंडएणूण- 


अब, द्वव्यार्थिकनयकी देशनासे व्याकुलित चित्तवाले, पर्यायार्थिकनयी शिष्यकी 
बुद्धिव्याकुलताको दूर करनके लिए आचार्य पर्यायार्थिकनयकी देशना करते है-- 


पूर्व सृन्रोक्त ज्ञानावरणीयादि कर्मोका आवाधाकाल तीन हजार वर्ष है॥ ५॥ 


बाधाके अभावको अबाधा कहते हैं और अवाधा दी आवाधा कहलाती है। जिस 
समयप्रबद्धम तीस कोड़ाकाडी सागरोपम स्थितिवाले पुद्वलपरमाणु होते हैं, उस 
समयप्रवद्धमे एक समयप्रमाण काल्‍रू-स्थितिवाले पुद्लपरमाणु रहना संभव नहीं हैं, 
क्योंकि, वैसा माननेमे विरोध आता है। इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थितिवाले समय- 
प्रबद्धमें दो समय, तीन समयक्रो आदि करके तीन हजार वष-प्रामित काल-स्थितिवाले 
भी पुदल परमाणु नहीं हैं, क्योंकि, एसा स्वभाव ही है, आर रवभाव अन्यके प्रश्न योग्य 
नहीं हुआ करते है ' एसा न्याय है। पू्े सूजोक्त कर्मोकी यह उत्कृष्ट आवाधा है । एक 
समथप्रबद्ध अपने असंख्यातवे भागप्रमाण तीस कोड़ाकाड़ी सागर।पम स्थितिवाले पुद्ठल- 
स्कंधोंस सहित होता हुआ अपकषणके द्वारा बिना स्थिति-क्षयके इतने, अर्थात्‌ तीन हजार 
घषे-प्रमित, काल तक उदयको नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया है। एक समय कम 
तीख कोड़ाकाोड़ी सागरोपम, दो समय कम तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपम, इत्यादि कमसे 
एक समय-हीन आवाधाकांडकसे कम तीस कोड़ाकाडी सागरोपम-प्रमित उत्कृए स्थिति 


२ प्रतिषु “ मदिवाउल-! इति पाठः | २ प्रतिपु “मेकझकालद्विदिया ' इति पाठ' | 

३ प्रतिषु * परपयनियोग।होः ” हति पाठः । 

४ उकर्सड्िदिबधे सयलाबाहा हु सब्बठिदिरियणा। तकाले दीसदि तोड्थीउ्धों बंधद्टिदीग च॥ 
आबाधार्ण बिदियों तदियों कमसो हि चरमसमयों दु। पदमों बिदियों तदियों कमरों चरिमो गित्तेओ दु ॥ 
गो, के. ९४००९४१. 

५ कम्मसस्जेणागयद॒व्वं ग य एदि उदयरूवेण। रुवेशुदीरणस्स व आबाहा जाब तावे हे || गो, क. १५५५ 


१, ९-६, ५. ] चूलियाए उक्वस्सद्विदीए णाणावरणादीणि [१४९ 


उक्कस्सद्विदि त्ति। कधमाबाधाकंड यस्सुप्पत्ती / उक्कस्साबार्ध विरलिय उक्कस्सद्ठिदि 
समखंड करिय दिण्णे रूत॑ पड़े आबाधाकंडयपमार्ण पावेदि । तत्थ रूवृगाबाधाकंडय- 
मेत्तट्वीदीओ जाओ उक्करस्सट्टेदीदो जा ओहईंति ताव सा चेव उक्कस्सिया आबाधा 
होदि । एगाबाधाकंडएणूणउक्कस्सट्टिदें बंधमाणस्स समऊणतिण्णिवाससहस्साणि 
आबाधा होदि। एंदेण सरूवेण सव्बद्िदीण पि आबाधापरूवर्ण जाणिय कादव्य | णवरि 
दोहिं आबाधाकंड्टहं ऊणियमुक्कस्सद्विदि बंधभाणस्म आबाधा उक्कस्सिया दुसमऊणा 
होदि । तीहि आबाधाकंडएहि ऊणियमुक्कस्सट्टिद बंधभाणस्स आबाधा उक्कस्सिया 


तकके पुद्लस्कंधोंकी भी यही, अर्थात्‌ तीन हजार वर्षकी, आबाधा होती है । 


शंका -- आवाधाकांडककी उत्पत्ति कैसे होती है ? 
समाधान--उत्झृष्ठ आवाधाकालका विरलन करके उसके ऊपर उत्कृष्ट स्थिनिके 
समान खंड करके एक एक रूपके प्रति दनेपर आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है। 
कप स्थिति श्‌ 
उदाहरण- मान लो उत्कृष्ट स्थिति ३० लमय; अबाधा ३े समय। तो के ३ हे 


अथोत्‌ ५" ८ १० यह आवाधाकांडकका प्रमाण हुआ। और उक्त स्थितिबन्धके भीतर 
३ आवाधाके भेद हुए | 


विशेषाथे--कर्म-स्थितिके ज्ितन भदोंमें एक प्रमाणवाली आबाधा द्ोती है, 
उतने स्थितिभेदोंके समुदायको आवाधाकांडक कहते हैं। विवक्षित कमे-स्थितिमे 
आबाधाकांडकका प्रमाण जाननका उपाय यह है कि विवक्षित कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमे 
उसीकी उत्कृष्ट आवाधाका भाग देनेपर जो भजनफल आता है, तत्प्रमाण ही उस कमे- 
स्थितिम आबाधाकांडक होता है। यही वात ऊपर विरलन-देयके ऋ्मसे समझाई गई है। 
इस प्रकार जितने स्थितिके भेदोंका एक आवाधाकांडक होता है, उसने स्थितिभ्रेदोंकी 
आबाधा समान होती है । यह कथन नाना समयप्रबद्धोंकी अपेक्षासे है । 


उन कर्मस्थितिक भदोंमे एक समय, दो समय आदिके ऋमसे जब तक एक समय 
डीन आबाधाकांडकमान्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थितिसे कम होती हैं तब तक उन सय 
स्थितिविकल्पोंकी वही, अथांत्‌ तीन हजार वर्ष-प्रमित, उत्कृष्ट आबाधा होती है। एक 
आबाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बंधनेवाल समयप्रबद्धके पक समय कम तीन 
इजार वे की आवाधा होती है। इसी प्रकार सभी कर्म-स्थितियोंकी भी आबाधा-सम्बन्धी 
प्ररूपणा जानकर करना चाहिए। विशेषता केवल यह है कि दो आबाधाकांडकांसे हीन 
उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले आवके समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट आबाधा दो समय कम होती 


है। तीन आवाधाकांडकों से द्वीन उत्हृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रबद्धकी उत्हए 


१ जेड्शाबाहोव्यजेट्ट आबाहकंडयं ॥ गो. क, १४७. 


१५० ] 8क्खंडागमे जौवट्टाण [ १, ९-६, ६. 


तिसमऊणा। चउ॑हि आबाधाकंडर्णह ऊणियम्नुक्कस्सट्विदि बंधमाणस्स आवाधा उकस्सिया 
चंदुसमऊणा । एवं णेदव्व जाव जहण्णड्िदि त्ति। सव्वाबाधाकंडए्सु वीचारड्टाणतत 
पश्तेसु समऊणाबाधाकंडयमेच्विदीणमवट्टिदा आवाधा होदि त्ति घेत्तव्व । 


आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ६ ॥ 
आबाधाए अवगदाए तदुवरि कम्मणिसेगो हेोदि त्ति अउत्ते वि जाणिज्जादि, 


आयाधा तीन समय कम होती है। चार आबाधाकांडकोंसे हीन उत्हृ्ट स्थितिको 
बांघनेवाले समयप्रवद्धकी उत्कृष्ट आवाधा चार समय कम होती है। इस प्रकार यह 
क्रम विवाक्षित कमेंकी जधघन्य स्थिति तक ले जाना चाहिए | इस प्रकार सब आवाधा- 
कांडकोके वीचारस्थानत्व, अथात्‌ स्थितिभिदोंको, प्राप्त होनेपर एक्र समय कम आबाधा- 
कांडकमात्र स्थितियोंकी आबाधा अवस्थित, अर्थात्‌ एक सी, होती है, यद्द अर्थ 
जानना चाहिए । 
उदाहरण--मान लो उत्कृष्ट स्थिति ६४ समय और उत्कृष्ट आवाघा १६ समय 
है। अतएव आबाधाकांडका प्रमाण ६£ 5४ होगा। 
मान लो जधन्य स्थिति ४५ समय है। अतएव स्थितिके भेद्‌ ६७ से ४५ तक होंगे 
जिनकी रचना आवाधाकांडकोके अनुसार इस प्रकार होगी-- 
(१) ६७, ६३, ६२, ६ -- उत्कृष्ट आबाधा 
(२) ६०, ५०, ५८, ५७ -- एक समय कम ,, 
( डे ) ५६, ५ ५७५, ५७, ५३ -- दो १9 99 
(४) ५२, ५१, ५०, ४९ -- तीन 99 १9 
(५) ४८, ४७, ४६, ४५-- चार ,, १ 
ये पांच आबाधाके भेद हुए। आवाधाकांडक ४७८५७ ( आबाधा-भेद ) ८२० 
स्थिति-भेद्‌ । स्थिति-भेद २०- १-१५ यीचारस्थान । 
इन्हों वीचारस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिमेंस घटाने पर जघन्यस्थिति प्राप्त होती 
है। स्थितिकी क्रमहानि भी इतने ही स्थानोम द्ोती है। इस प्रकार ' जेट्ाबाहोवीदेय- ” 
(गो. क. १४७ ) के अछुसार गणितक्रमस निकले हुए स्थितिके भेदोकी वीचारस्थान 
समझना चाहिए । 


पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मोका आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण कमे- 
निषेककाल होता है ॥ ६ ॥ 
शका--आबाधाके जान लेनपर उसके ऊपर भर्थात्‌ आवाधाकालके पश्चात्‌ कर्म- 


१ आंबांहणियकम्मद्िदीणिसेगो दु सततकम्मांणं । गो. क. १६०, ९१९, 
३ निषेचनं मिवेकः कम्मपरमाधुक्खंधणिक्खेवों गिश्तेगो णाम | भवला, अ, श्र. पृ. ९४०८ 


१; ९-६, ६. ) चूलियाए, उक्षस्सट्टिदीए णाणावरणादीणि [१५१ 


तदो णेंद सु वततव्यमिदि ? ण, पवयणे अणुमाणस्स पमाणस्स पमाणत्ताभावादों। 
आगमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण अधिदियत्थविसओ अचितियसद्ाओ झुत्ति 
गोयरादीदो। तदो ण॑ तत्थ लिंगबलेण किंचि वोत्तु सक्किजदि। तम्हा सुच्तमिदमादवेद्बं 
चेव | अधवा आबधादो उबरि णिसेयरवणा होदि त्ति जदि वि जुत्तीए णब्बदि, तो 
वि किप्नुतरिमसव्वष्टिदीसु परमाणुपोग्गलरचणा समाणा होदि, आहो असमाणा त्ति ण 
णब्बंदे । तदा पंदेसरयणासरूवपदंसणई वा आदठवेदव्वमिद सुत्ते । संपदि उक्कस्सट्विदीए 
पंदेसरचणक्कर्म परूवेमो । ते जद्दा- समयपबद्धस्स सव्यपदेसा अमवसिद्धिएद्दि अणंत- 
गुणा, सिद्धाणमणंतभागमेत्ता जदि वि होंति, तो वि संदिद्वीए तिसट्विसदमेत्ता चि ते 
चेत्तव्वा ६११०० । एत्यथ णाणागुणहाणिसलागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता 
होंति । त॑ जहा - पढमणिसेओ अव्विदहाणीए जेत्तियमद्भाणं गंतृण अड्धं द्ोदि तमद्भाणं 
गुणहाणि त्ति उच्चदि । तस्स एगा सलागा णिक्खिविदव्वा | पुणे तत्तियं चेव अद्भाण- 


निषेक द्ोता है, यह बात नहीं कहनेपर भी जानी जाती है, अतपव यह धृत्र नहीं कहना 
चाहिए ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रवचन ( परमागम ) में अनुमान प्रमाणके प्रमाणता 
नहीं मानी गई दे ।/(जो केवलशानपूथवक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदार्थोका 
विषय करनेवाला है, अचिन्त्य-स्वभावी है और युक्तिके विषयसे परे है, उसका नाम आगम 
है ]अतएव उस आगममम लिंग अर्थात्‌ अनुमानके बलसे कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता 
है । इसलिए यद्द सत्र बनाना ही चाहिए | अथवा, आबाधास ऊपर निषेक-रचना होती 
है, यद बात यचपि युक्तिस जानी जाती है, तथापि क्या ऊपरकी सर्व स्थितियमि 
पुद्वल-परमाणुओंकी रचना समान होती है, अथवा असमान द्ोोती है, यद्द बात नहीं 
जानी जाती है। अतएव प्रदेश-रचनाके स्वरूपका वबतलामनेके लिए यह सञज बनाना ही 
चादिए । 

अब उत्कृष्ट स्थितिकी प्रदेश-रचनाके क्रमको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
यद्यपि एक समयप्रबद्धके स्व प्रदेश अभरव्यसिद्धिक जीवोसे अनन्तगुणित और सिद्ध 
जीवॉके अनन्त भागमात्र होते हैं, तथापि संदष्टिम उन्हें तिरेलठ सौ (६३००) सेल्या- 
प्रमाण अदण करना चाहिए । यहां, अथोंत्‌ एक समयप्रबद्धमें, नानागुणदानिशलाकाएं 
पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होती हैं। उनका स्पष्टीकरण यह हैं--प्रथम निषेक 
अवस्थित द्वानिस जितनी दूर जाकर आधा होता है, उस अध्वानको ' गुणद्वानि ! कदते 
हैं। उस गुणहानिकी एक शलाका पृथक्‌ स्थापन करना चादिए। पुनः उतने ही अध्यान- 


१ दब्बं ठिदिगुणहाणीणद्वा्ं दलमला णिप्षेयक्षिदों | अण्णोण्णगुणप्तला वि य जाणेब्जो सन्वठिदिरयणे ॥ 
तेषट्टि च सयाइं अडदाला अट्ट क्र सोलसयं। चउसट्ठि च विजाणे दव्वादीणं च संदिद्टी ॥ गो. क. ९२३-९२४ 


१७०२ ] छक्खेडागम जीवड्ठाण [ १, ९-६, ६. 


झुवरि गेतृण पकक्‍्खेवों पदणिसेयस्स चदुभागो होदि। एदमद्भा्ं विदिया दुगुणहाणि 
सि विदिया सलागा णिक्खिविदव्या | एवं णेयव्व॑ जाव कम्मड्विदिचरिमगुणहाणि त्ति। 
एदार्सि सलागाणं सव्वसमासो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो मोहणीयणाणागुणहाणि- 
सलागाणं तिण्णिसभागमेत्ता त्ति उत्त होदि। मोहणीयणाणागुणहाणिसलागा प्रण 
परमगुरूवदेसेण पलिदोवमवग्गसलागडूछेदेणूणपलिदोवमद्धछेदणयमेत्ता | णाणागुणहाणि- 
सलागाहि कम्मद्विदिम्हि भागे हिंदे गुणहाणी (आगच्छदि। सा) सव्बकम्मां समाणा । 
कुदो ? भज्जमाणाणुसारिभागहारादों | सबत्बमेद दब्ब पढमणिसेयप्माणण कीरमाणे 
दिवड़गुणहाणिमेता पढमणिसेया होति । कुदो ? पढमगुणहाणिम्हि पदिददव्यादो 
विदियादिगुणदाणीसु पदिददव्यस्स दुभाग-चदुब्भागत्तादिदेसणादो | ते पि कुदो ! 


प्रमाण ऊपर जाकर प्रक्षेप पद निषेकके, अथांत्‌ प्रथम गृुणहानिसम्वन्धी प्रथम निषेकके, 
चतुर्भागप्रमाण हो जाता है । इस अध्वानका दूसरी दुगुणहानि कहते हैं, अतपव उसकी 
दूसरी शलाका पृथक्‌ स्थापन करना चाहिए । इस प्रकार यह क्रम कमेस्थितिकी अन्तिम 
गुणहानि प्राप्त देने तक ले जाना चाहिए | इन शलाकाओंका समस्त जोड़ पल्थोपमके 
असंख्यातवे भागमात्र होता है, जो कि मोहनीयकर्मकी नानाग़ुणहानिश छाकाओंके तीन 
बंटे सात है) भागप्रमाण होता है, यह अथे कहा गया है। मोहनीयकमकी नानागुण- 
हानिशलाकाएं तो परम गुरुके उपदेशानुसार पल्योपमकी वग्गेशलाकाओंके अर्धद 

कम पल्योपमके अधेच्छेदोंके प्रमाण होती हैं । 


उदाहरण- मान लो, पल्योपम - ६००३६ है। इसके अनुसार पलल्‍योपमकी वर्ग 
इलाका ४, पल्‍योपमके अर्धच्छेद १६, और पल्योपमकी वरगगेशलाकाओंके अधेच्छेद २ होंगे। 
अतः मोदनीयकर्मकी नानागुणद्ानिशलाकाएं १६- २-१४ होंगी | ओर श्ानावरणादि 
कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं १४ »८ ई > ६ होंगी। 

नानागुणहानि-शलाकाओंके द्वारा कमे-स्थितिमे भाग दनेपर गुणहानिका 
प्रमाण आता है। वह गुणहानि सर्व क्मोंकी समान होती है, क्योंकि भज्यमान राशिके 
अनुसार भागहार होता है| यह- सर्व द्रव्य प्रथम निषकके प्रमाणस करनेपर डढ़ गुण- 
हानि-प्रमित प्रथम निषकप्रमाण होता है। इसका कारण यहद्द है कि प्रथम गुणहानिमे 
पतित द्वव्यसे द्वितीयादि गुणहानियोंम पतित द्रव्य द्वधिभाग, चतुभोग आदि ऋ्रमस 
दखा जाता है। और इसका भी कारण यह है कि एक एक, गुणहानिके प्रति आधे, 

१ प्रतिषु ' -णयता ” इति पाठः | 

३ सत्वासिं पयडीण णिसेयहारों य एयगुणहार्णा | सरिता हवति #»» ॥ गो क. ९३२. 


१, ९-६, ६. ] चूलियाए उकस्सट्टिदीए णाणावरणादीणि [ १५३: 


गुणद्वार्णि पडि अद्धृद्धकमेण गोवुच्छविसेसाण गमणुवर्लभा । त॑ हि अबबड्लिदेण णिसेग- 
भागहोरेण दोगुणहाणिपमाणेणः विहज्जमाणपठमणिसेयाणमद्धद्धचुवलंमादों णव्बदे । 
एवमागददेखणदिवड्गुणहाणीए संदिद्लीए पशुवीसरूवृणसोलहसदार्ण अड्डावीससदभाग-' 
मेचाएं ','२*. समयपबद्धे भागे ( हिंदे ) पहमणिसेओ आगच्छदि । एवं सब्बणिसेयाणं 
भागहारों जाणिय उप्पादेदव्वो । 


आधेके आधे, इत्यादि क्रमले गोपुच्छा-विशपोंका गमन पाया जाता है। यह बात भी 
दागुणद्वानिप्रमाण अवस्थित निपेकेभागद्दारस विभज्यमान प्रथम निषेकोंके उत्तरो्षर 
आधे आधे प्रमाण पाये जानसे जानी जाती है। इस प्रकार आये हुए देशोन डेढ़ गुण- 
हानिके प्रमाणसे, जो कि संदृष्टिम पदच्चीसले कम सोलह खाके एक सो अट्टाईसर्थे 
भागमात्र “६२2 होता हैं, उससे समयप्रवद्धम भाग देनेपर ( पांच सो बारह ५१२ संण्या- 
प्रमाण ) प्रथम निषेक आता है। 


इस प्रकार सर्व निषेकोफे भागहार जान करके उत्पन्न करना चाहिए । 


उदाहरण--द्वव्य ६३००५ भागहार *, 7 | ६३०० »८ ,...४. -: ५१२. यह प्रथम- 
निषेकका प्रमाण है। डेढ़ गुणहाणिका प्रमाण यथार्थतः ८ + ४-१२ होता है। पर संदष्टिमें 
जो भागहार बतलाया है वद्द डढ़ गुणद्वानिस अधिक होता है- (५५ ८ १२ २८ तो 
भी इसे डेढ़ गुणहानिसे कुछ अधिक ( देसाहिय ) न कहकर कुछ कम (देखूण ) कद्दा 
है। आगे भी यही बात पायी जाती है। किन्तु अभिप्राय स्पष्ट है 


विशेषाथे - आगे सूत्र नं. ३५ की टीकामे उद्धत गाथाके द्वारा द्वितीयादि 
निषेकोके भागहार उत्पन्न करनेकी रीति यद्द वतलछाई गयी है कि प्रथम निषेकके भागहारमें 


इच्छित निषकका भाग और प्रथम निपषेकका गुणा करनेसे इच्छित निषेकका भागहार 
निकल आता हैं । इस नियमके अनुसार प्रथम गुणहानिके द्वितीयादि सात निषकोके 


२ डे डे 
भागहार निज्ञ प्रकार हुए-- १५०० . ०१२९, १५७: ४१ शेप७छ५ ८ परर, 
ह््२्८ _८०) *२८ ४४८) शरेर८ फ््रदडा) 
५ ] ८ 
१ एुश्२, १५७५ ५७ ५१२, १५७० ७ ५१५०, १५७५ ., ५१२ 
& इटछ) करद ४३०२) हशद ४३२८) दृरश्ट #शद्व6* 


किन्तु इस नियमके अनुसार अभीष्ट निपकका भागहार उत्पन्न करनेके लिए उस 
निषेकका प्रमाण पहलेसे ही ज्ञात होना चाहिये । 


१ आबाहं बोलाबिय पटमणिसेगश्मि देय बहुगं तु। तत्तो विसेसहीण विदियस्सादिमणिसेओं 0॥ 
बिदिये बिदियणिसेगे हाणी पुव्विल्ृह्ञाणिअद्धं तु। एवं ग्रणहाणिं पडि हाणी अद्ध द्रयं होदि ॥ गो. क. १६१-१६१७ 
तथा ९२०-९२१- 

३ दोगुणहाणिपमाणं णिततेयह्ारी दु होई ॥ गो. क. ९२८. ३ प्रतिषु “ -उबड़- ! इति पाठः। 


१५४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-६, ६ 


एत्थ णिसेगाणं संदिद्ठी ५१२|४८० | ४४८ | ४१६ | ३८४ | ३५२ | ३२० | 
२८८ | २५६ | २२० , २२४ | २०८ | १९२ | १७६ । १६५, १४४ । १२८ | १२०] 
११२|१०४ ९६ (८८ |८० | ७२।६४।६० ५६ ,५२|४८ ४४ | ४० | ३६ | 
३२ | ३० । २८ | २६।२४ २२(२० |१८ | १६| १५।१४।१३।१२ | ११| 
१० |९। एसा संदिट्टी आयाहूणकम्मट्विदीए। सयलकम्मट्विदीए किण्ण होदि ! ण, 
आवाहब्मंतरे पदेसणिसेयाभावादों । ण च एवं घेप्पमरोण चरिमगुणहाणिअद्भाण तीहि 
वाससहस्सेहि ऊण्य होदि, णाणाग्रुणहाणिसलागाहि आबाहृणकम्माहिदीए ओवडडिदाए 
एयगुणहाणिआयामपमाणुवलंभादों | ण च णिसेगट्विदीण कम्मद्विदिएयत्तमसिद्, 


यहांपर सब निषेकांकी संदर्ट्रि इस प्रकार हे-- 














हानि (प्रथम गुणहानि (द्वितीय गुण दंतोय गुण तो गुण, |पंचमगुण.। पष्ठ गुण. 
आयाम 
१ प्‌१२ २५६ १२५८ | ६४ ३२ । १६ 
२ ४८० २४० १२० | ४६० ३० | रै५ 
३ ४४८ २२७ ११२ ण्द २८ | ४ 
छे ४१६ २०८ १०४ ५२ र६।| २३ 
ज्‌ ३८७ १९२ ९ ४८ २७ .। २२ 
६ ३५२ १७६ <८ ४४ २२ ११ 
७ ३२० १६० <० ४० २० १० 
८ २८८ १४४ ५ ७२ | ३६ १८ ९, 





स्वेदृब्य. २२०० + १६०० + ८०० + ४०० + २०० + १००८ ६३०० 

यह संदृष्टि आबाधाकालसे हौन कर्मस्थितिकी है । 

शंका--यह संदृष्टि समस्त कर्मस्थितिकी क्‍यों नहीं दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आवाधाकालके भीतर प्रदेशोकी निपक-रचनाका 
अभाव होता है | तथा ऐसा माननेपर आन्तिम गुणदानिका अध्वान तीन हजार वर्षोसे 
कम भी नहीं होता है, क्योंकि, नाना-गुणहानि-शलाकाओंसे आवाधा-रहित कम 
स्थितिक अपवर्तित करनेपर पक गुणदानिके आयाम, अर्थात्‌ कालका प्रमाण प्राप्त 
होता दे । 

विशेषाथ हक ८ रः छह ० 6 ८ 

--यहां टीकाकार द्वारा दी हुई निषेकोंकी संदृष्टि निशज्ञ कव्पनाओंके 
आधारसे की गई हे-- उत्कृष्टस्थिति - ६७ समय; आबाधा ८ १६ समय; निषेक-स्थिति 
६७४- १६८४८ समय; समयशप्रबद्धमें पुद्छपरमाणुओंकी संख्या ६३०० । 

तथा, निषेक-स्थितिका कमें-स्थितिसे एकत्व आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 


१ भ्रतिषु ' कम्मद्रिदीएतमसिद्धं * हति पाठ) । 


१, ९-६, ६. ] चूलियाए उक्वस्सट्ठिदौए णाणावरणादीणि [ १५५ 


णिसेयाहियोरे णिसेगट्गिदीए चेव कम्मद्विदि त्ति ववहारदंसगादो, कम्मपदेसा चिइंति 
एत्थ इदि ट्विदिसहृउप्पत्तिअवलंबमाणादो वा। तेण णाणाशुणहाणिसलागाहि कम्मद्ठिदीए 
ओवद्ठिदाए एगशुणहाणिमद्धाणं आगच्छदि त्ति जे पुव्वाइरियवक्खाणं तण्ण विरुज्ञदे । 
संपृष्णाए कम्मद्विदीए णाणागुणहाणिसलागाहि ओवड्डिदाए एगगरुणहाणिअद्धाणमागच्छदि 
त्ति किण्ण घेप्पदे ! ण, तिण्ह॑ वासमहस्साणं णिसेगड्डिदीसु असंताण फलभावेण मज्झ्िम- 
रासिम्हि पवेसाणुववत्तीदो | तम्हा णिसेगद्ठिदें चेव कम्मद्विदि त्ति पेत्तण एयगुणदाणि- 
अद्भाणं साहेयव्ब । 


निषेकके अधिकारमे निपक-स्थितिम ही कर्म-स्थितिका व्यवहार देखा जाता है। अथवा, 
“करम-प्रदेश जिसमें ठहरते हे ' इस प्रकार स्थिति शब्दकी व्युत्पत्तिके अवलम्बन करनेसे 
भी निषेक-स्थितिको कर्मस्थिति कहना बन जाता है | अतएव “ नाना-गुणद्वानि- 
शल्टाका ओसे कमे-स्थितिके अपवर्स्तित करनेपर एक गुणहानिका अध्वान (आयाम) आता 
खेर दर ७ ९ ७० दे 

है! इस प्रकार जा पूर्वाचायोंका व्याख्यान है, वह भी विरोधको नहीं प्राप्त होता है । 


शंका--' सम्पूर्ण कर्म-स्थितिको नाना-गुणद्वानिशलाकाओंले अपवरक्तित करने- 
पर एक गुणहानिका आयाम आता है ' ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं ? 


समाधान- नहीं, क्योंकि, फल देनेकी अपेक्षा निपक-स्थितियोंम अविधमान 
तीन हजार वर्षाका मध्यम राशिमें, अर्थात्‌ भज्यमान राशिमे, प्रवेश नहीं दो सकता । 
इसलिए मिषक-स्थितिको ही कर्म-स्थिति मानकर एक गुणहानिका आयाम सिद्ध 
करना चाहिए | 


विशेषाथै-- यहां सूजकारने निषेकोंके स्थिति-भेदोंको उत्पन्न करनेके पहले 
निषेक-स्थितिका निणय किया है कि उत्कृष्ट स्थितिमंसे आवाधाकालको घटा देनेपर 
निषेक-स्थिति शेष रह जाती द्वे । इस निपेक-कालमें धवरलाकारने ग्रुणहानियों आदिके 
द्वारा निषक-स्थितियोंका निणय किया दै। यहां प्रकश्ष यह उत्पन्न होता है कि दूसरे 
आचायाने तो कर्म-स्थिति और निपक स्थितिका भद न करके कर्म-स्थितिमें ही नाना- 
शुणहानियोंका भाग देकर गुणहानि-आयाम उत्पन्न करनेका उपदेश दिया है; अतणव 
प्रस्तुत उपदेशका उक्त व्याख्यानस विरोध उत्पन्न होता है ? इसका समाधान धवला- 
कारने इस प्रकार किया है कि पूर्व आचायोका भी वह्वां कर्मस्थितिसि अभिप्राय इसी 
निपेक-कालसे रहा है, क्योंकि, निषेक अधिकारमें निषेकस्थिनिके लिए ही कर्मस्थिति 
शब्दका व्यवहार देखा जाता है । आवाधाकालको पृथक्‌ किये बिना कर्मस्थितिम नाना- 
गुणद्वानियोंका भाग तो दिया द्वी नहीं जा सकता, फ्योंकि, आबाधाकालमें तो निषेक- 
रचना होती ही नहीं है, और इसलिए उस कालको शामिल करनेकी कोई सार्थकता 
महीं । इस प्रकार पूवोचायोके उपदेशसे भी कोई विरोध नहीं आता और निषेक-रचनाके 
गणितमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। 


१५६ ] छक्‍्खडागम जौबट्ठा्ण [ १, ९-६, ६. 


एत्थ णिसेयक्कमो उच्चदे | ते जहा- णाणागरुणदाणिसलागगच्छमेगादिदुगुण- 
संक्रलणमाणिय तीए समयपबद्धे भागे हिंदे ज॑ लड्स्‍गें तेण अंतादिधणे गरुणिदे पठमादिगुण- 
डाणिदव्य दोदि । तम्हि एगगुणहाणीए तीहि चउब्भागेहि एगरूवस्स चउब्भागेण- 
ब्महिएहि भागे दिदे पहमणिसेओ होदि | तम्हि दोगुणहाणीहि भागे हिंदे गोउच्छ- 


अब यहां निषेकक्रमको कहते हैँ । वह इस प्रकार है- नानागुणहानि- 
बदालाकाओंको गचछ मानकर तत्प्रमाण एकको आदि लेकर दुगनी दुगनी संख्या लो 
और उसका योग करलो। इस सकलनका जो फल आवे, उससे समयप्रबद्धमें भाग 
देनेपर जो रब्ध होगा उससे पूर्वोक्त दुगुण-ऋ्रमके अंतिम आदिघनम गुणा करनेसे 
ऋमशाः प्रथम, छठितीय आदि गुणह्ानियों का द्व॒व्य प्राप्त दोगा। 

उदाहरण -- समयप्रबद्ध - ६६००; नानागुणदानिशलाका २६: अतएव गुणद्ानि- 
शल्ताका गचछका एकादिडिगुण-संकलन हुआ-- ९१ २ हे ४ ५ ६ 

१+२५+४+८+१६+ ३२८ ६३. 
- १०० | अतः ६ गुणहानियोंका द्रव्य इस प्रकार होगा-- 
१०० » ३६८ ३२०० प्रथम गुणहानिका द्रव्य. 
१०० » १६८ १६०० टहितीय न 
१००८ ८८ ८०० त॒तीय 99 
१०००८ ४८ ४०० चतुर्थ के 
१०००५ २८ २०० पंचम भर 
१००७७ १८ १०० पष्ट १9 
६३०० समस्त द्रव्यका प्रमाण. 

इन गुणहानियोंके द्वव्योंमेसे किसी भी एक गुणहानिसंबंधी द्वब्यमें गुणहानि- 
प्रमाण ( आयाम ) के त्रिचतुर्थाशर्म एक रूपका चतुर्थभाग (५) और मिलाकर उसका भाग 
देने पर विवक्षित गुणदानिका प्रथम निषेक निकछ आवेगा। 

उदाहरण-- ग़ुणहानि आयाम - ८. 

८» ३ + ३६८६४ ८ ५ इसका पू्ोक्त गुणहानि द्रव्योंमे भाग 


६ 


० 


३० 
६38 


देनेसे निकलेगा-- 
प्रथम गुणदानिका - ३२०० & ५, ८ ५१२ प्रथम निषेक 


द्वितीय क्र - १६०० » रे, + २५६ ॥$ 
दतीय गे < ८००% ८४० - १२८ छ 
चतुर्थ | न ४०० » डर जः ५४ |] 
पंचम ,, ल्‍ २००७ २ ज रेरे 9 
बष्ठ 99 न्‍ ९१०० इक १६ 99 


प्रत्येक ग्रुणद्यानिके प्रथम निषकर्मे दो गुणहानियोंका भाग देनेसे उस गुणदानिका 


१, ९-६, 5. ] चूलियाए उक्कस्सट्ठिदौए णाणावरणादीणि [ १५७ 


विसेसो आगच्छदि | पुणो पढमणिसेगं रूऊणगुणहाणिमेत्तद्वाणेसु ड्रविय एगादि- 
एगुत्तकमेण गोवुच्छविसेसेस परिवाडीए अविदेसु विदियादिणिसेगा होंति । 


गोपुच्छोंका विशेष ( चय-प्रमाण ) आता है। 

उदाहरण- दोगुणद्ानि ( निषकद्दार ) ८ +१६। अतपव प्रत्यक्र गुण 
हानिका विशेष ( चय ) दस प्रकार होगा -- 

प्रथम गुणदानिका “,*,” -- ३२ विशेष या चयका प्रमाण. 


डितीय , १६ 99 
तृतीय $ सा, पट का 
चतुर्थ १9 ध्ब्त 9 । 
पंचम  + न यू हे 
पष्ट 95 धन १ 9 


विशेषाथ--गौकी पूंछ मूलम विस्तीण और क्रमशः नीचेकी आर संक्षिप्त होती 
है । अतपव जद्दां किसी संख्या-समुदायमें संख्याएं उत्तरात्तर घटती हुई पाई जाती हैं 
तहां उन संख्याओंकों उपमानका उपमेयमें उपचारस गापुचरुछ कहते हैँ । उन सेल्याओंके 
बीच जो व्यवस्थित हानिप्रमाण होता द्वे उसे विशेष या चय कहते हैं। 

पुनः प्रथम निपेकको एक कम गुणहानिप्रमाण स्थानोंमे रखकर उनमेंसे एकादि 
एकोत्तर क्रमसे गोपुच्छोंके विशेषाका यथात्र मसल घटानपर द्वितीय, तृतीय आदि निषेक 
प्राप्त होते है | 

उदाहरण---शुणहानि 5 ८। ८-१८ ७। अतएवं गुणहानियोंके छ्वितीयादि निषेक 


इस प्रकार होंगे-- 


ब्‌ ३ ४ हद ६ | ८ 
गुणद्यानि ०१२ |५१२|/५१२/५१२ ५१२ ५१२ ०१२ 
३२।| ६४।| ९६(१२८|१६०।१००|२२७ 


१ ४८० |४४८।४१६। ३८७४ | ३५७२] ३२० | २८८ 


२५६|२"०६। ०७५६ |२७६ | २०६ | २५६ 

१६ देश ६४| ८०| ९६|११२५ 
२ २४० ५२५४ | २०८ १९२। १७६ | १६० | १४४ 

१५८ | १५८ | १२५८। १५८ | १२८ १२५८ | 
श्द् ३२| ४०| ४८| ५६ 


। १५० | ११२५ १०४। ९६ ८०। ७२ 
द््छ । द्छ | हित ६७ । ६७ 
१६_२०|_२७ 
छे ६०। ५६ ५२| छट। ४७। ४० 


२८ 
१ दोगुणहाणिपमाणणणं भिसेयहारों ६ होह तेन हिंदे। इड्टे पदमणिसेये विसेसभागस्कदे तत्थ | गो. क. ९१८, 
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१५८ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ १, ९-६, ७. 
अन्रोपयोगिगणितस्त्रम्‌ -- 
प्रक्षेपकर्सक्षेपण विभक्ते यद्धने समुपल्य्वम ॥ 
प्रक्षेपाम्तेन गुणा: ग्रक्षेपसमानि खडानि ॥ १ ॥ 
एवं रूवृण-दुरूऊणादिकम्मट्विदीण णिसेगरचणा अब्बामोहेण कायव्या | 
सादावेदर्णीय-इत्यिवेद-मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्िणा- 
पराणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो पण्णारस सागरोबमकीडाकोडीओ ॥७॥ 
कुदो ? पारिणामियादो । संस सुगम । 
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इस विपयका उपयोगी गणितसूत्र यह है-- 

यदि किसी राशिक विवाक्षित राशिप्रमाण खंड करना हा, तो उन खेड-प्रमाणों 
( प्रक्षषकों ) को जोड़ छको और उससे राशिमें भाग द्‌ दो। इस भागसे जो धन लब्घध 
आवे, उससे उन प्रक्षपोंका गुणा करनसे क्रमशः प्रक्षपोंके प्रमाण खंड प्राप्त 
हो जावेगे ॥ १ ॥ 

उदाहरण--राशि ६३०० के हमे ६ ऐसे खेड चाहिय, जो ऋमशः उत्तरोत्तर 
दुगुने हों। अतएव दमारे प्रक्षपोंका योग हुआ १+२+४+८+ १६+३२८ ६३. 
६१६० -१०० इस संख्यामें क्रमशः प्रक्षपोंका ग्रुणा करनेसे हमें १००, २००, ४००, 
८००, १६००, ३२०० इस प्रकार उत्तरोत्तर द्िगुण डिगुणप्रमाण ६ खंड मिल जावेंगे, जिनका 
समस्त योग ६३०० ही होगा। यह नियम किसी भी राशिके किसी भी प्रमाण कितने 
ही खंड करनेके लिये उपयोगी होगा। 

इसी प्रकार एक समय कम, दा समय कम आबि कर्म-स्थितियोंकी भी निषेक- 
रचना विना किसी व्यामोहके कर लना चाहिय। 

साताबेदनीय, स्रीवेद, मनुष्यगति और मलुष्यग्रतिप्रायोग्यालशुपू्वी नामकम, 
हन अ्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ७ ॥ 

: क्योंकि, यह स्थितिबन्ध पारिणामिक (स्वाभाविक) है। शेष सृत्ञार्थ खुगम दै। 


१ प्रतिषु “ अद्ामोहिण ' इति पाठः । 
२ सादिष्छीमशुदुगे तदद्धं तु । गी. क. १२८. 


१, ९-६, १०. ] चूलियाए उक्कस्सट्टिदीए मिच्छत्त [ १५९ 


पण्णारस वाससदाणि आबाधा ॥ <॥ ह 

पण्णारससागरोवमकोाडाकोडीमेत्तट्विदिसमयपबद्धम्हि कम्मपदेसाण मज्ज् सुद्द 
जदि जहण्णट्विदीओ कम्मपदेसा होज्ज तो वि" समयाहियपण्णारसवाससदमेत्तड्टिदीओ 
होज्ज, णो हेड्ठा, तत्थ तहाविहपरिणामपदेसाणम्सभवादों । तेरासियक्रमेण पण्णारसवास- 
सदमेतचआबाधाएं आगमण्ण उच्चदे- तीस सागरोबमक्रोडाकोडीमेत्तकम्मट्विदीए जदि 
आबाधा तिण्ण वाससहस्साणि मेत्ताणि लब्भदि, तो पण्णारससागरोवमकोडाकोडिमेत्त- 
ट्विदीए कि लभामो त्ति फलेण इच्छ ग्रुणिय पमाणेणोवद्धिदे पण्णारसवाससदमेत्ता 
आबाधा होदि। 

| 40 [4 विद 

आबाघूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ९ ॥ 

सुगममेद । 

[ 4 9० | 0 & अल, वि प किक 

मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ टिदिबंधों सत्तरि सागरोवमकोडा- 
कोडीओ ॥ १०॥ 


उक्त सातावेदनीय आदि चारों कम प्रक्ृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका आबाधाकाल 


पन्द्रह सो वष है ॥ ८ ॥ 

पन्‍्द्रह कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिवाले समयप्रवद्धम कर्मप्रदेशोक 
भीतर यदि अच्छी तरह जघन्य स्थितिवाले कर्म प्रदेश हाव, तो भी एक समय अधिक 
पन्द्रह सो वर्षप्रमाण स्थितिवाल कर्म-प्रदेश ही होंगे, इसस नीचकी स्थितिके नहीं 
होंगे; क्योंकि, उन करम-प्रकृतियोंम उस प्रकारक परिमाणवाले प्रदेशोका होना असंभव 
है। अब अचराशिक ऋरमसे पन्‍न्द्रह सो वर्षप्रमाण आवाधाके छानेकी विधि कहते हैं-- यदि 
तीस कोड़ाकाड़ी सागरेोपमप्रमाण कमे-स्थितिकी आवाधा तीन हजार वर्षप्रमाण प्राप्त 
होती है,तो पन्द्रह काड़ाकोड़ी सागरापमप्रमाण कमे-स्थितिकी आवाधा कितनी प्राप्त द्वोगी, 
इस प्रकार फलराशिस इच्छाराशिकों गरुणित करके प्रमाणराशिसे अपवक्तित करनेपर 


पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण आबाधा प्राप्त होती है । - के + १००० वर्ष । 

उक्त करमोंके आबाधाकालसे हीन कमस्थितिप्रमाण उन कर्मोंका कम-निषेक 
होता है ॥ ९॥ 

यह सूत्र सुगम है। 


मिथ्यात्वकमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है॥ १० ॥ 


१ प्रतिषु “सो वि * इति पाठः | 
३ सप्ततिर्मोहनीयस्स ॥ त. सू. 4, १५, सत्तरि दंसणमोहे | गो. क. १२८. 


१६० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-६, ११. 


कुदो ! अदीवअप्पसत्थत्तादों | एत्थ गुणहाणिपणाणं णाणावरणीयगुणदाणि- 
समाण, जहाणाय॑ भज्ज-भागहारवड्डीणमुव॒लंभादो । णाणागुणदाणिमलागा पुण पलिदो- 
वमवग्गसलागडूछेदणेणूणपलिदावमद्धछेदणयमेत्ता । एदाओ णाणागुणदाणिसलागाओ 
सिद्धाओ कादण एदाहिंतो सब्बकम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासियकमेण 
उप्पादेदव्वाओ | 


सत्तवाससहस्साणि आबाधा ॥ ११॥ 
सत्तवाससहस्सेहि मिच्छत्तुक्कस्सट्टिदिम्हि भागे हिंदें आबाधाकंडयमागच्छदि । 
एंदं च सब्वकम्मा्णं सरिस, जहाणायं भज्ज-भागहाराण वड्डि-हाणिदेसणादो । 


क्योंकि, यह मिथ्यात्वकर्म अत्यन्त अप्रशस्त है । यहापर गरुणहानिका प्रमाण 
शानावरणीयकरमंकी गुणहानिकरे समान ही है, पर्योकि, भाज्य और भागहार दोनोंमें अनुरूप 
वृद्धि पायी जाती है | केवल नानागुणदहानिशलाकाएं पलल्‍योपमक्री वर्गंशलाकाओंके अधे 
उछेदोसे कम पल्योपमके अधंच्छेद-प्रमाण हाती हैं। इन नानाग्रणहानिशलाकाओंको 
सिद्ध मानकर इनके द्वारा स्व कर्मोकी नाना गुणहानिशलाकाएं जैराशिकफ्रमसे उत्पन्न 
कर लेना चाहिए। 

उदाहरण मान छा पल्‍थोपम 5 ६५५३६. अतएव पलल्‍योपमकी वरगगेशलाका ८ ४; 
पल्योपमके अर्धच्छेद्‌ - १६: पल्यापमकी वर्गशलाकाओंक्रे अधेच्छेद 5 २. अतः मिथ्यात्व- 
कमेकी नानागुणद्ानिशलाकाओंका प्रमाण होगा-- १६ -२- १४७. 

इस प्रमाणका छेकर अन्य कर्मोकी नानागुणहानिशलाकाएं तराशिकक्रमसे 
इस प्रकार निकाली जा सकती हैं-- 

७० की. को. सा. स्थितिवालू मिथ्यात्यकर्मकी नानाग्रणहानिशलकाकाएं १७ 
होती हैं, तो ३० का. का. सा. स्थितिवाले शानावरणीयक्रमंकी नानागुणदानिशलाकाएं 
कितनी होगी-- कम 


उसी प्रकार १७ को. को. सा. स्थितिवाले सातावदरनीय आदि कर्मोकी नानागुण- 


छ 
हानि वर्गेशलाकाएं के कि ३, तथा ४० को. को. सा. स्थितिवाले कषायांकी-- 
४० १९ १७ 
४ ८ होंगी । इत्यादि 


मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आबाधाकाल सात हजार वे है ॥११॥ 

सात हजार वर्षोंस मिथ्यात्व कर्की उत्कृष्ट स्थितिमे भाग देनेपर आवाधा- 
कांडकका प्रमाण आता है। यह आवाधाकांडक सर्वे कमोंका सरश है, क्योकि, भाज्य 
और भागहारोंके यथान्याय अर्थात्‌ अनुरूप वृद्धि और द्वानि देखी जाती है। 


ह १ प्रतिषु ' सरीर ” इति पाठ | 


१, ९-६, १३. ] चूलियाए उक्कस्सट्ठिंदीए सोल्सकसाया [१६१ 


उकस्सड्टिदीदी जाव समऊणाबाधाकंडयय ऊर्ण होदि ताव सा थे उक्कस्साबाघा। 
आबाधाकंडएणूणउक्कर्स्सट्टेदीए पुण समऊणा सत्तवाससहस्साणि आबाधा होदि। 
एवमेसा चेव आबाघा अबब्डिदा होदूण गच्छदि जाब अबरेग समऊणाबाधाकंडयमार्ण 
जाद ति। एवं हेट्ढा वि जाणिदृश वत्तव्य । 

आबाधूणिया कम्मट्ठिंदी कम्मणिसेगो ॥ १२ ॥ 

सुगममेद । 

सोलसण्हं कसायाणं उक्कस्सगो ट्िदिबंधों चत्तालीस सागरो- 
वमकाडाकीडीओ ॥ १३॥ 


विशेषाथ - पृष्ठ १४०, पर उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट आबाधाका भाग देकर 
आवाधाकांडक निकालनेकी विधि उदाहरण देकर वतला आये हैं | चूंकि उत्कृष्ट स्थिति 
ओर उत्कृष्ट आवाधाका अनुपात एक काड्ाकाड़ी सागरकी स्थिति पर सो वर्ष की 
आवाधा निश्चित हे, अतएव जिस प्रमाणम उत्कृष्ट स्थिति वढ़गी उसीके अनुरूप उसका 
आवाधाकाल भी वंढ़गा और फलतः भजनफल अर्थात्‌ आवाधाकांडकका प्रमाण 
वही रहगा । 

उदाहरण-- उत्कृष्ट स्थिति ३० समय और आवाधा कार ३ समय कल्पित 
करके आवाधाकांडक .,” 5१० आता द्व। उसी प्रकार ७० समयकी उत्कृष्ट स्थिति 
ओर तदजुरूप ७ समयकी आवबाधा कल्पित करके भी आबाधाकांडकका प्रमाण ५६-१० 
ही आवेगा | 

उत्कृष्ट स्थितिमेंस ( एक समय कम, दो समय कम, आदिके क्रमले ) जब तक 
एक समय-हीन आवाधाकांडक कम होता है तव तक वहीं उत्कृष्ट आबाधा होती है। 
किन्तु णक आवाधाकां इकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिकी आवाधा एक्र समय कम सात दजार 
वर्ष होती द्वैे । इस प्रकार यही आवधाधा अवस्थित होकर तब तक जाती है, जब तक 
कि एक और दूसरा एक समय कम आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता हैं। इसी 
प्रकार नीच भी जान करके आवाधाका प्रमाण कहना चाहिए | 


मिथ्यात्वकमंके आवाधाकालसे हान कम-स्थितिप्रमाण उसका कम-निषेक 
होता है ॥ १२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम है ॥ १३॥ 


१ चरित्तमोंहे यू चत्ताल ॥ गो. क. १२८, 


१६२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९- ६, १४. 


कुदो ? चारित्तमोहणीयत्तादों। मोहणीयर्स पड़ि सामण्णत्तादो मिच्छ्नट्टिदि- 
समाणा कसायट्टिदी किण्ण संजादा ? ण, सम्मत्त-चारित्ताणं भेदेण भेदमु॒वगदकम्माणं 
पि समाणचदबिरोहादो ! 

चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा ॥ १४ ॥ 

ते जहा- सत्तारिसागरोवमकोड।कोडमित्तड्टिदीए जदि सत्तत्राससहस्समेत्ता आबाहा 
लब्भदि तो चालीससागरोबमकोडाकोडीमेत्तट्टिदीए कि लभदे त्ति फलेण इच्छे गुणिय 
पमाणेण भागे हिंदे चत्तारि वाससहस्साणि आबाघा लब्भदि । 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेगो ॥ १५ ॥ 

सुगममेद । 

पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-समचउरससंठाण-वजरिसहसंघडण- 
देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी-पसत्थविहायगदि-थिर- सुभ-सु भग-सुस्सर- 


क्योंकि, ये सोलहों कपाय चारित्रमोहनीय अथोत्‌ सम्यक्चारित्र गुणकोी घात 
करनेवाले हैं । 

शंका - मोहनीयत्वकी अपेक्षा समान हानेसे मिथ्यात्यकमेकी स्थितिके समान ही 
कषायोंकी स्थिति क्‍यों नहीं हुईं ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, सम्यक्‍त्व और चारित्रके भद्से भेदको प्राप्त हुए 
कर्मोके भी समानता होनेका विरोध है । 

अनन्तानुबन्धी आदि सोलहों कषायोंका उत्कृष्ट आवाधाकाल चार हजार 
वर्ष है ॥ १४॥ 

वह इस प्रकार है-- सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी यदि 
सात हजार वषेप्रमाण आबाधा प्राप्त होती है, तो चालीस कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण 
कम-स्थितिकी कितनी आबाघधा प्राप्त होगी, इस प्रकार फलराशिके द्वारा इच्छाराशिकों 
गुणित करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर चार हजार वरषेप्रमाण आबाधा प्राप्त 


होती है। 7... ... ४००० वर्ष 
सोलहों कषायोंके आबाधाकालसे हीन कमे-स्थितिप्रमाण उनका कम-निषेक 
होता है ॥ १५॥ 


यद्द सूतन्न सुगम है। 
पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरखसंस्थान, वजबूपमनाराचसंदनन, 


देवगतिप्रायोग्यानुपूरवी, प्रशस्तविहयोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्ञ)- 


१, ९-६, १८. ] चूलियाए उक्वस्सट्टिदीए णउंसयवेदादीणि (१६३ 


आदेज-जसकित्ति-उच्चागोदाणं उक्कस्सगो ट्विदिबंधो दससागरोवम- 
कोडाकोडीओं ॥ १६ ॥ 


कुदो १ पयडिविसेसादो । एत्थ णाणागुणहाणिसलागाणं ग्रुणहणीए च॑ पमार्ण 
तेरासिएण आणेदृण सोदाराणं पबोहो कायव्वो | 


दसवाससदाणि आबाधा ॥ १७ ॥ 

सुगममेद । 

आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ १८ ॥ 
एद पि सुम्म । 


णउंसयवेद-अरदि-सोग-मय-दुगुंछा णिरयगदी तिरिक्खगदी 
एइंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर - हुंड- 


कीत्ति ओर उच्चगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दश कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पम है ॥ १६ ॥ 

क्योंकि, प्रकतिचिशष हानेस उनका उक्त स्थितिवन्‍्ध होता है । यहांपर नाना- 
गुणदानिशलाकाओंका ओर गुणहानिका प्रमाण जेराशिकचिघिसे राकर श्रोताओको 
समझाना चाहिए | 

उदाहरण--७० को. को. सा. स्थितिबाले मिथ्यात्व कर्मफी नानागुणहानि- 
शलाकाएं यदि १४ होती हैँ, तो १० को. को. सा. स्थितिवाले पुरुषबेद आदि कर्मोंकी 


के कित [० व पी ५] १० 2५ १७ 5 5 [ 
ना. गु. दा. शलाकाएं कितनी होगी-- ७८. 5२. अब हम यदि यद्दां उत्कृष्ट 


स्थितिको १६ मान ले तो एक गुणहानिका प्रमाण (८ आजाता है । 

पुरुषबेद आदि उक्त कमेप्रकृतियोंकी आबाधा दश सौ वषे है ॥ १७॥ 

यह सृन्न सुगम है। 

उक्त प्रक्रृतियोंके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता 
है ॥ १८॥ 

यद सूत्र भी सुगम दे । 

नपुसकवेद, अरति, शोक, भय, जुमुप्सा, नरकर्गात, तियेग्गति, एकेन्द्रिय- 
जाति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, 


१ हस्सरादिउच्चपुरिते थिरछके सत्थगमणदेवदुगे | तस्सद्धं । गो. क. १३२६ 
२ प्रतिषु “ युणहाणि एबं ” इति पाठ: | 


१६४ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-६, १९. 


संञण-ओरालिय- वेउव्वियसरीरअंगोबंग-असंपत्तसेवट्रसंघडण--वण्ण- 
गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्सगदिपाओगग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उजोव-अप्पसत्थविह्य यगदि-तस-थावर- 
बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुभ-दुव्भग-दुस्सर -अणादेज-अजस- 
किति-णिमिण-णीचागोदाणं उक्कस्सगो ट्विदिबंधों वीसे सागरोवम- 
कोडाकोडीओ ॥ १९ ॥ 


कुदो ? पयडिविसेसादो | ण च सब्वाई कज्जाई एयतेण बज्ञत्थमत्रकेखिय च 
उप्पज्जति, सालिबीजादो जव॑कुरस्स वि उप्पत्तिप्पसंगा । ण च तारिसाई दबव्याई निसु 
दि कालेसु कहिं पि अत्थि, जेसि बलेण सालिबीजस्स जव॑कुरुप्पायणसत्ती होज्ज, 
अणवत्थापसंगादो | तम्हा कम्हि वि अंतरंगकारणादों चेव कज्जुप्पती होदि त्ति 
णिच्छओ कायच्वो | गुणहार्णाए असंखेज्जपलिदोवमपमवग्गमूलमेत्ताए सब्बकम्माएं 


हंंडसंस्थान, औदारिकशरीर-अगोपांग, वेक्रियिकशरीर-अगोपांग, असंप्राप्तास॒पाटिका- 
सेहनन, वर्ण, गंध, रस, रपशे, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्वी, तियेग्गतिग्नायोग्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छास, आताप, उद्यात, अग्रशस्तविह्ायोगति, त्रस, 


(३ री 
स्थावर, बादर, पयाप्त, प्रत्यकेशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुभग, दुःस्वर, अनादेय, 
(४ रे कप | 4» मी क. >>  प [3 
अयशः्कीत्ति, निमाण, ओर नीचगोत्र, इन प्रक्ृतियांका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वीस 
्े 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ १९ ॥ 
क्योंकि, प्रकृतिविशेष द्वानस इन सत्राक्त प्रक्तियोंका यह स्थितिवन्ध होता है। 
सभी काये एकान्तस बाह्य अर्थकी अपक्षा करके ही नहीं उत्पन्न हात है, अन्यथा 
शालि-घधान्यके बीजसे जोके अंकुरकी भी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त हें।गा | किन्तु उस 
प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालोम किसी भी क्षत्रम नद्ीीं हैं कि जिनके बलस शालि-धान्यके 
बीजके जोके अंकुरका उत्पन्न करनेकी शक्ति हा सके | यदि एसा होने लगगा तो 
अनवस्था दोप प्राप्त होगा | इसलिए कहाँ पर भी अन्तरंग कारणस ही कार्यकी उत्पत्ति 
होती है, पसा निश्चय करना चाहिए । 
५ पव्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र एवं सर्व कर्मोकी समान प्रमाणवाली 


१ प्रतिपु * अधिरअएमगदुस्सर ? इृति पाठ 

२ विंशतिनोमगोत्रयो: ॥ त॑. धूं. ८, १६. अरदीसोगे संटे तिरिक्खभय णिरयंतेजरालदुग | वेगुब्वादावदुगे 
णौचे तसवण्णअगरुतिच के ॥ हगिपाचिदियथावरणिमिणासग्गमणअथिरछकाणं | वी कोडाकेडीसागरणामाणपुक्षम्स ॥ 
गो, क. १३०-१३१८० ३ प्रतिषु  पंचाई ? इंति पाठ. | 


१; ९-२, २१. ) चूलियाए उककस्सट्विदीए णउंसयवेदादाणि [ १६५ 


5 ३ ९. 


समाणाए अप्पिदुक्कस्सट्टिदिम्हि भाग हिंद णाणादुगुणहाणिसलागा हॉति | णाणादुगुण- 
हाणिसलागाहि अप्पिदकम्मद्टिदिम्हि भागे हिंद गुणहाणी होदि। रूवृण-दुरूकणादिकम्म- 
ट्विदीस अवसाणगुणह।णी वरिकला होंदि । तत्थ णादूग णाणाग्रुणहाणिसलागाओ 
वत्तव्वाओं | 


वेवाससहस्स!णि आबाधा ॥ २० ॥ 


एत्थ तरासिय काऊग आबाघा आवबाधाकंडयाणगि च आणेदव्याणि । आबाधा- 
चड्डि हाणिद्वाणं अवब्टिदाबाधाएं ट्विदीणमद्भार्ण च पुव्य वे परुवेदव्य । 


आबाध।णया कम्माट्रदा कम्माणिसंग। ॥ २१ ॥ 


गुणहानिका विधक्षित उत्कृष्ट स्थि।।में क्राग दनपर नानादुगुणहानिशलाकाएं उत्पन्न 
हातो है | नानादुशुणटानशलद्ाक। »०।क द्वराग अजव्राक्षत कमास्थातम भाग दनपर गुण- 
हानिका प्रमाण भशाना है | एक समय कप्त, दा समय कम आदि कमस्थितियोंम अन्तिम 
गुणद्दानि पिकल अथांत्‌ उत्तरात्तर हनन होती ह। यहांपर जानकर नानाग्रुणहानि- 
शब्दाकाएं कहना चाहिए, अर्थात्‌ कर्मनिषकाका विवरण करना चाहिए | 


दाहरण-- मान ला यहां उत्कृर्शस्थति 5४८: आवाधाकाल + १६, और गुण- 
हानि आयाम - ८ है | तो नानाशुणहानियाका प्रमाण होगा - : ब््क् ने डे + ४. अब 
यदि कर्मस्थिति १ कम हुई ता नानागुणद्वानियां हुई « अथांतू तीन गुणहानियोंका 
आयाम तो ८ ही ग्दगा, किन्तु अन्तिम गुणहानिका आयाम ७ द्वोगा। यदि कर्मस्थिति 
२ कम हुईं तो अन्तिम गुणहानि-आयाम ६ रह जायगा। इसी ऋमस जितनी स्थिति 
कम होगी उसी प्रमाणस अन्तिम ग़ुणहानि दीन होती जायगी | 


नपुंसकवेदादि पूवे सत्रोक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट कम-स्थितिका आवाधाकाल दो 
हजार वष है ॥ २० ॥ 

यहांपर त्रराशक करके आवाधा और आवाधाकांडकोका ल भाना चाहिए । 
आवाधाके वृद्धि ओर हानिसम्वन्धी स्थान, तथा अवस्थित आवाधाके होनेपर 
स्थितियोंके आयामका प्रमाण पूवके समान प्ररुपण करना चाहिए । (देखो सत्र ५ का 
विशेषार्थ ) । 

५ पे 6 कि [4० [५ के 

नपुंसकवेदादि पूर्व सत्रोक्त प्रकृतियोंके आवाधाकालसे दीन कम-स्थितिप्रमाण 

(े चर न 
उनका क्रम-निषेक होता है ॥ २१ ॥ 


१६६ ] छक्खंडागम जीवड्टाणं [ १, ९-६, २२. 


एत्थ वेण्णिवाससहस्थणकम्मड्विदिगुणहाणीसु पक्खेवर्सक्खेवत्थसुत्तादो पुच्च॑ व 
पदेसरयणं कादव्वं । सेसे सुगम । 
णिरयाउ-देवाउअस्स 3क्कस्सओ टद्विदिबंधों तेत्तीसं सागरो- 


वमाणि ॥ २२ ॥ 

एसा देव-णरइयाणं आउअस्स उक्कस्सणिसेयट्टिदी | कुदो ? देव-णेरहएसु सम्मा- 
इट्टि-मिच्छाइड्रीण गुणड्विदीए सुत्ते तेत्तीससागरोवमपरमाणणिदेसादों | किमडमेत्थ णिरय- 
देवाउआणंम्ुक्कस्सद्विदिपरूवणाए आबाहाए सह उक्क्स्सणिसेर्यट्रेदी ण उत्ता ? ण, 
एत्थ णिसेयट्विदिमणवेक्खिय आबाधापउत्ती होदि त्ति परूवणफलत्ता । जधा णाणा- 


वरणादीणमाबाधा' णिसेयट्टिदिपरतंता, एवमाउअस्म आबाधा णिसेयट्टिदी अण्णोण्णा- 
यत्ताओं ण होंति त्ति जाणावणईं णिसेयट्विदी चेव परूविदा। पुव्वकोडितिभागमार्दि 


यद्ांपर दो हजार वर्षप्रमाण आवाधाकालस हौोन कमंस्थितिकी गुणहानियोंमे 
“ प्रक्षेपकसंक्षेपण ” इत्यादि करणसूत्रके अनुसार पूर्वक समान प्रदेश रचना करना 
चाहिए | शेष सूत्राथ सुगम है । 

है हि 0 तिबन रू ्ै, 
नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतास सागरोपम हैं ॥ २२॥ 
यह देव और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट निषक-स्थिति है, क्योंकि, देव और 
कप ः जे हक 6 मी... ४5 

नारकियोंम यथाक्रमसे सम्यग्दष्टि आर मिथ्याद्टि जीवोकी गुणस्थानसम्बन्धी स्थितिका 
खुत्रम अथांत्‌ कालानुयोगद्वारसत्रमे तेतीस सागरापमप्रमाण निर्देश किया गया हैं। 

शंका - यहांपर नारकायु आर देवायुकी उत्कृए स्थिति-प्ररूपणामे आबाधाके 
साथ उत्कृष्ट निषेक-स्थिति किसलिए नहीं कही ? 

समाधान- नहीं, क्यांकि, यहांपर अर्थात्‌ आयुकमेकी स्थितिमे निपकस्थितिकी 
अपेक्षा न करके आबाधाकी प्रव्यात्ति होती है, इस बातका प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट 
स्थिति-प्ररूपणामे आवाधाके साथ उत्कृष्ट निषिकस्थिति न कहनेका फल है । जिस प्रकार 
शानासरणादि कर्मोकी आबाधा निपेक-स्थितिके परतंत्र है, उस प्रकार आयुकर्मकी 
आवषाधा और निषक-स्थिति परस्पर एक दूसरके आधीन नहीं हैं, यह बात बतलानेके ३ 
लिए यहांपर आयुकर्मकी निषेक-स्थिति ही प्ररूपण की गई है | इसका यह अर्थ होता है' 
कि पूर्वेकोटी बर्षके त्रिभाग अर्थात्‌ तीसरे भागको आदि करके असंक्षेपाद्धा अर्थात्‌ | 


१ प्रतिषु “-वाससहस्साण- ' इति पाठः | 

२ श्रयसिंक्षत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ त. धू. ८, १७, छुरणिर्याऊणोधं ॥ गो, क, १३३. 
३ अप्रती '-देवाण्ण ” आप्रती “ देवाऊण ” इति पाठः । 

४ प्रतिषु “गाणावरणामाबाधा * इति पाठ: । 


१, ९-६, २३. ] चूलियाए उक्कस्सट्टिदीए णिरय-देवाउआणि (१६७ 


कादूण जाव असंखेपद्धा ।ति एदेसु आवाधावियप्पेसु देव-णरइयाणं आउअस्स उक्कस्स- 
णिसेयट्टिदी संभवदि त्ति उत्त होदि । 


पुब्वकेडितिभागो आबाधा ॥ २३ ॥ 

पुव्वकोडितिभागमार्दि कादूण जाब असंखेपद्धा त्ति। जदि एदे आबाधावियप्पा 
आउअस्स सब्यणिसेयड्रिदीसु होति, तो पृुव्वकाडितिभागों चेत्र उक्‍्कस्सणिसेयट्टिदीए 
किम उच्चदे ? ण, उक्कस्साबाधाए विणा उक्‍्कस्सणिसियट्विदीए चेव उक्कस्सद्विदी 


जिससे छोटा (संक्षिप्त) काई काछ न हो, ऐसे आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल ' 
तक जितने आवाधाकालके विकरुप हात हैँ, उनमें दब और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट 
निषेक- स्थिति संभव है| 

विशेषाथे-- देवायुका बंध मनुष्य या तिर्यंच्च गातिमें ही हो सकता है, नरक 
या देवगतिम नहीं। और आगामी आयुका बंध शीघ्रसे शीघ्र भुज्यमान आयुके 5 
भाग व्यतीत दनेपर तथा अधिकस अधिक झुत्युके पूर्व हाता है| कर्मभूमिज मनुष्य या 
तिर्यंचकी उत्कृष्ट आयु एक काटिपूर्व वर्ष की है । अतएव दवायुका वंध भुज्यमान आयुकके 
३ भाग शेष रहनेपर हो सकता है और यही काल देवायके स्थितिवेधका उत्कृष्ट आबाधा- 
काल होगा | मरते समय ही आयुका बंध हानसे असंक्षप-अद्धारुप जघन्य आवाधाकाल 
प्राप्त होता है। इन दोनों मर्यादाओंके वीच दवादकी आवाधाके मध्यम विकल्प संभव हैं। 
भोगभूमिज प्राणियोंके आगामी आयुका वंध आयुक्त केवल ६ मास तथा अन्यमतानुसार 
९ मास, शेप रहनेपर द्वाता दे । 

० पि७ (७७ कप 

नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट आवाधाकाल पूर्वकोटिव्षेका त्रिभाग (तीसरा 
भाग ) है ॥ २३॥ 

पूर्वकीटिके त्रिभागस लछकर असंक्षपाद्धा पर्यत आवाधाका प्रमाण होता है, ऐसा 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए। 

शंका--यदि पूर्वकाटी वर्षक त्िभागका आदि करके असंक्षेपाद्धा कार तक 
संभव सब आवाधाके भद आयुकर्मकी सर्व निपक-स्थितियोंमे होते हैं, तो पूवेकाटी वर्षके 
त्रिभागप्रमाण ही यह उत्कृष्ट आवाधाकाल उन्हृष्ट निषक-स्थितिम किसालिए कहते हैं? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, उत्कष्ट आवाधाकालके विना उत्कृष्ट निषेक-स्थिति- 
संबंधी उत्कृष्ट कमे-स्थिति प्राप्त नहीं होती है, यद्द बात बतलानके लिए यद्द उत्कृष् 
आबाधाकाल कहा गया है | अर्थात्‌ यद्यपि आय्ुकर्मके संबंधम उत्कृष्ट निषिकस्थिति और 


१ जहृण्णओं आउअबंघकालो जहण्णविस्समणकालपुरस्सरों असखपद्धा णाम | घवला. अ. प्र. प. १३४१. 
न विधते अस्मादन्य: संक्षेप: असंक्षेप., स चासो अद्धा च असंक्षेपाढ्ाा आजल्यसंख्येयमागमात्र॒त्ञात्‌ । गो, क, 
जी. प्र. टी. १५८५ २ पृव्वाणं कोडितिमागादासंखेप अद्ब वोत्ति हवे | आउस्स य आबाहा ण 
ट्विदिपदिभागमाउस्स ॥ गो. कऋ. १५८. 


१६८ ] छक्खेडागम जीवट्ठाणं [ १, ९-६, २४. 


ण होदि त्ति जाणावणइम्ुक्कस्साबाधाउत्तीदों । 


आबाधा ॥ २४ ॥ 

पुव्वुत्ताबाधाकालब्म॑तर णिसेयट्विदीण बाधा णत्थि | जथा णाणावरणादीण 
आबाधापरूवयसुत्तण बाधाभातं सिद्धा, एवमत्थ वि सिज्ञदि, किमई विदियवारमाबाधा! 
उच्चदे ? ण, जधा णाणावरणादिसमयपबरद्धां बंधावलियवदिक्ताण ओकड्डण-परपयडि- 
सकमेहि बाधा अत्थि, तथा आउभस्स ओकड्डण-परपयडिसंकमादीहि बाधाभावपरूवणढं 
विदियवारमाबाधाणिदेसादा । 


2० 
कम्माट्टरदा कम्माणसआ ॥ २०७ ॥ 
आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो त्ति किमइमेत्थ ण परूविदं १ 


उत्कृष्ट आवाधाकालका अदिनाभावी संबंध नही है, जता हि अन्य कर्मोका दे । तथापि 
आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती हे जब उत्कृष्ट आवाधाके साथ 
उत्कृ.ट निषकच्थितिका याग किया आय | इसील्टिप इन दोनों उन्कृप्ठ स्थितियेंका मल 
करना आवध्यक है । 

आबाधाकालमें नारकायु आर देवायुक्ी निपक स्थिति प्राधा-रहित हैं ॥ २४ ॥ 

पूवे सूत्राक्त आवाधा कालके भीतर विवज्षित किसी भी आयुकर्मकी निपेक 
स्थितिम वाधा नहीं हाती है । 

शंका -- जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोकी आवाधाका प्ररूषण करनवाले 
सत्रस वाधाका अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहांपर भी वाधाका अभाव सिद्ध होता है, 
फिर दूसरी वार ' आवाधा ” यह सूत्र किसलिएए कहा है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार वंधावलि-्यतिऋान्त अर्थात्‌ जिनका 
बंध होनेपर एक आवरल्टीप्रमाण काछ व्यतीत हा गया है, एस जञानावरणादि कर्मोंके 
समयप्रवद्धोंकत अपकर्षण और पर प्रकृति-संक्रमणक छारा बाधा होती है, उस प्रकार 
आयुकर्मके आवाधाकालक पूर्ण हानेतक अपकर्षण आर पर प्रकृति-संक्रण आदिके ढारा 
बाधाका अभाव है, अर्थात्‌ आगामी भवसस्वन्ध। भायुकर्मकी निषरकरस्थितिम कोई 
व्याघात नहीं हाता है, इस वातके प्ररूषण करनेके लिए दूसरी वार ' आवाधा ' इस 
खत्रका निर्देश किया है । 

नारकायु ओर देवायुक्री कमे-स्थितिप्रमाण उन कर्मौका कमे-निपेक होता 
है॥२५॥ 

शंका - यहांपर  आवाधा कालस रहित कर्मस्थिति ही उन्न क्मोंकी निषेक- 
स्थिति दे ' इस प्रकार प्ररूपणण किसलिए नहीं किया ? 


१ आउस्स णिसेगो पुण सगट्ठिदी होदि णियमेण । गो, क. १६०. 


१, ९-६, २६. ] चूलियाए उक्क स्सट्टिदीए तिरिकव-मणुसाउआणि [१६९ 


ण, विदियवारमाबाधाणिदेसेण आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो होदि त्ि सिद्धीदो। 
कुदो  अण्णहा विदियवारआबाधाणिदृसाणुक्वत्तीदों । 


तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्कस्सओ ट्ििदिबंधो तिण्णि 


पलिदोवमाणि ॥ २६ ॥ 

एसा बि णिसेयट्विदी चेव णिटिड्ठा | कुदो ! तिरिक्ख-मणुसेसु तिश्णि पलिदो- 
वममेत्तार ओरालियसरीरउकस्सट्विदीए उवलंभादो । किमट्रमाबाधाए सह णिसेगुकस्स- 
ट्विदी ण परूविदा ? ण, णिसेगाबाघाओ अण्णाण्णायत्ताओ ण होति त्ति जाणावणईं 
तथा णिदेसादों | एदस्स भावो-- उकस्सावाधाए जहण्णणिसेयट्विदिमादि कादण 
जाबुकस्सणिसेयट्टिदी ताव बंधदि । एवं समऊण-दुसमऊणुकस्साबाधादीणं पि परूवे- 
दब्बे जाव असंखेपद्धा त्ति। पुव्यकोडितिभागादों आबाधा अहिया किण्ण होदि ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि, दूसरी बार 'आवाधा ! इस सूत्रके निर्देश-द्ारा 
आबाधाकालसखे रहित कर्म-स्थिति ही डन कमोंफी निपक-स्थिति होती है, ' यह बात 

सिद्ध हो जाती है । ओर यदि वेसा न माना जाय, ता दूसरी वार “ आबाधा ' इस 
खतञ्रके निर्देशकी उपपक्ति वन नहीं सकती है । 

तियंगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पल्योपम है ॥ २६ ॥ 

यह भी निपक-स्थिति ही निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि, तियंच और मनुष्योमे 
तीन पब्थोपममात्र औदारिकशरीरकी उत्हःष्ट स्थिति पाई जाती है। 

शंका - आवाधाके साथ निषकोंकी उत्कृष्ट स्थिति क्रिसलिए नहीं निरूपण 
की गई ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, यहां निषककाल ओर आवाधाकाल् परस्पर एक 
दूसरेके आधीन नहीं होते हैं, यह जतलानके लिए उस प्रकारस निर्देश किया गया है 
अर्थात्‌ आवाधाके साथ निपेकोंकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं वतलाई गई दे । 

इस उपयुक्त कथनका भाव यह हे-- उत्कए आवाधाके साथ जघन्य निषेक- 
स्थितिको आदि करक उत्कृष्ट निषक-स्थिति तक जितनी निपक-स्थितियां हैं, वसब बंधती 
हैं। इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम ( इत्यादि रुपसे उत्तरोत्तर एक एक 
समय कम करते हुए) असंक्षपाद्धा काल तक उत्कृष्ट आबाधा आदिकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए | 

शंका---आयुकमंकी आवाधा पृववेकोटीक त्रिभागसे अधिक क्‍यों नहीं होती है? 


१ >८ ८» णरतिरियाऊण तिण्णि पह्ाणि । उक्कस्मट्ठिदिबंधो | गो। क. १३३ 
२ पुव्वाणं कोडितिभागादाससंपद्ध वो त्ति हवे । आउस्स य आबाहा ण ट्विदिपडिसागमाउस्स ॥ 
गो, क. १५८. 


१७० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-६, २६. 


उद्ददे-ण ताव देव- णेर्‌हणसु बहुसागरोवमाउड्डिदिएसु पुव्वकोडितिभागादे! अधिया आबाधा 
अत्थि, तेसि छम्मासावसेसे प्लजमाणाउए असंखेपद्धापज्जवसाणे सेते परभवियमाउर्ज 
बंधमाणाणं तदर्सभवा । ण तिरिक्ख-मणुसेसु वि तदा अहिया आबाधा अत्थि, तत्य 
पुव्वकोडीदो अद्दियभवदिट्टीए अभावा । असंखेज्जवस्साऊ तिरिक्‍्ख-मणुसा अत्थि सि 
चे ण, तेसिं देव-णरइयाणं व श्रुजमाणाउए 8म्मासादों अहिए सेते परभमविआउअस्स 
बंधाभावां । संखेज्जवस्साउआ वि तिरिक्‍्ख-मणुसा कदलीघादेण वा अधट्टिदिगलणेण 
वा जाव अजावच्नत्ताउड्डिदीए अद्धपमाणेण तदो दीणपरमाणेण वा झ्लुजमाणाउर्अ ण कद 
ताव ण परभवियमाउवं बंधति | कुदो ? पारिणामियादो | तम्हा उक्कस्साबाधा पृच्व- 


समाधान-- कहते हैं-- न तो अनेक सागरोपमोकी आयुस्थितिवाले देव और 
नारकियोंमें पूवेकोटिके त्रिभसागसे अधिक आवाधा होती है, क्‍योंकि उनकी भुज्यमान 
आयुके ( अधिकसे अधिक ) छद मास अवशेष रहनेपर (तथा कमसे कम ) असंक्षे- 
पाद्धाकालके अवशेष रहनेपर आगामी भवसम्बन्धी आयुको बांधनेवाले उन देव और 
नारकियोंके पूवेकोटिके जिभागसे अधिक आबाधाका होना असंभव है। न तियेच और 
मलुष्योंमे भी इससे अधिक आबाधा संभव है, क्योंकि, उनमें पूवेकोटीसे अधिक 
भवस्थितिका अभाव है | 

शंका--( भोगभूमियोम ) असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्य होते 
हैं, ( फिर उनके पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक आबाधाका होना संभव क्यों नहीं है) ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, उनके देव और नारकियोंके समान भुज्यमान आयुके 
छद्द माससे अधिक होनेपर परभवसम्बन्धी आयुके बंधका अभाव हे, ( अतएव पूवे- 
कोटिके तिभागसे अधिक आवाधाका होना संभव नहीं दे )। 


तथा, संख्यात वर्षकी आयुवाले भी तियंच और मनुष्य कदलीघातसे, अथवा 
अधःस्थितिके गलनसे, अर्थात्‌ विना किसी व्याघातके समय समय प्रति एक एक निषेकके 
खिरनेस, जब तक भुज्य ओर अवभुक्त आयुस्थितिमें भुक्त आयु-स्थितिके अर्ध॑प्रमाणसे, 
अथवा उससे हीन प्रमाणसे भुज्यमान आयुको नहीं कर देते हैं, तवतक पर-भवसम्बन्धी 
आयुको नहीं बांघते हैं, क्योंकि, यह नियम पारिणामिक है। इसलिए आयुकमेकी उत्कृष्ट 
१ बंधेति देव-नारय असंखतिरिनर छम्ताससेसाऊ | परभविआउं सेसा निरुवकम तिभागसेसाऊ ॥ 
सोवकमाउआ पुण सेसतिभागे अहव नवमभागे | सत्तावीसइमे वा अंतमहुत्ततिमे वावि ॥ इहत्संग्रहणीसूज्म्‌ ३२७-३२८, 
३२ अ-कप्रत्यो: “अध्यद्विदीगलणेण ” आप्रतं] * अत्थि त्ति ठिद्ीगलणेण ' इति पाठ: । मप्रतो ' अडद्विदी 
गलणेण * इति पाठः। ज कम्मं॑ जिससे ट्विदीए णिप्तितमणोऋद्धिदमणुक्काड्डिदं तिस्से चेव ट्विदीए उदए दिस्सइ 
तमधाणिसेयट्टिद्पक्तय । *2<» जहाणितेयतरूवेणावद्धिदस्स ट्विदिक्खएणोदयमागच्कंतस्स णाणाप्मय- 
पबद्धंबद्धपदेसपुंजस्प अत्याशगओ पयदववएसों ति सणिदं होह | जयूध- अ. पृ. ५२९, 


१, ९-६, २९. ] चूलियाए उकस्सट्टिदीए तिरिक्ख-मणुसाउआणि [ १७१ 
कोडितिभागादो अहिया णत्थि त्ति घेत्तव्व । 
पुन्वकोडितिभागों आबाधा ॥ २७ ॥ 


अणेगाबाधाणं संभवे संते वि एत्थ पुव्वकोडितिभागो चेव आबाधा होदि, अण्णहा 
उक्कस्सट्विदीए अणुववत्तीदो इदि जाणावणई एदस्स सुत्तस्स अवयारो । सेसे सुगर्म । 


आबाधा ॥ २८ ॥ 


पुव्वकोडितिभागो आवाधा त्ति एदेणेव सुत्तेण पुव्वकोडितिभागम्हि बाधाभाँवें 
अवगदे संते पुणो आबाधा इंदि किमई उच्चदे ? ण, जधा णाणावरणादीणमाबाधाए 
अब्भतेरे ओकड्डण-उकंड्डण-परपयडिसंकमेहि णिसेयाण बाधा होदि, तथा आउअस्स 
बाधा णत्थि त्ति जाणावणईं पुणो आबाधापरूवणादो । 


कम्माट्रिदी कम्माणिसेगो ॥ २९ ॥ 
सुगममेद । 


चेक ७5७. 


आबाधा पू्वकोर्टके तिभागसे अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए । 


तियेगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट आबाधाकाल पूर्वकोटीका त्रिभाग है ॥२७॥ 


अनेक आबाधा-विकल्पोके संभव दोनेपर भी यहां पूवेकोठी-शजिभागमात्र ही 
आबाधा द्ोती है यह कथन किया गया है, क्योंकि, अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति बन नहीं 
सकती है, इस बातके बतलानेके लिए इस सृत्रका अयतार हुआ है। शेष घज्नाथ 
सुगम दे । 

आबाधाकालमें तियेंगायु और मनुष्यायुकी निषेक-स्थिति बाधा-रहित है ॥२८॥ 

शंका --' तियेगायु और मनुप्यायुकी उत्कृष्ट आयाधा पूंवेकोटीका तिभाग है, ' 
इस उपयुक्त सूत्रस ही प्वैकोटीके त्रिभागमें बाधाका अभाव जान लेनेपर पुनः 
“ आबाधा ' यह खूत्र किसलिए कहते हे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार शानावरणादि कर्मोकी आवाधाके 
भीतर अपकर्षण, उत्कषेण और पर-प्रकतिसक्रमणके द्वारा निषेकोंके बाधा होती है, उस 
प्रकार आयुकर्मकी बाधा नहीं होती है, यद जतलानेके लिए पूर्वसत्रद्धारा आवाधाके कद्द 
आनेपर भी पुनः आवाधाका प्रूपण किया गया है। 

तियेगायु और मनुष्यायुकी करम-स्थितिप्रमाण ही उनका कम-निषेक होता 
है॥२९॥ 

पद सत्र सुगम है। 


१७२, ] छक्खंडागम जौवट्टाणं | १, ९-६, ३०. 


बीईदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय-वामणसंठाण-खीलियसंघड ण- 
सुहुम-अपजत्त-साधारणणामाणं उकस्पगो ट्विदेबंधो अद्वारससागरो- 
वमकोडाकाडीओ ॥ ३० ॥ 


एदसुक्कस्सट्विदि गुणहाणीए सब्बरकम्माणं पमाणेण समाणाए भागे हिंदे एल्थ- 
तणणाणागुणद्वाणिसलागाओ उप्पज्जंति। एदाहि णाणागरुणहाणिसलागाि कम्मट्विदिम्दि 
भागे हिंदे एया दुगुणवड्डी आगच्छदि । सेस सुगम । 


अट्टारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३१ ॥ 


कुदो ! सागरोवमकोडाकोडीए वामसदमाबाधा होदि, ते तेरासियकमेणागद- 
अट्टारसेद्दि गुणिदे अट्वासवाससदमंत्त आवाधुप्पत्तीदी । एदाए कम्मद्विदिम्हि भागे हिंदे 
आबाधाकंडओ होदि | 


२ #७० हे 

आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्माणसिओ ॥ ३२॥ 

ट्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रयजाति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, 
सूक्ष्मनाम, अपयोप्तनाम ओर साधारणनाम, इन प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
अट्वारह कोद्ाकोदी सागरोपम है ।। ३० ॥ 

इस खूुत्राक्त उत्डाण्ट स्थांतम सच-कमाक प्रमाणस समान गुणहानिके द्वारा 
भाग देनेपर यहांपरकी, अथांत्‌ उक्त कम स्थितिकी, नानाग्रणहानिशलाकाएं उत्पन्न हो' 
आती हैं | इन नानागुणहानिशलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग दनेपर एक दुगुण 
बृद्धि अर्थोत्‌ गुणहानि-आयामका प्रमाण आ जाता है। शप सूत्रार्थ सुगम है | 

पूवे सत्र-कथित डीन्द्रियजाति आदि ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल अट्टारह 
सो वर्ष है ॥ ३१॥ 

क्योंकि, एक काड़ाकाड़ी सागरापमकी आवाधा सो यप दोती हे। उसे 
भ्राशिक-क्रमस प्राप्त अद्टारह रूपोंस गुणित करनपर अट्वारह सौ चर्षप्रमाण आबाधा 
कालकी उत्पात्ति होती 6 । इस आबाधाके द्वारा कर्म-स्थितिमं भाग दनेपर आबाधा: 
कॉडकका प्रमाण उत्पन्न हाता हद । 

उक्त कमोंके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उन कर्मोका करम-निपेक 
होता है ॥ ३२ ॥ 


१ अद्वरतकोडकोडी वियलाणं छहुमतिए्हं च | गो, क. १२६. 


१, ९-६, ३२. ] चूलियाए उक्कस्सट्ठिदीए बीईंदियादीणि [ १७३, . 


एत्थ दिवड्ुगुणद्ाणीए' किंचूणाए समयपबद्धम्दि भागे द्विदे पढमणिसओ 
होदि । विदियणिसेय भागहारो पुव्वभागद्वारादो सादिरेओ होदि। एवं ग्रुणदाणिअब्भंतर- 
सव्वणिसयाणं भागहारा सहियव्वा । एत्थुबउज्जंती गाह्द - 
इच्छिदणिसेयभत्ता पढमाणिसियस्स मागहारों जो । 
पद्मणिसेयेण गुणो तहिं तहिं होइ अबहारों ॥ २ ॥ 


एदीए. गाहाएं इच्छिदणिसेगाणं भागहारों आणेदब्वो | विदियगुणहाणि- 
पढमणिसेयस्स भागहारों क्रिंचृणतिण्णिगुणहाणिमेत्तो । कुदो १ पढमगुणद्वाणि- 
पढमणिसेयादों विदियगुणहाणिपटमणिसेयस्स अद्धत्तादो। एवमुवरिमगुणदाणि पडि 


यहांपर, अर्थात्‌ उक्त निषेक-स्थितिमें, कुछ कम डेढ़ गुणहानिसे समयप्रबद्धमे भाग 
दनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण द्वोता है| दूसरे निषकका भागहार पूवे-निषेकके 
भागहारले सातिरेक होता है । इस प्रकार विवक्षित गुणहानिके भीतर सवे निषेकोंके 
भागहार सिद्ध करना चाहिए । इस विषय यह उपयोगी गाथा हैं-- 

प्रथम निषेकका जो भागहार हो उसमें इच्छित निषकका भाग देने तथा प्रथम 
निपकसे गुणा करनेपर भिन्न भिन्न निषकोका भागहार उत्पन्न होता है॥२॥ 

इस गाथाके द्वारा इच्छित निपेकोका भागहार ले आना चाहिए | 

उदाहरण- द्वब्य ६३००; प्रथम निषेक 5 ५१२; प्रथम निषकका भागहार ८ ६६८ 
(देखो सूत्र नं. ६ की टीका व विशेषार्थ )। अतः प्रस्तुत नियमके अनुसार द्वितीय 
निषेकका भागहार होगा-- ६४५८ 2 /८० ८ ४ | इस भागहारका द्वव्यमे भाग 
देनेसे इच्छित निपेक ४८० प्राप्त होगा। ५ (" » ३९४. ८ ४८० द्वितीय निषेकका 
प्रमाण । इसी प्रकार अन्य निषेकाोका भागहार उत्पन्न किया जा सकता है। (देखो पृ. 
१५३ का विशेषा्थे ) 

दूसरी गुणहानिके प्रथम निषकका भागहार कुछ कम तीन गुणहानिप्रमाण है, 
क्योंकि, प्रथम गरुणहानिके प्रथम निषेकेसे दूसरी ग्रुणहानिका प्रथम निषेक आधा 
होता दै। 

विशेषाथे-- यथार्थतः दूसरी गुणहानिके प्रथम लिपिकका भागद्वार तीन गुणदानि- 
प्रमाणसे कुछ कम न होकर कुछ अधिक होता दे | उदाहरणाथे-- (४ २३०६८ ६४४ * 
थहद दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार है, क्योंकि, द्रव्य ६३०० में श्सका 
भाग देनेपर निषेकफा प्रमाण ६३०० + १४ “२५६ प्राप्त होता है। किन्तु थह भागदार 
२४) $ है ज्ञो तीन गुणद्वानि प्रमाण ८ «४ ३-२४ से कुछ अधिक है| 


इस प्रकार उर्परिम गुणहानिके प्रति भागद्ार दुगुण-दुगुणादि क्रमसे अध्तिम 


१ प्रतिषु ओवडुगृणहाणीए * इृति पाठः। २ प्रतिषु जे ! इति पाठः | 


१७४ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-६, १३. 


भागहारो दुशुण-दुगुणादिकमण गच्छदि जाबव चरिमगरुणद्ञाणिपहमणिसेगो ति । 
सव्बगुणद्वाणिविदियादिणिसेयाणं भागद्वारपरूवर्ण जाणिय परूवेदव्ज | एवं सव्बकम्माणं 
पि वत्तव्व । 

आहारसरीर-आहारसरीरंगोबंग--तित्थयरणामाणमुक्कस्सगो 
ट्विदिबंधों अतोकोडाकोडीए ॥ ३३ ॥ 


कुदो ? समभ्माइट्विबंधतादो । अंतोकोडाकोडीए त्ति उत्त सागरोवमकोडाकोर्डि 
संखेज्जकोडीहि खंडिदण्गखंड होदि त्ति घेत्तव्व | एदिस्से ट्विदीए अंतोमुहत्तमेत्ता- 
बाधादो पण्णवणावाओ-- दससागरोवमकोडाकोडीणमाब।धं वस्ससहस्स इृविय मुहृत्त 


गुणहानिका प्रथम निषेक प्राप्त होने तक चला जाता है 


उदाहरण--प्रथम गुणद्वानिके प्रथम निपकका भागद्वार - ६, दि. गु. के प्र. 
१५७५, 


नि. का भागद्दार (१: तू. णु. के प्र. नि. का भागहार ३३१ चतु. गु. के प्र. 
नि. का भागहार ६४४; पंचम गु. के श्र. नि. का भागद्दार |. ; पष्ठम गु. के प्र. 
नि. का भागद्वार ५ | इस प्रकार स्पष्टतः भागदहार एक ग़ुणद्वानिसे दूसरी गुण- 
हानिमे दुगुना दोता चला गया है | 

समस्त गुणहानियोंके द्धितीय, तृतीय आदि निषेकोंके भागहारोंकी प्ररूपणा 
आन करके कहना चाहिए। इसी प्रकार सब कमोंकी भी उक्त सब रचना कहना 


चाहिए । 

आहारकशरीर, आहारकशरीर-अगोपांग ओर तीथेकर नामकमे, इन प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३३ ॥ 

क्योंकि, इन प्रकृतियोंका सम्यग्दाष्ट जीवके ही बन्ध होता है, (और 
शम्यग्दष्टिके अन्तःकोड़ाकाड़ीसले अधिक ब॑न्ध होता नहीं है)। ' अन्तःकोड़ाकोड़ी ! 
देसा कदनेपर एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमको संख्यात कोटियोसे खंडित करनेपर जो 
एक खंड होता है, वह अन्तःकोड़ाकोरडीका अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अन्तमुहतेमात्र 
आवाधाके ारा इस स्थितिके प्रशापन अर्थात्‌ जआाननेका उपाय यह है--द्श 
कफोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित कमंस्थितिकी आबाधा एक हजार थयषे स्थापित करके 


१ ११% अंतकोडाकोडी आहारतित्य॑यरे | गो. क. १३२. 
३ प्रतिषु “ उंत्त * इति पाठः । 


१, ९-६, २३. ] चूलियाए उक्स्सट्टिदीए आहारसरीरादीणि [ १७५ 


कदे अट्ठलक्खादियकोडिमेत्ता प्रुहुत्ता होति | तेसि पमाणमे्द १०८००००० | 
एंदेहि ओव॑द्विदद्ससागरोवमकोडाकोडिमेत्तड्िदी जदि एदेसि तिण्ड कम्माण होज्ज, तो 
एदिस्से ट्विदीए एगमुहत्तमेत्ता आबाघा पाविदि । पुव्वुत्तमागहारेण दसगुणेणोवद्टिद्द्स- 
सागरोबमकोडाकोडीमेत्ता ट्विदी जदि होदि, तो मुददत्तरस दसमभागो आबाघा होज्ज। 
ण च एदेसिमेत्तियमेत्तायाधा होदि, असंजदसम्मार्दिट्टिउक्कस्सट्विदिबंधादो संतादों वि 
संखेज्जगुणमिच्छाइड्रिपुवद्विदीए संखेज्ज॑तोमुहुत्तमत्ताबाधापसंगादो | ण च एवं, तत्तो 
संखेज्जगुणपंचिंदियअपज्जत्तुक्कस्सट्टिदीए वि अंतोप्नुहृत्तमेत्ताबाधुवलंभा' । तदो संखेज- 


प्रमाण यह है--- १०८००००० | 

विशेषाथे--चूकि एक अहोराज्र्म ३० मुहते होते हैं, तो मध्यम प्रतिपत्तिसे 
एक वर्षके ३६० दिनोंमे॑ं कितने मुहते होंगे, इस प्रकार त्रराशिक करनेपर १०८०० 
मुष्ठते प्राप्त होते हैं | इस प्रमाणका १००० वर्षाौसे गुणा करनेपर १०८००००० एक करोड़ 
आठ लाख मुट्दते सिद्ध द्वो जाते हैं । 

इन मुहतोसि अपवतेन की गई दश कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र स्थिति यवि इन 
सूत्नोक्त तीनों कर्मोंकी हो तो इस स्थितिकी एक मुहतंमात्र आबाधा प्राप्त होती है | 





१००००००००००००००० __ ._  . .. ६४ >॒ रोपम 
उदाहरण. : -, ,८००००० ++२५९२५९२६८८ इतन खागरोपमप्रमित 
स्थितिकी आबाधा एक मुह होती है । 


दद-गुणित पूर्वोक्त भागहारस अपवात्तित दश कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमित 
स्थिति यदि उक्त तीनों कर्मोकी हो, तो उनकी आबाधा मुद्दतेका दशवां भाग होगी | 
किन्तु इन आहारकशरीरादि तीनों कर्मोकी इतनी आबाधा नहीं होती है, अन्यथा 
असंयतसम्यग्दष्टिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे और उत्कृष्ट स्थितिसत््वसे भी संख्यातगुणी 
मिथ्यादश्टवकी क्षवास्थातिके संख्यात अन्तमुहतेप्रमाण आबाधा हानका प्रसंग आता है। 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि उससे संख्यातगुणी पंचेन्द्रिय अपयाप्तकी उत्कृष्ट स्थितिके 


१ २९५९ संजदस्प उकस्सओ द्विदिबधों सलेज्जगुण। | सजदाप्तजदरस जहृण्णओ द्विदिबंधों संखेज्ज- 
ग्रणो । तस्सेव उक्स्प्ओं द्विदिबंधो संखेज्जगुणो | असंजद्सस्मादिद्टिपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो | तस्सेव अपज्जत्तयर्स जहृण्णओ द्विदिबंधों सखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयर्स उक्कस्सओं द्विदिबधों 
संखेज्जगुणो । तस्सेव पज्जत्तयस्प उक्करुस ओ ट्विदिबंधों संखेज्जयुणो । सण्णिमिच्छाइट्टिपंचिदिय- 
पजञ्जत्तयस्स जहण्णओ द्विदिबंधों सस्लेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । तस्सेव 
अपज्ञजत्तयस्स उक्कस्सओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो। »८»८»८ पंचिंदियाण सण्णीण मिच्छाइट्रीणम- 
पब्जत्तयाणं सत्तण्ण कम्माणमाउत्वज्जाणमंतो मुहुत्तमाबा्ध॑ मोत्तण ज॑ पदमसमए पदेश्षरग णितित्ते तं बहुग॑ | ज॑ 
विदियसमए णि।प्तेत्ं पदेसग्ग त विसेसहीणं | ज॑ तदियसभए पदेध्षग्ग णि।प्तित्त त॑ विधेसहीण। एवं वितेषहीणं 
विप्तेसहीण जावउक्वस्तण अंतोकोडाकोडीओ दि ॥ धवला ज. प. ९४०-९४३. 


१७६ ] छक्खंडागमे जीबट्टाण [ १, ९-६, २३२३. 
कौडीहि खेडिददससागरोवमकोडाकोडी उक्कस्सट्विदी होदि त्ति सिद्ध । 


भी अन्तमुंहर्तमात्र आवाधा पाई जाती है । इसलिए संख्यात कोटियोंसे खेडित अर्थात्‌ 
आाजित द्श कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति छृत्नोक्त तीनों कर्मोकी पृथक 
पृथक्‌ होती है, यद बात सिद्ध हुई। 


विशेषा्थ---खत्रकारने जो आहारकशरीरादि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम बतलाया है, डसीको धवलाकारन यहां और भी 
सूक््मतासे समझानेका प्रयत्न किया हे कि यहां अन्तःकाड़ाकोडसे अभिभाय एऋ 
सागरोपम कोड़ाकोर्डके संख्यात्वें भागस है, न कि एक कोटि सागरोपमसे ऊपर 
और पएक्र कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे नीचे किसी भी मध्यवत्ती संख्यासे, जैसा कि 
सामान्यतः माना जाता है। और इसका कारण उन्होंने यह दिया है क्रि यदि यहां 
अन्तःकोड़ाको ड़ीका प्रमाण ९२५०२०५ २ (५ सागरोपप्रोंका ददावां भाग भी लेव॑, तो 
उसका आवाधाकाल मुटतेके /« वां भाग पड़ेगा। किन्तु यदि यही प्रमाण श्रहण 
किया जाय तो असंयतसम्यग्दाष्ट, संज्ञी पंचेन्द्रियमिथ्यादष्टि और संज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि अपयांप्तकोंके स्थितिबन्धका जो संख्यातग्रुणित ऋमसे अल्पबहुत्व बतलाया 
गया है, उसके अलुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय भिथ्यादष्टि अपयोप्तकोंका आवाधाकाल संख्यात 
घुहृते प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ - घवलामें (अ. प्रति पत्र ९४०-९४३ पर ) संयतका 
उत्कृष्ट, संयतासंयतका जघन्य' व उत्कृष्ट, असंयतसम्यग्दष्टि पर्यौप्तका जघन्य', 
इसीके अपयाप्तका जघन्य” व उत्कृष्ट, इसीके प्यौोष्तका उत्कृष्ट, संज्ञी मिथ्यारदाष्ट 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य", इसीके अपयोप्तका जघन्य', ओर इसीके अपयोप्तका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्तरोत्तर संख्यातगुणा बतलाया गया है। अब यदि हम संयतके 
अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिबन्धका प्रमाण एक कोटी सागरोपम ही मान ले, और 
तदनुसार उसके आवाधाकालका प्रमाण मुहतेंका इ5वां भाग मान लें, तो जघन्य 
सेख्यात गुणितक्रमसे भी संज्ञी पंचन्द्रिय अपयोप्त मिथ्यादर्ट्टका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
१५२)८२)८२)८५१०८२०२)८२५८२०८२ ८ ५१२ कोटी सागरोपम और उसकी आवाधाका प्रमाण 
ह« २१२०२१९२०८२०८२०८२०८२०८२ + “(८ - ५१० मुहते होगा। किन्तु आगम्म संशी 
पंचेन्द्रिय अपयोप्त मिथ्यादष्टका आबाधाकाल भी अन्तमुंहते ही माना गया द्वै । इससे 
सिद्ध द्वो जाता दे कि प्रकृतिमें अन्तकाड़ाकोड़ीका प्रमाण एक कोटि सागरोपमसे भी 
बहुत नीचे ही प्रहण करना चाहिए। तभी उससे उत्तरोत्तर संख्यातग्रुणित स्थिति- 
बन्धोंकी आवाधा भी अन्तमुंहते ही सिद्ध हो सकेगी। इस प्रकार धवलाकारका यह कथन 
सर्वथा युक्तिसंगत है कि सतन्नोक्त तीनों कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात कोटियोसे 
भाजित सागरोपम कोड़ाकोड़ी ग्रहण करना चादिए । 


१, ९-६, २६. ] चूडियाए उक्कस्सट्टिदौए णग्गोधर्पारिमंडलसंठाणादीणि [१७७ 


एद वक्‍खाण पाहुड्चुण्णिसुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयद्विदिबंधस्स 323 सागरोबम- 
कोडीलक्खपुधत्तपमाणं परूवयंतेण विरुज्झदे त्ति' णासंकणिज्ज, तस्स तंतंतरत्तादो । 
अधवा सग-सगजादिपडिबड्धट्विदिबंधेसु आवाधासु च एसो तेरासियणियमो, ण अण्णत्थ, 
खबगसेडीए अंतोमुहत्तड्विदिबंधाणमाबाधाभावप्पसंगादों । तम्हा सग-समुक्कस्सट्विदि- 
बंधेसु सग-सगुक्कस्साबाधाहि ओवड्डिदिस आवाधाकंडयाणि आगच्छंति त्ति घेत्तव्वं । 
तदो एत्थ अंतोमृहुत्तावाधाए वि संतीए अंतोकोडाकाडी ट्विदिबंधो होदि सति। 

अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३४ ॥ 

आबाधाकंडएण उक्कस्सद्विदिम्हि भागे हिंदे आबाधा होदि । 

आबाधूणिया कम्मट्रेदी कम्मेणिसेगो ॥ ३५ ॥ 

. सुगममेदं । 

णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायणसंघडणणामाणं उकस्सगो 

द्विदिबंधो वारस सागरोवमकोडाकोडीओं ॥ ३६ ॥ 


यद्द व्याख्यान, अपूवेकरण गुणस्थानके प्रथम समयकी स्थितिबन्धका सागरोपम- 
कोटिलक्षपृथक्त्व प्रमाणके प्ररूपण करनेवाले कसायपाइुडचूर्णिसन्नसे विरोधको प्राप्त 
होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, वह तंत्रान्तर अथोत्‌ दूसरा 
सिद्धान्तग्रन्थ या मत है। अथवा, अपनी अपनी जातिसे प्रतिबद्ध स्थितिबन्धोंम औरे 
आबाधाओंमें यह त्रराशिकका नियम छागू होता है, अन्यत्र नहीं, अन्यथा, क्षपकश्रेणीमें 
होनेवाले अन्तमुहतंप्रमित स्थितिबन्धोकी आबाधाके अभावका प्रसंग प्राप्त द्वोता है। 
इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धोंका अपनी अपनी उत्कृष्ट आबाधाओंसे अपवर्तन 
करनेपर आवाधाकांडक आ जाते हैं, एऐसा नियम ग्रहण करना चाहिए । अतएव यह 
सिद्ध हुआ कि यहांपर, अर्थात्‌ उक्त तीनों करमोंकी स्थितिमे, अन्तमुंहतंमात्र आवाधाफे 
होनेपर भी स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण द्वोता है । 
५ पूवे सृत्रोक्त आहारकशरीरादि प्रकृतियोंका आबाधाकाल अन्‍्तपुहतेमात्र 

॥ ३४ ॥। 


आबाधाकांडकस उत्कृष्ट स्थितिम भाग देनपर आवाधा प्राप्त होती है । 


उक्त तीनों कर्मोके आवाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कम-निषेक 
होता है ॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

न्यग्राधपरिमंडलसंस्थान ओर वज़नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्माका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध बारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३६ ॥ 


१ अप्रतो * विरुज्क्षेदितति ” इति पाठः | २ प्रतिषु “ उकस्सट्टिदित्ता ” इति पाठः | 
३ संठाणसंहृदीणं चरिमरप्तोष दुहीणमादि ति | गो. क. १२९. 


१७८ ] छक्खंडागमे जीवडट्ठाण [ १, ९-६, ३७. 


णामत्तणेण भेंदे इृदरणामकम्मेहिंतो असंते वि किमई ट्विदिमिदों ! ण, पयडि- 
विसेसेण भिण्णाणं ट्विदिभिदं पडि विरोधाभावा। सेसे सुगम । 

वारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३७ ॥ 

एगेण आबाधाकंडएण अप्पिदुक्कस्सट्टिदिम्हि भागे हिंदे वारसवाससदमेत्ता 
आबाधा होदि | 

आबाधूणिया कम्मांट्रेदी कम्मणिसेगो ॥| ३८ ॥ 

सुगममेद । 

सादियसंठाण-णारायसंघंडणणामाणमुकस्स ओ ट्विदिबंधों चोदस- 


सागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ३९ ॥ 
एद पि सुगम । 
चोदसवाससदाणि आबाधा ॥ ४० ॥ 


शंका--नामत्वकी अपेक्षा इतर नामकमोंसे भेद नहीं दहोनेपर भी उक्त 
प्रकतियोंकी स्थितिमें भद्‌ किसलिए है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, प्रकति-विशेषकी अपेक्षासे भिन्नताको प्राप्त प्रकतियोंफे 
स्थिति-भेद्‌ माननेमे कोई विरोध नहीं है । 

शोष सत्रार्थ सुगम है। 

न्यग्राधपरिमंडलसंस्थान और वज़नाराचसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
आधषाधाकाल बारह सो वे है ॥ ३७॥ 

एक आवाधाकांडकस विवशक्षित उत्कृष्ट स्थितिम भाग देनेपर बारह सौ वर्ष 
प्रमाण आवाधा प्राप्त होती है। 

उक्त दोनों कर्मों आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक 
होता है ॥ ३८ ॥ हि 

यह सूत्र खुगम है । 

स्वातिसंस्थान ओर नाराचसंहनन, इन दोनों नामकमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
चौदह कोड़ाकाड़ी सागरोपम है ॥ ३९ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 


' उक्त दोनों कमोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल चोद्‌ह सौ वर्ष है ॥ ४० ॥ 


२ प्रतिषु “ विणाणं ? इति पाठ) । 


है, ९-९, 9४. ] चूलियाएं उकस्सट्विदीए खुज्जसंठाणादौणि [ १७९ 


ते जधा- दसकोडाकोडीसागरोवमा्ण जदि दसवाससदमेत्ताबाधा लब्भदि, तो 
चोहसकोडाकोडीसागरोवमेसु कि लभामो त्ति फलग्रुणिद्मिच्छे पमाणेणोव्िद्‌ चोहस- 
वाससदाणि' आबाधा होदि। 


आबाघूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ 9१ ॥ 

सुगममेद । 

खुज्जसंठाण-अड्धणारायणसंघडणणामाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
सोलससागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ४२ ॥ 

एद पि सुगम । 

सोलसवाससदाणि आबाधा ॥ ४३ ॥ 


आबाघधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ४४ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
एवं छट्टी चूडिया समत्ता | 


वह इस प्रकार है-- दश कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले कर्मोंकी आबाधा 
यदि दश सो ( १००० ) वर्षप्रमाण प्राप्त होती है, ता चोदह कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
स्थितिवाले कमोंमे कितनी आवाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार रच्छाराशिको फलराशिसे 
ग्रुणा करके प्रमाणराशिस अपवतेन करनेपर चोदह सो ( १४०० ) वर्षप्रमाण आवाधा 
प्राप्त होती है। -“- (० ८ १४००. 

स्वातिसंस्थान और नाराच्सहनन, इन दोनों नामकर्मोके आबाधा-कालसे 
हौन कमेस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता है ॥ ४१॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

कुब्जकसंस्थान और अधनाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध सोलह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ४२ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 

उक्त दोनों कर्मोका उत्कृष्ट आबाधाकाल सोलह सो वे है ॥ ४३ ॥ 

उक्त दोनों कर्मोके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका क्-निषेक 
होता है॥ ४४ ॥ 

ये दोनों दी सूत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार छठी चूलिका समाप्त हुई। 


२ अतिषु “ बात्सहस्साणि ' इति पाठ: | 


सत्तमी चूलिया 


एत्तो जहण्णट्रिंदिं वण्णइस्सामो ॥ १॥ 


त॑ जहा ॥ २॥ 

उक्कस्सविसोहीए जा ट्विदी बज्ञदि सा जहृण्णिया होदि, सव्वासि इिदीण 
पसत्थभावाभावादो । संकिलेसवड़ीदो सव्वपयडिट्टिदीर्ण बड़ी होदि, विसोहिबड़ीदो तासें 
चेव हाणी हादि । को संकिलिसो णाम ! असादबंधजोग्गपरिणामों संकिलेसो णाम । 
का विसोही ! सादबंधजोग्गपरिणामो । उक्कस्सड्विदीदो हेट्टिमट्ठिदीयो बंधमाणस्स 
परिणामो विसोहि त्ति उच्चदि, जहण्णट्विदीदो उवरिमित्रिदियादिद्विदीओ बंधमाणस्प 
परिणामों संकिलेसो त्ति के वि आइरिया भर्णति, तण्ण घडदे | कुदो ! जहण्णुकस्स- 
दिदिपरिणामे मोत्तूण सेसमज्म्िमट्विदीणं सब्वपरिणामाणं पि संकिलेस-विसोहित्त- 
प्ससंगादों । ण च एवं, एक्कस्स परिणामस्स लक्खणभेदेण विणा दुभावविरोहादों। 


अब इससे आगे जघन्य स्थितिका वणन करेंगे ॥ १ ॥ 


वह किस प्रकार है १ ॥ २ ॥ 

उत्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा जो स्थिति बंधती है, वह जघन्य होती है, क्योंकि सर्व 
स्थितियोंके प्रशस्त भावका अभाव है| संक्केशकी वृद्धिस सर्व प्रकृतिसम्बन्धी स्थितिकी 
घृद्धि होती है, और विश्वद्धिकी बृद्धिसे उन्दीं स्थितियोंकी दृनि होती है । 

शका- संक्रश नाम किसका है ? 

समाधान-- असाताके बंध योग्य परिणामको संछेश कहते हैं। 

शंका-- विशुद्धि नाम किसका है? 

समाधानं--साताके बंध-याग्य परिणामका विशुद्धि कहते हैं । 


कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसि अधस्तन स्थितियाँको 
बांधनेवाले जीवका परिणाम ' विशुद्धि ' इस नामसे कद्दा जता है, ओर जधन्य स्थितिसे 
उपरिम द्वितीय, तृतीय आदि स्थितियोंको वांधनवाल जीवका परिणाम संक्लेश” कहलाता 
है । किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है; क्योंकि, जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिके 
बांधनेके योग्य परिणामोंको छाड़कर शष मध्यम स्थितियोंके बांधने योग्य सबे 
परिणामोंके भी संछेश ओर विशुद्धिताका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा दे नहीं, क्योकि, 
एक परिणामके लक्षणभेद्के विना छ्विभाव अर्थात्‌ दो प्रकारके होनेका विरोध है। 


१ सब्बद्विदीणमुक्कस्सओ दु उक्कस्ससंकिलेसेण। विवर्रादेण जहण्णो आउगतियवज्षियाणं तु ॥ गो. क. १३४५ 


१, ९-७, २. ] चूलियाए जहृण्णट्विदौए संकिलेस-विसोही [ १८१ 


संकिलेस-विसोहीण वड्ममाण-हायमाणलक्खणेण भेदो ण विरुज्मदि त्तिचे ण, बड्डि-दाणि- 
धम्माणं परिणामत्तादो जीवदव्वावड्टाणाण परिणामंतरेसु असंभवाणं परिणामलक्खणक्त- 
विरोहादा। ण च कसायबड्डी संकिलिसलक्खणं, ट्विदिबंधउड्डीए अण्णहाणुववत्तीदो, 
विसोहिअद्भाए बड्ुमाणकसायस्स वि संकिलेसत्तप्पसंगादों। ण च विसोहिअद्भाए कसाय * 
उड्डी णत्यि त्ति वोचु जुत्त, सादादीण भुजगारबंधोभावष्पसंगा। ण च असाद-सादबंधाणं 
संकिलेस-विसोहीओ मोत्तूण अण्णकारणमत्थि, अणुव॒लंभा । ण॑ कसायउड्डी असादबंध- 


का--वर्धमान स्थितिको संक्तेशका तथा हायमान स्थितिको विशुद्धिका 
लक्षण मान लेनेसे भेद विरोधको नहीं प्राप्त होता है ? 


समाधान--नहीं, व्यांकि, परिणाम-स्वरूप द्वानेस जीव द्रव्यमें अवस्थानको 
प्राप्त और परिणामान्तरोंमें असंभव ऐसे वृद्धि ओर द्वानि, इन दोनों धर्मोंके परिणाम- 
लक्षणत्वका विरोध है | 


विशेषाथे-- यहां शंकाकारका मत यह है कि जघन्यसे उत्कृष्टकी ओर स्थिति- 
बंधके योग्य परिणामको संक्केश और उत्कृष्टसे जधन्यकी ओर स्थितिवंधके योग्य परि- 
णामको विशुद्धि कहते हैं, इस प्रकार वर्धभान स्थितिबंधको संक्ेश तथा होयमान 
स्थितिबंधको विशुद्धिका क्षण मान लेनेसे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। किन्तु 
धबलाकारन इस मतका इस प्रकार निराकरण किया हैं कि स्थितियोंकी वृद्धि और 
हानि स्वयं जीवके परिणाम हैं जो क्रमशः संकछेश और विशुद्धिरूप परिणामकी वृद्धि और 
हानिसे उत्पन्न होते हैं । और एक परिणाम दूसरे परिणामका लक्षण नहीं बन सकता। 
अतएव वे संझेश और विशुद्धिके लक्षण नहीं मान जा सकते | स्थितियोकी वृद्धि और 
हानि तथा संझेश और विशुद्धिकी वृद्धि ओर हालनिमे कार्य-कारण सम्बन्ध अवश्य है, पर 
लक्षण-लूक्ष्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । 

कषायकी वृद्धि भी संकछ्ेशका लक्षण नहीं है, क्योंकि, अन्यथा स्थितिबंधकी 
वृद्धि बन महीं सकती हे, तथा, विश्युद्धिके कालमें वधेमान कषायवाले जीवके भी 
संझेशत्वका प्रसंग आता है। और, विशुद्धिके कालमें कपायोंकी वृद्धि नहीं होती है, ऐसा 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, वैसा मानने पर साता आदिके भुजाकारबंधके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होगा । तथा, असाता और साता, इन दोनोंके बन्धका संछेश और विशुद्धि, 
इन दोनोंको छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, बैसा कोई कारण पाया नहीं 
जाता है। कषायोंकी वृद्धि केवल असाताके बन्धका कारण नहीं है, क्‍योंकि, उसके, 


१ जस्पप्रकृतिकं बमनननंतरसमये बहुप्रकृतिक बन्ताति तदा भुजाकारबन्धः स्यात्‌॥ गो. के, ५६९, टीका« 


१८३ ] छकखंडागमे जौब्ट्टाण [ १, ९-७, १. 


कारण, तक्‍काले सादस्स वि बंधुतअ॒लंभा | ण हाणी, तिस्‍्से वि साहारणत्तादो | कि च 
विसोद्दीओ उक्कस्सद्विदिम्हि थोवा होदूण गणणाएं वडुुमाणाओ आगच्छ॑ति जाव जहण्ण- 
डिंदि त्ति। संकिलसा पुण जहण्णट्विहिम्हि थोवा होदूण उवरि पक्खउत्तरकमेण वडुमाणा' 
गच्छंति जा उकस्सट्विदि त्ति। तदो संकिलेसदितो विसोहीओ पुधभूदाओ त्ति द्वब्वाओ। 
ते द्विदमेंद सादबंधजोग्गपरिणामों विसोहि त्ति। 


पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं चदुष्ह दंसणावरणीयाणं लोभसंज- 
लणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहृण्णओ ट्विदिबंधो अंतोमुहुत्त ॥३॥ 


अथात्‌ कपायोंकी वृद्धिके कालमे साताका बन्ध भी पाया जाता है। इसी प्रकार 
कपायोंकी हानि केवल साताके बन्धका कारण नहीं है, क्‍योंकि, वह भी साधारण है, 
अर्थात्‌ कपायोंकी हानिके कालमें असाताका भी बन्ध पाया जाता है। 

विशेषाथे--पूर्वम थोड़ी प्रकतियोंका वनन्‍्ध होकर पश्चात्‌ अधिक प्रकृतियोंके 
बन्ध होनेको भुजाकार वन्ध कहते हैं। जले उपशांतकपाय गुणस्थानमें केबल एक 
सातावेदनीय कर्मका बन्ध द्ोता है। वहांसे दशरवें सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें आने 
पर आयु और मोहको छोड़कर शेप छह मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। द्शवेसे 
नवमें व आठवे गुणस्थानमें आने पर आयुको छोड़कर शेष सात मूल प्रक्ृतियोंका बन्ध 
होने लगता है। आठवें गुणस्थानसे नीचे आने पर आठों ही प्रकृतियोंका बन्ध संभव दो 
जाता है। यह भुजाकार बन्ध दे | यहां पर भुजाकार बन्धके उक्त स्थानोंमें विशुद्धि होने 
पर भी कषायोंकी वृद्धि है और इसीसे व भुजाकार बन्ध €्थान संभव होते हैं। कषायोंकी 
वृद्धि होने पर भी वहां सातावेदनीय कमेका बन्ध होता है । तथा कषायोंकी हानि होने 
पर भी छठवें गुणस्थान तक असाताका बन्ध होता रहता है। अतः कषाय-वृद्धिको 
. संक्लेशका लक्षण नहीं माना जा सकता। 

दूसरी बात यह है कि विशुद्धियां उत्कृष्ट स्थितिमें अल्प द्ोकर गणनाकी अपेक्षा 
बढ़ती हुई जघन्य स्थिति तक चली आती हैं। किन्तु संक्लेश जघन्य स्थितिमें अस्प 
होकर ऊपर प्रक्षेप-उत्तर फक्रसे, अथोत्‌ सद॒श प्रचयरूपसे, बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक 
चले आते हैं । इसलिए संकेशोंसे विशुद्धियां पृथग्भूत होती हैं, पेसा अभिप्राय जानना 
खाहिए | अतणव यह स्थित हुआ कि साताके बन्धयोग्य परिणामका नाम विशुद्धि है । 


पांचों ज्ञानावरणीय, चक्षुदशनावरणादि चारों दर्शनावरणीय, लोभसंज्वलन 
और पांचों अन्तराय, इन कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहृते है ॥ ३॥ 


१ तत्र काले संभवंतों विशुद्धिकबायपरिणामाः अध्ख्यातलोकमांत्रां; तन्ति । ते चे तठ्थमत्मयमार्दि 
कला उपरुपरि सर्वत्र सहशप्रचयवृद्धयां वर्धन्ते । गो. क. 4९९. दीका. 
३ झेषाणामन्तमृदर्ताः ॥ ते. धू ८, २०. मिण्णमुहुत्तं तु ठिदी जहण्ण्य सेसपंचण्ह ॥ गो. क. १३९, 


१; ९-७, 9 ] चूलियाए जहण्णट्विदीए णाणावरणादीणि [१८३ 


कुदो ? कसायखवयस्स चरिमसमयबंधत्तादो | एत्थ गुणहाणीओ णत्थि, पलिदो- 
बमस्स असंखेज्जदिभागमेचद्विदीए विणा मुणदाणीए असंभवादो | 


अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ४ ॥ 


आबाधाकंडएण असंखेज्जपलिदोवमपठमबग्गमूलमेत्तेण अप्पिदृष्टिदिम्दि भागे 
हिंदे आबाधा आगच्छदि त्ति पुव्वमसई परूविदं । संपहि अंतोयुहृत्तमेचट्विदीए आधाहा- 
कंडयादो असंखेज्जगुणहीणाए कधमाबाधा उवलब्भंदे ! ण एस दोसो, सग-सगजादि- 
पडिबद्धाबाधाकंडए्हि सग-सगट्डिदीसु ओवड्टिदासु सग-सगआबाधासमुप्पत्तीदो । ण च 
सब्वजादीसु आबाधाकंडयाणं सरिसत्त', संखेज्जवस्सट्टिदिबंधेसु अंतोप्महुत्तमेत्त आबाधो- 
वट्टिदेस संखेज्जसमयमेत्तआबाधाकंडयदंसणादो । तदो संखेज्जरूवेहि जहण्णट्विदिम्हि 
भागे हिंदे संखेज्जावलियमेत्ता णिसेगट्विदीदों संखेज्जणुणदीणा जहण्णाबाधा होदि 
क्योंकि, फषायोंके क्षणण करनेवाले जीवके ( दशवे गुणस्थानके ) अन्तिम 
समयमें इस जघन्य स्थितिका बन्ध होता है। यहांपर अर्थात्‌ इस जघन्य स्थितिम * 
गुणद्वानियां नहीं होती हैं, क्योंकि, पल्‍योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिके पिना 
गुणद्वानिका होना असंभव है । 


पूष॑ सत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मोका जघन्य आबाधाकाल अन्त- 
हा 
मुहते है ॥ ४ ॥ 


शंका-- पल्‍्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गेमूलमात्र आबाधाकांडकसे विवाक्षित 
स्थितिमें भाग देने पर आबाधा आजाती है, यह बात पहले अनेक वार प्ररूपण की गई 
है । अब, आवाधाकांडकसे असंख्यात गुणित हीन अन्तमुहतेमात्र स्थितिकी आवाधघा 
कैसे उपलब्ध द्वोती है? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, अपनी अपनी जातियोंमें प्रतिबद्ध 
आबाधाकांडकोके द्वारा अपनी अपनी स्थितियोंके अपवक्तित करनेपर अपनी अपनी, 
अथोौत्‌ विवाक्षित प्रकतियोंकी, आवाधा उत्पन्न होती हैं। तथा, सत्र जातिवाली 
प्रकृतियोंमें आबाधाकांडकोंके सदृशता नहीं है, क्योंकि, संख्यात वर्षवाले स्थितिबन्धोंमें 
अन्तमुहतमात्र आबाधासे अपवर्तन करनेपर संख्यात समयमात्र आवाधाकांडक उत्पन्न 
होते हुए देखे जाते हैं । इसलिए संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर निषेक- 
स्थितिसे संख्यातगुणित द्दीन संख्यात आवलिमात्र ज़घन्य आबाधा होती है, यह अर्थ 


१ प्रतिषु “ सरीरत्त ” इति पाठ: । 
३ अ-आ पत्योः “मेत्ताणि, सगद्धिदीदो ” इति पाठः | 


१८४ ] छक्खंडागमे जीवड्डार्ण [ १, ९-७, ५. 
त्ति पेत्तव्वे । 


आबाघूणिया कम्मट्विदी कम्मणिसेगो ॥ ५ ॥। 
सुगममेद । 
पंचदंसगावरणीय-असादावेदणीया्णं जहण्णगो ट्विदेबंधो 
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण 
उणया ॥ ६ ॥। 
ते जहा - सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिट्विदिबंधमिच्छत्तस्स जदि एत्थ एक्क- 
सागरोबममेत्तो उकस्सो ट्विदिबंधो लब्भीदे तो तीससागरोबम (-कोडाकोडि-) मेत्तुकस्स- 
ट्विदिबंधदंसगावरणादीणं कि ठिदिबंध लभामो त्ति फलगुणिदमिच्छे पमाणेणोवद्ठिदे 
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा आगच्छंति'। पुणो तत्थ आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तेण आबाधट्टाणविसेसेण .रूवाहिएण एगमाबाधाकंडर्य ग्रणिय रूऊण कादण 


ग्रहण करना चाहिए | 

पूष॑ प्त्नोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्‍न्द्रह कर्मोके आवाधाकालसे हीन जघन्य 

० च्ैे 

कमेस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ५ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

निद्रानिद्रादि पांच दशनावरणीय ओर असातावेदनीय, इन कम-प्रकृतियोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध पल्‍योपमके असंख्यातर्वें भागसे हीन सागरोपमके तीन बटे सात 
भागप्रमाण है ॥ ६ ॥ 

यह इस प्रकार है - यहांपर अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवोम सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरोपमके स्थितिबन्धवाले मिथ्यात्वकमंका यद्‌ एक सागरोपममाजन्र उत्कृष्ट स्थिति: 
बन्ध प्राप्त होता है, तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाले द्शेना 
चरणीयादि कर्मोका क्‍या स्थितिबन्ध प्राप्त होगा, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे 
शुणित कर प्रमाणराशिसे अपवर्तन करनेपर एक सागरोपमके सात भागोंमेंस तीन भाग 


आते हैं। उदाहरण-- -/ ९ - ३ 


पुनः उसमें एक रूपसे अधिक, आवलींके असंख्यातर्वें भागमात्र आवाधास्थान- 
विशेषके द्वारा एक आवाधाकांडकफो गुणा करके, और उसमेंसे एक कम करके प्राप्त 





३ जदि सत्तरिस्त एत्तियमेत्त कि होदि तीतियादीणं । इृदि संपाते सेसा्णं इगिविग्ंछेछ्ु उमयठिदी ॥ 
गो. क. १४५ 


१, ९-७, ९. ] चूलियाए जहण्णट्विदीए सादाबेदणीयं [१८५ 
लड्धवीचारड्टाणाणि अवणिदे जहण्णओ ट्विदिबंधो होदि । सेसे सुगर्म । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ७ ॥ 

ते जधा-- एगेणाबाधाकंडएण समऊणजहण्णट्विदिम्हि भागे हिंदे लड्ध रूपादिय 
जहण्णाबाधा होदि | किमई जहण्णद्विदी समऊर्ण करिय आबाधाकंडएण भागो पेप्पदे ! 
ण, पुव्व॑ समऊणाबाधाकंडएण विणा जहण्णत्तमुवगदत्तादो । 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ८ ॥ 
सुगममेद । 
सादावेदणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो वारस मुहुत्ताणि ॥९। 


हुए वीचारस्थानोंको उक्त राशिमेंस घटानपर जघन्य स्थितिबन्ध होता है । 

उदाहरण-. म्रान लो उत्कृष्ट स्थिति > ६७; आबाधा 5 १६; आबाधाकांडक 
८ ह है 9; आवाधाके स्थानोंका विशेष ८४ (देखो उत्कृष्टस्थितिचूलिका, सूत्र ५ की 
टीका ) | अतएव जघन्य स्थिति होगी-- (४७+ १)» ४-१८ १० वीचारस्थान; 
६४ - १९८ ४५ जघधन्य स्थितिबंध । 

शेष सूत्राथ सुगम है । 

पूषे सत्नोक्त निद्रानिद्रादि छह कमे-प्रकृतियोंका जघधन्य आबाधाकाल अन्त- 
मुहते है ॥ ७॥ 

वह इस प्रकार दहै-- एक आबाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्‍्य स्थितिमे 
भाग देनेपर जो राशि लरब्ध हो, उसमें एक जोड़नेपर जघन्य आबाधा होती है। 

उदाहरण-. मान लो जघन्य स्थिति ८ ४५; आबाधाकांडक ८5 ४। अतएव 
(४५-११ )---७ + १८० १२ जघस्य आवाधा । 

शंका--जधन्य स्थितिको एक समय कम करके उसमें आवाधाकांडकके द्वारा 
भाग किसालिए दते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पहले एक समय कम आवाधाकांडकके विना 
जघन्यता मानी गई है। 

पूवे सन्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कर्मों आबाधाकालसे हीन जघन्य कमे 
स्थितिप्रमाण उनका कमे-निपेक होता है ॥| ८ ॥ 

यह छूत्न सुगम है। 

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुह्॒त है ॥ ९ ॥ 


१ जेट्टाबाहोव्टियजेट्ट आबाहकंडयं तेण । आबाहवियप्पहदेणेगूणेणूणजेट्टमवरठिदी ॥| गो. क. १४७ 
२ अपरा द्वादश महूर्तों वेदनीयस्य ॥ त- सू. ८, १८. वारस ये वेयणीये ॥ गो. के. १३९ 


१८६ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ९-७, १०. 


कुदो ) सुहमसांपराइयचरिमसमयबंधादों | तीसियस्स दंसणावरणीयस्स अंतो- 
मुहत्तमेत्तद्विदि बंधमाणो सुहुमसांपराइओ तीसियवेदणीयभेदस्स सादाबेदणीयस्स पण्णा- 
रससागरोवमकोडाकोडी उक्‍्कस्सट्टिदिअस्स कप वारसमुद्ृत्तियं जहण्णड्विदिं बंधदे ? ण, 
दंसणावरणादो सुहस्स सादावेदणीयस्स विसोधीदो सुद्दु ट्विदिबंधोबड्डणाभावा । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ १० ॥ 

कुदो ! संखेज्जरूत्रेहि वारसमुहत्तेस ओवड्विदेसु अंतोमुहुत्तुवलंभादो । 

आबाघूणिया कम्मट्रिदी कम्मागेसिओ ॥ ११॥ 

सुगममेद । 

मिच्छत्तस्स जहण्णगो ट्रिदिवंधो सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ॥ १२॥ 


क्योंकि, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती क्षपक्र सेयतके अन्तिम समयमें यह 
जघन्य 4ंध होता है । 

शंका--तीख काड़ाकाड़ी सागरापमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले दशनावरणीय 
कर्मकी अन्तमुष्दतेमात्र जधन्य स्थितिका बांधनवाला स्ृक्ष्मसांपराय संयत तौस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले वेदनीयकर्मक भेदस्वरूप पन्‍न्द्रह कोड़ाकोड़ी 
सागरोपमर्प्रामत उत्कृष्ट स्थानिवाले सातावदनीयकर्मकी वारह मुहततंवाली जघन्य 
स्थितिको केसे वांधता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्शनावरणीय कर्मकी अपेक्षा शुभ प्रकृतिरूप साता- 
बेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा स्थितिबन्धकी अधिक अपवतेनाका अभाव हैं। अथोस्‌ 
सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है, भतएव विश्युद्धिके द्वारा उसकी स्थितिका घात अधिक नहीं 
होता है। किन्तु दर्शनावरणीय पाप प्रकृति हे, अतएवं विश्वुद्धिल उसकी स्थितिका 
अधिक घात हाता है । 

सातावेदनीय कमेका जघन्य आबाधाकाल अन्तमेहते है ॥ १० ॥ 
जेल & क्योंकि, संख्यात रूपोस बारह मुट्ठतोंके अपवर्तन करनेपर अन्‍्तर्मुइतेकी प्राप्ति 

ताह 

सातावेदनीय कमेके आबाधाकालसे हीन जघन्य कमे-स्थितिप्रमाण उसका 
कम-निपेक होता है ॥ ११ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

मिथ्यात्वकमंका जधन्य स्थितिबन्ध पस्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन 
सागरोपमके सात बटे सात भागप्रमाण है ॥ १२ ॥ 


२ प्रतिषु ' वारसमुहुच्ते ” इति पाठ३। 


१, ९-७, १५. ] चूलियाए जहण्णट्विदौए बारस कसाया [१८७ 


आवलियाए असंखेज्जदिभागेण बादरेइदियपज्जत्ताणमाबाधडाणविसेसेण रूवा- 
हिएण एगमाबाधाकंडयं ग्रुणिय रूकणं कादृूण सागरोबमम्हि सोहिदे मिच्छत्तजहण्ण- 
ट्विदिसमुप्पत्तीदों । बादरेइंदियअपज्जत्तणसु सुहुमेददियपज्जततापज्जत्तेत्तु वा मिच्छत्तस्स 


९ # 


जहण्णओ ट्विदिबंधो किण्ण होदीदि चे ण, एदेसु बीचारड्डाणार्ण बहुत्ताभावा | 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ १३॥ 
कुदो ? समऊणजहण्णद्विदिभ्हि आबाधाकंडएण भागे हिंदे लड्भधर्वाहियस्स 
जहण्णाबाधत्तब्भुवगमादो । 


आबाधूणिया कम्मड्विदी कम्मणिसेओ ॥ १४ ॥ 

सुगममेद । 

बारसण्हं कसायाणं जह्णओ द्विदिबंधों सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ॥ १५ ॥ 

किमई पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेण सागरोबमचत्तारिसत्तभागाणमृणत्त 


क्योंकि, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आवाधास्थानविशेषस्वरूप एक रूप 
अधिक, आव्ीके असंख्यातवें भागस एक आवाधाकांडकको गुणा करके उसमेंसे एक 
कम करके सागरापममेसे घटा देनपर मिथ्यात्वकमंकी जधन्य स्थिति उत्पन्न होती है । 

गशंका--बादर एकेन्द्रिय अपयाप्तकोम, अथवा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्योप्तक और 
अपर्याप्तक जीवॉम॑, मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंक्रि, वादर एकन्द्रिय अपयाप्तकोमे, अथवा खूछम 
एकेन्द्रिय पर्याप्तकक और अपर्याप्तक जीवोमे, वीचारस्थानोंकी बहुलताका अभाष है। 

मिथ्यात्वकमंका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुंहू्ते है ॥ १३॥ 

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिमें आबाधाकांडक्से भाग देनेपर जो 
राशि लब्ध हो, उसमें एक रूप अधिक करनपर उत्पन्न राशिको जधघन्य आबाधाकाल 
माना दे । 

मिथ्यात्वकमके आवाधाकालसे हीन जथन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्मे-निपेक 
होता है ॥ १४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपायोंका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके 
असख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके चार बे सात भागप्रमाण है ॥ १५ ॥ 

शंका -- सागरोपमके चार वटे सात भागोंकों पलयोपमके असंल्यातवें भागसे 


१८८ ] छक्खंडागम जीवड्ढा् [ १, ९-७, १६५ 


उच्चदे ? ण, बादरेइंदियपज्जत्तरसु वीचारट्टााणाण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताण 


चेव वेदणासुत्तम्द णिटिट्वत्तादो । 
अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १६ ॥ 


कुदो ? आबाधाकंडएण ओवद्विद्समऊणजहण्णट्विदिम्हि समयाधियम्दहि जहण्णा- 


बाधुवलंभादो । सेसे सुगम । 
आबाधूणिया कम्माट्रिदी कम्मणिसेगो ॥ १७ ॥ 
एद पि सुगम । 


कोधसंजलण-माणसंजलण-मायसंजलणाणं जहण्णओो ट_्दि- 


बंधे ९ $ 
| वे मासा मास पक्ख ॥ १८ ॥ 

जधासंखेण कोधसंजलणस्स जहण्णओ ट्दिबंधो वे मासा, माणस्स मासो, 
मायाए पक्खो त्ति पेत्तव्वो । किमई पुध पु संजलणसदुच्चारणं कीरे ! 


हीन करना किसलिए कहते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वेदनासूत्रम वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोमे 
यीचारस्थान पल्योपमके असंख्यातवं भागमात्र ही निर्दिप्ट किये गय हैं| ( और उत्कृष्ट 
स्थितिमेंस वीचारस्थानोंकी घटान पर जधन्य स्थिति प्राप्त होती है। ) 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहृत है॥१६॥ 


क्योंकि, आवाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जधघधन्य स्थितिको अपवरततन करके 
पुनः ३ एक समय अधिक करनेपर जघन्य आवाधाकी उपलब्धि होती है। शप सत्रार्थ 
सुगम है । 

उक्त बारह कपायोंके आबाधाकालस हीन जघन्य कर्मोस्थतिप्रमाण उनका 
कम्म-निषेक होता है ॥ १७॥ 

यद्द सत्र भी सुगम है | 

फ्रोधसंज्वलन, मानसंज्बलन और मायासंज्वलन, इन तीनोंका जधन्य स्थिति- 

बन्ध क्रमशः दो मास, एक मास ओर एक पक्ष है॥ १८॥ 

यथासंख्य, अथात्‌ संख्याके क्रमाठुसार, क्राधसंज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो 
मास, मानसंज्वलनका एक मास और मायासंज्वलनका पक पक्ष होता है, ऐसा अर्थ 
भ्रहण करना चाहिए । 

शंका--कोधघ आदि पदोके साथ पृथक पृथक्‌ संज्वलनशब्दका उद्चारण किस- 
लिए किया है ! 


१ दुगेकदलमास कोहतिये || गो, क, १४०, 


! 
॥ 
] 
| 


| 


१, ९-७, २१. ] चूलियाएं जहण्णड्िदीए पुरिसिवदो [ १८९ 


ण, भिण्णट्टाणेसु बंधवोच्छेदपदंसण्ट पुध पुध तस्सुच्चारणादो, पज्जव्टियणए अबलं- 
बिज्जमाणे तिण्णमेगत्तविरोधादो वा पुथ पुधुच्चारण कीरदे । 
अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १९ ॥ 


0 सा जी 


संखेज्जस्तरेहिं जहण्णड्विदिम्हि भागे हिंदे जहण्णाबाधुवर्ल॑भादों । 
आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ २० ॥ 

सुगमभेद । 

पुरिसवेदस्स जहण्णओ ट्ौरिदिबंधों अट्ट वस्साणिं ॥ २१ ॥ 
अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ २२ ॥ ह 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसिओ ॥ २३ ॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


“ समाधान -नहीं, क्योंकि, मिन्न भिन्न स्थानोंमं इन तीनों संज्वलन कपायोंका 
बंध व्युच्छेद बतलानेफे लिए पृथक पृथऋ्‌ उसका, अथात्‌ संज्वलनशब्दका, उच्चारण किया 
है। ( चिशपके लिए देखे। इसी भागक पृ० ४७ का विशेषार्थ )। अथवा पर्यायार्थिक नयके 
अवलंबन किये जानेपर तीनों कपायोक्रे एकताका विरोध हे, अर्थात्‌ तीनां एक नहीं हो 
सकते, इसलिए क्रोध अद्‌ पदोके साथ संज्वलनशब्दका पृथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण किया है। 

क्रोधादि तीनों संज्वलनकपायोंका जघन्य आवाधाकाल अन्तप्हृत है॥ १९ ॥ 
फ्योकि, संख्यात रूपोंस जघन्य स्थितिम॑ भाग दनेपर जघन्य आजाधा प्राप्त 
होती है । 
ऋक्राधादि तीनों संज्वलनकपायोंके आबाधाकालस हीन जधघन्य कमस्थितिप्रमाण 
| निषेक चदै, 
उनका कम-निषेक होता हैं || २० ॥ 
यद्द सत्र सुगम है। 
पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वष है ॥ २१ ॥ 
आबाधाकाल अन्तमुहृतत है ॥ २२ ॥ 
आबाधाकालसे हीन जघन्य कमेस्थिततिप्रमाण उसका कमे-निपेक होता है॥ २३॥ 
थे तीनों दी सूत्र सुगम हैं। 
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१ पुरिसस्स य अंद् य बत्सा जहण्णडिदी ॥ यो, क. १४०, 
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हत्थिवेद-णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख- 
गइ-मणुसगह-एइंदिय-बीइईंदिय-तीईंदिय - चउरि|दिय-पंचिंदियजादि- 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्राणाणं ओरालियसरीरअंगोवगं 
छण्हं संघडणाणं वण्ण-गंध-रस-फा्स ति।रिक्खग३-मणुसगइपाओ ग्गाणु- 
पुष्वी अगुरुअलहुअ-उबधाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थ- 
विहायगदि-अप्पसत्थविहयगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-पजत्तापज्जत्त- 
प्तेय-साहारणसरीर- थिराधिर-सुभासभ-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर- 
आदिज-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं जहण्णगो ट्विदि- 
बंधे! सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण 
ऊणया ॥ २४ ॥ 

णवुसयत्रद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादिआदीण जहण्णओ द्विदिबंधो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरोबमस्स वे-सत्तमाग्रमेत्तों होहु णाम, एदार्सि 
वीससागरोवमकोडाकाडीमत्तुक्कस्सट्विदिदंसगादों | किंतु इत्थिवेद-हस्स-रदि-थिर सुभ- 


स्रीवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियेग्गति, 
मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, ह्ीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, 
छद्दों संहनन, बे, गंध, रस, स्पश, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुप्यगतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छास, आताप, उद्यात, प्रशस्तविहयोगति, अग्रशस्त- 
विहायोगति, त्रस, ख्थावर, बादर, सूक्ष्म, पयाप्त, अपया प्र, प्रत्यकशरीर, साधारणशरीर, ख्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशःकीत्ति, 
निर्मोण और नीचगोत्र, इन ग्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पलल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भागसे कम सागरोपमके दो बटे सात भाग है ॥ २४७ ॥ 


शुका--नपुसकवेद, अरति, शाक्र, भय, जुगुप्सा और पंचेन्द्रियज्ञाति आदि 
प्रकतियोंका जघन्य स्थितिबंध पल्योपमके असंख्यातर्व भागसे कम सागरोपमके दो बे 
सात भागमात्र भले ही रहा आये, क्योंकि, शन प्रकृतियोंकी बीस कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती हैं । किन्तु झ्रीविद, दास्य, रति, स्थिर शुभ, छखुभग, 
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सुभग-सुस्सरादीण॑ पलिदोब्रमस्स असंखज्जदिभागेणूण-सागरोवमवेसत्तभागमेत्तजहण्ण- 
ट्विदिबधो ण घडदे, एदासि वीससागरोबमकोडाकोडीमत्तक्कस्सट्विदीएं अभावादों ! 
ण, जदि वि एदासिमप्पणो उक्कस्सद्विदी वीससागरोबमकोडाकोर्डमेत्ता णत्थि, तो 
वि मूलपयडिउक्कस्सट्टिदिअणुमारेण ओहइमाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूण- 
सागरोवमवेसत्तभागभेत्तजहण्णट्विदिवेधाविरोहा । ण च इत्थिवेद-हस्स-रदीयों कसाय- 
बंधाणुसारिणीया, णोकमायस्स तदणुसरणविरोहा। एसा जहण्णड्विदी बादरेइंदियपजत्तणसु 


आर सुस्वर आंद प्रकह्मंतयाका पल्यापमक असख्यातव भागस कम सागरापमक दा 
वंट सात भागमात्र जधघन्य स्थितिवन्‍्ध नहीं घष्टित होता दें, क्योंकि, इन ख्रीवेदादि 
प्ररकरातेयांका वास कोड़ाकाड़ा सागरगापमप्रमाण उत्कृष्ट [स्थातका अनभ्वाव ह 


समाधान - नहीं, क्योंकि, यद्यपि इन स्रीचद आदिकी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
वीस कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण नहीं है, ता भी मृल प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके अनु- 
सार उद्दासको प्राप्त हाती हुई इन प्रकृतियोंका पर्योपमक्े असंख्यातवें भागसे कम 
सागरापमके दो वंट सात भागमात्र जघन्यस्थितिके वंधनमे कोई विराध नहीं है | तथा, 
ख्रीवद, हास्य और रति, य प्रकृतियां कपायोके बन्‍्धका अनुसरण करनवाही नहीं हैं, 
क्योंकि, नोकपायके कपाय-वन्धके अनुसरणका विरोध है । 


विशेषाथ-- यहां शंकाकारका अमिप्राय यह है कि इस सत्रमे जिन प्रकृतियोंकी 
एक ही प्रमाणवाल्ी जधन्य स्थिति वतलाई गई है उनमेंस नपुंसकवद, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तियेचगति, एकेन्द्रियजाति, पंचन्द्रियजाति, आदारिक, तेजस और कार्मण- 
शरीर, हुंंडकसंस्थान, ओदारिकशरीरांगापांग, स्पाटिकासंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, 
तियर्गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उल्लास, आताप, उद्यात, अप्रशस्तविहायो- 
गति, तरस, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्यक्शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, 
अनादय, अयश:कीतक्ति, निमाण आर नीचगात्र, इन प्रकृतियाका ता उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
२० कोड़ाकाड़ी सागर बतलाया गया है, इसलिए इनका एकेन्द्रियसस्बन्धी उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध ३१"! - $ काड़ाकाड़ी सागरापम आर जधघन्य स्थितिबन्ध उसमेसे वीचार- 
स्थानोंका प्रमाण पल्‍यापमका असंख्यातवां भाग कम करनेसे प्राप्त हो जायगा | किन्तु 
सूत्राक्त अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ता २० कोड़ाकाड़ी सागरोपमसे दीन है । 
जसे- द्वितीय, त्रीन्द्रिय व चतुरिग्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलितसंहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त 
और साधारणका १८ काड़ाकाड़ी सागर, कुब्जकसंस्थान, और अधंनाराचसंदननका 
२६ काइकाड़ी सागर, स्त्रीचद, मनुप्यगति आर मनुप्यगत्यानुपूर्वीका १५ कोड़ाकोडी 
सागर, स्वातिसंस्थान ओर .नाराचसंहननका १४, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और 
वज्जननाराचसहननका १२, तथा हास्य, राति, समचतुरस्नरसंस्थान, वज्वृषभनारांचसंहनन, 
प्रधास्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, खुभग, खुस्वर और आदेयका १० कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पाये जानेसे नियमानुसार उनका जघन्य स्थिति बन्ध भी 
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सव्वविसुद्धेसु घेत्तव्या, अण्णत्थ सव्बजहण्णद्विदिबंधस्स अणुव्ंभादों | कि कारण १ 
जादिविसोहीओ आवेक्खिय ट्विदिबंधस्स जहण्णत्सभवादो । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ २५ ॥ 


| हर आर 
आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ २६ ॥ 
[० प 8 के [6७ 

सुगमाण दो वे सुत्ताण । 
सूत्रोक्त एकरूप न होकर क्रमशः पल्यापमके असंख्यातवं भागस हीन ३४, ७ 
है, 5 और ८४ कोड़ाकोड़ी सागरोपम होना चाहिय ? इस शंकाका धवलाकारने 
यह समाधाम किया है कि उक्त प्रक्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बराबर २० कोड़ाको डी सागरो- 
पम न हान पर भी उनकी मूल्प्रकृतिकी अपेक्षा सामान्यरूपस उन्कृ्टस्थति २० कोड़ा- 
कोड़ी सागरापम मानी गई है, और उसी मूलप्रकृति सामान्यकी अपेक्षा नपुंसकवेदादि 
और स््रीविदादिकी जघन्यस्थिति एकसी मान लनेमे कोई विरोध नहीं आता । यहांपर 
पुनः यह दूसरी शंका उठ खड़ी हुई कि यदि मूलप्रकतिक सामान्यकी अपेक्षा नामकमेकी 
उक्त उत्तर प्रक्ृतियोंकी जघन्यस्थिति एकसी ग्रहण की गई से। ता ठीक है, पर स्रीवद, 
हास्य और राति तो चारित्रमोहनीयके भेदरूप नोकपाय हैँ, और इसलिए उन्हें कपायोंका 
अनुसरण करना चाहिये। कपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति ४० काड़ाकाडी सागरापम है। 
अतएव उक्त इन नोकपायोंकी सूत्रोक्त जघन्य स्थिति सिद्ध नहीं होती। इसका धवला- 
कारन यद समाधान किया है कि नोकपाय कपायोंका अनुसरण नहीं करते। प्रकृति- 
समुत्कीतन चूलिकामें कहा जा चुका दे कि “ स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी 
अपक्षा कपायोंस नोकपायोंके अल्पता पाई जाती है।” (देखो इसी भागका पृ. ४६. )। 
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बे 


यह सूत्रोक्त जधन्यस्थिति सर्वविशुद्ध बादर एकन्द्रिय पर्याप्तक जीवॉमे श्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि, अन्यत्र सर्वजघन्य स्थितिवन्ध पाया नहीं जाता है । 


शंका-- बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय अन्यत्र सर्वेजधन्य स्थितिवन्‍्ध 
नहीं पाये जानेका क्‍या कारण है? 

समाधान -- विशिष्ट जातियोंकी विशुद्धियोंकी देखकर ही स्थितिवन्धके 
जघन्यता संभव है। इसलिए बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय उसका अन्यत्र पाया 
जाना संभव नहीं है । 

पूवे प्त्रोक्त ख्रीवेदादि प्रकृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुह॒त है॥ २५ ॥ 

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका कमे- 
निषेक होता हे || २६ ॥ 

ये दोनों सूत्र सुगम हैं । 


१, ९-७, २१. ] चूलियाए जहण्णद्विदीण चदुआउआणि [१९३ 


णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो दसवाससह- 
स्पताणि ॥ २७ ॥ 

सुगममेद । 

अंतोमृहत्तमाबाधा ॥ २८ ॥ 

पुव्वकाडितिभागे वि झ्ुज्ञमाणाउए संते देव-णेरइयद्सवाससहस्सआउड्विदिबंध- 
संभवादो पुव्वकोडितिभागो आबाधा त्ति क्रिण्ण परूविदों ! ण, एवं सेते जहण्णड्विदीए 
अभावपसंगादो । 

आबाधा ॥ २९ ॥ 

कम्मट्विदी कम्मणिसेओ ॥ ३० ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधों खुद्दाभव- 
र्गहणं ॥ ३१॥ 


नारकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष है ॥ २७॥ 

यह सत्र सुगम है। 

नारकायु और देवायुका जघन्य आबाधाकाल अन्तसुहते है ॥ २८ ॥ 

शंका -भुज्यमान आयु पूर्वकोटीका ज्रिभाग अवशिष्ट रहने पर भी देव और 
नारकसम्बन्धी दश हजार वर्षकी ज्घन्य आयुस्थितिका वन्ध संभव है, फिर “ पू्े 
काटका जन्वाग आवाधदा ह  एसा सूत्रम क्‍या नहा प्रुपण किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योकि, एसा माननेपर जघन्य स्थितिके अभावका प्रसंग ' 
आता हैं। अर्थात्‌ पूर्वकोटिका त्रिभागमात्र आवाधाकाल जघन्य आयुस्थिति-बन्धके 
साथ संभव तो है, पर जघन्य कमेस्थितिका प्रमाण लानके लिये तो जघन्य आबाधाकाल 
ही ग्रहण करना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं। 

आब्राधाकालमें नारकायु और देवायुकी कमस्थिति बाधा-रहित है ॥ २९॥ 

नारकायु ओर देवायुकी कमेस्थितिप्रमाण उनका कमे-निपक होता है ॥ ३०७ 

ये दोनों ही सत्र खुगम है । 

तेयेगायु ओर मनुप्यायुक्ा जघन्य स्थितिबन्ध क्षुद्र भत्रग्रहणप्रमाण है॥ ३१॥ 


१२ % >>» वासदससहस्साणि । सुरणिरयआउगाणं जहण्णओ होदि द्विदिबंधो ॥ गो, क., १४२. 
२ प्रतिषु ' सिंते ? इति पाठः। ३ भिण्णमहुत्तो णरतिरियाऊर्ण ॥ गो. क. १४२ 


१९४ ] छक्खंडागमे जीबट्ठाण [ १, ९-७, १२. 
सुगममेद । 
अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३२ ॥ 
कुदो ! असंखेपद्धादो उर्वरिमिआबाधाणणं जहण्णट्विदीए सह विराधादो। 
आबाधा ॥ ३३ ॥ 


कम्पट्रिदी कम्मणिसेगो ॥ ३४० ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

णिरयगदि-देवगदि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरी रअंगोवं ग-णिर य- 
गदि-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीणामाणं जहण्णगो ट्विदिवंधों सागरोवम- 
सहस्सस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया ॥३५॥ 

कुदो ! सब्बविसुद्धेण असण्णिपंचिदिएण बज्ञ्माणत्तादो | एदस्स परूवणटूं 
एत्थुवजुज्जेत किंचि अत्थपरूवर्ण कस्सामो। ते जहा- एट्ंदिण्सु मिच्छत्तस्सुक्कस्स- 
ट्विदिबंधो एगं सागरोवर्म । कसायाणं सागरोबमस्स चत्तारि सत्तमागा | णाणदंसणा- 
वरणंतराइय-वेदणीयाणं तिण्णि सत्त भागा | णाम-गोद-णोकसायाणं वे सत्तभागा | १। ४ । 


यद्द सूत्र सुगम है । 

तियगायु और मनुष्यायुका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहते है ॥ ३२ ॥ 

क्योंकि, असंक्षेपाद्ा कालस ऊपरकी आवाधाओंका जघन्य स्थितिके साथ 
विराध है । 

आबाधाकालमें तियंगायु ओर मनुष्यायुकी कमेस्थिति बाधा-रहित है ॥ ३३ ॥ 

तियंगायु और मनुष्यायुकी कर्मस्थितिप्रमाण उनका करम-निषेक होता है॥ ३४॥ 

ये दोनों द्वी सत्न सुगम हैं । 

नरकगति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर-अगोपांग, नरकंगतिप्रा- 
योग्यानुपूर्वी और देवगतिग्रायेग्यानुपूर्वी नामकर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके 
संख्यातवें भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग है ॥ ३५ ॥ 

क्योंकि, यह जघन्य स्थिति सर्वविशुद्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके द्वारा बांधी जाती 
है।इसी जघन्य स्थितिवन्धक प्ररूपण करनके लिए यहांपर उपयोगी कुछ अर्थकी प्ररूपणा 
करते हैं । वद्द इस प्रकार हे-- एकन्द्रिय जीवोम मिथ्यात्वकमेंका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध एक 
सागरोपम (१) है। कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरोपमके चार बटे सात भाग 
(४) है । शानावरण, दशनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्‍्ध एक सागरोपमके तीन बे सात भाग (४) है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकषायोंका 


१, ९-७, ३५. ) चूलियाए जहण्णट्विदौए णिरयगदिआदीणि [ १९५ 


३। ३ | एवं वेहंदियादीणमसण्णिपंचिंदियपज्जवसाणाणमुक्कस्स ड्विदिबंधा वत्तव्वा। २५। 
१०० | ५५ | ५” । एदे बाईदियाण ।५०। १६" | '४"। '६"। एंदे तीईदियाणं 
।१००। ४" । ६" | १६" । एदे चदुरिंदियाणं | १०००। "| ६” *। 
२००० | एदे असण्णिपंचिंदियाणमुकस्सट्टिदिबंधा । 


उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरापमके दो बंट सात भाग (3) है । इसी प्रकार दीन्द्रिय 
जीवोंसे आदि लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवाका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध कहना चाहिए । 
द्वीनिद्रय जीवोमे मिथ्यात्वकरमंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पच्चीस (२०) सागरोपम है। कषायोंका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ बठे सात (( ५“) सागरोपम है । ज्ञानावरण, दशनावरण, 
अन्तराय ओर वेदनीय, इन कर्मोका उत्कष्ट स्थितिबन्ध पचहत्तर बटे खात (४४४) 
सागरोपम है | नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध पचास बंटे सात 
(७) सागरोपम है। ये दीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं । तीन्द्रिय जीवोंमे 
मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पचास (५०) सागरोपम है। कपायोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध दो सौ बटे सात (८ ”) सागरोपम है । ज्ञानावरण, दर्शन/वरण, अन्तराय 
और वेदनीय, इन कर्मोंका डढ़ सो बटे सात ( ८") सागरापम है। नामकमे, गोश- 
कम और नोकपायोका उत्कृष्ट स्थितिबवन्ध सो वंट सात (४ ”) सागरोपम है। ये 
घीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैँ। चतुरिन्द्रिय जीवोमे मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध सो (१००) सागरोपम है। कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चार सौ बंटे 
सात (* ६“) सागरापम है। ज्ञानावरण, वृशेनावरण, अन्तराय और बेदनीय, इन 


कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन सी बट सात ( ५ “) सागरोपम हैं। नामकर्म, गोघ- 


न ०6० 


कमे और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दो सो बे सात (३) सागरोपम है। ये 
चतुरिन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैँ । असंज्ञी पंचन्द्रिय जीवॉमे मिथ्यात्वकर्मका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार (१०००) सागरोपम है। कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
बार हजार बटे सात (* ",' ” ) सागरापम है। शानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और 
बेदनीय, इन कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध तीन हजार वटे सात ( ५” ”) सागरोपम है। 
नामकर्म, गोत्रकम॑ और नोकपायोंका उत्कृष्ठ स्थितिबन्ध दो हजार बढ़े सात (* ५७") 
सागरोपम है। ये असंक्षी पंचन्द्रिय जीवोके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं । 

१ एये पणकदि पण्णं सय॑ सहस्स वे भिच्छाख़धे। । इगिविगलाण अबर पश्छासंखृपसंखृण ॥ जदि 
तत्तरिस्स एचियमेत्त कि होदि तीसियादीणं | इृदि संपाति सेस्ता्ण इंग्रित्रियलेप्ठु उमयठिदी॥ गो. क. १४४-१४५५ 


१९६ ] छक्खंडागम जौवट्टा्ण [ १, ९-७, ३५. 


इस उपयुक्त कथनका कोश्क इस प्रकार है -- 


। 4० सह ७. 


स्थितिबन्ध , कमोंके नाम 'एकेन्द्रिय | द्वीन्द्रिय ' त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ली पंचेन्द्रिय 


| | | 
उत्कृष्ट | मिथ्यात्व १ सागरा-२० साग. (५० साग. | १०० साग, | १००० सागरोपम 
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अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्‍्यक्रा असंख्यातवां भाग कम करनपर जो प्रमाण 
शपष रहे, उतनी जघन्य स्थितिकों एकेन्द्रिय जीव बांध॑त है | हीन्द्रियस लकर अखंश्ञी 
पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमस पस्यका संख्यातवां भाग कम 
करनेपर जो प्रमाण शप रहे, उतनी जघन्य स्थितिका वांधत द । संज्ञी पंचन्द्रिय जीवोंका 
उत्कृष्ठ और जघन्य स्थितिवनन्‍्ध सन्नोम पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाया गया है। उसका कोप्टक 
इस प्रकार है-- 














शानावरण | 
संज्ञी | मिथ्यात्वककमं , चारित्र- दशशनावरण नामकम , आयुकर्म 
पंचेन्द्रिय | दशनमोहनीय मोहनीय चदनीय | गोत्रकर्म 
[2 2 28 8 5 आग 5 व पल पाल 
उत्कष्ट | ७० काड़ाकाड़ी | ४० काड़ा | ३० कोड़ा. २० कोड़ा. २१ सागरापम 


सागरा सागरा । सागरो. सागरा 


१२ अन्त. वदनीयकी ६3] जे 
अन्तमुहते ८ अन्तमुंहते। अन्तमुहते 


| 
' | 
हु न्तमुहरे 
जघन्य अब । हे लि 
» शाष कमोंकी 








१, ९-७, रै८. ] चूलियाए, जहण्णट्विदौए आहारसरीरादौणि [ १९७ 


एईंदिएसु बौचारद्ठाणाणि पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो, आवाधाड्टाणाणि 
आवलियाए असंखजजदिभागो । बीशदिया<सु वीचास्ट्राणाणि पलिदावमरस संखेज्जदि- 
भागा, आबाधाठाणाणि आवलियाए संखेज्जदिभागों। वेउव्वियछक्क च णामकम्मं, 
तेण सागरोबमसहस्सवेसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागण ऊणा तस्स जहण्ण- 
ट्विदिबंधा होदि । 
७ ७ 
अतामुहत्तमाबाधा ॥ ३६ ॥ 
९ टरि हक के 
आबाधाणया कम्माट्दा कम्माणसंगो ॥ ३७॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
श् शोर ३ [ तर + 
आहारसरार-आहारसरारअगांवग- तत्थयरणामाण जहरण्णगो 
को ही ७ आर ७ कर ३ सर , 
द्ादेबधो अतोकोडाकीडीओ ॥ ३८ ॥ 
कुदो ? अपुव्यकरणचरिमसमयादो सत्तमभागमोदिण्णस्स अपुव्बकरणखबगस्स 
बंधादा । 
एकन्द्रिय जीवाम वीजारस्थान पस्यापमक्र असंख्यातव भाग हैं, ओर आबाधा- 
स्थान आवल्ाक असख्यातव भाग ह। द्वान्द्रयांद जावाम वायारस्थान पलयोपमके 
सख्यातय भाग हु, आर आवाधास्थान आभावद्लाक सख्यातच भाग ह | चाक्रायकपटू , 
अर्थात्‌ नरकगति आदि सूत्रोक्त छहों प्रकृतियां नामकर्मकी हैं, इसलिए पव्योपमके 
संख्यातव भागस द्वीन सागरापमसहश्तक दो वंट सात भाग ( ",” *) उस वेक्रियिक- 
पट्ढका जघन्य स्थातवन्ध हाता है । 
पूत्रे सत्रोक्त नरकंगति आदि छहों प्रक्रृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्त- 
(0 हे, 
मुहते है ॥ ३६ ॥ 
उक्त प्रकृतियोंक आबाधाकालमे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक 
होता है ॥ ३७ ॥ 
थ द्वानों ही सत्र सुगम ६ । 
4 [३ # >. ७ ञ्‌ 
आहारकशरीर, आहारकशरीर-अगोपांग और तीथेकर नामकर्मोका जघन्य 
स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागरोपम हैं ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि, अपूबवेकरणके चरम समयसे लेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए अपूर्व- . 
रण क्षपकक इन ताना प्ररछतयाका वन्ध होता हैं । 


१ तित्याहार/णंतोकोडाकाडी जहण्णठिदेबधों। ख़बगे सगसगबधच्छेदणकाले हवे णियमा ॥ गो, क, १४१, 
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अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३९ ॥ 

आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ४० ॥ 

एदाणि दा वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

जप्गित्तिउच्चागोदाणं जहण्णगो ट्विदिबंधो अट्ट मुहुत्ताणि 
॥ ४१ ॥ 

कुदो ? चरिमसमयसकसायबंधादो । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ४२ ॥ 

आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्मणिसेओ ॥ ४३ ॥ 

एदाणि दो वि सुगमाणि । 

एत्थ जहण्णुक्कस्सपंदेसबंधो अणुभागबंधो च किण्ण परूविदों ? ण, पयडि- 


॥ 


आहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग और तीथेकर नामकमेक्ा जघन्य आबाघा- 


काल अन्तमुहूते है ॥ ३९॥ 
उक्त कमोंके आब्राधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कम-निषेक होता 
है॥ ४०॥ 


यह दोनों ही घछत्र सुगम हैं । 
तिं ब्रे लक ।+ लक 85 « 
यश्ञ/कीति ओर उच्चगोत्र, इन दोनों कर्माका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मुह्ूते 
है॥ ४१॥ 


क्योंकि, चरम समयवर्ती सकषायी जीवके इन दोनों कर्मोका बन्ध होता है। 
यशःकीति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुंहूत 


है॥ ४२॥ 
उक्त कमोंके आबाधाकालसे हीन कमंस्थितिप्रमाण उनका कम-निषेक होता 
है॥ ४३ ॥ 


ये दोनों ही सत्र सुगम हैं। 

शंका- यहांपर, अर्थात्‌ जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहते समय था उनके 
पश्चात्‌, जधन्थ ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तथा अनुभागवन्ध क्यों नहीं प्ररूपण किया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धक्रे अविनाभावी प्रकृति- 


१ भामगोत्रयीरष्टी ॥ ते, पू. ८, १९, 
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ट्टविदिबंधेसु अणुभागनपदेसाविणाभावेसु परूविदेसु तप्परूवणासिद्धीदो। ते जहा-- सण्जि- 
पंचिंदियधुत्रद्िदे अंतोकोडाकोर्डि सग-सगकम्मपडि भाइयमप्पप्यणो उक्कस्सट्टिदिम्दि 
सोहिदे ट्विदिबंधड्टाणविसेसो होदि | तत्थ एगरूव॑ पक्खित्ते ट्विदिबंधट्टाणाणि इृवंति। 
एकेक्कस्स ट्विदिबंधट्टाणस्स असंखेज्जा लोगा ट्विदिबंधज्ञवसाणट्टाणाणि जहाकमेण 
विसेसाहियाणि' । विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा। तेसिं पडिभागो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । कुदो एद्ेसिमत्थित्त णव्बदे ? जहण्णुक्कस्सट्टविदीहिंतो सिद्धट्टिदि- 
बंधड्टाणण्णहाणुववत्तीदी । ण च कारणमंतरेण कज्जस्सुप्पत्ती कहिं पि होदि, अण- 
बड्ठाणादो | ताणि च ट्विदिबंधज्ञझवसाणड्टाणाणि जहण्णड्टाणादो जावष्पप्पणो उकस्सद्ठाण 
ताव अणंतभागवड़ी असंखेज्जभागवड़ी संखेज्जभागवड़ी संखेज्जगुणबड्ढी असंखेज्जगुण- 
वड़ी अणंतगुणबड़ी त्ति छव्बिधाए वड्ढीए ट्विदाणि। अणंतभागबड्डिकेंडयय गंतूण एगा 
असंखेज्ज भागबड़ी होदि | असंखेज्जभागवड्डिकिंडयं गेतुण एगा संखेज्जभागवड़ी होदि। 


बन्ध और स्थितिबन्धके प्ररूण किय जानेपर उनकी प्ररूपणा स्वतः सिद्ध है। वहद्द 
इस प्रकार हे--- अपने अपने करमके प्रतिभागीरूप अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण संश्ली पंचेन्द्रिय 
जीवोंकी ध्रुुवस्थितिको अपनी अपनी उत्कृए्ट स्थितिमेसे घटानपर स्थितिबन्धका स्थान- 
विशेष होता है। उसमें एक रूप ओर मिलानपर स्थितिवन्धके स्थान हो जाते हैं । एक 
पक स्थितिवन्धस्थानके असंख्यात छोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान होते हैं, जो 
कि यथाक्रमस विशेष विशेष अधिक हैं। इस विशपका प्रमाण असंख्यात लोक है। 
जअनका प्रतिभाग पत्योपमका असंख्यातवां भाग हैं| 
शैका-- इन स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका भस्तित्व कैसे जाना ज्ञाता है? 


समाधान-- जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियाँसे प्राप्त या सिद्ध होनवाले स्थिति- 
बन्धस्थानोंकी अन्यथानुपपात्तिसे स्थितिवन्‍्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता 
है । कारणके बिना कायेकी उत्पत्ति कही पर भी होती नहीं है, क्योंकि, यदि ऐसा न 
माना जाय तो अनवस्थादोष प्राप्त होगा । 

वे स्थितिबन्धाध्यव्यवसायस्थान जघन्य स्थानसे लेकर अपने अपने उत्कृष्ट 
स्थान तक अनन्तभागवृद्धि; असंख्यातमागवरद्दे, संख्यातभागवद्धि, संख्यातगुणवाद्धि, 
असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इस छह प्रकारकी वृद्धिस अवस्थित हैं। 
अनन्तभागबुद्धिकांडक जाकर, अथांत्‌ सूच्यंगुलके असंख्यातयं भागमान्न वार अनन्त- 
भागजृद्धि हो जानेपर, एक वार असंख्यातभागवाद्धि होती हैं। असंख्यातभागवृद्धि- 
कांडक जाकर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है। संख्यातभागवद्धिकांडक जाकर 


१ अवरद्टिदिबधज्शवसाणद्वाणा असंखलागमिदा । अहियकमा उक्कस्सद्विदिपरिणामों त्ति णियमेण ॥ 
गो. क, ९४७. २ कांड अगुलासख्यातभागमरात्रतार: । गो. जी., मं. प्र. टी. ३२९, कॉड् च समय- 
परिमाषया:जुलमातज्षेत्रासंस्येयमागगताकाशग्रदेशराशिसंख्याप्रमाणम मिधी यते । कर्मंत्र, पृ. ९०. 


द्- 
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संखेज्ज भागवड्डिकंड य॑ गंतूण एगा संखेज्जगुणवड़ी होदि | संखेज्जगुणवड्िकिडयं गेतुण 
एगा असंखेज्जगुणवड्डी हादि । असंखेज्जगुणबड्डिकेंड्य गंतृण एगा अणंतगुणवड़ी 
होदि | एदमेग छट्ठाण । एरिसाणि अमंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि होति । सच्ब्ठिदि- 
बंधट्टाणाणं एकेक्कट्टिदिबंधज्ञवसाणद्वाणस्स हेट्ढा छवड्डिकमेण असंखेज्जलोगमेत्ताणि 
अणुभागबंधज्ञवसाणडाणाणि होति । ताणि च जहण्णकसाउद्यअणुभागबंधज्ञवसाण- 
ट्वाणप्पहुडि उवरिं जाव जहण्णद्विदि-उक्कस्सकसाउदयद्वाणअणुभागबंधज्ञवसाणड्टाणाणि 
त्ति विसेसाहियाणि । विसेसो पृण असंखेज्जा लोगा। तस्स पडिभागो वि असंखेज्जा 
लोगा । एदेसिमत्थित्त कुदों णव्बंदे ? कसायउदयड्डाणादो अणुमागेण विणा अलद्धृप्प- 
सरूवादो । तदा सिद्धा पयडि-ट्विदिवधादों अणुभागबंधम्स मिद्धी । 

कर्ष पदेसबंधस्स तदो सिद्धी ? उच्चदे- ठिदिबंधे णिसेयविरयणा परूविदा। 


एक वार संख्यातगुणवृद्धि हाती है | सेख्यातगुणब्र॒क्तिकां डक जाकर एक वार असंख्यात- 
गुणव॒द्धि होती है | असंख्यातगुणबुद्धिकांडक जाकर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है । 
(यहां सर्वत्न कांडकस अप्निप्राय सच्यंग्रुठक असंख्यातव भागमात्र वारोस है। ) यह 
एक पड्वृद्धिरूप स्थान है। इस प्रकारक असेख्यात छेकमात्र पइ्ृद्धिरूप स्थान उन 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके हात है । 

सच स्थितिबंधोंसम्वन्धी एक एक [स्थतिवन्धाध्यचसायस्थानके नीच उपयुक्त 
पह्वृद्धिके क्रसे असंख्यात लाकमात्र अनुभागवंधाध्यवसायस्थान द्वांत हैं | व 
अल्युभागबंधाध्यवसायस्थान जघन्य कपायादयसम्वन्धी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानस 
लेकर ऊपर जघन्यस्थितिके उत्हृष्ट कपायादयस्थानसस्वन्धी अनुभागवन्धाध्यवसाय- 
स्थान तक चिशेप विशेष अधिक है। यहांपर विशपका प्रमाण असंख्यात छाक है। 
तथा उसका प्रतिभाग भी असंख्यात छाक है । 

शुका -- इन अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोका अस्तित्व केस जाना जाता है ? 

समाधान-- अनुभागके विना जिनका आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है, 
ऐसे कपायोंके उद्यस्थानोंसे अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोका अस्तित्व जाना जाता है। 

इसलिए यह वात सिद्ध हुई कि प्रकृतिवन्‍्ध ओर स्थितिवन्‍्धस अनुभागवन्धकी 
सिद्धि होती है । 
५, शुका- प्रकृतिवन्‍्ध और स्थितिवन्धसे प्रदशवन्धकी सिद्धि केस होती हे ? 

समाधान - कहते हैं -- स्थितिवन्धमें निपेकोकी रचना प्ररूपण की गई है। 


१ लोगाणपप्तस्रपमा जहृण्णडा?म्म्ि तम्हि छृद्ाग | हिदिबधज्ञवप्ताणद्ाणाणं होंति सत्तण्ई ॥ 
गो क. ९५२. ३ अणुभागाग बंध ज्शवसमाणनरगंखले]गगुणिद्भदों ॥ गा. के. २६०. 

३ थोवाणि कसाउदये अज्झवसाणाणि सत्य <हरस्मि | विह्याइ विसेसहियाणि जाव उकोसगं ठाण ॥ ५३॥ 
कमेंग्र. पृ. ११८. 
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ण सा पदेसेहि विणा सभवदि, विरोहादों। तदो तत्तो चेव पदेसबंधो वि सिद्धो। 
पदेसबंधादो जोगड्टाणाणिं सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि जहण्णड्वाणादों अवब्डिद- 
पक्खेवेण सेडीए असंखेज्जदिभागपडिभागिएण विसेसाहियाणि जाउक्कस्सजोगड्ठाणेत्ति 
दुयुण दुगुणगुणहाणिअद्भाणेहि सहियाणि सिद्धाणि हृवंति । छुदो ? जोगेण विणा पदेस- 
बंधाणुववत्ताीदो । अधवा अणुभागबंधादों पदेसबंधो तक्कारणजोगड्डाणाणि च सिद्धाणि 
हवंति । कुदो  पदेसेहि विणा अणुभागाणुववत्तीदों । ते च कम्मपदेसा जदृण्णवर्गणाएं 
बहुआ, तत्तो उवरि वग्गर्ण पडि विसेसहीणा अणेतमागेण । भागहारस्स अद्धं गंतूण 
दुगुणहीणा । एवं णेदव्व जाव चरिमवग्गणोत्ति। एवं चत्तारि य बंधा परूविदा होति। 

संतोदय-उदीरणाओ किण्ण परूविदाओं ? ण, बंधपरूवणादो तासिं पि परूवणा- 
सिद्धीदो | त॑ जहा- बंधो चेव बंधविदियसमयप्पहुडि संतकम्म उच्चदि जाव णिछ्ठेवण- 


वह निषेक रचना प्रदेशोके विना संभव नहीं है, क्योंकि, प्रदेशोके बिना निषेक-रचना 
माननेमें विरोध आता है । इसलिए निषेक-रचनास ही प्रदेशबन्ध भी सिद्ध 
होता है। 

प्रदेशवन्धले योगस्थान सिद्ध होते हैँ । वे योगस्थान जगश्नेणीके असंख्यातर्षे 
भागमात्र हैं, और जघन्य योगस्थानसे लेकर जगश्नेणीके असंख्यातवे भाग प्रतिभागरूप 
अवस्थित प्रक्षपके द्वारा विशिष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योगस्थान तक दुगुने वुगुने 
गुणहानि आयामसे सहित सिद्ध होते हैं, व्योकि, योगके विना प्रदेशबन्ध नहीं हो 
सकता है । 

अथवा, अनुभागवन्धस प्रदेशवन्ध और उसके कारणभूत योगस्थान सिद्ध होते 
हैं, क्योंकि, प्रद्शोंक विना असुभागवन्ध नहीं हो सकता है। वे कमे-प्रदेश जधन्य 
चर्गणाम वहुत होते हैं, उससे ऊपर प्रत्येक वगगेणाक प्रति विशेष दीन, अर्थात्‌ अनन्तर्थ 
भागसे हीन होते जाते हैं। और भागहारके आधे प्रमाण दूर जाकर दुग्रुने हीन, अर्थात्‌ 
आधे, रह जाते हैं । इस प्रकार यद्द क्रम अन्तिम वर्गणा तक ले जाना चाद्दिए। 

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके द्वारा यहां चारों द्वी बन्ध प्ररूपित दो 
जाते हैं। 

शंका - यहांपर, सत्त्व, उदय और उदीरणा, इन तीनोंका प्रूपण क्यों नहीं 
किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, बन्धकी प्ररूपणासे उनकी, अथोत्‌ सर्व, उदय और 
उदीरणाकी, भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। वह इस प्रकार है-- बन्ध ही बंधनेके दूसरे 
समयसे लकर निर्लेपन अथोन्‌ क्षपण होनेके अन्तिम समय तक सत्कम या सत्त्व 


१ जोगा पयडि-पंदेसा । गो, क. २५७. 
२ सेटिअसंखेज्जादेमा जोगट्ठाणाणि होंति सव्वाणि | गो. क. २५८. 


२०२ | छक्खंडागंम जीवड्ढाण [ १, ९-७, ४३. 


रिमसमओ त्ति। सो चेव बंधो बंधावलियादिक्कंतो ओकड्दूण उदए संछुब्भमाणों' 
उदीरणा होदि । सो चेब दुसमयाधियत्रंधावलियाए ट्विदिक्वएण उदए पदमाणो 
उदयसण्णिदो होदि त्ति। 


एक्केक्किस्से पयडीए पयडिबंधो अणुभागबंधो द्विदिबंधो पंदेसबंधो चेदि 
चउव्विहो बंधो। तत्थ एक्केक्को चउव्विहो उक्क्रस्सो अणुक्कस्सो जहष्णो अजहण्णो 
त्ति । एंदेहि सोलसेहि सब्बबंधपयडीओ गुणिदे असीदीए ऊणवेसहस्सबंधवियप्पा होंति 
( १९२० )। एवमुदओदीरण-सत्तार्ण पि भेदा परूवेदव्वा | तेसि पमाणमेद २३६८। 
२३६८ । २३६८ । तेसिं सव्वसमासो ९०२४ । सब्वेदम्हि परूविदे -- 


| 4 


सत्तमी चूलिया समत्ता होदि । 


कडलाता है। वही बन्ध वंधावर्लीके, अर्थात्‌ बंधनेकी आवलीके, व्यतीत हानपर अपकर्षण 
कर जब उद्यमें संक्षुभ्यमान किया जाता है, तब वह उदीरणा कद्दलाता है। वही बन्ध 
दो समय अधिक वंधावलीके व्यतीत हो जानपर स्थितिके, अर्थात्‌ निषेकस्थितिके, क्षयसे 
डद्यमें पतमान, अथोत्‌ गिरता हुआ, “ उदय ” इस संज्ञावाला होता है । इस प्रकार 
बन्धकी प्ररूपणास सर्त्व, उदय और उदौरणाकी भी प्ररूपणा सिद्ध हा जाती है। 

एक एक प्रकृतिका प्रकृतिबन्ध, अनु भागवन्ध, स्थितिवन्‍्ध ओर प्रदशबन्ध, इस 
प्रकार चार तरहका बन्ध होता है। उनमें वह एक एक बन्ध भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य और अजघन्यके भद्‌ से चार प्रकारका होता है । इन सोलह भेदोके द्वारा सबे 
बन्धप्रकृतियोंको गुणित करनेपर ( १५० / १६८ १०२० ) असली कम दो हजार वन्धके 
भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार उदय, उदीरणा और सत्ताके भी भेद प्ररूएणण करना 
चाहिए । उनका प्रमाण यह हैं-- 

उदयके विकटदप. ( १४८ » १६८) २३६८. 

डदीरणाके ),. (१४८ ५ १६०) २३६. 

सत्ताके ,, (१४८ ५८१६८) २३६८, 

इन सबका जोड़ ( १५२० + २३६६८ + २२६८+ २३६८ ० ) ९०२७ होता है | 


इस सबके प्ररूपण करनपर-- 
सातवीं चूलिका समाप्त होती है । 


२ प्रतिषु  संत्तुब्भभाणों ! इति पाठः । २ अतिषु “ दुसमयाविय- ” हति पाठः | 


३ पयडिद्विदिअशुमागप्पदेसबंधों त्ति चदुविहों बंधो | उक्कत्समणुक्कस्सं जदहृण्णमजहण्णगं ति पुर # 
मो. कु, ४९. 


अष्टमी चूलिया 


एवदिकालट्टिदिएहि कम्मेहि सम्मत्त ण लहदि ॥ १॥ 


एद देसामासियसुत्त, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णट्विदिबंध उक्कस्सद्विदिबंध 
जहण्णुक्कस्सट्विदिसितकम्मेस जहण्णुक्कस्सअणुभागसंतकम्मेसु जहण्णुक्कस्सपदेससंत- 
कम्मेसु च संतेसु सम्मत्त ण॑ पडिवज्जदि त्ति घेत्तव्व । 


लभदि त्ति विभासा ॥ २॥ 


जे पयडि-ट्विदि-अणु भाग-पदेसे बंधतो तेहि पयाडि-ट्विदि-अणु भाग-पदेसेहि संत- 


सरूषण होतेहि उदीरिज्ञमाणेहि सम्मत्त पडिवज्जदि तेसि परूवणा कीरदि त्ति 
पहज्जासुत्तमेय । 


एदेसिं चेव सब्वकम्माणं जावे अंतोकोडाकोडिद्विदिं बंधदि 
तावे पढमसम्मत्तं लभदि ॥ ३॥ 


इतने कालप्रमाण स्थितिवाले कर्मोके ारा जीव सम्यकक्‍लको नहीं भ्राप्त 
करता है ॥ १॥ 

यह दृशामशक सूत्र हे, इसलिए इन (पूव दो चूलिक्राओम उक्त ) कमोके 
जघन्य स्थितिवन्ध होनेपर, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हानेपर, जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति- 
सत्कम अथाोत्‌ सस्थातैसत्व होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व हानेपर, तथा 
अघन्य ओर उत्कृष्ट प्रदशसत्त्व होनेपर जीव सम्यकत्वको नहीं प्राप्त करता है, यह अर्थ 
ग्रहण करना चाहिए। 

प्रथम चूलिकाका प्रथम सत्र-पटित “ लर्भाद' यह जो पद है, उसकी व्याख्या 
की जाती है ॥ २॥ 

जिन प्रकृति, स्थिति, अजुभाग और प्रदेशोंको बांधता हुआ, उन प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशोंक सत्त्वस्वरूप होते हुए, और उद्दीरणा किये जाते हुए यह जीव 
सम्यकत्वको प्राप्त करता है, उनकी प्ररूपणा की ज्ञाती है, इस प्रकार यह प्रतिश्ञापत्र है । 

इन ही सब कर्मोकी जब अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिकों बांधता है, तब यह जीव 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥ रे ॥ 


१ प्रतिषु “ एवदिकाले ट्विदीएहि ” हति पाठ+ 

२ उत्डष्टस्थितिकेषु कमेंतु जधन्यास्थितिकेषु च प्रथमसम्यक््वलाभो न भवति । से. ति. २, ३५ 
जैट्टवरद्टिदिषंधे जेद्ववरड्धिदितियाण सत्ते य । ण य पडिवज्जदि पदमुवत्मसम्भं भिच्छजीवों हु ॥ लब्धि. ८. 

३ प्रतिषु ' बेहि ' इति पाठः। 


२०४ ] छक्खडागम जौव्टा् [ १, ९-८, रै- 


पढमसम्मचलंभजोग्गो जीवो जेण उवयारेण पढमसम्भत्तं लब्भदि त्ति परूविदो। 
अत्थदो पुण एत्थ ण लभदि, तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पत्तीदी । एंदेण खओवसम- 
लद्धी विसोहिलद्वी देसगलद्धी पाओग्गलद्धि त्ति चत्तारि लद़़ीओ परूतिदाओ। पृच्व- 
संचिदकम्ममलपडलस्स अणुभागफदयाणि जदा विसोहीए पडिसमयमणतगुणहीणाणि 
होदणुदीरिज्जंति तदा खओवसमलड़ी होदि'। पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण उदीरिद- 
अणुभागफदयजणिदजीवपरिणामो सादादिसुहकम्मबंधणिमित्तो असादादिअसुहकम्मबंध- 
विरुद्धो विसोही णाम | तिस्से उवलंभा विसोहिलद्वधी णाम । छद॒व्य-णवपदत्थोवदेसो 
देसणा णाम । तीए देसगाए परिणदआइरियादीणमुवर्ल॑भो, देसिदत्थस्स गहण-घारण- 


विचारणसरत्तीए समागमो अ देसणलद्?री णाम । सव्वकम्मराणमुक्कस्सट्टिदिमुक्कस्साणु- 
भाग च घादिय अंतोकोडाकोडीडिदिम्दि वेड्माणाणुभागे च अवड्भाण पाओर्गलड्री णाम | 


प्रथमोपशमसम्यफत्वके प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोपशमसम्यकत्वको प्राप्त 
करता है, यद्द बात उपचारतसे प्ररुपण की गई है । परन्तु यथार्थल यहांपर, अर्थात्‌ उक्त 
प्रकारकी कर्मस्थिति होनेपर, नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि, त्रिकरण, अथोत्‌ अधःकरण 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमे सम्यक्रत्वकी उत्पत्ति होती है। इस 
खत्नके द्वारा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलाब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यरूब्धि, ये चारों 
रूब्धियां प्ररूपण की गई है | पूवे संचित कर्मोके मलरूप पटलके अजुभागस्पर्थक जिस 
समय विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणद्दीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त किये जाते 
हैं, उस समय क्षयोपशमलब्धि होती है | प्रतितमय अनन्तगुणित दीन ऋमसे उद्दीरित 
अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ, साता आदि शुभ कर्मोके वन्धका निमित्तभूत और 
असाता आदि अशुभ कर्मोके बंधका विरोधी जो जीवका परिणाम है, उसे विशुद्धि 
कदते हैं। उसकी प्राप्तिका नाम विशुद्धिलब्धि है। छह द्र॒व्यों और नो पदाथोंके 
उपदेशका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलब्धिको और 
उपदिष्ट अथेके भ्रहण, धारण तथा विचारणकी शाक्तिके समागमको देशनालाब्धि कहते 
ढढं। सर्व कर्मोंकी उत्हृष्ट स्थिति उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागको घात करके अन्तःकोड़ाकोड़ी 
स्थिति, ओर द्विःस्थानीय अनुभागमें अवस्थान करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं । 


>पिपियश८ ०० तर मल ७०००-०२ «५ ४५% व 


१ कम्ममलपडलसत्ती पडित्तमयमणतगरुणविहीणकमा। होदृशुदीरदि जदा तदां खओवसमठद्धी दु ॥ 





लन्धि, ४. 
२ आदिमलड्िभवो जो भावो जीव॑स्स सांदपहुदीण । सत्थाणं पयडीण बंधणजोगो विछद्धलडी तो ॥ 
छब्धि. ५. 
३ छद्व्वणवपयत्योवदेसयरवूरिपहुदिलाहो जो । देसिद्पदत्थधारणलाही वा तदियलद्टी दु ॥ हन्धि, ६, 
४ अंतोकोडाकोडी बिह्माणे ठिदिरिसाण ज॑ं करणं | पाउग्गलड्विणामा भव्वाभज्ेसु सामण्णा || रन्धि, ७, 


१, ९-८, २. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए रुद्धीओ [२०५ 


कुदो ? एंदेसु संतेसु करणजोग्गभाउवलंभादो | सुत्ते काललद्/ी चेव परूविदा, तम्हि 
एदार्सि लद्/ीणं कर्घ सेमवो ? ण, पडिसमयमणंतगुणहीणअशुभागुदीरणाए अणंतगुण- 
कमेण वड्डमाणविसोहीए आइरियोवदेसोवलं भस्स य तत्थेव संभवादों । एदाओ चच्तारि 
वि लड़्ीओ भवियाभवियमिच्छाइट्टीणं साहारणाओ, दोसु वि एदाणं संभवादो। उक्ते च- 


रा 


खयउबसमिय-विसोही देसण-पाओग्ग-करणरद्धी य । 
चत्तारि त्रि सामण्णा करण पुण होइ सम्मत्ते ॥ १ ॥ 


क्योंकि, इन अवस्थाओक दानपर करण, अथात्‌ पांचवीं करणलब्धिके योग्य भाव पाये 
जाते हैं । 

विशेषाथे--यहांपर अनुभागका घात करके द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान 
कहा है उसका अभिप्राय यह है कि घातिया कर्मोक्की अनुभागशाक्ति रूता, दारु, 
अस्थि और शेलके समान चार प्रकारकी होती है। अधातिया कर्मोम दो विभाग हैं, 
पुण्यप्रकतिरूप और पापप्रक्ृतिरूप | पुण्यरूप अधातिया कर्मोको अनुभागशक्ति गुड़, 
खांड, शक्कर और अमृतके समान होती है, और पापरूप अघातिया कर्मोंकी अनुभाग- 
शाक्ति नीम, कांजीर, विष ओर द्वालाहलक समान हीनाधिक्रता लिए द्वोती है । ( देखो 
गो. क. गाथा १८०-१८४ ) प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीव प्रायोग्यलरूब्धिके 
द्वारा घातिया कर्मोके अनुभागफो घटाकर ऊछता और दारू, इन दो स्थानोम, तथा 
अधघातिया कर्मोंकी पापरूप प्रकृतियोंके अचु भागको नीम ओर कांजीर, इन दो स्थानोंमें 
अवस्थित करता है। इसीका हद्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान कद्ते हैं । 


शंका - सूत्रमे केवल एक काललब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें इन शेष 
लब्धियोंका होना केसे संभव है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रतिसमय अनन्तगुणहीन अनुभागकी उद्दरणाका, 
अनन्तगुणितक्रम द्वारा वर्धभान विशुद्धिका और आचार्यक्रे उपदेशकी प्राप्तिका उसी 
एक काललब्धिमें होना संभव है। अर्थात्‌ उक्त चारों लब्धियोंकी प्राप्ति कालरूब्धिके 
ही आधीन है, अतः वे चारों लब्धियां कालर्लाब्धम अन्तनिंद्वित हो जाती हैं । 


थे प्रारंभकी चारों ही लब्धियां भव्य ओर अभव्य मिथ्यादष्टि जीवोंके साधारण 
हैं, क्योंकि, दोनों दी प्रकारके जीवॉम इन चारों रब्धियोंका होना संभव है। कहा भी है- 

क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलत्धि, द्शनालूब्धि, प्रायोग्यलब्धि ओर करणरूब्धि, 
य पांच रूब्धियां होतीं है। इनमेंस पदली चार तो सामान्य हैं, अथात्‌ भव्य और 
अभव्य, दोनों प्रकारके जीवोंके द्वोती हैं। किस्तु करणलब्धि सम्यक्त्व होनेके समय 
दोती है ॥ १॥ 


३ हब्वि. ३. परं तत्र चतुर्थ चरणे “ करण सम्मत्तचारिते ” इति पांठः | 


२०६ ] छक्‍क्खंडागम जौवद्टाणं [ १, ९-८, ४- 


एवमभव्वजीवजोग्गपरिणामे ट्विदिअणुभागाणं खंडयघाद बहुवारं करिय गुरूव- 
देसबलेण तेण विणा वा अभव्वजीवजोग्गविसोह्दीेओं बोलिय भव्यजीवजोग्गविसोहीए 
अधापवत्तकरणसण्णिदाए भविओ जीवों परिणमह्‌, तस्स जीवस्स लक्खणजाणावणदू- 
मुत्तरसुत्त भणदि -- 


सो पुण पंचिंदिओ सण्णी मिच्छाइट्टवी पज्जतओ सब्ब- 
विसुद्धो ॥ ४ ॥ ५०७७ 


जो सो सम्मत्त पडिवज्जतओं एइंदिओ बीईदिओं तीददिओ चउरिंदियों बाण 
होदि, तत्थ सम्मत्तग्गहणपरिणामाभावा । तदो पंचिंदिओ चेव । तत्थ वि असण्णी ण 
होदि, तेसु मणेण विणा विसिद्वणाणाणुप्पत्तीदों | तदो सो सण्णी चेव । सासणसम्माइड्टी 
सम्मामिच्छाइट्टी वेदगसम्माइट्टी वा पठमसम्सत्त ण पडिवज्जदि, एदेसिं तेण पज्जाणण 
परिणमणसत्तीए अभावादो | उवसमसेर्डि चडमाणवेदगसम्माइट्टिणो उवसमसम्भत्ते पडि- 


इस प्रकार अभव्य जीवोके योग्य परिणामके होने पर स्थिति और अनुभागोंके 
कांडकघातको वहु वार करके गुरूपदे शके बलसे, अथवा उसके विना भी, अभव्य जीवोंके 
योग्य विशुद्धियोंको व्यतीत करके भव्य जीवॉके योग्य अधःप्रत्नत्तकरण संज्ञाचाली 
विशुद्धिमें जो भव्य जीव परिणत होता है, उस जीवका लक्षण वतलानके लिए आचाये 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों प्राप्त करनेवाला जीव पंचे 
दृष्टि, पयोप्त और सब-विशुद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


जो सम्यक्त्वका प्राप्त हानेवाला जीव है, वह एकेन्द्रिय, छीन्द्रिय, त्ीन्द्रिय 
अथवा चतुरिन्द्रिय नहीं होता है, क्योकि, उनमें सम्यकत्वकरा अदहण करने योग्य परिणाम 
नहीं पाये जाते हैं। इसलिए वह पंचन्द्रिय द्वी होता है। पंचेन्द्रियोंमे भी वह असंशी 
नहीं होता है, क्योंकि, असंज्ञी जीवोम॑ मनके विना विशिष्ट श्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती 
है। इसलिए वह संशी ही होता है। सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा 
बेदकसम्यर्टप्टि जीव प्रथमोपशमसम्यकत्वको नहीं प्राप्त होता है, फ्योकि, इन जीवोंके 
उस प्रथमापशमसम्यक्त्वरूप पर्यायके द्वारा परिणमन होनेकी शक्तिका अभाव है। 


उपशमध्रेणीपर चढनेवाले वेदगसम्यग्दाप्टि जीव उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त करनेवाले 


5. 


न्द्र्य, सेज्ञी, मिथ्या- 


१ तत्तो अभब्बजोग्ग॑ परिणाम वोलिऊण भव्बों हु। करण करेदि कमध्तो अधापवत्त अपुव्वमणियदिं ॥ 
हन्धि. ३३. 

२ चदुगदिमिब्छों सण्णी पुण्णी गन्‍्मजविश्ुद्सागारों | पदयुवस्तमं से गिण्ददि पंचमवरलद्धि-चरिमम्हिं ॥ 
हन्धि, २. 


है; ९-८, 9. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं [२०७ 


बज्जंता अत्थि, किंतु ण तस्स पढमसम्मत्तववएसो । कुदो * सम्मत्तादों तस्सुप्पत्तीए । 
तदो तेण मिच्छाइट्टिणो चेव होदव्वं | सो वि पज्जतों चेव, अपज्जत्ते पढमसम्भत्त- 
प्पत्तिविरोहादों । 


सो देवो वा णर्‌इओ वा तिरिक्खों वा मणुसो वा | इत्थिवेदों पुरिसवेदों णठंसय- 
वेदों वा। मणजोगी वचिजोगी कायजोगी वा। कोधकसाई माणकसाई मायकरसाई 
लोभकसाई वा, किंतु हायमाणकसाओ । असंजदो। मदि-सुदसागारुवजुत्तो | तत्थ अणा- 
गारुवजोगो णत्थि, तस्स बज्ञत्थे पउत्तीए अभावादो। छण्ण लेस्साणमण्णदरलेस्सो, 
किंतु हायमाणअसुहलेस्सो वड्माणसुहलेस्सो | भव्यों। आहारी | णाणावरणीयरस पंच- 
पयडिसंतकम्मिओ । दंसगावरणीयस्स णवपयडिसतकम्मिओं। वेदणीयस्स दुवे पयडीओ 
संतकम्मिओ। मोहणीयस्स सम्मच-सम्मामिच्छत्तेहि विणा छव्वीसपयडीणं संतकम्मिगो, 
सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तात्नीससंतकम्मिगो, मोहणीयस्स अड्जावीससंतकम्मिओ 


होते हं, किन्तु उस सम्यकत्वका “प्रथमोपशमसम्यकत्व ' यद्द नाम नहीं है, फ्योकि, उस 
उपशमश्रेणीवाले उपशमसम्यकत्वकी उत्पत्ति सम्यक्त्वसे होती है। इसलिए प्रथमाप- 
शमसम्यकत्वको प्राप्त करनवाला जीव मिथ्यादाष्टि ही होना चाहिए। वह भी पयोप्तक 
ही होना चाहिए, फक़्योंकि, अपर्याप्त जीवमें प्रथमापश मसम्यकत्वकी उत्पत्ति होनेका 
विरोध है। 

प्रथमाोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख वह जीव देव, अथवा नारकी, अथवा तिर्येच, 
अथवा मनुष्य होना चाहिए | सत्रीवदी, पुरुषचदी अथवा नपुंसकवेदी हा । मनोयोगी, वचन- 
योगी अथवा काययोगी हो, अथोत्‌ तीनों योगोमेसे किसी एक यागमे वतेमान दो। फ्रीध- 
कपायी, मानकपायी, मायाकपायी अथवा छो भकपायी हो, अर्थात्‌ चारों कपायोम॑स किसी 
एक कषायसे उपयुक्त हो। किन्तु हीयमाद कषायवाला होना चाहिए । असंयत हो । मति- 
श्रतशानरूप साकारोपयोगसे उपयुक्त हा। प्रथमोपशमसम्यकत्व उत्पन्न होनेके समय अना- 
कार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि, अनाकार उपयोगकी बाह्य अर्थम प्रश्चत्तिका अभाव दै। 
रृष्णादि छहां लेश्याओंमेंस किसी एक लेइयावारा हो, किन्तु याद अशुभलेश्या हो तो 
दहीयमान होना चाहिए, ओर यदि शुभलेद्या हो तो वर्धभान होना चाहिए | भव्य हो। 
आहदारक हो | शानावरणीयकमकी पांच प्रकृतियोंका सत्कर्मिक, अथोत्‌ सत्तावाला दो | 
दर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला हो। वेदनीय कमंकी दो प्रकृतियोंकी 
सक्तावाला हो | मोहनीयकमकी सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यग्मिथ्यात्वप्रकति, इन दोके 
विना छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा सम्यक्षत्वप्र्ताके बिना मोहनीय- 


कमेकी सत्ताईस प्ररृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा मोहनीयकमकी अट्ठाईस प्रकृति- 


२ भ्रतिषु ' बे जोगी ” इृति पाठ: । 


२०८ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, 9. 


बा । जदि बद्धावओ आउअस्स दुविहसंतकम्मिओ | अह अबद्भाउओ आउअस्स एक्क- 
सेतकम्मिओं । चत्तारिगढि, पंचजादि, आहारसरीर॑ वज्ज चत्तारि सरीर, ( चत्तारि बंधण ) 
चस्तारि संघाद, छसंद्राण, आहारंगोबंगेण विणा दोण्णि अंगोवंग, छ्संघडण, वण्ण-गंध- 
रस-फास, चत्तारि आणुपुत्बी, अगुरुलहुग, उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोब, 
दोषिहायगदि, तस-थावर-बादर-सुहुम-पत्तेय-साहारण-पज्जत्तापज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह- 
सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्य-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणमिदि णामस्स 
बाहत्तरिपयडिसंतकम्मिओ । गोदस्स दोपयडिसंतकम्मिओ । अंतराइयस्स पंचपयडिसंत- 
कम्मिओ' । आउगबज्जाणं कम्माणमंतेकीडाकोडीट्विदिसंतकम्मिगो । 
पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादविदणीय- मिच्छत्त-सोलसकसाय- णव- 
णोकसाय-सम्मत्त-समभ्मामिच्छत्त-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-एइंद्य-वेइदिय-तेईदिय-चदुरि - 
दियजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-अप्पसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-- 
पाओग्गाणुपुव्वी-उवधाद-अप्पसत्थविहायगदि-थावर-सुहुम-अपजत्त-साहारणसरीर- अथिर- 


तियोंकी सत्तावाला हो। यदि वह बद्धायुप्क है। तो आयुकर्मकी भुज्यमान आयु और 
बध्यमान आयु, इन दो प्रकारके आयुकर्मोकी सत्तावाला हो। अथवा, यदि अवद्धायुष्क 
हो तो एक आयुकर्मकी सत्तावाला हा। चारों गतियां, पांचों जातियां, आहारकशरीरको 
छोड़कर चार शरीर, ( आहारकबंधनकों छोड़कर चार वंधन ) आहारकसंघातकों 
छोड़कर चार संघात, छहों संस्थान, आहारकशरीर-अंगोपांगके विना शेष दो शरीर- 
अंगोपांग, छहों संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चारों आजुपूर्वियां, अगुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छूास, आतप, उद्योत, दोनों विद्यायोगतियां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, 
प्रत्येकेशरीर, साधारणशरीर, पर्याप्त, अपयाप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
दुर्भग, सुस्व॒र, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, यहःकीतसति, अयशःकीत्ति और निमौण, नाम- 
कर्मकी हन बहत्तर प्रकतियांकी सत्तावाला हो | गोत्रकमंकी दोनों प्रकतियोंकी सत्तावाला 
हो। अन्तराय कर्मकी पांचों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । आयुकर्मको छोड़कर शेष सात 
कमोकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिसस्ववाला हो । 

पांचों शानावरणीय, नवो दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु- 
बन्धी आदि सोलह कपाय, हास्य आदि नवों नोकषाय, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
नरकगतति, तियेग्गति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, 
प्रथम संस्थानके सिवाय शेष पांच संस्थान, प्रथम संहननके सिवाय शेष पांच संहनन, 
अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्याज॒पूर्ची, 
उपघात, अप्रशस्तविद्यायोगति, स्थावर, सूक_्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, 


१दु तिआउ तित्थहारघउक्कणा सम्मगेण हीणा वा। मिस्सेणूणा वा वि य सत्बे पयडी हवे सत्तं ॥ 
रब्णि, ३१. 


2, ९-८; 8. ] चूलियाए सम्मन्तप्पत्तीए अधापत्त्तकरणं [२०९ 


असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकि त्ति-णीचागोद-पंचंतराइयाणं विड्ठाणियअणुभाग- 
संतकम्मिगो, एदासिमप्पसत्थपयडीणमणु मागस्स ति-चदुद्ढाणाण विसोहीए घादसंभवादो। 


सादाविदणीय-मणुसगदि-देवगदि-पंचिंदियजादि ओरालिय-बे उव्विय-तेजा-कम्म- 
इयसरीर तेसि चेव बंधण-संघाद समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोव॑ग-वज- 
रिसहवहरणारायणसरीरसंघड ण-पसत्थवण्ण-गेध- रस-फास-मणुसगदि-देवगद्पाओग्गाणु- 
पुव्वी-अगुरुगलहुुग-परघादुस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थविहययगदि-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय - 
सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोदा्णं चदुद्ढाणाणु भाग- 
संतकम्मिओ । कुदो ? एदासिं पसत्थपयडीण विसोधीदों अणुभागर्स घादाभावा, समय 
पडे विसोहिवड्डीदो अणंतगुणकमेण एदासिमणुभागबंधस्स वड्डिदंसगादो च | 


जासिं पयडीणं संतकम्ममत्थि, तासिमजहण्णअणुक्क्रस्सपदेससंतकम्मिगो । तीसु 
महादंडण्सु उत्तपयडीण बंधओ', अवसेसाणमबंधओ । तीसु महादंडगेसु उत्तपयडीण- 


डुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीत्ति, नीचगात्र ओर पांचों अन्तराय, इन प्रकृृतियोंके 
डिस्थानीय, अर्थात्‌ नीम और कांजीर, इन दा स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, 
क्योंकि, इन अप्रशस्त प्रकृतियाके जिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका विशुद्धिके 
द्वारा घात संभव है । 

सातावेदनीय, मनुप्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियआति, आदारिकशरीर, वैकियिक- 
गरीर, तेजलशरीर, कार्मणशरीर, इन्हीं चारों शरीरोंके चार वन्धननामकमे, चार 
संघातनामंकर्म, समचतुरस्म लंस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वक्रियिकशरी र-अंगोपांग, 
वज़ऋषभवज्नाराचशरीरसंहनन, प्रशस्त वणे, गन्ध, रस और स्पर्श, मनुप्यगति- 
प्रायाग्याजञुपूर्वी, देवगतिप्रायाग्याजुपूर्वी, अग्ुरुलघु, परघात, उच्छुस, आतप, उद्योत, 
प्रशस्तविदायोगति, चस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, खझुस्वर, 
आदेय, यशःकीकि, नि्मोण और उच्चगोन्न, इन प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय, अथांत गुड़, 
खांड, शक्कर ओर अमृत, इन चार स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला दो, क्योंकि, इन 
प्रशस्त प्रकतियोंके अनुभागका विद्युद्धिस घात नहीं होता है, किन्तु प्रतिसमय विशुद्धिफे 
बढ़नेसे अनन्तगुणित ऋरमद्धारा इन उपयुक्त प्रकतियोंके अनुभागबन्धकी वृद्धि देखी 
जाती है। | 

जिन प्रकृतियोंका उसके सत्त्व है. उनके अजधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशकी सत्तावाला दो। 
तीनों महादंडकोमें कही गई प्रक्ृतियोका बांधनेवाला दो, उनसे अवशिष्ट प्रक्ृतियोंका 
बांधनेवाला न है। । तीनों मद्दादंडकामें उक्त प्रकृतियोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका 


१ प्रतिषु  चट्ठाणिय ” इति पाठः | 
२ एदेहिं विहीणाण तिण्णि महादइएस उत्तागं | एकट्टिपम्ाणाणमणुक्करसपदेसबंधणं कुणइ [' लब्धि. २६. 


११० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-८, ४ 


अश्रेकोडाकोडिट्टिदीए बंधओो । तासु महादंडएसु उत्तअप्पसत्थपयडीणं वेट्वाणियअणु- 
मागबंधओ | तत्य उच्त पसत्थपयडीणं चदुद्ठाणियअणुभागस्स बंधगो । पंच णाणावरणीय- 
छ्दंसपावरणीय-सादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाए तिरिकखगदि- 
मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरी रअंगोवंग-वण्ण-गे प- 
रस-फास-तिरिक्सगदि- मणुसर्गादिपाओ्गाणुपुन्वी अग्ुुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास- 
उज्ञोष-तस-बादर-फज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-जस कित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाण- 
मणुक्कस्सपददेसबधओ । णिद्ाणिदद-पयलापयला-त्थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुबंधिकाध- 
माण-माया-लोभ-देवगदि-वेउव्वियसरीर-समचउरससरीरसंटाण-वेउव्वियसरी रअंगोव॑ ग-व जञ - 
रिसहर्संघडण-देवगदिपाओग्याणुपुव्वी-पसत्थविहाय गदि- सुभग- सुस्सर-आंदेज्ज- णचा- 
गोदाणमुवकस्सपदेसबंधनो वा अशुक्करसपदेसबंधनों वा। पंचण्ह॑ णाणावरणीयार्ण 
ब्ेदओ। चबख़ुदेसणावरणीयमचवखुदंसणावरणीयमाहिदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणी य- 
मिंदि चदुण्द् दंसगावरणीयाणं वेदगो, णिद्दा-पयलाणं एक्कद्रेण सह पंचण्ह वा वेदगो। 


बांधवेधाला हो । तीनों मद्ादंडकोंमें उक्त अप्रशस्त प्रकृतियोंके द्विस्थानीय अनुभागका 
कंघनेषाला हो | उन्हीं तीनों मद्दंडकोंमे उक्त प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनु- 
भागका बांधनेवाला हो। पांच शानावरणीय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकरृतियोंको छोड़कर 
शेष छद्द द्ेनावरणीय, सातावेद्नीय, अनन्तानुबन्धी-चतुष्कको छोड़कर शोष बारह 
कप्त्य, पुरुषबेद्‌, दस्स्थ, रति, भय, जुगुप्सा, तियेग्गति, मनुष्यगति, पंचन्द्रियजाति, 
औद्तरिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्वशे, तियंग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छुत्स, उद्चयोत, शत्रस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, यशःकीसि, निमोण, 
डच्यगोत्र ओर पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका अलजुत्कृष्ट प्रदेशबंधवाला द्वो। निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
देवगति, वेक्रियिकदारीर, समचतुरख्लरशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वज्ञ- 
ऋष्मसेहनन, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, प्रशस्तविद्यायोगति, सुभग, झुस्वर, आदेय और 
नीयकगोच, इन प्रकृतियोंका उत्कृए  प्रदेशबन्ध करनेवाला हो, अथवा अलुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेयाला हो | पांचों शानावरणीय प्रक्ृतियोंका वेदक, अर्थात्‌ उदयवाला हो | चक्तु- 
दृ्शनावरणीय, अचछुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलरूदर्शनावरणीय, 
इल लार दर्शानायरणीय प्रकृतियोंका वेदक हो, अथवा निद्रा और प्रचला, इन दोनोंमेंसे 
किसी एकके साथ पांच दशेनावरणीय-प्रकृतियोंका वेदक हो। सातावेदनीय और 


१ सत्थाणमसत्थाणं चउविद्वार्ण रसं च बंधदि हु। पडिसिमयमणतेण ये भरुणभजियकम तु रसबंधे ॥ 
लाग्बि, रे८. 


१, ९-८, ४. ] चूलियाए संम्मत्तुप्पत्तीए अधापवत्तकरणं (२११ 


सादासादाणमण्णदरस्स वेदगो। मोहणीयस्स दसण्ह णवण्हमद्ण्द वा वेदमों। काओ दस 
पयडीओ ? मिच्छत्त अणंताणुत्ंधिचदृककराणमक्कदर अपच्चक्खाणावरणचरदुष्काणमेकदर 
पच्चक्खाणावरणचदुक्काणमेक्कदर संजलणचदुक्काणमेक्कदर तिण्द वेदाणमेक्कदर हस्स- 
रदि-अरदिसोग-दोजुगलाणमेक्कदरं भय-दुुंछा चेदि । काओ णत्र पयडीओं ? भय- 
दुगुंछासु अष्णदरुदएण विणा । भय-दुगुंछाणमुदए्ण विणा अद्द हृवंति । चदुष्डमाउ- 
गाणमण्णदरस्स वेदगो । 


जदि णेरइओ, णिरयगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइ्यसरीर-हुडसठाण- 
वेउव्वियसरीर अंगोव॑ग-वण्ण-गेघ-रस-फास-अगुरु अल हु अ-उव घाद- परघाद- उस्सास - अप्प- 


असातावेदनीय, इन दोनमिंले किसी एकका वेदक हो। मोहनीयकमेकी दृश, नौ, अथवा 
आठ प्रक्ृतियोंका वेदक हो । 


शंका--मोहनीयकर्मकी वे दुद प्रकृतियां कौनसी ह ? 


समाधान -- मिथ्यात्व, अनन्तालुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोम, इन 
चारोमेंसे कोई एक, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और छोम, इन चारोंमेसे 
कोई एक, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई 
एक; खंज्वलन क्राध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक; ख्रीविद, 
पुरुषचेद और नपुंसकवेद, इन तीनों वेदोंमेंसे कोई एक, हास्य-रति और अरति-शोक, 
इन दोनों युगलोमेसे कोई एक, भय और जुशुप्सा, ये मोहनीयकमेकी वे दृश प्ररृतियां 
हैं जिनका उक्त जीव वेदक होता है । 


शंका--मोहनीयकर्मकी वे नौ प्रकृतियां कौनसी हैं, जिनका वेदक प्रथमोपशम- 
सम्यकत्वके अभिमुख मिथ्यादर्टि जीव होता है? 


समाधान--उपयुक्त दश प्रकृतियोमेसे भय और जुगुप्सा, इन दोनोंमेंसे किसी" 
हर डक बिना शेष नौ प्रकृतियां ऐसी जानना चाहिए जिनका उक्त जीव वेद्क 
द्ोता है। 

उपयुक्त दश प्रकृतियोमेसे भय और जुगुप्सा, इन दोनोंके उदयके बिना शेष 
आठ प्रकृतियां होती हैं, जिनका कि उदय प्रथमोपशमसम्यकत्वक्े अभिमुख मिथ्यादृष्टि 
जौंवके होता है । 

चारों आयुकमोमेल किसी एकका वेदक हो । 

यदि वद जीव नारकी है, तो नरकगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, वैकियिकशररए, तेजस 
शरीर, कार्मणशरीर, दुंडसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, चणे, गन्‍्ध, रख, स्पशें; 


१ अतिषर ' हिदंती ? मग्रती ' हृदंति ” हति पाढ) । 


२११२ ] है ठक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ९-८, ४. 


सत्थविह्ययगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दु भग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोद पंचंतराइयाएं वेदगो | 

जदि तिरिक्खो, तिरिकखगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मश्यसरीराणं छ- 
संठाणाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसेघडणाणमेक्क्दरस्स वण्ण-गंध-रस- 
फास-अगुरुअलहुअ-उव धाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जोब सिया। दोषिहयगदीणमेकदरस्स, 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुद्दाण सुभग-दुभगाणमेक्क्रदरस्स सुस्सर- 
दुस्सराणमेक्कद्रस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाणं 
बेदगो । 

जदि मणुप्तो, मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छसेठा- 
णाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगो॑गस्स छर्संघडणाणमेक्क्ररस्स वण्ण-ंध-रस-फास- 
अगुरुअलघुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाएं दोण्ह विहयगदीणमेक्क्द्रस्स तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुभासु भा सुभग-दुभगाणमेक्क्रदरस्स सुस्तर-दुस्सराणमेकद्रस्स 
आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कद्रस्स जसकिति-अजसकित्तीणमेक्क्दरस्स णिमिणणामस्स 


अगुरुलघु, उपधघात, परघात, उच्छूस, अप्रशस्तविह्ययागति, तरस, वाद्र, पर्याप्त, प्र-येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्थर, अनादेय, अयशः्कीत्ति, निर्माण, 
नीचगोज्न और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है । 

यदि वह जीव तियंच है, ता तियंग्गति पंचन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छदा संस्थानोंमेंस कोई एक, ओदारिकदशरीर-अंगोपांग, छहाँ 
संहननोंमेंसे कोई एक, वण्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छू[स, 
इन प्रकृतियोका वेदक होता द्वै। उद्योत प्रकतिका कदाचित्‌ वेदक होता है, कदाचित्‌ 
नहीं । दोनों विद्योगतियामेस काई एक, पघ्स, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक्शरीर, स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोंमेसे काई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोमेंसे काई एक, झुभग और 
दुर्भग इन दोनोंमेंसे काई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोमेंस कोई एक, आदेय और 
अनादिय इन दोनोंमेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत्र ओर पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका 
बेदक दाता है। 

यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुप्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, फार्मणशरीर, छद्दों संस्थानोंमेंस कोई एक, ओऔदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों 
संहननोमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छूास, 
दोनों विहायोगतियामेंसे काई एक, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकेशरीर, स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक, खुभग और 
दुर्भंग इन दोनोंमेस कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंस कोई एक, आदेय और 
अनादेय इन दोनोंमेसे कोई एक, यशःकीज्ति और अयशःकीत्ति इन दोनोमेंसे कोई एक, 


है, ९-८, 9. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं [२१३ 


णीचुच्चागोदाणमेक्कदरस्स पंचण्हमंतराइयाणं च वेदगो । 

जदि देवो, देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्यिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससरीर- 
संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोब॑ग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उव घाद- उस्सा म- पसत्य- 
विह्ययगदि-तस-बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुम!सुभ-सुभग-सुस्सर -आदेज्ज-जप्त- 
गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचतराइयाणं वेदगो, उत्तसेससव्वपयडीणमबेदगो । 

जासिं पयडीणम्ुदओ अत्थि तासि पयडीणमेक्किस्से ट्विदीए ट्विदिक्वएण उदय 
पविट्टाए वेदगो, सेसाण ट्विदीणमवेदगों । जासि पयडीणमप्पसत्थाणमुदओ अत्थि तारसि 
बेट्टाणियअणु भागस्स वेदगो | पसत्थाणं पयडीणम्ुदइछ्ला्ं चदुद्डाणियअणु भागस्स वेदगो । 
उदइल्लाण पयडीणमजहण्णाणक्कस्सपदेसाणं वेदगों | जासि पयडीणं बेदगो तासि पयडि- 
ट्विदि-अणुभाग-पंदेसाणप्रुदीरमो । 

उदय-उदीरणाणं को विसेसो ! उच्चद्‌- जे कम्मक्वंधा ओकड्कड्णादिपओगेण 


0 जल 


विणा ट्विदिक्खय पाविदूण अप्पप्पणो फर्ल देंति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओ त्ति सण्णा। 


निर्माणनाम, नीचगोत्र और उद्चधभोत्र इन दोनोमेंसे कोई एक, और पांचों अन्तराय, इन 
प्रकतियोंका वेदक होता है । 

यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेज़सशरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरख्रशरीरसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पदे, अगुरुलघु, उपघात, उच्छूस, प्रशस्तविद्यायोगति, चअस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यदाःकीत्ति, निर्माण, उच्च- 
गोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है । ऊपर कटद्दी गई प्रकृतियोंके 
सिवाय शेष सर्व प्रकृतियोंका अवेदक दोता है । 

प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उन 
प्रकतियोंकी स्थितिके क्षयसे उद्यमें प्रविष्ट एक स्थितिका वह बेदक होता है । शेष 
स्थितियोंका अवेदक होता है । उक्त जीवके जिन अप्रशस्त प्रकरतियोंका उदय होता है, 
उनके निब और कांजीर रूप छिस्थानीय अजुभागका वह बदक होता है। उदयमें आई हुई 
प्रशास्त प्रक्ृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका बेदक द्वोता है। उद्यमें आई हुई प्रकृतियोंके 
अजपघन्य अजुत्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक होता है। जिन प्रकृतियोंका वेदक ह।ता है, उनके 
प्रकृति, स्थिति, अलुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता है । 

शुका--डदय और उदौरणामे क्या भेद है? 

समाधान-- कहते हैं-- जो कर्म-स्कन्ध अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगके बिना 
स्थिति-क्षयको प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी “उदय! यह 


१ प्रतिषु * दुरसर ? हृति पाठ | 
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१६५ ] छक्खंडागम जीबट्ठार्ण [ १, ९-८, 9. 


जे कम्मक्खंधा महँतेसु ट्विदि-अणुभागेसु अवष्टिदा ओक्क्ड्रिदूण फलदाइणों कीरंति, 
तेसिम्ुदीरणा ति सण्णा, अपक्रपाचनस्थ उदीरणाव्यपदेशात्‌ | उदय-उदीरणादिलक्खणाई 
सुत्ते अणुत्रदिट्ठाई कधमेत्थ परूविज्जंति ? ण एस दोसो, एदस्स देसामासियत्तादो। 
जेणद सुत्तं देसामासिय तेण उत्तामसलक्खणाणि एदेण उत्ताणि चेव् | 

/ सब्बविसुद्धा  त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे | ते जबा- एत्थ पठमसम्मत्तं 
पडिवज्जंतस्स अधापवत्तकरण-अपुव्वकरण-अगियद्टीकरणभेदेण तिविहाओ विसोहीओ 
होति | तत्थ अधापवत्तकरणसण्णिदविसोही्ण लक्खणं उच्चदे | ते जधा- अंतोमनुह॒ुत्तमेत्त- 
समयपंतिमुड्डायारेण ठएदृण इब्रिय तेसि समयाणं पाओग्गपरिणामपरूतर्ण कस्सामों- 
पढठमसमयपाओग्गपरिणामा असंखेज्ज़ा लोगा, अधापत्रत्तकरणविदियसमयपाओग्गा वि 
परिणामा असंखेज्जा लोगा। एवं समर्य पडि अधापवत्तपरिणामाणं पमाणपरूवर्ण 
कादव्य जाब अधापवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति। पढमसमयपरिणामेहिंतो विदिय- 


संज्ञा है। जा मद्ान स्थिति आर अनुभागोंमें अवस्थित कर्म स्फन्‍्ध अपकर्षण करके फल 
देनेवाले किये जाते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'उदोरणा' यद्द संज्ञा है, क्‍योंकि, अपक 
कर्म-स्कन्धके पाचन करनको उदौरणा कहद्दा गया है। 

शंका -- सत्रमे अनुपदिण् उदय और उदीरणा आदिके लक्षण यहां क्‍यों निरुपण 
किये जा रहे हैं ? 

समाधान--यद कोई दोष नहीं, क्योंकि, यद्द सत्र देशाम्शंक है| चूंकि यद्द 
सूत्र देशामशंक है, इसलिए कद्दे गये लक्षणाके सिवाय अन्य समस्त लक्षण इसके द्वारा 
कहे ही गये हैं । 

अब घत्नोक्त 'सर्वविशुद्ध/ इस पदका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार दै-- 
यहांपर ध्रथमापशमसस्यकत्वको प्राप्त हानेवाल जीवके अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और 
अनिवृस्तिकरणके भदसे तीन प्रकारकी विशुद्धियां होती हैँ। उनमें पहले अधःप्रवृत्तकरण 
संज्ञावाली विशुद्धियोका लक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार दै- अन्तमुह्तंध्रमाण समयोंकी 
पंक्तिकों ऊष्बे आकारस स्थापित करके उन समयोके प्रायोग्य परिणामोंका प्ररूपण 
करते हैँं-- अधःप्रवृत्तकरणमे प्रथम समयवर्त्ती जीवॉके योग्य परिणाम असंख्यात 
लोकप्रमाण हैं । द्वितीय समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम भी अखंख्यात होकप्रमाण 
हैं। इस प्रकार समय समयके प्रति अधप्रतृत्तकरणसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणका 
निरूपण अध!ःप्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक करना चादहिए। अधःप्रवृसकरणके 


१ प्रतिषु “ उत्ताणंण ? मप्रती “ उत्ताग ” इति पाठ: | 


१, ९-८, 9. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापक्ततकरणं [२१५ 


समयपाओ ग्गपरिणामा विसेसाहिया | विसेसो पृण अंतोम्नुह्त्ततडिभागिओं । विदिय- 
समयपरिणामेद्ितो तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया। एवं णेयव्वे जाब अधापवत्त- 
करणद्भाए चरिमसमओ त्ति। 

एदिस्से अद्भाएं संखेज्जद्भागो णिव्वग्गणकंड्य णाम | तम्हि णिव्वग्गण" 
कंडए जेत्तिया समया तेत्तियमेत्त खंडाणि सव्वस्मयर्परिणामपंत्तीओ कादव्वाओं। 
तत्थ सव्वसमयपरिणामपंतीसु पढमखंड थोवे । विदियखंड विसेसाहिये | तत्तो तदि्य- 
खंडर्य विसेसाहिय॑ । एवं णेयव्व जाव चरिमखंड ति। एक्केक्कस्स आयामो असंखेज्जा 
लोगा । एत्थतणविसेसो अंतोमुहुत्तपडि भागिओ', तेण एसो वि असंखेजलोगमेत्तो चेव । 


प्रथम समयसग्बन्धी परिणामोस डितीय समयके योग्य परिणाम विशेष अधिक होते 
हैं। वह विशेष अन्तमेहरत-प्रतिभागी है, अर्थात्‌ प्रथम समयसम्वन्धी परिणामोंके प्रमाणमें 
अन्तसुहतेका भाग दनेपर जितना प्रमाण आता है, उतन प्रमाणस अधिक हैं। अधः- 
प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी परिणामोंस तृतीय समयके परिणाम विशेष अधिक 
होते हैँ | इस प्रकार यह क्रम अध:प्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। 


इस अधःप्रवृत्तकरणकालके संख्यातवे भागमात्र निवेर्गगाकांडक होता है। 
( व्गणा नाम समयोंकी समानताका है | उस समानतास रहित उपरितन 
समयवर्ती परिणामोंके खंडोफे कांडक या पवेको निर्वेगेणाकांडक कद्दते हैं| ) 
उस निवर्गणाकांडकरमें जितन समय होते है, उतने मान्न खंड सर्वे समयवर्ती 
परिणामोकी पंक्तियोक करना चाहिए । उन सर्वे समयसस्वन्धी परिणामोंकी पंक्तियोंमें 
प्रथम खंड सबसे कम है । द्वितीय खंड विशेष अधिक है । उससे तृतीय खंड विशेष 
अधिक द्वै । इस प्रकार यह क्रम अन्तिम खंड तक ले जाना चाहिए। एक एक खंडके 
परिणामोका आयाम असंख्यात लाकप्रमाण है। इन खंडोम जो विशेष प्रमाण अधिक 
है, वह अन्तमुहते प्रतिभागी है, इसलिए यह विशेष भी असंख्यात लेाकमान्र ही है। 


१ आदिमकरणद्धाएं पडिसमयमसखलागपरिणाभा। अहियकमा हु पिस्ेश्षे महुत्तजतों हु पडिभागो ॥ 
लब्धि, ४२५ 

२ अ-आ प्रत्योः ' पश्सि अद्धाएं ? क प्रतो “ पड्सिहद्धाए ' इति पाठः । 

३ पदमसमयअधापवत्तकरणस्स जाणि परिणामद्वाणाणि ताणि अंतोग्रहुत्तस्स जत्तिया समया तत्तियमेत्ताणि 
खंडाणि कायव्वाणि | कि पमाणमेदमताए हुत्तमिदि पुष्छिदे सगद्धाए संखेज्जदिभागमेत्त | तमेत्र णिव्वग्गणकंडयानिदि 
एन्थ घेच्चव्व | विवव्खियसमयपरिणामाण जत्तो परमशुकट्टिवोच्छेद! त॑ णिव्वग्गणकंडयमिदि भण्णदे | जयध अ. 
प. ९४६. ताए अधापवत्त डाए सखज्जमागमेतं तु ॥ अशुकद्वीए अद्भा णिव्वग्गणकंडय्यं त॑ं तु ॥ वरगेणा सपय- 


डिक 3० 8 


सादश्य । ततो निष्काश्ता उपयुपरि समयवत्तिपरिणामखंडा तेषां कांडकं पर निर्वेगणकांडक ॥ लब्धि. टी. ४३ 


45 


४ पदिसमयगपरिणामा णिवल्वग्गणसमयमेत्तखंडकमा । अहियकमा हु ॒विसेसे मृहुत्तजंतों हु पढ्भागो ॥ 
पढिखडगर्पारेणामा पत्तेयमसखलोगमैत्ता हु । लोयाणमसखेज्ना छट्ठाणाणि पिस्तेसे वि॥ रूब्धि. ४४-४५ 


२१६ ] छक्खंडागम जौवड्टा्ण [ १, ९-८, 9 


अधापवत्तकरणपटमसमयसअंतोमुहृुत्तमेत्तपरिणामखंडेसु जे पठमखंड ते विदियादिसमयाण- 
मंतोमुहुत्तमेत्तखंडेसु केण वि सरिस ण होदि | विदियखंड पुण विदियसमयपढमपरिणाम- 
खंडेण सरिसे, तदियखंड तदियसमयपढमपरिणाम्ंडेण सरिसे, चउत्थबंड चउत्थ- 
समयपढमपरिणामखंडेण सरिस । एवं णेयव्व जाव पठमसमयस्स णिव्यग्गणकंडयमेत्त- 
परिणामखडेसु जे चरिमखंड ते णिव्वग्गणकंडयमेत्तमुवरि चडिदृण ट्विद्समयस्स 
णिव्वग्गणकंड यमेत्तर्परिणामख डार्ण पहमखंडेण सरिस । एंव विदियादिसमट योर ब्वग्गण- 
केंडयमत्तपरिणामखंडाणमणुकट्टी कादव्वा । 


अधःप्रवृत्तकरणक प्रथमस मयसग्बन्धी अन्तर्मुहतेमात्र परिणाम खंडोंमें जा प्रथम खंड है, 
वह द्वितीयादि समयांके अन्तर्मुहतेमात्र खंडोम किसीके भी सदृश नहीं है। किन्तु 
द्वितीय खंड दूसरे समयके प्रथम परिणामखंडके साथ सरृश है, तृतीय खंड तीखरे 
समयके प्रथम परिणामखंडके सदृश है, चतुर्थ खेड चाथे समयके प्रथम परिणामखंडके 
सदृश है। इस प्रकार यद्द क्र तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि प्रथम समयके 
निवेगेणाकांडकमात्र परिणामसंडौमे जो आन्तिम खंड है वह निरवगणाकांडकमात्र समय 
ऊपर चढ़ करके स्थित समयके निर्वगणाकांडकमात्र परिणामखंडोंके प्रथम खडके साथ 
सर प्राप्त होता है | इसी प्रकार द्वितीयादि समयोके निर्वेगणाकांडकमान्न परिणाम- 
खंडोंकी अनुकृष्टि, अर्थात्‌ अधस्तन समयवर्ती परिणामर्खडोंकी उपरितन समयवर्ती 
परिणतर्खंडोके साथ समान परिणामोंक्री तियक्‌ रचना, करना चाहिए । 
































अकसंदृष्टिकी अपेक्षा वह अनुकृष्टि रचना इस प्रकार हें-- 
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१ अधापवत्तकरणपटमसम्यप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति ताव पादिकमेकेकम्मि समये असंखेज्जलोगमेत्ताणि 
परिणामइणाणि छवाड्रिकम्रेणावद्धिदाणि द्विदिबंधोस्नरणादाण कारणभूदाणि अत्थि तेतिं परिवारडीए विरचिदाणं 
पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेत्तणा अशुकट्टीणाम । अनुकर्षणमलुकृष्टिल्योन्येन समानत्वाठ॒चिन्तनमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ जयध- 
अ, प, ९४६, अनुरृष्टिनीम अधस्तनसमयपरिणाम्ंडानां उपर्तिनसमयपरिणामखै: साहस्यं भवति । गो, जी. 
जी.प्र ४९ टी. हे 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापक्तकरणं [ २१७ 


एवं कदे दुचरिमादिदेेद्िमसमयाणं पठमखंडाणि मोत्तूण तेसिं विदियादिपरि 
णामखंडाण पुणरुत्ताणि जादाणि, चरिमसमयसब्वर्परेणामखंडाणि अपुणरुत्ताणि, सब्ब- 
समयाण पढमपरिणामखर्खंडेहि सह सरिसत्ताभावा । 


एदासि विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिदि सण्णा | छुदों ! 
उवरिमपरिणामा अध हेट्टा हेद्टिमपरिणामेसु पवत्तति त्ति अधापवत्तसण्णा | कर परि- 
णामाण करणसण्णा ? ण एस दोसो, असि-बासीण व साहयतम भावत्रिवक्खाए परिणामाएं 
करणतुवलंभादों । मिच्छादिद्विआदीणं ट्विद्बंधादिपरिणामा वि हेट्टिमा उबरिमेसु, 
उवरिमा हेट्टिमेसु अशुहरति, तेसिं अधापवत्तसण्णा किण्ण कदा ! ण, इद्वत्तादो । 


ऐसा करनेपर द्विचरमाद्‌ि अधस्तन समयोके प्रथम खंडोंको छोड़कर उनके 
द्वितीयादि परिणामखंड पुनरुक्त, अर्थात्‌ सद॒श, हो जाते हैं, और आन्तिम समयके सभी 
परिणामखंड अपुनरुक्त, अर्थात्‌ असदृश, रहते हैं, क्योंकि, सभी समयोके प्रथम परिणाम- 
खडोके साथ सदशताका अभाव है। 

इन उपयुक्त अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विश्वुद्धियोंकी “अधःप्रवृत्तकरण ” यह संशा 
है, क्योकि, उपरितन समयवर्ती परिणाम अछः, अर्थात्‌ अधस्तन, समयवर्ती परिणामोंमे 
समानताको प्राप्त होते हैं इसलिए अध!ःप्रवृत्त यह संज्ञा साथेक है। 

शंका-- परिणामोंकी ' करण ' यह संज्ञा कैसे हुई ? 


समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, असि (तलवार ) और वासि (व्खूला) 
के समान साधकतमभावकी विवक्षामें परिणामोंके करणपना पाया जाता है । 
शंका-मिथ्यादष्टि आदि जीवॉके अधस्तन स्थितिबंधादि परिणाम उपरिम 
परिणामोमे, और उपरिम स्थितिबंधादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते हैं, 
अर्थात्‌ परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके परिणामोंकी “ अधश्प्रवृत्त ' यद्द 
' संज्ञा क्यों नहीं की ? 
| समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, यद्द बात इष्ट हे। अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि आदिकोके 
अधस्तन और उपरितन समयवर्ती परिणामोंकी पायी जानेवाली समानतामें अथःप्रवृत्त- 
करणका व्यवद्दार स्वीकार किया गया है | 


१ पटमे चरिसे समये पटम॑ चरिमं च खंडमसरित्ये । सेसा सरिसा सब्बे अड्डव्वंकादिअंतगया ॥ घरिमे 
सब्बे खंडा दुचरिमिसमओं त्ि अवरखंडाएं। असरिसिखंडाणोली अधापवत्तम्हि करणम्म्ि ॥ लब्धि. ४६-४७ 


२ जम्हा हैट्टिममावा उवरिमिभावेहिं सरिसगा हुति। तम्हा पठम करणं अधापवत्तो त्ति णिद्दिट्वं॥ लाग्धि, २५. 


३ येन परिणामविशेषेण दशनमोहोपशमादिविवक्षितों भावः क्रियते निष्पाथते स्तन परिणामानिशेषः 
करणमित्युच्यते | जयघध, अ. प. ९४६० 


२१८ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, ४: 


कथधमेद णव्वदे ? अंतदीवयअधापवत्तणामादो । 


एदासिं विसोहीणं तिव्व-मंददाए अप्पाबहुगं उच्चदे- पढमसमयजहण्णिया 
विसोह्दी थोवा। विदियसमयजहण्णिया विसोही अणंतगुणा। तदियसमयजदृण्णिया 
विसोद्दी अणंतगुणा | एवं णेयच्वं जाव अंतोमुहुत्तमेत्तणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण्ण- 
विसोहि त्ति। तत्तो णियत्तिदृण पहमसमयउक्कस्सिया विसोही तदो अणंतगुणा । पुव्व- 
परूविदजहण्णविसोहीदों उवरिमसमयजहण्णविसोही अणंतगरुणा। तदो। विद्यिसमय- 
उक्कस्सिया विसोही अणंतगरुणा। तदो पृव्वुत्तजहष्णविसोहीदों उबरिमसमयजहण्ण- 
विसोही अणंतगुणा | तदो तदियसमयउक्कस्सिया पिसोही अणंतगुणा। इृदरत्थ जदृण्णिया 
विसोही अणंतग्रुणा । तदो इद्रत्थ उक्कस्सिया विसोही अर्ण॑तगुणा। एदेण कमेण णेयव्वं 
जाव अधापवत्तकरणस्स चरिमसमयजहण्णविसोहि त्ति। तत्ता णिव्वग्गणकंडयमेत्तं 
ओसरिदण ट्विदहेड्डिससमयस्स उक्कस्सिया विसोही अणंतग्रणा । तदो उवरिमिसमये 
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उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा। एवग्रुक्कस्सियाओ चेव विसोहीओ णिरंतर अणंतगुण- 


शुका--यह कैसे जाना जाता है! 


समाधान-- क्योंकि, अधःप्रवृत्त यद नाम अन्तदीपक है, इसलिए प्रथमापशमं- 
सम्यक्त्व होनेके पूवे तक मिथ्यादृष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामोंमं जो सदृशता 
वाई जाती है, उसकी अधःप्रवृत्त संशाका घूचक है | 


अब इन अधः्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी तीम्र-मन्दताका अस्पबहुत्व कहते 
हैं-.- प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धि सबसे कम है| उससे द्वितीय समयकी जघन्य 
विशुद्धि अनन्तगुणित हैे। उससे तृतीय समयकी जघन्य विजुद्धि अनन्तगुणित है। 
इस प्रकार यह क्रम अन्तमुंहतंमात्र निवेगणाकांडकके आन्तिम समयसम्वन्धी जघन्य 
विशुद्धि तक ले जाना चाहिए | वहांस लोटकर प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि उससे 
अनन्तगुणित है| पूवे प्ररूपित, अर्थात्‌ प्रथम निर्वेगणाकांडकके आन्तिम समयसम्बन्धी, ' 
जघन्य विशुद्धेसि उपरिम समयकी, अर्थात्‌ द्वितीय निरवेगेणाकांडकके प्रथम समयकी, ' 
अधघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित 
है । पुनः पूवोक्त जधन्य विशुद्धिस उपरिम समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। 
उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। पुनः पूर्वोक्त जधन्य विशुद्धिसे 
उपरिम समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित हे। उसस चौथे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि 
अनन्तगुणित है । इस क्रमसे यह अल्पबडुत्व अधःप्रवृत्तकरणके आन्तिम समयसम्बन्धी 
जघन्य विश्युद्धि प्रात्त होने तक ले जाना चाहिए | उससे निर्वशणाकांडकमात्र दूर जाकर 
स्थित अधस्तन समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे उपरिम समयकी 
उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इसी प्रकार उत्कृष्ट ही विशुद्धियोंकी निरन्तर अनन्त- 
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कमेण णेदब्वाओं जाबव अधापवत्तकरणस्स चरिमसमयउक्कस्सविसोहि ति । एयमधा- 
पवत्तकरणस्स लक्खणं परूविदं । 


गुणित ऋ्रमसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त होने तक 
ले जाना चाहिए | इस प्रकार अधःप्रद्ृत्तकरणका लक्षण निरूपण किया | 


विशेषाथे---अध प्रदत्तकरणके स्वरूपको और उसमें बतलाए गये अल्पबहुत्वकों 
इस प्रकार समझना चाहिए -- दो जीव एक साथ अधःकरणपरिणामको प्राप्त हुए। 
उनमें एक तो सर्वेजघन्य विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ, और दूसरा सर्वोत्कृष् 
विशुद्धिके साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमे पारिणामोंकी विशुद्धि सबसे मन्द्‌ या अल्प 
है | इससे दूसरे समयमे उसके जघन्य विश्वुद्धि अनन्तगुणित है। इसले तीसरे समयमें 
उसके जघन्य विश्वद्धि अनन्तगुणित है। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि 
अध:प्रवृत्तकरणका संख्यातवां भाग, अर्थात्‌ निर्वेग॑णाकांडकका अन्तिम समय, न प्राप्त 
हो जाय । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवे भागको प्राप्त प्रथम जीवके जो 
विशुद्धि होगी, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके प्रथम समयमें दोगी, जो 
कि उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्न हुआ था। इस दूसरे जीवके प्रथम समयमे 
जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस प्रथम जीवके द्वोती है जो कि एक 
निर्वेगणाकांडक या अधःप्रचृत्तकरणके संख्यातवें भागसे ऊपर जाकर दूसरे निरबंर्गणा 
कांडकके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धिसे वर्तमान है। इस प्रथम जीचके इस स्थानपर 
जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि दूसरे जीवके दूसरे समयमें होगी। इससे 
अनन्तग्ुणी विशुद्धि प्रथम जीवके एक समय ऊपर चढ़ने पर दोगी। इस प्रकार इन 
दोनों जीयोंको आभ्रय करके यह अनन्तग्रुणित विशुद्धिका क्रम अधःप्रचृत्तकरणके चरम- 
समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि प्राप्त दाने तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपर उत्कृष्ट 
विशुद्धिक स्थान अनन्तगुणित ऋ्रमसे होते हैं| इस प्रकार इस प्रथम करणमें विधमान 
जीवके परिणामोकी विशुद्धि उत्तरोत्तर समयोंमें अनन्तगुणित क्रमस बढ़ती जाती है। 
इसकी संदृष्टि इस प्रकार है-- 
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१ अथःप्रवृत्तकरणकाछे निर्ेगेणाकॉडकम्तमयमात्रा3 प्रतिसम्रयप्रथमखंडजघन्यपरिणामाः उपर्यपर्यनम्तः 
ग्रुणितक्ता ग्रष्ठन्ति | ततः प्थमनिवेगेणकॉडक्चर्ससमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामात्‌ प्रथमसमयचरमखंडोल्डृष्ट 
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संर्पादि अपुव्वकरणस्स लक्खणं वत्तइस्सामो । ते जधा- अपुव्वकरणद्धा' अंतो- 
मुहुत्तमेत्ता होदि त्ति अंतोझ्ुद्वत्तमेत्तममयाणं पढम रचणा कायव्वा | तत्थ पढमसमय- 
पाओग्गविसोहीर्ण पमाणमसंखेज्जा लोगा । विदियसमयपाओग्गविसोहीर्ण पमाणम- 
संखेज्जा ठोगा | एवं णेयव्त॑ जाब चरिमसमओ त्ति। पढमसमयविसोहीहिंतो विदिय- 
समयविसोह्दीओ विसेसाहियाओ | एवं णेदव्य॑ जाव चरिमसमओ त्ति। विसेसो पुण 
अंतोमुहुत्तपडि भागिओ । 


अब अपूर्वकरणका लक्षण कहेंगे। वह इस प्रकार है-- अपूर्वकरणका काल 
अन्तमुंहतेमात्र दोता है, इसालिए अन्तमुहर्तप्रमाण समयोकी पहले रचना करना चाहिए। 
डसमें प्रथम समयके योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण अखंख्यात छोक है। दूसरे समयके 
योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। इस प्रकार यह ऋम अपूर्वकरणके अन्तिम 
समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समयकी विश्वुद्धियोंसे दूसरे समयकी बविशुद्धियां 
विशेष अधिक होती हैं | इस प्रकार यह क्रम अपूर्वक्रणक्रे अन्तिम समय तक ले जाना 
चाहिए | यहां पर विशेष अन्तमुहतेका प्रतिभागी है। 
परिणामोउनन्तयुण: । ततो द्वितीयक्रांडकप्रथमसमयग्रथमखंडजधन्यपरिणामो८नन्तरयुणः । ततः प्रथमकांडकद्वितीय 
सम्यचरमखंडोत्कृष्ट परिणामो3नन्तगुण६ । ततो दितीयकांडकद्वितीयसमयप्रथप्रखडजघन्यपरिणामो5नन्तगण: | एवं 
नषन्यादुलूशेप्नन्तगुण: ॥ उत्हृष्टाब्जधन्योबनन्तग्रणो:हिगत्या गच्छति यात्रदा्धरमकांडकचरमस्मयप्रथमखंडजपघन्य- 
परिणाम श्राप्रोति। तस्माच्चरमकांडकप्रथमसमयचरमखडोत्कृष् पारिणामो5नन्तयुण: | तस्मात्नतिसमयचरभखंडोत्कष्ट- 
परिणामपंक्तिरनन्तगुणितकर्ता गच्छाति यावश्चरमकांडक्दरमसमयचरमखडोत्कृष्टपरिणामं प्राप्नोति । सर्वत्र जधन्य- 
परिणामादुत्कृष्ट परिणाम: असंख्यातलोकमात्रवारानन्तगणितः । उत्कृष्टपरिणामाब्जघन्यपरिणाम। एकवारमनन्तगरणित 
इति विशेषों ज्ञातव्य/ | लबन्धि. ४८, टीका । मंदतितोही पठमस्स संखभागाहि पटमसमयाम्प्ति | उक्कस्स डाप्पिसहों 
एक्करेक्क दोण्ह जीवाण ॥ १० ॥ मंदवित्तोहीद्यादि- हृह कल्पनया दो पुरुषी युगपत्‌ करणग्रतिपन्नों विवश्येते | 
तंब्रैकः सर्वेजघन्यया श्रेण्या प्रतिपन्नः, अपरस्तु सबे|ल्कृष्टया विशोधिश्रेण्या [ तत्र श्रथमस्य जीवस्य प्रथमसमये मन्दा 
स्वेजधन्या विशोधि३ स्वेध्तोका । ततो द्वितीयसमय जबन्या विशोधिरनन्तगुणा । ततो5पि तृतीयसमयें जघन्या 
विशोधिरनन्तगुणा । एके तावद्वाब्य यावद्यथाप्रवृत्तकरणस्थ संख्ययों भागो गतो भवति । तत$ प्रथमसमय द्वितीयस्य 
जीवस्योत्क्ट विशोभिस्थानमनन्तगुणं वक्तव्य! ततो5पि यतो जबन्यस्थानानिवृत्तस्तस्योपरितनी जधन्या विशोधिरनन्त- 
गुणा । ततो5पि द्वितीये समये उत्कृष्टा विशाधिरनन्तगुणा । तत उपरि जघन्या विशोधिरनन्तगुणा । एवस्ुपर्येधश्नेकेक 
विशोधिस्थानमनन्तग्णतया दयोजीवयोस्तावनेय याव्रच्चरमसमये जघन्या विशोधि:॥ तत आचरमातू चरममभिव्याप्य 
यान्यत॒क्तानि स्थानानि उत्कृष्टानि विशोषिस्थानानिे तानि क्रमेण निरन्तरमनन्तग्॒णानि वक्तब्यानि | तंदेव॑ समाप्त 
यथाप्रवृत्तकरणप्‌ । कमप्र. प. २५७. 

१२ प्रतिषु “ अपुव्बकरणद्वाए ” इति पाठ । 


२ पदम व विदियकरणं पडिससयमसंखलोगपरिणामा | भ्हियकमा हु विसेसे मृहुत्तअतो हु पडिसागो ॥ 
ह्ग्नि, ५० 
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एदेसिं करणाण तिव्व-मंददाएं अप्पाबहु्ग उच्चदे | ते जधा- अपुव्वकरणस्स 
पठमसमयजहण्णविसोही थोवा। तत्थेव्र उक्क्रस्सिया विसोही अणंतगुणा | बिदिय- 
समयजहृण्णिया विसोह्दी अगंतगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । तदिय- 
समयजहण्णिगा विसोद्दी अणंतगुणा । तत्थेत्र उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा। एवं 
णेयव्व॑जाव अपुव्वकरणचरिमसमओ त्ति। करण परिणामों, अपुव्वाणि च ताणि 
करणाणि च अपुव्यकरणाणि, असमाणपरिणामा त्ति जे उत्त होदि । एवमपुव्यकरणस्स 
लक्खणं परूविदं | 


इृदाणिमणियट्टीकरणस्स लक्खर्ण उच्चंदे । ते जधा- अणियड्टीकरणद्भा अंतो- 
मुद्दत्तमेसा होदि त्ति तिस्से अद्भाए समया रचेदव्या | एत्थ समय॑ पड़ि एक्केक्को चेव 
परिणामों होदि, एक्कम्हि समए जहण्णुक्कस्सपरिणाम भेदाभावा । 


एदार्सि विसोह्दीणं तिव्व-मंददाए अप्पाबहुर्गं उच्चदे- पठमसमयविसोही थोवा | 


इन करणोंकी, अर्थात्‌ अपूवेकरणकालके विभिन्न समयवत्तीं परिणामोकी, तीवर- 
मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं। वद इस प्रकार है--- अपू्वेकरणकी प्रथम समयसम्बन्धी 
जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है | प्रथम 
समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जधन्य चविशुद्धि अनन्तगुणित है। वहां पर 
ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । द्वितीय समयकी उत्कृष्ट विशुद्धेसि ठृतीय समयकी 
जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस 
प्रकार यद्द क्रम अपूवेकरणके आन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। करण नाम परि 
णामका है। अपूर्व जो करण होते दे उन्हें अपूवेकरण कह्दते हैं, जिनका कि अथे असमान 
परिणाम कहा गया है। इस प्रकार अपूवेकरणका लक्षण निरूपण किया । 


अब अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार है-- अनिवृत्तिकरणका 
काल अन्तमुहतंमात्र होता है, इसलिए उसके कालके समयोंकी रचना करना चाहिए । 
यहांपर, अर्थात्‌ अनिव्ात्तिकरणमें, एक एक समयके प्रति एक एक ही परिणाम होता है 
पफयाकि, यहां एक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेदका अभाव है। 


अब अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी विशुद्धियोकी तीव-मन्दताका अल्पबरत्व कदते 
हैं--- प्रथम समयसम्बन्धी विशुद्धि सबसे कम है। उससे द्वितीय समयको विशुद्धि 


१ सम्रए समप्‌॒ भिण्णा भाषा तम्हा अपुव्वकरणों हु। लब्धि. ३६. जम्हा उवरिभभावा हेद्धिमभावे्िं 
णत्वि सरिसत्तं । तम्हां विदियं करण अपुव्बकरणेत्ति णिद्दिद्टं ॥ लछब्धि, ५१. 


२ अंषियद्टी वि तह विय पडिसमय एकपरिणामों | लन्धि २६. होंति अणियद्धिणों ते पडिसमय्य॑ 
नेस्सिमेकपारणामा । गो. जी, ५७. 


११२ ] ठक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-८, ५ 


विदियसमयबिसोददी अतगुणा । तत्तो तदियसमयविसोही अजदण्णुब्कस्सा अरंतयुणा। 
एवं णेयव्दं जाब अणियट्टीकरणद्भाएं चरिमसमओ त्ति। एगसमए वहंताणं जीवाणं 
परिणामेहि ण विज्जदे णियट्टी णिव्वित्ती जत्थ ते अणियद्ीपरिणामां | एवमणियद्डी- 
करणस्स लक्खण गद । 

एदाहि विसोहीहि परिणदों जीवो जाणि कज्जाणि करेदि तप्पदुष्पायण्डम्रुत्तर- 
सुत्त मर्णदि- 

एदेसि चेव सब्वकम्माणं जाधे अंतोकोडाकोडिट्रिदि ठवेदि 
सखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुषादेदि ॥५॥ 

अधापबत्तकरणे ताव ट्विदिखंडगो वा अणुभागखंडगो वा गरुणसेडी वा गुणसंकमो 
वा णत्थि' । कुदो १ एदेसिं परिणामाण्ण पुव्वुत्तचउव्विहकज्जुप्पायणसत्तीए अभावादो । 
केवलमणंतगुणाए विसोहीए पडिसमय विसुज्ञतो अप्पमत्थाणं कम्माणं बेड्गाणियमणुभारग 
समय पडि अणंतगुणहीणं बंधदि, पसत्थाणं कम्माणमणुभाग्ग चदुद्डाणिय समय पडि 


अनन्तगुणित है। उससे तृतीय समयकरी विशुद्धि अजधन्योत्कष्ट अनन्तणशुणित है। इस 
प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना घाहिए। 

एक समयमें बत्तेमान जीवोंके परिणामोंकी अपक्षा निव्वत्ति या विभिन्नता जहां 
पर नहीं होती हे वे परिणाम अनिवृक्तिकरण कहलाते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणका 
लक्षण कहा | 

इन उपर्युक्त तीन प्रकारकी विशुद्धियोंस परिणत जीव जिन कार्योंको करता है, 
उनका प्रतिपादन करनेके लिए आचाये उत्तर छत्र कद्दते हैं -- 

जिस समय इन ही सब कर्मोकी संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन अन्तः- 
कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम 


सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है ॥५॥ त 

अधप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, ग़ुणअ्रणी और ग़ुण- 
संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि, इन अधःप्रदृत्त परिणामोंके पूर्वोक्त चतुर्विध कार्यों के उत्पावन 
करनेकी शक्तिका अभाव है। केवल अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय विश्युद्धिको प्राप्त 
होता हुआ यह जीव अप्रदास्त कर्मोके छिःस्थानीय, अर्थात्‌ निम्ब और कांजीररूप 
अनुभागको समय सगयके प्रति अनन्तगुणित द्वीन बांधता है, और प्रशस्त कर्मोके गुड़, 


हक १ एकम्हि कालसमये एूठाणादीहिं जह णिवईंति । ण णिवंति तहा विय परिणामेहिं मिहे जेहिं ॥ 
- जी. ५६५ 
२ गुणतेदी युणसंक्म ठिदिरिसखंर्ड च गृत्थि पंदमम्हि। पडिसमयमर्णतगुर्ण वित्नोहिवड्डीहिं बड़दि हु॥ 


छ्न्षि ] ३ ५ 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पढमसम्मनुप्पादर्ण [२२३ 


अणंतमुणं बंधदि' । एत्थ ट्विदिबंधकालो अंतोझुहुत्तमेचो । पृण्णे पृण्णे' ट्विदिबंधे पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागेणूणियमण्णं ट्विदि बंधदि । एवं संखेज्जसहस्सवारं ट्विदिबंधोसरणेसु 
कदेसु अधापवत्तकरणद्धा समप्पदि । 

अधापवत्तकरणपढमसमयद्टिदिबंधादों चरिमसमयद्विदिबंधो संखेज्जमुणहीणो । 
एत्थेव पढमसम्मत्त-संजमासंजमाभिमुहस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो, पढमसम्मत्त- 
संजमाभिमुहरस अधापवत्तकरणचरिमसमयद्ठिदिवंधो संखेज्जगुणहीणो । सुत्ते संखेज्जेद्दि 
सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ट्विदि बंधादि त्ति तिसु वि करणसु सामण्णेण भणिदं, एसो 
विसेसो सुत्त अणिद्दिद्टों कर्ध णव्वंदे ? आइरियपरंपरागदुबदेसादों। एवमधापवत्तकरणस्स 
कज्जपरूवर्ण कद | 


खांड आदिरिप चतुःस्थानीय अनुभागको प्रतिसमय अनन्तगुणित बांधता है। 

यहां, अर्थात्‌ अधःप्रवृत्ततरणकालमें, स्थितिबन्धका काल अन्तमुहतेमात्र है। एक 
एक स्थितिवन्धकालके पूर्ण हानेपर पस्यापमके संख्यातवं भागसे हीन अन्य स्थितिको 
वांधता है। ( विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० १३५ का विशेषार्थ )। इस प्रकार 
संख्यात सहस्त्र वार स्थितिवन्‍्धापसरणोके करने पर अधःप्रवृत्तकरणका कार समाप्त 
हो जाता है । 

अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिवन्‍्धसे उसीका अन्तिम समय- 
सम्बन्धी स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। यहां पर ही, अर्थात्‌ अधः+प्रवृत्तकरणके 
चरम समयमें, प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख जीवके जो स्थितिवन्‍्ध होता है, उससे प्रथम- 
सम्यकत्वसहित संयमासंयमके अभिमुख जीवका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता 
है। इससे प्रथमसम्यक्त्वसददित सकलछसंयमके अभिमुख जीवका अध:अवृत्तकरणके 
आन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है । 

शंका-- सत्रम, ' संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन स्थितिको बांधता है ' यह 
वाक्य तीनों द्वी करणोम सामान्यसे कहा है, फिर झत्रम अरनिद्ण यह उपयुक्त चिशेष 
केसे जाना जाता है? 

समाधान-- खत्म अनिर्दि्ट बद्द उपयुक्त कथन आजचाये-परम्पराके द्वारा आये 
हुए उपदेशसे ज्ञाना जाता है | 


२ सत्थाणमसत्थाणं चडविद्टार्ण रसं च बंधदि हु। पडिसमयमणंतेण य गुणमजियकर्म तु रसबंधे ॥ लब्धि. ३८ , 

२ प्रतिषु ' पुणी पुणी ? इति पाठः | 

३ पहस्स संखभागं महुत्तजतेण उपरदे बंधे | संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तम्नि ओतरणा ॥ लब्धि. ३९. 

४ आदिमकरणद्धाए पटमद्ठिदिबंधदों दु चरिमम्हि। संखेज्जयुणत्रिर्वणों ठिदिबंधों होह णियमेण #॥ 
तब्चरिमे ठिदिबंधो आदिमप्तम्मेण देससयलजमं | पर्विज्जमाणगर्स वि संखेज्जय॒णेण हीणकमों ॥ लब्धि, ४०-४१, 


२२४ ] छक्खंडागंम जीब्टाणं [ १, ९-८, ५. 


अपुव्वकरणस्स पढमो ट्विदिखंडओ जहण्णगो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, 
उक्कस्सओ सागरोवमधुधत्तमेत्तो आगाइदों । अधापवत्तकरणचरिमसमयट्टिदिबंधादो 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणओ ड्विद्बंधो ताथे चेब आढत्तो आयुगवज्जाणं 
सब्बकम्माणं ट्विदिखंडओ होदि । द्विदिबंधो पुण ब॒ज्ञञमाणपयडीण चेव | अपुच्च- 
करणपढमसमए चेव गुणसेडी वि आढत्ता | ते जधा- उदयपयडीणप्नुद्यावलियबाहिरा- 
ट्िंद्टिदीण पदेसग्गमोकड्रणभागहारेण खंडिदेयखंड असंखेज्जलोगेण भाजिदेगभाग घेत्तण 
उद॒ए बहुगं देदि । विदियसमए विसेसहीणं देदि्‌ । एवं विसेसहाणं विसेसद्दीणं देदि 
जाव उदयावलियचरिमसमओ त्ति। विसेसो पुण वेगुणहाणिपडिभागिओ । एस कमो 
उदयपयडीण चेव, ण सेसाणं, तेसिम्र॒ुद्यावलियब्भंतरे पडमाणपदेसग्गाभावा । 


उदइछ्लाणमणुदइछाणं च पयडीणं पदेसग्गमुद्यावलियबाहिरद्टिदीसु ट्विदमोकड ग- 





अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिखंड पल्योपमका संख्यातवां भाग और 
उत्कृष्ट स्थितिखेड सागरोपमप्ृथक्त्वमात्र तऋरद्दण किया है। अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयवाले स्थितिबन्धसे पल्‍्योपमके संख्यातर्वे भागस दीन स्थित्तिबन्ध डस कालमें, 
अर्थात्‌ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें, ही आरम्भ किया। यह स्थितिखंड आयुकमको 
छोड़कर शेप समस्त कर्मोका होता है। किन्तु स्थितिबन्ध बंधनेवाली प्रकृतियोका ही 
होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणी भी प्रारम्भ की । वद्द इस प्रकार दै-- 
उद्यमें आई हुई प्रकृतियोंकी उदयावलीसे बाहिर स्थित स्थितियोके प्रदेशाप्रको 
अपकथेणभागहारके द्वारा खंडित करके एक खंडकोा असंख्यात लोकसे भाजित करके 
एक भागको ग्रहण कर उदयमें बहुत प्रदेशाञ्रको देता है। दूसरे समयमें विशेष दीन 
प्रदेशाश्रको देता है । ( यद्दां सर्वत्र भागद्दारका प्रमाण पल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग है।) 
इस प्रकार उद्यावलीके अन्तिम समय तक विशेष हीन देता हुआ चला जाता है। यहां 
विशेषका प्रमाण दो गुणद्वानिका प्रतिभागी है। यह क्रम उदयमें आई हुई प्रकृतियोंका 
ही है, शेष प्रकतियोका नहीं, क्योंकि, उनके उदयावलीके भीतर आनेवाले प्रदेशाओका 
अभाव है । 

उदयमें आई हुई और उदयमें नहीं आई हुई प्रकृतियाँके प्रदेशाअ्को तथा 
डउद्यावलीके बाहिरकी स्थितियोम स्थित प्रदेशाप्रको अपकर्षण भागद्वारके द्वारा खंडित 


२३ आउगवज्जाणं ठिदिघादो पठमादु चरिमठिदिसत्तो । ठिदिबंधो य अपुब्बो होदि हु संखेब्जगुणहीणो ॥ 
लन्धि. ७८, 

३ उदयाणमावलिम्हि य उभयाणं बाहिराम्मि खिवणई । लोयाणमरसंखेब्जो कमसो उक्कट्टणो हारो ॥ 
उक्ध्टिदृषगिभांग पद्ठासंखेण भाजिदे तत्थ । बहुमागमिदं दव्व॑ उवरिक्षठिदीएु णिविखवदि ॥ लेसगर्भागे मजिदे 
असंखलोगेण तत्थ बहुमागं | गुणसेदीए पपिंचदि ध्षेस्रेंग च उदयम्हि ॥ लन्धि ६८-७०: 

४ श्रतिषु * पढिभागीदों ' हृति पाठः | 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पलीए पढमसम्मत्तृप्पादर्ण [२२५ 


भागदारेण खंडिदेगखंड घेत्तण उदयावलियबाहिरद्विदिम्हि असंखेज्जसमयपबद्धे देदि । 
तदो उवरिमट्विदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि | तदियट्विदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि | 
एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए णेदव्य जाव शुणसेडीचरिमसमओ त्ति | तदे! उवरिमाणंतराए 
ठिदीए असंखेज्जगुणहीणं दव्ब देदि | तदुवरिमट्टिदीए विसेसद्वी्ण देदि । एवं विसेसददीण 
विसेसहीर्ण चेव पदेसग्ग णिरंतरं देदि जाव अप्पप्षणो उक्कीरिदष्टिदिमावलियकालेण 
अपत्तो त्ति। णवरि उदयावलियबाहिरद्विदिमसंखेज्जालोगेण खंडिदेगखंड समऊणाव- 
लियाए वे त्तिभागे अइच्छात्रिय समयाहियतिभागे णिक्खिवदि पुव्य॑ व विसिसहीणकरमेण । 


करके एक खंडको गअ्हण कर ( पल्योपप्रके असंख्यातर्वें भागरूप भागहारसे भाजित 
कर उसका एक भाग उदयावरीके भीतर गोपुच्छाकारसे देता है, और बहुभागरूप ) 
असंख्यात समयप्रवद्धांकी उदयावलीके बाहिरकी स्थितिम देता है । इससे ऊपरकी 
स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रवद्धोंका देता है। तृतीय स्थिति उससे 
भी असंख्यातगरुणित समयप्रवद्धोंका देता है। इस प्रकार यह क्रम असंख्यातगुणित 
अ्रणोंके द्वारा गुणअ्रेणीके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपरकी अनन्तर 
स्थितिमं असंख्यातगुणित हीन द्वव्यको देता है । उसस ऊपरकी स्थितिम विशेष होन 
द्रव्यको देता है । इस प्रकार विशप-हीन विशेप-हीन ही प्रदेशाश्रकों निरन्तर तब तक 
देता है, जब तक कि अपनी अपनी उत्कीरित स्थितिको आवलीमात्र कालके द्वारा प्राप्त 
न हो जाय | विशेष बात यह है कि उदयावलीसे वाहिरकी स्थितिको असंख्यात छोकसे 
खंडित कर एक खंडका, एक समय कम आवलीके दा तिभागोंको (३) अतिस्थापन 
करके, एक समय अधिक आजलीके तिभागमे प्वेंके समान विशेष द्दीनक्रमसे 
निक्षिप्त करता है। उससे ऊपरकी स्थितिमें यह दी निक्षेप है। कवर विशेषता यद्द है 
कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती हे | इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना 


१ अपुव्वकरणपटमस्तमए्‌ दिवडूगुणहाणिमेत्तसमयपबदढ़े ओकड्कइणभागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंडसेत्तदव्व- 
मोकड्डिय तत्यासखेज्जलोगपडिसागिय दबव्वपुदयावलियब्संतरे गोवुच्छायारेण णिसिचिय पुणो सेसबहुमागदव्वमुदया- 
वलियबाहिरे णिकिखिवमाणों उदयावलियबाहिरागंतराद्धिदीए असखखतसमयपबडमेत्तदव्व॑ं णि।ध्षीचिदे | जयध, अ. प.९५. 

३ उदयात्रहिस्स दव्व॑ आवलिभनजिंदे दु होदि मज्ञधणं । रूऊणद्धाणद्वेणणेण णिसेयहरेण ॥ मज्शिम- 
धणमवहरिदे पचर्य पचयं णिसेयहांरेण । ग्रागिदें आदिणिसेय विसेसहीणे कर्म तत्तो ॥ उकद्विदम्हि देदि हु 
असंखसमयप्पबद्धमादिम्हि | संखातीतयणकममसखहीणं विसतहीणकर्म ॥ छब्धि, ७१-७३- न्‍ 

३-४ अपहृष्टद्रव्यस्थ निक्षेपस्थान निक्षेप३, निक्षिप्यते5स्मिन्निति निवेचनात्‌ | तेनातिक्रम्यमार्ण स्थान- 
मतिस्थापनं, अतिस्थाप्यते अतिक्रम्यते$स्मिन्निति अतिर्रापनम्‌ | लब्धि, ५६. टीका. 


२२६ ] छक्खंडागमे जांबट्टा्ं [ १, ९-८, ५० 


णेयज्व जाव अइच्छावणा आवलियमेत्ता जादा तत्ति। तदा उवरिमणिक्खेबो चेव वड्ढदि 
जाव उक्कस्सणिक्खव पत्ता त्ति | 


चाहिए, जब तक कि अतिस्थापना पण आवलीप्रमाण होती हे। उससे ऊपर उपरिम 
निक्षप ही उत्कृष्ट निक्षप प्राप्त हाने तक वढ़ता जाता है । 


वशुपाथ---अपक्रपण या उत्कषण क्या हुआ द्रव्य जन नपदतम सेलात हैं, 


थे निषक निशक्षपरूप कहलात है। उक्त द्रव्य जिन निपरकॉम नहीं मिलाया जाता हे, 
निषेक अतिस्थापनारूप कहलान है। निक्षप आर आतिस्थापनाका क्रम यह है कि 
उदयावलीमेंस एक कम कर शेपम ताीनका भाग दीजिए । एक रूप सहित प्रारंभका 
त्रिभाग ता निक्षपरूप है, अर्थात्‌ वह अपकृष्ठ द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभागमें 
मिलाया जाता है, ओर अन्तके दो भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात्‌ उनमें वह अपकृष्ट 
किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता हैं। उदाहरणाशे- उदयावर्ी या प्रशमावलीके 
एकसे लकर सालह लिपक कल्पना कीजिए ओर सत्तरहस लकर वत्तास तकके निषपरक 
दूसरी आवल्टीक कल्पना कीजिए । इस कब्पनाके अनुसार हुसरी आवज्तीके सत्तरहवे 
निषकका द्रव्य अपकर्षण करके नीच उदयावलीम देना है, ता उक्त क्रमके अनुसार १६ मस 
एक कम करनपर ६५५ रह | उसका जत्िभाग ५ हुआ। उसमे १ के मिलानपर ६ हात हैं । 
सो इन प्रारंभके ६ समयोक्रे निपकोम उक्त अपहृष्ट द्रव्यका निक्षप हागा इसीलिए 
थे निषक स्थापना या निश्चपरूप कह जात है। वाकीक ७ स लकर १६ तकके जा 
प्रथमावलीक रिपक हैँ उनमें उस द्रब्यका निक्षय नहीं हैंगा | इसीलिए व अतिस्थापना- 
रूप कह जांत है। यह जघन्य लिक्षप आर जपन्य आअतिस्थापनाका स्वरूप है । इसले 
ऊपर दसरी आवलीके दसेर निपषकका अपकर्षण क्रिया, तव इसके नीच एक समय 
अधिक आवरदीमान्न सर्व निषक हैं, उनमें निश्चय ता एक समय कम आवलीका त्रिभाग- 
मात्र ही रहगा।! किन्‍ते अतिस्थापनाका प्रमाण पहठल एक समय अधिक हो जावेगा। 
पुनः उसी दूसरी आवरदीके गीलर निपककी अपकर्षण कर नाच दिया, तब भी निक्षेपका 
प्रमाण वही रहेगा, किन्तु अनिस्थापना एक समय अधिक हो जावेगी। पुनः उसी दूसरी 
आवलीके चौथ निपेकका अपकर्षण कर नीच दनपर भी निश्चिपका प्रमाण ता पूर्बोक्त ही 
रंदगा, किन्तु अतिस्थापनामें एक समय अधिक हो जावेगा | इस प्रकार ऊपर ऊपरके 
निषेकोकी अपकर्षण कर नीचे दनेपर निशक्षपका प्रमाण तव तक वही रहेगा जब तक कि 
अतिस्थापनाका प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आवली प्रमाण काल न हो जावे। 


१ णितखवर्माद थावणमत्र समऊणअवर्लितिमाग । तेगरणात्रलिभत्ते विदियावालियादिमणिसेंगे ॥ एत्तो 
सम्ऊणावालितिभागमेत्तो तु त खु णिकखेगा । उर्वबार आवलिवरज्जिय सगटंदी होदि गिउवों ॥ उक्कस्सट्विदिबधो 
सम्यजुदावलिदुगण परिहीणो | उक्कट्ठेदिम्मि चरिमे ट्रिदिम्मि उक्ृत्सणिक्लेबा || छान्‍्ध- ५६-५८, उक्तस्सओं पुण 
णिक्खेबों केतिओं ! जतिया उकस्सिया कम्मद्टिदी उकस्प्तियाए आजाहाए समथुत्तरातरल्ियाए च ऊणा तत्तिओों 
उकरसओ णिक्खेवों | जयध. अ. प. ५९९, 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पढमसम्मशुप्पादर्ण (२२७ 


जासिं ट्विदी्णं पदेसग्गस्स उद्यावलियब्भंतरे चेव णिक्खेवों तासि पदेसग्गस्स 
ओकड्डणभागहारो असंखेज्जा लोगा । एवम्रुवरिमसव्यसमएसु कीरमाणगुणसेडीणमेसो 
चेव अत्थो वत्तव्यो । णवरि पठमसमए ओकड्डिदपदेसग्गादो विदियसमए असंखेज्जगुणं 
पंदेसग्गमोकड्दि, विदियसमयपदेसादो तदियसमए असंखेज्जगुणमोकड्दि | एवं सब्ब- 
समएसु णेयव्यं । पढमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो विदियसमए ट्विदि पड़ि दिज्जमाण- 
पंदेसग्गमसंखज्जगुण । एवं सव्यसमयाणं पि दिज्जमाणक्कमो वत्तव्वा | 

तम्हि चत्र अपुव्वकरणपढमसमए अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा 


जब अतिस्थापना आवल्यमात्र हो जाती है, तब उसल ऊपर निक्षपका दी प्रमाण एक 
एक समयक्री अधिक्रतास तब तक वढ़ता जाता है जब तक कि उत्कृष्ट निक्षप प्राप्त न' 
हा जाव। यद्यपि यहां घवल्वाकारन उत्कृष्ट निशक्षपक्रा प्रमाण नहीं बतलाया, तथापि 
जयधबला ओर लब्बविसार आदि पस्रन्धामें उसका प्रमाण एक समय अधिक दो 
आवलीस हान उत्हाए्ठ बर्मस्थििप्रमाण बतलाया गया है। पक समय अधिक दो 
आवलौीस हीन करनका कारण यह हे कि विवक्षित कमंके वन्ध होनके पश्चात्‌ एक 
आवली तक ता उदारणा हा नहीं सकती है, इसन्दिए चह एक अचटावलीकाल तो 
आयाधाकालमे गया । आर अन्तिम आवी अतिस्थापनारूप हे, अतः उसका भी द्रव्य 
अपकर्षण नहीं क्रिया जा सकरता। तथा अन्तिम निप्क्का द्वव्य अपकर्षण कर नीचे 
निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उस ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार एक समय अधिक 
दा। आवलीस दीन शप समस्त उत्टण्ठ स्थितिप्रमाण उन्कृ् निशक्षपका प्रमाण जानना 
चाहिए | यद्द प्रमाण अव्याधात स्थितिका है । व्याघात श्थितिका क्रम मिन्न है। 
जिन ग्थितियाक प्रदशाग्रका उदयावर्तके भीतर ही निशक्षप दाता है, उन 
स्थितियोंके प्रदशाग्रका अपकर्पण भागहार असंख्यात ल्ाकप्रमाण है। इस प्रकार ऊपरके 
सव्वे समयोमे को जानेवाली ग्ुणअ्रणियोंका यह ही अर्थ कहना चाहिए | विशेषता केवल 
यह है कि प्रथम समयमे अपकर्षण किये गये प्रदशाग्रस छ्वितीय समयमें असेख्यातगुणित 
प्रदशाय्रका अपकर्पित ऋरता है, द्वितीय समयके प्रददाश्रस तोसंर सतयम अश्ेख्यातगुणित 
शाग्रको अपकर्पित करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्व समयोम छल ज्ञाना चाहिए । 
प्रथम समयमें दिय ज/नयाल्द प्रदेशाश्नस द्वितीय समयभ स्थितिक प्रति दिया जानेवाला 
प्रदेशाप्र असंब्यातगुणा है। इस प्रकार सर्च समयोक्ति भी दिये जानवा:४ प्रंदेशाओंका 
क्रम कहना चाहिए । 
उस ही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोक अनुभागका अनन्त बहुभाग 


१ उदयाणमावलिम्दि ये उसया्ण बाहिरशि किउ्रणई | छेयाणमर्सल्ब्जोी कमसे। उक्द्णों हारा ॥ 
छब्धि, ६८. 

३ पडिसमय उक्कइदि असंखगुणियक्क्मेण सिंचदि ये । इृदि गुणसेदीकर्ण आउगवज्जाण कम्माणं ॥ 
छब्मि, ७४. 


२२८ ] छक्खडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, ५. 


घादेदुमाठत्ता । एत्थ अणुभागकंडयमाहप्पजाणावणइमप्पाबहुगं उच्चदे । ते जहा- 
अणुभागस्स एक्कमि्ह पदेसगुणहाणिद्वाणंतरे जे अगुभागफदया ते थोव्रा। अदच्छावणा' 
अण॑तगुणा । णिक्खेवों अणंतगुणों । अणुभागखंडयदीहत्तमणंतगुण । एदमप्पाबहु्गं 
सव्वाणुभागखंडएसु दड्वव्यं। गुणसेडि णिक्खेबो पुण अपुव्यकरणद्वादो अणियड्टीकरणद्वादो 
च विसेसाहिओं । ट्विदिबंधकालो ट्वेदिखंडयउक्रीरणकालो च दो वि सब्बत्थ सरिसा' 
विसेसहीणा । एगट्टिदिखंडयकालब्मंतेरे अगुभागखंडयसहरसाणि णिवर्दाति, तककालादो 
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संखेज्जगुणदीगअणु भागखंडयउकीरणद्भधत्तादों । णबरि ट्विदिखंडयचरिमफालीए पडमाण- 


घातना प्रारम्भ करता है । यहांपर अनुभागकांडकका माहात्म्य बतलानेंके लिए अल्प- 
बहुत्व कद्दते हैं। वह इस प्रकार है-- अनुभागके एक प्रदेशपुणदानिस्थानान्तरमें जो 
अनुभागसस्बन्धी स्पर्धक हैं, वे सवस कम हैँ । उनल अतिस्थापना अनन्तगुणी है। 
उससे निक्षेप अनन्तगुणा है। उससे अनुभागकांडककी दीधेता अनन्तगुणी है।यह 
अल्पबहुत्व सभी अनुभागखंडमें जानना चाहिए | किन्तु गुणअणीनिक्षेप अपूर्वकरणके 
कालसे और अनिन्रत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक होता है । स्थितिबंधका काल और 
स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, य दानों ही स्वेत्र सदश ओर विशपहीन द्वाते हैं| एक 
स्थितिखंडकालके भीतर हजारों अनुभागकांडक हाते हैं, क्योंकि, स्थितिकांडकके कालसे 
सेख्यातगुणा द्वीन अजुभागकां डकका उत्कीरणकाल होता है । विशेषता कवल यह है कि 

१ अमुहाणं पयडीणं अणंतमांगा रससस्‍्स खंडाणि | मुहपयडीणं णियम्रा णत्थि त्ति रसस्प खंडांणि ॥ 
छान्पि. ८०५ 

२ उबरिमिअणशुभागफदयाणि ओकइमाणों जत्तियाणि अशुसागफदइयाणि जहण्णेणाइच्छाविय हेट्धिमफदय॑- 
धरुवेणोकट्टर ताणि जहण्णाइच्छावणाविप्तयाणि अणंतगरुणाणि त्ति जह॒व॒त्तं होइ। जयघ, अ. प. ९५१ | रसगद- 
पदेसग्णहणिद्वाणगफड़याणि धोवाणि | अदृत्थावणणिक्खेत्रे रसखडेणत॒गुणियकमा ॥ लब्धि. ८१. 

३ णिक्खेवफदयाणि अणंतग्ुणाणि एवं भणिदे कंड्यरप्त हेड्ठा जहण्णाइब्छावणमेत्तफइयाणि 
भोत्तण सेसहेट्टिमसव्वफदयाणं गहण कायव्य । एदाणि जहण्णाइच्छात्रणाफदइपहिंतों अगंतगुणाणि ति सणिद होइ । 
जयघ. ज. प. ९०५१. 

४ अपुव्वकरणस्स चेव पठमसमपु आउगवज्जाणं कम्माणं गुणसढिणिक्खेचो अणियद्धि अद्धादो 
करणद्धादों च विसेसाहिओ। जयधघ. अ. प. ९५१. गटणप्ेदीदीहत्तमएथ्वदुगादो दु साहिय होदि। 
लन्धि, ५५. 

५ तम्हि ठिदिखंडयद्धा दिद्बंधगद्धा च तुहा । जयध. अ. प. ९५१, ट्विदिवधद्विदिखंडकीरणकाला 
समा होंति | छब्धि, ५४: 

६ पक्कम्हि ठिदिखेंडप अणुभागरलंडयसहस्साणि घादेदि । कि कारण ! ठिदिखंडयउकी- 
रणडद्वादो अशुभागखंडयउकीरणडाए संखेज्जगुणहीगत्तादों | जयघ- अ. प्‌. ९५१. एकेकट्टिदिखंडयणिवडणठिदि- 
बंधओसरणकाले । सखेज्जसहस्साणि य णिव॒डति रसस्स खंडाणि ॥ लब्धि, ७९, 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पढमसम्मन्ुप्पादण [२२९ 


काले चेव सब्वत्थ ट्विदिबंधो समप्पदि, ट्विदिखंडयउक्कीरणकालेण समाणबंधगद्धत्तादो । 
तम्हि चेव समए चरिमाणुभागखंडयर्चारेमफाली वि पददि', अगुभागखंडयउकीरणड्राए 
ओवड्विद्टिदिबंधकालम्हि विगलरूवाभावादो । एवं बहूहि ट्विदिखंडयसहस्सेद्दि अदिकंतेहि 
अपुव्यकरणद्भा समप्पदिं | णवरि अपुच्यकरणस्स पढमसमयद्विदिसंत-ट्विदिबंधेदितो 
अपुव्यकरणस्स चरिमसमयद्टिदिसंत-ट्विदिबंधाणं दीहत्तं संखेज्जगुणद्वीणं होदि । अपुव्ब- 
करणपढमसमयअणुभागसंतादो चरिमसमये अप्पसत्थपयडीणमणुभागसंतकम्ममणणतगुण- 
हाँण, पसत्थाणमर्णतग्रुण होदि'। एवमपुन्यपरिणामकज्जपरूवणा कदा । 


दर्णतरउवरिमसमए अणियट्टीकरणं पारभदि । ताधे चेब अण्णों ट्विदिखंडओ 


स्थितिकांडककी चरम फालीके पतनकालमे ही सर्वत्र स्थितिबन्ध समाप्त हो जाता है 

क्योंकि, स्थितिकांडकके उत्कीरणकालके साथ स्थितिबन्धका काल समान होता दै। 
उस ही समयमें अन्तिम अनुभागकांडककी अन्तिम फाली भी नष्ट होती दे, क्‍येंकि, 
अनुभागकांडकके उत्कीरणकारूसे अपवर्तन किये गये स्थितिवन्धके कालमे विकलरूपता, 
अर्थात्‌ विभिन्नता, नहीं हो सकती है । इस प्रकार अनेक सहस््र स्थितिकांडकोके व्यतीत 
हानपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है। यहां विशेषता यह है कि अप्र्वकरणके प्रथम 
समयसमस्बन्धी स्थितिसत्व और स्थितिवन्ध, इन दोनोंसे अपवंकरणके अन्तिम समय- 
सम्बन्धी स्थितिसत्व ओर स्थितिबन्ध, इन दानोंकी दीधता संख्यातगुणी हीन होती हे । 
अप्ृर्वेकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागसत्त्वसे अन्तिम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका 
अनुभागसरवकर्म अनन्तगुणा हीन होता है ओर प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्व अनन्त- 
गुणा अधिक होता है | इस प्रकार अपूर्वेकरण परिणामोंके कार्योका निरूपण किया | 


उक्त अपूृत्रेकरणका काल समाप्त होनेके अनन्तर आगेके समयमे अनिवृत्ति 
करणको प्रारम्भ करता है । उसी समयमे ही अन्य स्थितिखंड, अन्य अनुभागखंड और 


१ ठिदिखंडगे समत्ते अणुभागखंडय च ट्विदिबधगद्स्‍धा च समत्ताणि भवंति | जयध. अ. प. ९५१ 

२ एवं ठिदिखंडयसहस्पेद्धि बहुएहि गदेहिं अपुव्वकरणड्रा समत्ता सवदि | जयघ. अ. प. ५५२. 

३ णवरि पटमद्धिदिखंडयादो विदियद्धिद्खिंडयं विसेसहीण संखेज्जारिभागेण। एवमणंतराणंतरादो विसेसहीणं 
गेदब्ं जाव चरिमद्विदिखंडयं ति। »८१८ अपुव्वकरणस्स पढमसमए ट्विदिखितकम्मादों चरिम- 
समए ट्विद्सिंतकम्म॑ संखेज्जगुणहीणं । कि कारण ? अपुब्वकरणपटमसमए पुव्वणिरुद्धतोकोडाकोडीमेत्त- 
सागरोबमाणं सखेज्जे भागे अपुव्वकरणविप्तोहिणिबधणद्विद्िखडयसहम्सेहिं घादेहिं संखेज्जदिमागमेत्तस्सब द्विदिसत- 
कम्पस्स परिसेततिदतादों । जयध. अ. प. ९५२, आउगत्रज्ञाणं ठिदिधादों पटभादु चरिमदिदिसंतो | ठिदिबंधो 
ये अपुच्वो होदु हु संखेज्जगणहीणो || छब्धि. ७८. 

४ पटमापुव्वर्सादो चरिमे समये पञअच्छददराणं | रससत्तमरणंतगुणं अणंतगुणहीणय होदि। लब्धि, «२. 


२१० ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-४, ६. 


अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो द्विदिबंधो च आठत्ता । पुथ्वोकड्िदपदेसग्गादो असंखेज्- 
शु्ण पदेसमोकड्ठिदृण अपुव्बकरणों व्य गलिदसेस गुणसेडि करेदि । सुत्ते ट्विदिबंधो- 
सरणमेत्र परूविदं, ठिदि-अगुभाग-परदेसधादा ण परूविदा, तेसि परूतणा ण एत्थ जुजदि 
त्ति? ण, तालपलंबसुत्त व तस्म देसामासियत्तादो | एवं ट्विदिबंध-ट्विंदिखिंडय-अणु भाग- 
खंडयसहस्सेस गदेसु अणियट्टी अद्भाए चरिमसमय्य पावदि । 

संपहि केवचिरेण कालेणेत्ति पुच्छाए अत्थे परूवयंता अणियटीपरिणामाणं कज्ज- 


विसेसपदुप्पायणट्ठ मुत्तरसुत्त भर्णाद्‌- 
पढमसम्मत्तमुपादेंतो अंतोमुहत्तमोहद्रेदि ॥ ६॥ 


अन्य स्थितिवन्‍्धकी आरम्म करता है। प्‌वम अपकर्पित प्रदेशाग्रस असंख्यातगरुणित 
प्रदे शका अपकरपेणकर अप्वेकरणके समान गलितावशप गुणअ्रणीको करता है । 

विशेषाथे- गुणअ्रणी प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें जा गुणधरणी-आयामका 
प्रमाण था उसमें एक एक समयके वीतनपर उसके छ्वितीयादि समयपोम गुणअणी आयाम 
क्रमले एक्र एक निपक घटता हुआ अवशप रहता है, इसलिए उसे गल्ितावदेप गुण 
श्रेणी आयाम कहते हैं। यद्यपि यहांपर गुणश्रणीका प्रारम्भ अपूवेकरणके प्रथम समयसे 
हुआ था और तबसे यहांतक बरावर गुणअरणी जारी है, तथापि उसके आयामका प्रमाण 
क्रमशः एक एक समप्यप्रमाण गलित या कम होता जा रहा हे, इसस यह गल्लिताच 
शुणभ्रेणी कद्दलाती है । ( दखा रूव्धिसार वचनिका पृ. २२ ) 

शंका--खत्नमें केवछ स्थितिवन्धापसरण ही कहा है, स्थितिघात, अनुभागघात 
और प्रदेशघात नहीं कद्दे हैं, इसलिए उनकी प्ररूपणा यहांपर युक्तिसंगत या योग्य 
नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तालप्रलम्वपघृत्रके समान यह सूत्र देशामशंक है । 
अतएय स्थितिघात आदिकी प्ररूपणा घटित हा जाती है । 

इस प्रकार सहसमों स्थिनिवन्‍्ध, स्थितिकांडकुघात और अनुभागकांडकघातोंके 
ध्यतीत हनिपर अनिश्रुत्तकरणक काछका अन्तिम समय प्राप्त हाता है । 

अब ' कितन कालके ठारा ' इस प्रच्छाछत्रके अथेको प्ररूपण करते हुए आचाये 
अनिवृत्तिकरणसस्वन्धी परिणामोंके कार्य विशेष बतलछानके लिए उत्तर सत्र कहते हैं-- 


प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अन्त- 
महते काल तक हटाता है, अथोत्‌ अन्तरकरण करता है ॥ ६ ॥ 


१ अगणियहिस्स पदमश्तमए अण्णं ट्विदिखडययं अण्णों ट्विदिबथा अण्णममणुभागखंडय। जयघ. अ. प.९५२ 
बिदिये वे तदियकरणं पडिसमय एक एक्रपरिणामों | अण्ण ठिदिरसिखंड अण्ण ठिदिबधमाणुवह ॥ लब्धि. ८३. 
९ गलिदवसेसे उदयावालिबाहिएदों दु गिक्खेवों ॥ रूब्धि, ५०, 


१, ९-८, ६. ] चूलियाए, सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं [२३१ 


एद सुत्तमंतरकरणं परूवेदि । कस्स अंतर कीरदि ? मिच्छत्तस्स, अणादिय- 
मिच्छाइट्टिणा अधियारादो । अण्णहा पुण जमत्थि दंसगमोहणीय तस्स सबव्वस्स अतर 
कीरदि । कमिह अंतर करेदि ? अणियट्टीअद्भाए संखेज्जे भागे गंतृग । अंतरकरणस्स 


यह सत्र अन्तरकरणका प्ररूपण करता है । 
शुका - प्रथमापशमसस्यकत्वके अभिमुख जीव किसका अन्तर करता है ? 


समाधान-- मिथ्यात्वकमका अन्तर करता है, क्योंकि, यहांपर अनादि मिथ्या- 
दाष्ट जीवका अधिकार हे । अन्यथा पुनः जो ( तीन भेदरूप ) दर्शनमोहनीय कर्म दे 
उस सबका अन्तर करता है 


विशेषपाथ-- विवजक्षित कर्मोकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर 
मध्यवर्ती अन्तमेहतेमात्र स्थितियोंके निपकोफा परिणामविशेषक्रे द्वारा अभाव करनेको 
अन्तरकरण कहते है। प्रकृतमें प्रनादि मिथ्यादश्टिक प्रथमोपशमसण्यफ्त्वकी उत्पत्तिका 
अधिकार है | अतएवं सातिशय मिथ्याई४ जीव क्रमचणः अधःकरण और अपूर्वकरणका 
ल समाप्त करके जब अनिवृत्तिकरण काछका भी संख्यात वहुभाग व्यतीत कर चुकता 
है, उस समय मिथ्यात्थकरमंका अन्तमुहरत का तक अन्तरकरण करता है, अथोत्‌ अन्तर- 
करण प्रारंभ करनके समयसत पृवे उदयमें आनेवाल मिथ्यात्वकमंकी अन्तमुहतैप्रमित 
स्थितिका उल्लंघन कर उससे ऊपरकी अन्तमुहतंप्रामित स्थितिके निषकोंका उत्कीरण कर 
कुछ कर्मप्रदेशोको प्रथमस्थितिम क्षपण करता है आर कुछका छ्वितीयस्थितिम । अन्तर- 
करणसे नीचेकी अन्‍्तमुंहतंप्रमित स्थितिकों प्रथमस्थिति कहते हैं ओर अन्तरकरणसे 
ऊपरकी स्थितिको हितीयस्थिति कहते हैं । इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायामसम्बन्धी 
कमंप्रदे शोक्ी ऊपर नीचकी स्थितियोंमें तब्र तक देता रहता है जब तक कि अन्तरायाम- 
सम्बन्धी समस्त निपेकोका अभाव नहीं हा जाता है । यह क्रिया एक अम्तमुंहतकाल तक 
जारी रहती है। जब अन्तरायामके समस्त निपक ऊपर वा नीचेकी स्थितियोंम दे दिये जाते 
हैं आर अन्तरकाल मिथ्यात्वस्थितिके कर्मनिषेकोंसे सवंथा शून्य हा जाता है, तब ' अन्तर 
कर दिया गया” ऐसा समझना चाहिए। तभी उक्त जीव मिथ्यात्वकमेंके तीन भाग 
करता है । 


शंका - किसमें, अर्थात्‌ कहांपर या किस करणके कालमें, अन्तर करता है? 


समाधान--अनिर्व॒त्तिकरणके कालमें संख्यात भाग ज्ञकर अन्तर करता है। 


१ किमेतरकरणं णाम ? विव्रव्श्वयकम्मराएं हेड्धिमोवरिमद्धिदीओ मोत्तण मज्झे अंतोशहुत्तमेत्ताणं द्विदीणं 
पारणामब्रिशेधथ णिसेगाणम,त्रीकाणमतरकरणामदि सण्णदे ॥ जयध. अ. प. ९५३. अन्तरकरणं नामोदयक्षणा- 
दुपरि मिथ्याव्वस्थितिमन्तमुंद्ठतैमानामनिकस्योपरितनी च विप्कम्तयित्वा मध्येप्न्तमेंहृतमान तठ्देशवेधदलिकाभाव- 
करण । क्रमप्र, पत्र २६०, 

२ एवं ट्विदिखेडयसहस्सेहि अणियद्धिअद्धाए सखेज्जेसु सागेसु गंदसु अंतरं करेंदि | जयघ. अ. प. ९५२. 


२३२ ] छक्खंडागम जीबड्ठार्ण [ १, ९-८, ६. 


पढमसमए अण्ण ट्विदिखंडर्य अण्णमणुभागखंडयय च आगाएदि, अण्णं टड्विदिबंधं च 
आदढवेदि' | जत्तिओ ट्विदिबंधकालो तत्ति्ण कालेण अंतर करेमाणो गुणसेदीणिक्खेवस्स 
अग्गग्गादो संखेज्जदिभागं खंडेदि । गरुणसेटीसीसयादो' संखेज्जगुणाओ उबरिमट्ठिदीओ 
खंडेदि', अंतरई तत्थुक्किण्णपंदेसग्ग विदियट्विदीए' आबाधूणियाए बंध उक्कड़दि, 
पढमट्टिदीए' च देदि, अंतरदिदीसु हंद गियमा ण देदि त्ति'। एयमंतरमुकीरमाणमुकिष्णं | 


अन्तरकरणके प्रथम समयमे अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकको 
आरम्भ करता है, तथा अन्य स्थितिवन्ध आरम्भ करता है। जितना स्थितिबन्धका 
काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणीनिक्षिपके अग्मराग्रस, अर्थात्‌ 
ग़ुणअरणीशीषसे लेकर न संख्यातवे भाग प्रदेशाग्रको खलंडित करता है। गुणशअ्रेणी- 
शीपषसे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंको खंडित करता है, तथा अन्तरके लिए 
वहांपर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशापत्रका ( लेकर ) वन्धमे, अथोत्‌ उस समय बंधनेवाले 
मिथ्यात्वकर्ममें, उसकी आवाधाकाल हीन द्वितीयस्थितिम स्थापित करता है और प्रथम- 
स्थितिमें देता है, किन्तु अन्तरकालसम्बन्धी स्थितियोंम निश्चयतः नहीं देता है। इस 
प्रकार किया जानेबवाला अन्तर किया गया, अर्थात्‌ अम्तरकरणका कार्य सम्पन्न हुआ | 


२ संखेज्जदिम सेसे दंसणमोहस्स अतर कुणइ। अण्ण ठिद्रिसखंड अण्णं ठिदिबंध्ण तत्थ।| छूब्घि. ८४. 

२ श्रतिषु “ गुणसेटीविसयादों ” इति पाठः ॥ 

३जा तम्हि ट्विदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण करेमाणो गुणसादिणिक्खेवस्स 
अग्गग्गादो संखेज्जदिभाग खंडदि । एंदेण तत्तण अतरकरणं करंमाणस्स कारूपमाणमतरद्ठमागाइदद्विदीणं 
पप्माणावहारणं पटमद्विदिदीहत्त च परूतविद होइ | »८१८% एत्थ गरणसटिणिक्खेवों त्ति वुतते जो अपुब्यकरणस्स पठम- 
समए अणियह्टिकरणड्धाहिंतों विससाहियायामेण णिव्खित्तो गलिदसेसरुवर्णन कालमागदों तरस गहणं कायव्व। 
तस्प अग्गग्गमिदि भणिदे गुणसदिश्वीसयस्स गहणं कायव्व । तत्तोप्पहुडि हेद्ठा सखेज्जदिसागें खडेदि त्ति भर्णिदे 
सयलस्स गुणतैदिआयामस्स तकालदीसमाणरस सखेज्जदिमागभूदों जो अणियघ्टिअच्छिदों उवरिमो विसेसाहिय- 
णिक्खेवे। त॑ सत्त्रमंतरहमागाएंदि ज्ि भणिद होइ। किभेत्तियं चच अतरदीहत ? ण, गुणसेढिसीसयादो 
उचरि अण्णाओ वि संखेज्जगुणाओ ट्विदीओ घेत्तूणंतरं करेंदि | «१८०९ तदो अणियद्टिअद्धासेसस्स 
संखेज्जमागमे त्तकालेण अतर करेमाणा अतरकरणद्धादो संखेज्जगु्ं मिच्छतस्स पटमद्ठटिदि परिसेतिय पुणो अणियद्दि- 
करणड्ादो उवरिभविस्साहियगुणसेदिणिक्खेवेण सह तत्तो संखेज्जग॒णाओ अण्णाओ वि ठ्विंदीओ चेत्तृणंतरमेसों करेदि 
त्ति सिद्धो ठत्तस्स सप्तदायत्यो । जयघ. अ. प, ९५३. 

४-५ अन्तरकरणच्वाधस्तनी स्थिति. प्रथमा स्थितिरि्युच्यते । उपरितनी तु द्वितीया। कमैग्र, प्र २६० . 

६ एयट्ठिदिखंइकीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । अतोमृहुत्तमेत्त अंतरकरणस्स अद्भाण ॥ गणसेदीए 
सीस तत्तो संखगुण उ्वरिमठिदि च। हेहवरिम्हि य आबाहुन्शिय ब्॒धाम्ह संथुह्दीद | लश्धि, ८५-८५. 


१, ९-८, ६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पतीए पढमसम्मत्तृप्पादण [२३३ 


तदो पहुडि उवसामओ त्ति अण्णदि। जदि एवं तो पुव्वमुवसामयत्तस्थ' अभावो पावेदि' ! 

पुष्च पि उवसामओ चेव, किंतु मज्ञदीबयं कादूण सिस्सपडिबोहणई एसो दंसण- 
मोहणीयउबसामओ ।त्ति जइवसहेण भणिद | तदा। णद वय्ण तीदभागस्स उवसामयत्त- 
पडिसेहय । पढमद्ठिंदीदो विदियद्धिदीदो च ताव आगाल-पडिआगाला' जाव आवलिया 
पडिआवलिया' च सेसा ति। तदो पहुडि मिच्छत्तरुण गुणसेडी णत्थि, उदायावलियबाहिरे 


70 दे क 5 च्न्सि ६ १ छे 
अन्तरकरण रुमाप्त हंनिके समयसे लेकर वह जीव “ उपशामक ' कहलाता हैं । 
शंका--यहि एसा हे, अथोत्‌ अन्तरकरण समाप्त होनेके पश्चात्‌ वह जीव 
6 उपशामक ' कहलाता है, तो इससे पूवव, अर्थात्‌ अधःकरणादि परिणामोंके प्रारम्भ 
हानस लकर अन्तरकरण होने तक, उस जीवके उपशामकपनेका अभाव प्राप्त होता है !? 


समाधान -- अन्तरकरण समाप्त होनके पृथवे भी वह जीव उपशामक दी था, 
किन्तु मध्यदीएक करके शिषप्याक प्रतिबाधनार्थ ' यह द्शनमोहनीयकर्मका उपशामक 
है ' इस प्रकार यतित्गप्भाचार्यत्र ( अपनी कसायपाइुडचूर्णके उपशमना अधिकारमें ) 
कहा है । इसलिए यह वचन भतीत भागके उपशामकताका प्रतिपेध नहीं करता दे । 

ः प्रथमस्थितिले और ह्वितीयस्थितिस तद तक आगाल और अत्यागाल होते 

रहते दे, जब तक कि आचली और प्रत्यायलीमात्र काल शेष रह जत्ता है । 

विशेषाथे--प्रथमस्थिति भर द्वितीवस्थितिकी परिभाषा पहल्छ दी जा चुकी है। 
अप्कर्षणफ्े सिमित्तस ट्ितीयस्थितिक क॒श प्रदेशाका प्रथमस्थितिम। भाना आगाल 
कहत्यता है | उत्कर्षणके निर्मित्तस प्रथर्मास्थतिक कमें-प्रदेशोंका द्वितीयस्थितिमं जाना 
प्रत्यागा्व कहलाता है। 'आव्ली' एसा सामास्यस कहने पर भी प्रकरणवश उसका अथे 
उदयावल्शी €.ना चाहिए । तथा, उद्वन्‍वब्दीस ऊपरके आवर्शीध्रमाण कालको द्विती- 
यावली या प्रत्यावल्ली कहतन दें | जब अन्तरकरण करनके पश्चात्‌ मिथ्यात्वकी स्थिति 
आवलि-प्रत्यावलीमात्र रद्द ज्ञाती है, तब आगाल-प्रत्यागाल्ूरूप काये बन्द हो जात हैं। 

इसके पश्चात्‌, अथात्‌ आवर्कि-प्रत्यवल्ीमात्र काल शेप रहनेके समयस लूंकर, 
मिथ्यात्वकी ग्रुणओ्रणी नहीं होती है, क्योंकि, उस समयमे उदयावलीसे बाहिर कमे- 


१ प्रतिपु “-साम्यत्तरिंस ? इति पाठः । 

२ प्रतिषु * पांददि ” इति पाठः। 

३ आगालभमागालो, विदियद्विदिपदेसाण परठमद्धिदार ओकट्टणावश्षणागम्रणर्मिद वुत्त होइ। प्रत्यागलनं 
प्रत्यागाल:, पदमद्विंदिपदेसाणं विदियद्धिदीए उक्कड्बणाबसेण गमणप्निंद माणिद होइ । तदों पदम-विदियद्िदे- 
परदेसाणपृक्कट्रणो कइणाव्लेण परोप्परविसयसंकमों आगाल-पडिआगालो त्ति पेतब्यों | जयध. अ. प. ९५४५ 

४ आवलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया पेत्तव्वा | पडिआवलिया त्ति एदेण वि उदयावलियादों उबरिम- 
विदियावलिया गहेयव्वा | जयध, अ, प्‌. ९५४. 


३२३४ ] छक्खेडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, ७ 


णिक्खेवाभावा । सेसाण आयुगवज्जाणं मुणसेडी अत्थि। पडिआवलियादो चेव उदीरणा | 
पडिआवलियाए सेसाए मिच्छत्तस्स उदीरणा णत्थि। तदा चरिमसमयमिच्छाइड्टी 
जादो । अधवा णंदेण सुत्तेण अतरघादो चेव परूबिदो, किंतु द्विदिघादों अणुभागघादो 
गुणसेढिकमेण पदेसघादो अंतरद्विदीण घादो च परूविदो । पुव्विछसुत्त पि ण देसा- 
मासियं, ट्विदिबंधोसरणाए एक्रिस्से चर परुवणादा | लब्भदि त्ति ज॑ पद तस्स अत्थो 
समत्तो । 

“कदि भाए वा करेदि विच्छत्त! एदिस्से पृ८छाए अत्थपरूवणडृ घ्त्तरसुर्त मणदि- 

ओहट्रेदूण मिच्छत्त तिण्णि भागं करेदि सम्मत्त मिच्छत्त सम्मा- 
मिच्छत्त ॥ ७॥ 


एदेण सुत्तेण मिच्छत्तपठमद्विंदे गालिय सम्मत्त पडिवण्णपढमसमयप्पहुडि 
उवरिमिकालम्मि जो वाबारों सो परूविदो । ओहड्डदृणेत्ति पुष्व॑ट्विदि-अणु भाग -पदेसेहि 


प्रदेशाका निक्षप नहीं हाता है | किन्तु आयुकर्मका छाड़कर शप समस्त कर्मोकी गुण- 
श्रेणी होती रदतों है। उस समय प्रत्यावल्टीसे द्वी मिथ्यात्वकर्मकी उदीौरणा हाती रहती 
है | किन्तु प्रत्यावलीके शाप रह जानपर मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा नहीं हाती है ; तब 
यह जीव चरमसमयवर्त्ती मिथ्यादष्टि हुआ कहलाता है । 

अथवा, इस खूजत्रक द्वारा केवल अन्तरघात ही नहीं प्ररूपण किया गया है, किन्तु 
स्थितिघात, अनुभागघात, ग़ुणअ्र्णीक ऋमस प्रदशधघात और अन्तर-स्थितियोंक्रा घात 
भी प्ररूपण किया गया है | तथा, इसस पहलेका सत्र भी दशामशक नहीं है, क्योंकि 
वह केवल एक स्थितिवन्धापसरणका ही प्ररूपण करता है। 

इस प्रकार “ सम्यकत्वको प्राप्त करता है ' यह जो पद है उसका अथे समाप्त 
हुआ | 

ब ' मिथ्यात्वकरंकी कितन भागरूथ करता है ' इस प्रश्नका अर्थ प्ररूपण 
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करनेफे लिए उत्तर सूत्र कहत हैं-- 

अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकमके तीन भाग करता है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व 
और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ ७ || 

इस सत्रके द्वारा मिथ्यात्वकों प्रथमस्थितिका गछाकर सम्यकत्वको प्राप्त होनेके 


प्रथम समयस लेकर उपरिम कालमें जो व्यापार, अर्थात्‌ कार्य-विशप, होता है, चह 
प्ररूणण किया गया है। “अन्तरकरण करके ' इस पदके द्वारा पहलेस ही "स्थिति, 


१ अतरकडपटमादों पडिसमयमसखगुणिदपुवसमदि। झुणसंकमेण दंसणमोहणिय जाव पठमठिदी ॥ 
पटमट्धिदियावलिपडिआवलिसेसेत्र णत्थि आगारा | पाडआगाला मिच्छत्तस्स य ग्रणत्रेदिकरणं पि।॥ लब्धि, ८७-८८, 


१, ९-८, ७. ] चूलियाए सम्भततुप्पत्तीए पढमसम्मन्तप्पादण (२३५ 


पत्तघाद मिच्छत्त अणुभागेण पुणो त्रि घादिय तिण्णि भागे करेदि । कुदो १ “मिच्छ- 
साणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो, तत्ता सम्मत्ताणुभागो अणंत- 
गुणदहीणो ' त्ति पाहुडसुत्ते णिदिद्वत्तादा । ण च उवसमसम्मत्तकालब्भतेर अणताणुबंधी- 
विसंजोयणकिरियाएं वरिणा मिच्छत्तस्स ट्विदिघादों वा अणुभागधादों वा अत्थि, 
तधाबदेसाभावा | तेण ओहड्ठेदृणत्ति उत्त खेडयधादेण विणा मिच्छत्ताणुभार्ग घादिय 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तअणुभागायारेण परिणामिय पढमसम्मत्ते पडिवण्णपढमसमए चेव 
तिण्णि कम्मेसे उप्पादेदि' । 

पटमसमयउवसमसम्माइट्टी मिच्छत्तादों पदेसग्ग घनण सम्भामिच्छत्त बहुगे 
देदि, तत्तो अगखज्जगुणहीण सम्मत्त देदि | पढमसमए सम्मामिच्छत्त दिण्णपरदेसहितो 
विदियसमए सम्मने असंखेज्जमुगे ददि । तम्हि चेव्र समए सम्मत्तम्हि छुद्धपदेसद्विता 
सम्मामिच्छत्त असंखज्जगुण देदि। एजे अंतामहुत्तकाल॑ गुणसेडीए सम्मत्त-सम्मा- 


अनुभाग और प्रदे शाकी अपेक्षा घरातका प्राप्त मिथ्यात्वकर्मका अनुभागके द्वारा पुनरपि 
घात कर उसके तीन भाग करता है, यह प्ररुपत किया गया है | इसका कारण यह 
है कि “ भिथ्यात्वकर्मके अनुभागस सम्यग्मिथ्यात्वककमंका अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
है।ता है, ओर सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके अनुभागस सम्यकक्‍त्वप्रकृतिका अनुभाग अनन्तगुणा 
होन हाता है,' एसा प्राभ्षतपघृत्र अर्थात्‌ कपायप्राभृतके चूर्णिसत्रोंम निर्देश किया गया 
हैं| तथा, उपदामसम्य कत्वसम्बन्धी कालके भीनर अनस्तानुवस्धीकपायकी विसंयोजनरूप 
क्रियाके विना मिथ्यात्वकर्का स्थितिकांडक्घ्रात और अनुभागकांडकघात नहीं होता 
है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं। पाया जाता है | इसलिए “ अमन्तरकरण करके ! 
एसा कहने पर कांडक्रधातके बिना मिथ्यात्वकमंक्रे अनुभागका घात कर, और उसे 
सम्यकत्वप्रकति और सम्यस्मिथ्यात्व प्रकतिक अनुभागरूप आकारस परिणमाकर प्रथमो- 
दमसस्यकत्वका प्राप्त हानके प्रथम समयमें ही मिथ्यात्वरुप एक्र कमंके तीन कर्माश, 
थात्‌ भद या खड उत्पन्न करता है । 
प्रथम समयवर्ती उपशमसम्यर्दप्टि जीव मिथ्यात्वसे प्रदशात्र अर्थात उदीर- 
णाओ प्राप्त कर्म -प्रदेशोंको छकर उनका वहुभाग सम्यम्मिथ्यात्वम दता हैं, ओर उससे 
अस्ेख्यातगुणा हीन कर्म-प्रदेशात्र सम्यकत्वप्रकतिम दता है। प्रथम समयमें सम्यग्मि- 
थ्यात्वमें दिये गये प्रदेशांस, अथात्‌ उनकी अपेक्षा, द्वितीय समयमे सम्यकत्वप्रकृतिम 
असंख्यातगुणित प्रदेशाक्रा दता हैं। आर उसी ही समयमे, अर्थात्‌ इसंर ही समयमें, 
सम्यवत्वप्रकृतिम दिय गये प्रदेशोकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणित प्रदे- 
शोको दता है । इस प्रकार अन्तमुंहत काल तक गुणभ्रेणीक द्वारा सम्यकत्व ओर सम्य 


१ अतरतदर्म पत्ते उब्रमम्रणामों ह तत्य पिच्छत्त । ठिदिरसख ण॑ विणा उबहद्भादृण कृणदि तदा ॥ 
भिच्छत्त मिस्ससम्मत्तरुवेण यू तत्तिधा य द॒ब्वांदो । सत्तादा य असखाणतेण य होति मजियकमा | छब्धि, ८९-९०, 


२३१६ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, ७. 


मिच्छत्ताणि आऊरेदि जाव गुणसंकमचरिमसमओ त्ति । तेण पर अंगुलस्स असंखेज्जादि- 
भागपडिभागिओ विज्ञ्ञादसंक्रमों होदि | जाव गुणसंकमो ताव आयुगवज्जाणं कम्माणं 
ट्विदिघादों अणुभागधादों गुणसेडी च अत्थि । 

एत्थ पणुवीसपडिगो दंडओ कादव्वों | ते जधा-- चरिमस्स अणुभाग- 
खंडयस्स उक्कीरणड्ञा थोवा | अपुव्यकरणस्स पढमसमए अशणुभागखंडय- 
उक्कीरणद्धा विसेसाहिया । अणियट्विस्स चरिमट्विदिबंधगद्धा चरिमट्विदिखेंडय- 
उक्कीरणद्भा च दो वि तुल्लाः सेखेज्जगयुणा । अतरकरणद्धा तत्थतणट्विदिबंधगद्धा 
ट्विदिखंडथठक्कीरणद्वा च तिण्णि' वि तुस्ला विसेसाहिया । अपुव्बकरणस्स पढ़म- 
ट्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्भा ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्ला विमेसाहिया | गुणसंकमेण 
सम्मत्त-सम्मामिच्छात्ताण॑ प्रणकाला संखेज्जगुणा । पहमसमयउवसाशयस्स गशुणसेडी- 


ग्मिथ्यात्व कर्मेको पूरित करता है जब तक कि गुणसंकमणकारका अन्तिम समय प्राप्त 
होता है । इस गुणसक्रमणक पश्चात्‌ सखच्यंभुछक असंस्‍्यातवें भागका प्रतिभागी, अर्थात्‌ 
सूच्यंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाणवाला, विध्यातसंक्रमण हाता है । जब तक गुणसंऋ- 
मण होता हैं, तब तक आयुकर्मका छाइकर रोप कर्मोका स्थितिघरात, भनुभागघात और 
गुणभ्रेणी होठी रहती हू । 

इस प्रकरणमें यद् पत्चीस प्रनिक या पद्वात्ा अत्पवहुत्व-दंठक ऊऋहन याग्य है| 
पह इस प्रकार है-- 

चरम; अथाल्‌ शिश्यात्वकी प्रथम स्थितके अन्तिम अन्तमुप्ठददष हॉनवाले 
अनुभागकांडदक उत्कीरणका काल ( यद्यपि अन्तसुहलमात्र है, तथाति आग कह जान- 
बाले कालाकी अपेक्षा) अस्प दे (१)। इसस अपूर्वकरणके प्रथम समयभे दोनवाले अनु- 
भागकांडकके उत्फरीरणका काल विशप आधिऊ है (२)। इसस अनिद्रत्तिकरणके अन्तिम 
समयम संभव स्थितिवंधका काले आर अन्तिप रिथिनिकाडकके उत्कौरणका वाल, य दे।नों 
परस्पर समान द्वाते हुए भी संख्यातगुणित है (३-७ ) | इसस अन्तरकरणका काऊ, यहाँ- 
पर संभव स्थितिवन्धका काल, तथा स्थितिकाँड कक उत्कीरणका काल, य तीनों परस्पर 
समान होते हुए भी विशप अधिक है (५-७)? इसरा कपर्वकरणक प्रथम सम्म्यमें दोने- 
घाले स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवेघका कार, य देना परस्पर समान हे।ते 
हुए भी विशेष अधिक हैँ (७-८) । इससे गुणसंक्रमणक द्वारा सम्यकत्द और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके पूरनका काल संख्यातगुणा है (९)। दससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका 


१ पठ्मादेी गुणसकसचरिमों त्तिय सम्म मिस्ससा्वस्स। अहिगदिणाउसलशणों विज्ञ्ादों संकमो 
तत्तो ॥ लन्धि. ९१, 

२ विदियकरणादिमादा गुणसकमपूरणस्स काछी नि। बोच्छे रसखटुकीरणकालादीणमप्पत्रहुं || ठब्धि, ९२. 

३ अतिमरसखंइकीरणकालादों दु पद्ममों अहिओ। तो सखंम्जय॒णों चारभद्टिदिख्डहादिकालों ॥ 
हन्धि. ९३. 

४ अ-आप्रद्यो: “ गिरि ', कप्रती ' ररेगि ?, मग्रद्धों " तिण्हि ? इति पाठ । 


१, ९-८, ७.].. चूलियाए सम्मशुप्पत्तीए पठमसम्मत्तप्पादर्ण [ २३७ 


सीसय॑ संखेज्जगुणं । पढमट्डिदी संखेज्जणुणा | उवसामगद्धा विसेसाहियां । विसेसो 
पृण वे आवलियाओ समऊणाओ । अणियद्टि अद्भा संखेज्जगुणा ! अपुच्चद्धा संखेज्जगुणा' । 
गुणसेडीणिक्खेवो विसेसाहिओ। उवसंतद्धा संखेज्जगुणा' । अंतरं संखेज्जगुणं | जहण्णिया- 
बाधा संखेज्जमुणा । उक्करस्सिया आबाधा संखेज्जगुणा' । अपुव्वकरणस्स पढमसमए 
जहण्णओ ट्विदिखंडओ असंखेज्जगुणो। उक्कस्सओ द्विदिखंडओ संखेज्जगुणो। जह्णगो 
ट्विदिबंधो संखेज्जमुणो । उक्‍्कस्सओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं 
सेखेज्जगमुर्ण । उक्कस्सय संखेज्जगु्ण । 


गुणभ्रेणीशीप संख्यातगुणा है (१०)। इससे प्रथमस्थिति संख्यातगुणी है (११)। 
हससे उपशामकाद्धा, अर्थात्‌ द्शनमोहके उपशमानका काल, विशेष अधिक है (१२)। 
चह विशेष एक समय कम दा आवल्लीमात्र है । इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यात- 
गुणा दे (१३)। इसस अगृवेऊरणद्ा काल संख्यातगुणा है (१४)। इसस गुणअ्रेणीका 
निक्षेप, अर्शत्‌ आयाम, विशेष अधिक है (१०)। इससे उपशान्तादा, अर्थात्‌ डपशम- 
सम्यकत्वद्ा काल, सख्यातगुणा है (१६)। इससे अन्तर, अर्थात्‌ अन्तरसम्बन्धी आयाम, 
सेख्यातगुणा है (१७) | इससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है (१८) ! उत्कृष्ट आबाधा 
संख्यातगुणी हैं (६० ) | इससे अप्‌र्वकरणके प्रथन समयमें जो ज़घन्य स्थितिखंड है, 
वह असंख्यातगुणा है (२० ) | इसस ( अपूर्यवकरणके प्रथम समयमें जो ) उत्कृए्ठ स्थिति- 
खंड है, वद्द संख्यातगुणा है (२१ )। इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबंन्ध संख्यात- 
शुणा है (२२) | इसस अपूर्वकरणक प्रथम समयमें संभव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है (२३ ) | इसरोे मिथ्यात्वक: जघन्य स्थिंतसत्त्य संख्यातगुणा है (२४)। इससे 
मिथ्यात्वका उत्कष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२०५ )। 


पिशेषाथ---उपश्रुक्त अब्पवहुत्वमें पांचवें और छठवें स्थानके साथ ही स्थिति- 


१ का उवभामणद्धा णाम ? जमिहि अद्धाविसेसे दंसगमोहणीयसुवर्सताव्ण होदूण चिट्ठर सा उवसामणद्धा 
त्ति मण्णदे, उवसमसम्भाइट्ठिकालो त्ति भणिंदं होइ | जयध. अ. प. ९४६. 

२ तत्तों पदमी अहिओ पूरणगृणनद्धसिसपठमठिदी । संखेण ये गुणियक्रमा उवश्तमगद्धा तिसेसहिया ॥ 
लब्धि. ९४. 

३ जम्मि कके मिच्छत्तम॒वसतम्ावेगश्छदि सो उबसमसम्भत्तकालों उवसंतद्धां त्ति सण्णदे । जयध॑. 
अ. प. ९५६, 

४ एसा जहण्णात्रांहा कत्य गहेयब्वा ! मिच्छत्तस्तत ताव चरिमतमयमिच्छादिद्विणा णंवकबंधवित्तएं 
गहेपव्वा | तत्तो अण्णत्थ मिच्छत्तस्स सब्वजहृण्णाबाहाणुवरुंसादा । सेसकम्माण पुण गुणसंकमचरिमसमयणवकबध - 
जहृण्णाबहा घेत्तव्वां | जयध - अ. प. ९५६. 

५ अणियट्यसंखयुण णियह्टिए सेढियायद छलिद्धे । उवसंतद्धा अंतर जंवरावरबाह संश्षगुणिंदक्मा ॥ 
लाब्धि, ९५, 


६ पदमांपुव्वजहृण्णं ठिदिखंडमसंखमं गु्ं तस्स। बरमवरद्विदिसित्ता एदे ये संख्रयागियंक्रमा | लबन्धि.९ ६, 


२३८ ] छकक्‍्खंडागम जीबड्टा्ण [ १, ९-८, ८८ 


दंसणमोहणीयं कम्म उवसामेदि॥ ८ ॥ 

एंदेण पुव्वुत्तपयारेण दंसगमोहणीयं उवसामदि त्ति पुव्वुत्तत्यो चेव एंद्रण 
सुत्तेण संभालिदो | 

उवसामेंतो कम्हि उवसामेदि, चदुसु वि गदीसु उवसामेदि । 
चदुसु वि गदीसु उवमामेंतो पंचिंदिएसु उवसामेदि, णो एड्ंदिय- 
विगलिंदियेसु । पंचिंदिणएसु उवसामेंतो सण्णीसु उवसामेदि, णो 
असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेंतों गव्भोवक्केतिएस उबसामेदि, णो 
सम्मुच्छिमेसु । गब्भोवक्कंतिएस उवसामेंतों पज्जत्तएस उवसामेदि, 
णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्तएसु उवसामेतो संखेज्जवस्साउगेसु वि 


उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ॥ ९॥ 
सुगममेद । एत्थुबउज्जंतीओं गाहाआ-- 


कांडकठत्कीरणकालका भी निर्देश किया गया है। किल्तु छब्धिसारमें यहां स्थिति- 
कांड ऋडत्कीरणकालका उल्लेख नहीं है। और उसके न हान पर ही पदच्चीस स्थान टीक 
बैठते हैं । अतएव उक्त पाठका विषय विचारणीय है | 

मिथ्यात्रके तीन भाग करनेके पश्चात्‌ दर्शनमोहनीय कर्मफो उपशमाता 
है॥८॥ 

इस पूर्वोक्त प्रकारस दशनमोहनीयका उपशमाता है, इस प्रकार पहले कहा 
गया अर्थ ही इस सत्नके द्वारा स्मरण कराया गया है| 


दरशनमोहनीय कर्को उपशमाता हुआ यह जीव कहां उपशमाता है ? चारों 
ही गतियोंमें उपशमाता है । चारों ही गतियोंमे उपशमाता हुआ पेचेन्द्रियोंमें उपश- 
माता है, एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंमें नहीं उपशमाता है। पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता 
हुआ संक्षियोंमें उपशमाता है, असंज्ञियोंमें नहीं । संज्ञियोंमे उपशमाता हुआ गर्भोप- 
क्रान्तिकोम, अथोत्‌ गर्भज जीवोंमें, उपशमाता है, सम्मूस्छिमोंमें नहीं। गर्भापक्रा- 
न्तिकोंमें उपशमाता हुआ पयोप्तकोंस उपशमाता है, अपयाप्तकोम नहीं। पयोप्लकोंमें 


५ भी क ०- 


उपशमाता हुआ संख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और असंख्यात 
बर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है ॥ ९॥ 
यह खज्ञ सुगम है| इस विषयमें ये निश्ष गाथाएं उपयोगी हैं-- 


१, ९-८, ९. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पढमसम्मत्तप्पादर्ण [२३९ 


दंसणमाहस्सुवसामओ दु चदुसु वि गदीसु बोद्धब्बो । 
पंचिदिओं य सण्णी णियमा सो होदि पज्जत्ता' ॥ २॥ 
सब्वणिर्य-मवणेसु य समुद्द-दीव-गुह -जोइस-विमाणे । 
अहिजोग्ग-अणहिजोगे उबसामो होदि णायव्वो ॥ ३ ॥ 
उबसामगो य सब्बो णिव्वाघादों तहा णिरासाणो । 
उबसेते भजियव्वो णिगसणो चेब खीणम्हि' | ४ ॥ 
सायोरे पट्टठचओ णिट्ठतओ मज्झिमो य भयणिज्जो । 

जोगे अण्णदरम्मि दु जहण्णए तेउलेस्साए' | ५॥ 


दशनमोहनीय कर्मका उपशम करनेवाल्ा जीव चारों ही गतियोमे जानना 

चाहिए । वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संशी और पर्याप्तक होता है। २। 
न्द्रक, ध्रणीवद्ध आदि सबे नरकोम, सर्व प्रकारके भवनवासी देवोंमे, सर्वे 

समुद्रों और द्वीपॉम, गृह अथोत्‌ समस्त व्यन्तर देवोंसे, समस्त ज्यातिष्क देवोंमें, 
साधम# ल्पस लछकर नव ग्रेवेयक विमान तक विमानवासी देवोमे, आपियोग्य, अथोत्‌ 
वाहनादिकुत्सित कर्म नियुक्त वाहन देधोंमें, उनसे भिन्न किल्विपेक आदि अनुत्तम, 
तथा पारिषद झादि उत्तम दवोंम दर्शनमाहनीय कर्मका उपशम होता है ॥ ३ ॥ 

दर्शनमाहका उपशामक सचे ही जीव निव्याघात, अर्थात्‌ उपसगोदिकक आने- 
पर भी विच्छद और मरणसतर रहित, होता है। तथा निरासान, अर्थात्‌ सासादनगुण 
स्थानको नहीं प्राप्त होता है | उपशान्त, अर्थात्‌ उपशमसम्यक्त्व हानेके पश्चात्‌ भजि- 
तब्य है, अर्धात्‌ सासादनपरिणामका कदाचित्‌ प्राप्त होता भी है ओर कदाचित्‌ नहीं 
भी प्राप्त होता दे ! उपशमसम्यकत्वका काल क्षीण अर्थात्‌ समाप्त हो जानपर मिथ्यात्व - 
आदि किसी एक दर्माहनीयप्रकृतिका उदय आनखसे मिथ्यात्व आदि भावषांकों प्राप्त 
हाता है । अथवा, दर्शनमोहनीयकमके क्षीण हो जानेपर निरासान, अर्थात सासादन- 
परिणामसे सर्वथा रहित, होता है ॥ ४ ॥ 

साकार अर्थात्‌ शानोपयोगकी अवस्थामें ही जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वका 
प्रस्थापक, अथात्‌ प्रारम्भ करनवाला, होता है। किन्तु निष्ठापक, अर्थात्‌ उसे सस्पन्न करने- 
वाला, मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है, अर्थात्‌ वद्द साकारापयोगी भी हो सकता है 
और अनाकारोपयोगी भी द्वो सकता हैं। मनोयोग आदि तीनों योगोंमेंसे किसी भी एक 
योगमें वर्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यकत्वको प्राप्त कर सकता है। तथा तेजोलेश्याके 

जघन्य अंशमे वतेमान जीव प्रथमोपशमसम्यफत्वको प्राप्त करता है ॥ ५॥ 


१ जयध. अ. प ९७७, 

२ अतिषु “ गह ' इति पाठः | ३ जयध, अ. प. ९५८. लान्धि. ९९. 

४ जयध. अ. प. ९५८. लब्धि १०१. जहवि सुट्ठ मदविसोहाए परिणमिय दंसणमोहणीयमुबसामेदु- 
माढवेह तो वि तस्स तेउलेस्सापरिणामो चेव तग्पाओग्गों होह, णो हे्धिमलेस्थापरिणामो, तस्स सम्म नुप्यत्तिकारण- 
करणपरिणामेहिं विदद्धसरूवत्तादो त्ति भणिद होह | एंदेण तिरिक्ख-मशुस्तेस्ु किण्द-पील-काउलेस्साणं सम्मतुप्पाति- 


२४० ] छक्‍्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-८, ९. 


मिच्छत्तवेदणीयं कम्मे 3उवसामगस्स बोडद्ब्ब | 
उबसेते आसाण तेण पर होइ भमयणिज्जां || ६॥ 


(५ (५ 3. 


सब्बम्हि ट्विंदिविसेस उवसंता तिण्णि होति कम्मंसा । 


एक्कम्हि य अणुभागे णियमा सब्ब ट्विदिविसेसा | ७ ॥ 
मिच्छत्तपच्चओ खलु बंधो उवसाम्यस्स बोद्धव्वों | 
उबसेते आसाणे तेण पर होदि भयणिज्जों ॥ ८ ॥ 


उपशामकके जब तक अन्तर प्रवेश नहीं हाता है तव तक भिथ्यात्ववेदनीय 
कमेका उदय जानना चाहिए । दशेनमाहनीयके उपशान्त हानेपर, अर्थात्‌ उपशमसम्य- 
क्त्वके कालमें, और सासादनकालमें मिथ्यात्वकर्मका उदय नहीं रहता है। किन्तु 
उपशमसम्यकत्वका काल समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका उदय भजनीय है, अर्थात्‌ किसके 
डसका उदय द्वोता भी द्वे और किसीक नहीं भी होता है ॥ ६॥ 

तीनों कमाश, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, सम्यगिमिथ्यात्व और सम्यकत्वप्रकृति, य तीनों 
कमे, द्शेनमोहनीयकी उपशान्त अवस्थामें सर्व स्थितिविशषोंके साथ उपशान्त रहते 
हैं, अर्थात्‌ उन तीनों कर्मोके एक भी स्थितिका उस समय डदय नहीं रहता है । तथा 
एक ही अजुभागमें उन तीनों क्मोशोंके सभी स्थितिचिशेष अवस्थित रद्दत है, अर्थात्‌ 
अन्तरसे बाहिरी अनन्तरवर्ती जघन्य स्थितिविशेषमें जे। अनुभाग होता हैं, वही अनुभाग 
उससे ऊपरके समस्त स्थितिविशपोंम भी दोता है. उससे भिन्न प्रकारका नहीं ॥ ७॥ 


उपशामकके प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक मिथ्यात्वप्रत्ययक, अथोन्‌ मिथ्या- 
त्वके निमित्तसे जञानावरणादि कर्माका, वंध जानना चाहिए | (यद्यपि यहां पर असंयम, 
कषाय आदि अन्य भी बंधके कारण विद्यमान हैं, तथापि उर'की यहां विवक्षा नहीं की 
गई है, किन्तु प्रधानतास मिथ्यात्व कर्मकी ही विवक्षाक्ी गई है।) दशनमाइकी उपशान्त 
अवस्थामें ओर सासादनसम्यकत्वक्री अवस्थामें मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं हाता है । 
इसके पश्चात्‌ मिथ्यात्वनिमित्तक वन्‍्ध भजनीय हे. अर्थात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त हुए 
जीवोकि तन्निमित्तक बन्ध हाता है, और अन्य ग़ुणस्थानको प्राप्त हुए जीवॉके तन्निमित्तक 
बन्ध नहीं होता है ॥ ८॥ 


काले पढितिहो कदो, विसोहिकाले अहुहतिलेस्मापरिणामस्स संभवाणववत्तीदों । देवेतु पुण जहारिह सहलेस्सा- 
तिबपरिणामों चेव, तेण तत्थ वियहिचारों । णेरहएसु वि अवष्ठिदकिण्ह-णील-काउलेस्सापरिणामेस छनतिलेस्साणम- 
संभवो चेवेत्ति ण तत्थदं 8त्त पयद्टदे | तदों तिरिख-मणुपविमयमव्रेद सत्तमिदि गहयब्व । जयध, अ. प. ९५९ | 
यध्षपि तिगैग्मन॒ुप्यो वा मन्दविज्ञाद्धिस्तथानि तजोलेश्याया जघम्यांश वर्तमान एवं प्रधमोपशप्रमस्यक्त्वप्रारंभको 
मवति | नरक्रगती नियताशमलेश्यात्वेप्पि कषायाणां मन्दानमांगोदय्रशेन तवाथश्रद्वानाठगणकारणपरिणामरूप- 
विशद्धि विशेषसंभवस्याविरोधात्‌ । देवगती सर्वोषपि शुभलेश्य एवं प्रथमोप शमसम्यक्लप्रारसतों भवति। छब्बि. १० १.४. 

१ जयधघ ज. प ९५९. द्ल्लाम पा. € ७ (४४) 

२ जयध. अ. प. ९५९, तत्र  सब्बम्हि द्विदिविसेसे ! इति स्थाने “ सब्बेदिं द्विदिविसेसेहिं' इति पाठ | 

हे. जयघ, ज- प्‌. ९६०० 
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अंतोमुदृत्तमद्ध सब्तोवसमेण होाइ उबसंतो । 
तेण पर उदओ खलु तिण्णेक्रदरस्स कम्मस्स ॥ ९॥ 


सम्मामिच्छाइट्टी दंसणमोहस्स बंधगो भणिदो । 
बेदगसम्माइट्टी खहओ ब अन्ंधगो होदि ॥ १० ॥ 


सम्मत्तपढमरंभो सब्बोवबसमेण तह वियट्वेण । 
भजिदव्बो य अमिक्खे सब्बोवसमेण देसेण || ११ ॥ 


अन्तमुंह्ठते काल तक सर्वोपशमसे, अर्थात्‌ दशेनमोहनीयक्रे सभी भेद्ोके 
उपदशमसे, जीव उपशान्त अर्थात्‌ उपशमसम्यग्दष्टि रहता है। इसके पश्चात्‌ नियमसे 
डसक मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यकत्व, इन तीन कर्मोमेंल किसी एक कर्मका 
उदय हाता है ॥ ९.॥ 

सम्यग्मिथ्याटष्टि जीव द्शनमोहनीय कमेका अवंधक, अर्थात्‌ बन्ध नहीं करने- 
वाला, कहा गया है। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, तथा “च' शब्दसे 
उपशमसम्यग्दष्टि जीव भी दर्शनमोहनीय कमेंका अवन्धक होता है ॥ १०॥ 

अनादि मिथ्यादष्टि ज़ीवक्े सम्यकत्वका प्रथम वार राम सर्वोपशमसे होता है। 
इसी प्रकार विप्रकृष्ट ज्ीवके, अर्थात्‌ जिसने पहले कभी सम्यकत्वको प्राप्त किया था, 
किन्तु पश्चात्‌ मिथ्यात्वका प्राप्त होकर और वहां सम्यकक्‍रत्वप्रक्रति पर्व सम्यग्मिथ्यात्व- 
कर्मकी उद्वेलना कर बहुत काल तक मिथ्यात्व-सहित परिभ्रमण कर पुनः सम्यक्त्वको 
प्राप्त किया द्वे एस जीवके, प्रथमोमशमसम्यकत्वका लाभ भी सर्वोपशमसे होता है। 
किन्तु जा जीव सम्यक्त्वल गिरकर अभीक्षण अर्थात्‌ जल्दी ही पुनः पुनः सम्यकत्वका 
प्रद्ण करता है वह सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है | ( मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकति, इन तीन कर्मोके उदयाभावको सर्वोपशम 
कद्दते हैं । तथा सम्यक्त्वप्रकतिसम्बन्धी देशघाती स्पर्थकॉके उद्यको देशोपशम 
कहते हैं ) ॥ ११॥ 


१ जयधघ., अ. प. ९६०. किन्तु तत्र * तेण पर उदओ ? इति अस्थ स्थाने ' तत्तों परमृदयों ? हब्नि 
पाठ; | लब्धि. १०२. 
२ जयध. अ. प. ९६०, (किन्तु तंत्र ' खशझो व ? हति अस्य स्थाने * खीणों वि ? इति पाठः | 


३ जयध. अ. प. ९६०, तत्थ सब्बोवसभो णाम तिण्ह॑ कम्माणपुदयासावों । सम्मत्तदेसघादिफदयाण- 
मुदओ देसोवसमो त्ति मण्णदे | जयघ. अ. प, ९६१. 


२४२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ९-८, ९. 


सम्मत्तपदमलंभस्सणंतरं पच्छदों य मिच्छत्त | 
4 १ 


रण १ 
लंभस्स अपढमस्स दु भजिदब्ब पच्छदों होदि' ॥ १२॥ 


नी हे कम्माणि जस्स तिण्णि हु णियमा सो संकमेण भजिदब्बों । 
6 ० * ] रे 
डे एये जस्स दु कम्मं ण य संक्रमणेण सो भज्जो' ॥ १३ ॥ 
4०? सम्माइट्ट्री सदहदि पक्यण णियमसा दु उबहई | 
७ 45, हे ०» | 9० व 
पी सदृहृदि असब्माव अजाणमाणो गुरुणओगा' ॥ १४ ॥ 
मिच्छाइट्टी णियमा उबर पवय्ण ण सदहदि । 


[त* १० पिन ह 
5 सदृहदि असब्भाव उबइट्ट वा अणुबइट्ट' ॥ १५ ॥ 


अनादि मिथ्यादष्टि जीवके जो सम्यकत्वका प्रथम वार लाभ होता है उसके 
अनन्तर पश्चात्‌ मिथ्यात्वका उदय होता दे । किन्तु सादि -मिथ्यादष्टि जीवके जा 
सम्यकत्वका अप्रथम, अर्थात्‌ दूसरी, तीसरी आदि वार लाभ होता है, उसके अनन्तर 
पश्चात्‌ समयमे मिथ्यात्व भज़ितव्य है, अर्थात्‌ वह कदाचित्‌ मिथ्यादाप्ट होकर वदक 
अथवा उपशम सम्यकक्‍त्वको प्राप्त होता हैं ओर कदाचित्‌ सम्यग्मिथ्यार्डप्ट हाकर वेदक- 
सम्यकत्वको भ्ाप्त होता है॥ १२॥ 

जिस जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन कर्म 
सक्तामे होते हैं, अथवा “तु दाब्दसे मिथ्यात्व या सम्यकत्वप्रकतिके बिना शेष दा 
कमे सत्तामें होते हैं, वह नियमसे संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य है, अर्थात्‌ कदाचित्‌ 
दर्योनमोहका संक्रमण करनेवाला होता द्ै ओर कदाज्ित्‌ नहीं भी होता द्े। जिस 
जीवके एक ही कर सत्तामे दोता है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, अर्थांत्‌ 
वह नियमसे दशनमाहका असंक्रामक ही होता है ॥ १३॥ 

सम्यग्दष्टि जीव सर्वेश्षके ढारा उपदिष्ट प्रबचचनका ता नियमसे श्रद्धान करता ही 
है, किन्तु कदाचित्‌ अज्ञानवश सदूभूत अर्थको स्वयं नहीं जानता हुआ ग़ुरुक नियोगस 
असदूभूत अथैका भी श्रद्धान कर लता द्व ॥ १४ ॥ 

मिथ्यादष्ट जीव नियमस सर्वज्षद्वारा उपदिष्ट प्रवचचनका ता भ्रद्धान नहीं करता 
है। किस्तु असर्वज्ञोके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका, अर्थात्‌ पदार्थंक विपर्शत 
स्वरूपका, भ्रद्धान करता है ॥ १०॥ 


१ जयधघ. अ. प. ९६१. किन्तु “ भजिदब्यं ' इति अस्य स्थाने * भजियब्जों ” इति पाठ: । 
२ जयुध, अ. प. ९६१. तत्र अतिमचरणे तु ' संकमणे सी ण भजियब्वो ! इति पाठ३। 

३ जयध. अ. प. ९६१. विलोवयतां घट, १, १, १३ गाथा ११९० । गो, जी, २७. 
४ जयध, अ, प. ९६२ | लब्धि. १०९ । गो. जी. १८- 


१, ९-८, ११. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पठमसम्मत्तप्पादर्ण [२४३ 


ड्रॉ १९८ सम्मामिच्छाइट्टी सागारो वा तहा अणागारो । 
तह वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होदि बोद्धव्वो! || १६ | 


५ कृदि भागे वा करेंदि मिच्छत्त ' एदस्स सुत्तस्स अत्थो समत्तो । 


उवसामणा वा केसु व खेत्तेस्ु कस्स व मूले ॥ १० ॥ 

एदस्स पुच्छासुत्तस्स विभासा पुव्व॑ परूषिदा, खेत्तणियमो णत्थि त्ति। कस्स 
व मूले त्ति उत्त एत्थ वि णत्थि णियमो, सव्वत्थ सम्मत्तर्गहणसंभवादो। 

दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाठवेंतो कम्हि आढवेदि, अड्जइजेसु 
दीव-समुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि 
आहढवेदि ॥ ११ ॥ 

दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स खवणपदेस पुच्छिदस्स सिस्सस्स तप्पदेसपरूवणृमेद 


सम्यग्मिथ्यादर्ट जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी 
ह।ता है । किन्तु व्यंजनावप्रहमें, अर्थात्‌ विचारपूर्वेक अर्थको ग्रहण करनेकी अवस्थामें, 
साकारापयागी ही हाता हे, ऐसा जानना चाहिए ॥ १६॥ 

 मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है ' इस खूत्नका अर्थ समाप्त हुआ। 

दरश्शनमोहकी उपशामना किन किन क्षेत्रोंमे ओर फ्रिसके पासमें होती 
है१॥१०॥ 

इस प्रृच्छासृत्रकी विभाषा पहले प्ररूपण की जा चुकी है कि इस विषयमें 
क्षेत्रतरा कोई नियम नहां हैं। (किसके पासमें दर्शनमोहकी उपशामना होती है, ' ऐसा 
कहने पर इस विपयमें भी काई नियम नहीं है, क्योंकि, सबंत्र सम्यक्त्वका ग्रहण 
संभव है। 

दशेनमोहनीय कमेका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कहां- 

0 ७९ जज का श ९ 

पर आरम्भ करता है? अढ़ाई द्वीप समुद्रोंम स्थित पन्‍्द्रह कमेभूमियोंमें जहां जिस कालमें 
[0० €५ [| का] ] बज 
जिन, केवली ओर तीथंकर होते हैं वहां उस कालमें आरम्भ करता है ॥ ११॥ 

दर्शनमोहनीय कमेके क्षपण करनेके प्रदेशको पूछनेवाले शिप्यके क्षपण-प्रदेश 


१ जयघ. अ, प. ९६२. किन्तु तत्र “ तह ? स्थाने * अथ ? इति पाठ: । बंजणोग्गहम्मि दु बिचाएपूर्व- 
कार्षग्रहणावस्थायामिलर्थ: व्येजनशब्दस्यार्थविचाख़ाचिनो ग्रहणात्‌ | जयधघ. अ, प्‌. ९६२. 

२ आ-क-प्रत्यो: ' कम्म्ाणमेत्थ खहओ ? इति अधिक पाठ३ । 

३ दंसणमोहक्खवणापद्ठवर्गों कम्प्रभूमिजों मथुती। तित्थयरपायमूले केवलिह्ठदकेवली मूले | छन्त्रि. ११०५ 


२४४.] छक्खंडागमे जीवद्ठार्ण [ १, ९-८, ११. 


सुत्तमागय । अड्डाइज्जेस दीव-समुद्देस ति भणिदे जंबूदीवों धादइसंडो पोक्खरद्धमिदि 
अड्डाइज्जा दीवा घेत्तव्वा | एदेसु चेव दीवेसु दंसणमोहणीयकस्मस्स खवणमार्दवेदि त्ति, 
णो सेसदीवेसु | कुदो ? सेसदीवट्टिदंजीवार्ण तक्खवणसत्तीए अभावादो । लवण -कालो- 
दइसण्णिंद्सु दोसु समुद्देसु दंसणमोहणीय कम्म॑ खर्वेति, णो सेससमुदेसु, तत्थ सहकारि - 
कारणाभावा । अड्डादिज्जसददेण समुद्दो करिण्ण विसेसिदों! ण एस दोसो “ जहातंभर्त 
विसेसण-विसेसियभावो ” त्ति णायादों संभवा भावा अड्डाइज्जमंखाए ण समुद्दे विसेसिज्ञेद | 
ण च अड्डादिज्जदीवाणं मज्झे अड्डादिज्जसमुद्दा अत्थि, बिरोहादो । ण च अड्डाइज्ज- 
दीवेहिंतो बज्ञसमुदे दंसगमोहणीयक्खवर्ण संभव्रदि, उन्रि उच्चमाण-' जम्हि जिणा 
तित्थयरा * त्ति विसेसणण पडिसिद्धत्तादो । ण माणुसुत्तरगिरिपरभाए जिणा तित्थयरा 
अत्थि, विरोहादो | अद्जाइज्जदीव-समुदृद्टिद्सव्वजीवेसु दंसगमोहक्खवण पसंगे तप्पडिसे- 
धतलानेके लिए यह सूत्र आया है ।' अढ़ाई द्वीप समुद्रोंम ' एसा कहने पर “ जम्बूद्वीप, 
धातकीखंड और पुष्करार्थ, ये अड़ाई द्वीप अ्रहण करना चाद्विए, क्योंकि, इन अढ़ाई 
दीपोंम ही दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपणकों आरम्भ करता है, शाप द्वीपोमे नद्वीं। इसका 
कारण यह दै कि शेष द्वीपोर्म स्थित जीवोके दर्शनमोहनीय कमके क्षपण करनेकी' 


शक्तिका अभाव होता है। लवण ओर कालोदक संज्ञावाल दो समुद्रोंम जीव द्शन- 


भोहनीय कर्मका क्षपण करते हें, शेष समुद्रोंमे नहीं, क्योंकि, उनमें दृशनमंहके क्षपण/ 
करनेके सहकारी कारणोंका अभाव है । 


शंका-- अढ़ाई ' इस विशेषण शब्दंक द्वारा समुद्रको विशिष्ट क्यों नहीं किया? 


समाधान-- यह काई दोष नहीं, क्योंकि, “यथासंभव विशेषण-विशेष्यभाव 
दोता है! इस न्यायके अनुसार तीसरे अर्थ समुद्रकी संभावनाका अभाव हानेस 
* अढ़ाई ' इस संख्याके द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया है। और न अड़ाई द्वीपोंके 
मध्यमें अढ़ाई समुद्र है, क्योंकि, चेसा मानने पर विरोध आता है । तथा, अढ़ाई द्वीपोंसे 
बाहिरी समुद्रमं दर्शनमोद्दनीय कर्मका क्षपण संभव भी नहीं हे, क्योंकि, आगे कटे 
जानेवाले “जहां जिन, तीर्थंकर खंभव हैं ' इस विशेपणके द्वारा उसका प्रतिषध कर 
दिया गया है। मालुपोत्तर पवेतके पर भागम जिन और ती्थंकर नहीं होत हैं, क्योंकि, 
थहां उनका अस्तित्व माननेमें विरोध आता दे । 


अढ़ाई द्वीप और समुद्रोंम स्थित सर्व जीवाम द््शनमोहके क्षपणका प्रसंग 


१ ग्रतिषु * -द्विदि ” इति पाठः । 


आरा 


१, ९-८ ११. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यसम्मत्तुप्पादर्ण [१४५ 


हुईं पण्णारसकम्मभूमीसु त्ति भणिदे मोगभूमीओ पडिसिद्धाओ। कम्मभूमीसु ट्विद- 
देव-मणुस -तिरिक्खाणं सम्बेसि पि गहणं किण्ण पावेदि क्ति भणिदे ण पावेदि, कम्मभूमी- 
सुप्पण्णमणुस्साणमुवयारेण कम्मभूमिववदेसादो | तो त्रि तिरिक्खाणं गहणं पावेदि, तेसि 
तत्थ बरि उप्पत्तिसं मवादो ? ण, जेसिं तत्थेत्र उप्पत्ती, ण अण्णत्थ संभवों अत्थि, तेसिं 
चेव मणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववणसो; ण तिरिक्खाणं सर्यपह्पव्वदपर भागे उप्पजणेण 
व्वहिचाराण | उत्त च-- 
दंसणमे।हकबबणापट्टवओ कम्मभूमिजादों दु । 
णियमा मणुसगदीए णिट्ठवरओ चात्रि' सब्व्यथँ ॥ १७॥ 


किक हि ३ ७ 02 ख छः जहा शा वेज | ०० आम, ः 
मणुससुप्णण्णा कथ सम्मुदछु दसगभाहकखण पहुंतात ! ण, च्ज्जादवसण तत्था- 
प्राप्त होने पर उसका प्रतिपध करनके लिए “ पन्द्रद्द कर्मभूमियोंमे” यह पद्‌ कहा है, 
जिससे उक्त भढ़ाई हीपमें स्थित भागभूमियोंका प्रतिपेध कर दिया गया। 
शंका -- पन्‍द्रह कर्मभूमियोंम ' ऐसा सामान्य पद कहने पर कर्मभूमियोंमें 
स्थित देव, मन॒ुप्य और तिर्येच, इन सभीका भ्रहण क्‍यों नहीं प्राप्त ढाता है ? 
समाधान - नहीं प्राप्त हाता है, क्योकि, कर्मभ्रमियांम उत्पन्न हुए मनुप्योकी 
उपचार से ' वर्मर्भामि ' यद संज्ञा की गई है । 
शंका-- यदि कर्ममूमियोंमे उत्पन्न हुए जीवाकी  कर्मभूमि ' यद्द संज्ञा है, तो 
भी तिर्यत्रोंका अद्दण प्राप्त द्ोता है, क्योंकि, उनकी भी कर्मभूमियोंमें उत्पत्ति संभव है ? 
समाधान--नहीं, क्योकि, जिनकी चहांपर ही उत्पत्ति हाती है, और अन्यत्र 
उत्पत्ति संभव नहीं है, उन ही मलुप्योंके पन्द्रह कर्मशृमियोका ध्यपदेश किया गया 
है, न कि स्वयंप्रभ परवेतक परभागमे उत्पन्न होनसे व्यिचार को प्राप्त तियंचोंके । 
फहा भी है -- 
कमंभूमिम उत्पन्न हुआ भौर मनुप्यगतिमं वतेमान जीव ही नियमस दशन- 
रे 8 ७. डे [पु 
मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक, भर्थात्‌ प्रारम्भ करनेवाला हे।ता है| किन्तु उसका निष्टापक, 
> शा अप 
अर्थात्‌ पू्ण करनेवाला सर्वत्र अर्थात्‌ चारों गतियोंमें हं।ता है ॥ १७ ॥ 
शंका - मलुप्योमे उत्पन्न हुए जीव समुद्रोंम दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका कैसे 
प्रस्थापन करत हैं ? 
समाधान -- नहीं, क्योंकि, विद्या आदिके वशसे सपझुद्रोम आये हुये जीवोके 


१ प्रतिषु “ मणिद ? इति पाठः | २ प्रतिषु ' द्विदि- ? इति पाठ) । 
३ प्रतिपु ' चारि ? इति पाठः । ४ जयध. अ. प. ९६३ 


२४६ ] छकखंडागम जीव्टाणं [ १, ९-८, ११. 


गदाण दंसणमोहक्खवणसंभवादो । दुस्सम-( दुस्समदुस्सम- )सुस्समासुस्समा-सुसमा- 
सुसमादुस्समाकाल॒प्पण्णमणुसाणं खवणणिवारणई “ जम्हि जिणा * त्ति वय्ण । जम्हि 
काले जिणा संभवंति तम्हि चेत्र खत्रणाए पट्ठतआ होदि, ण अण्णकालेसु । देसजिणाणं 
पडिसेहई केबलिगहर्ण | जम्हि केवलणाणिणो अत्थि तत्थेव्र खबणा होदि, ण अण्णत्थ | 
तित्थयरकम्मुदयविरहिदकेवलिपडिसेहई तित्थपरगहण । तित्थयरपादमूले दंसणमोहणीय- 
खबणं पट्टवेति, ण अण्णत्थेत्ति । अधवा जिणा त्ति उत्ते चाहसपुव्वहरा घेत्तव्वा, केवलि 
त्ति भणिदे केवलगाणिणों निल्ययरकम्पुदयविरहिदा थेत्तव्या, तित्थयरा त्ति उत्ते 
तित्थयरणामकम्मुदयजणिदअद्टमहापाडिहर-चोत्तिमदिसयसहियाण गहण । एदार्ण तिण्ह 
पि पादमूले दंसगमोहक्खवर्ण पट्ट॑ति त्ति। एन्थ जिणसदृस्म आबत्ति काऊण जिणा दंसण- 


दर्शनमोहका क्षपण होना संभव है । 

दाःपमा, ( दुःप्रमदःपमा ), खुप्मासुपमा, खुपमा ओर सुपमादु-परमा काछमें 
उत्पन्न हुए मनुप्योके दशनमोहका क्षपण नप्च करनक लिए “जहां जिन होत हे! 
यह वचन कहा हैं | जिस कालटमे जिन संभव हू उस ही कान्से द</नमोहकी क्षपणाका 
प्रस्यापक हाता है, अन्य काल।म नहीं । 

विशेषाथ -- अधःकर गके प्रथम समयस लकर जब तक जीव मिथ्यात्व और | 
मिश्रमोहनीय प्रकृतियोंक द्वव्यका अपवर्नेन करक सम्यकत्व प्रकतिम संक्रमण कराता 
दे तब अन्तमुंहतंकाल तक वह जीव दर्शनमाहकी क्षपणाका अ्रस्थापक कहलाता है। 

देशजिनोंका अर्थात्‌ श्रुतकेवली, अवधिशानी और मनःपर्ययकज्ञानियोंक्रा, श्रतिषध 
करनक लिए सूत्रम 'कवली' इस पदुका अहण किया हैं। अर्थात्‌ जिस काल्टमे कवलज्ञानी 
हांते हैं, उसी कालमे दर्शनमाहकी क्षपणा हाती है, अन्य कालोमें नहीं। तीथऋर नामकर्मक 
उदयस रहित सामान्य केवलियोंक प्रतिपथक लिए घसत्रम ' तीथकर ' इस पदका ग्रहण 
किया है, अर्थात्‌ तीर्थेकर के पादमृलमे ही मनुप्य दशेनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ 
करत हैं, अन्यत्र नहीं। अथवा “जिन ' एसा कहनपर चतुर्देश पूर्वधारियोंका ग्रहण 
ऋरना चाहिए, 'केचली एसा कहनेपर तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे रद्वित केवछज्ानियोंका 
अहण करना चाहिए, ओर “तोर्थकर' एसा कहनपर तीथेकर नामकर्मक उदयसे 
उत्पन्न हुए आठ महाप्रातिहार्य और चोतीस अतिशयांस सहित तीर्थकर केवलियोंका 
ग्रहण करना चाहिए। इन तीनोंके पादमूलम कर्मभूमिज मनुप्य दशनमोहका क्षपण 
प्रारस्भ करते हैं, एसा अथ ग्रहण करना चाहिए | 

यहांपर ' जिन ' शाब्दकी आवृत्ति करके अर्थात्‌ दुबारा प्रहण करके, जिन 


१ अधःअवृत्तकरणप्रथमसमयादारभ्य मिश्यात्तमि श्रप्रदशझोः #व्यमपवर्त्य सम्यक्ल्प्रकृता संक्रस्यते यावत्ता- 
बदन्तमुहतकारू दश्शेनमंहक्षपणाप्रस्थापक इटुच्यते | छब्धि, ११०. टीका. 
३ भ्रतिषु - चोत्तिसद्सियहियाणं ' इति पाठः । 


१, ९-८, १२.) चुलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए खश्यसम्मत्तुप्पादण [२४७ 


मोहक्खवर्ण पहवेंति त्ति वत्तव्त, अप्णहा तइयपुढवीदो णिग्गयाणं कण्हादीणं तित्थयर- 
त्ताणुववत्तीदो त्ति केसियि वक्‍खाएं । एदेण वक्‍खाणाभिप्पाएण दुस्सम-अइदुस्सम- 
सुसमसुसम-सुसमकालेसुप्पण्णाणं चेव्र दंसणमोहणीयक्खबणा णत्थि, अवसेसदोस वि 
कालेसुप्पण्णाणमत्थि। कुदो ? एड्रंदियादों आग्गतृण तदियकालुप्पण्णबद्धणकुमारादी्ण 
दंसगमोहक्खवणदंसणादो । एद चेवेत्थ वक्खाणं पथाणं कादव्व । 


णिट्टवओ पुण चदुसु वि गदीसु णिट्रंवेदि ॥ १२ ॥ 


कदकरणिज्जपटमसमयप्पहुडि' उबरि णिट्ठवगो उच्चदि | सो आउअबंधवसेण 
चदुसु वि गदीसु उप्पज्जिय दंसगमोहणीयक्खवर्ण समाणेदि, तासु तासु गर्दीतु उप्पत्तीए 


दशनमाइहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, एसा कहना चाहिए, अन्यथा तीसरी 
पृथिवीस निकल हुए कृष्ण आदिकोंके तीर्थकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्हों 
आचार्योका व्याख्यान है। इस व्याख्यानके अभिप्रायल हुःपमा, अतिदुःषमा, खुप्म- 
खुपमा और खुपमा कालोमे उत्पन्न हुए जीवाके ही दर्शमाहमीयकी क्षपणा नहीं हाती 
है, अवशिष्ट दाना कालाम उत्पन्न हुए जीवोक दशनमाहकी क्षपणा होती ह। इसका 
कारण यह है कि एककॉन्द्रय पर्यायस आकर (इस शवसर्पिणीक ) तीसर कालम उत्पन्न 
हुए वरधनकुमार आदिकोंक दर्शनमाहकी क्षपणा देखी ज!ती है । यहांपर यह व्याख्यान 
ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए । 


विशेषार्थ पूर्वाक्त व्याख्यानका अभिषप्राय यह है कि सामान्यतः तो जीच 
कबलछ उपयुक्त दुपरम-सुप्म कालम तीधकर, कचलछी या चतुद्देशपूर्तवी जिन भगवानके 
पादमूलमे ही दर्शनम।हनीयकी क्षपणाका भारम्भ करते हैं, किन्तु जा उसी भवमें 
तीथंकर या जिन हानवाल्ल हँ व तीथंक्गादिकी अनुपस्थितिम तथा खुपम-दुषम 
कालमें भी दर्शनमाहका क्षपण करंत है, उदाहरणार्थ कषप्णादि व वर्धनकुमार | 


दशनमोहकी क्षपणाका निष्ठापक तो चारों ही गतियोंमें उसका निष्ठापन 
करता है ॥ १२॥ 


छतकतल्यवेदक हानके प्रथम समयस लकर ऊपरके समयमे दशनमादहकी क्षपणा 
करनवाला जीव निष्ठटापक कहलाता ह | दशनमाहकाी क्षपण।का प्रारम्भ करनवाला जीव 
कृतकृत्यवेदक हॉनक पश्चात्‌ आयु-वन्धके चशखस चारों. भी गतियोंमे उत्पन्न होकर 
दृशनमाोहनीयकी क्षपणाक्रो सम्पूण करता हे, क्योंकि, उन उन गतियामे उत्पात्तिक 


१ षटख॑. १, ५, ३ टीका 
३ णिट्ठव्रगो तद्ठाणे विमाणमोंगावणीमु धम्मे य। क्रिदक्रंणेब्जो चदस्तु वि 
लब्धि, १११. ३ चरिम फालि दिण्णे कदकरीणब्जेत्ति बेदगो होदि ॥ रू 


दीम उप्पज्जदे जम्हा ॥ 
श्ड५ 


गृः 
८ 
८ 
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कारणलेस्सापरिणामाणं तत्थ विरोहाभावा । दंसणमोहक्खवणविधी एल्थ किण्ण परूविदा ! 
ण, पढमसम्मत्तृप्पायणविधीदों तिण्णिकरणादिकिरियाहि दंसगमोहक्खवणविधीए भेदा- 
भावेण तत्तो चेव अवगमादो । तम्हा परूविदा चेव | अध कोइ विसेसो अत्थि सो वि 
वक्‍खाणादो अवगम्मदे | 

तदो दंसगमोहक्खवणगयबिसिसपरूतवणा कीरदे । ते जधा- तत्थ ताव दंसण- 
मोहणीय खर्वेतो पढममर्णताणुबंधिचउर्क विसेजोएदि अधापवत्तापुच्च-अणियद्विकरणाणि 
काऊण । एदेसि करणाणं लक्खणाणि जधा पढमसम्मत्तप्पत्तीए तिण्ह॑ं करणाण लवख- 
णाणि परूविदाणि तथा परूवेदव्वाणि। अधापवबत्तकरणे ट्विदिघादों अणु भागधादों गरुण- 
सेडी गुणसंकमो च णत्थि | केवलमणतगुणाएं विसोहीए विसुज्ञझंतो गच्छदि जाव अधा- 
पवत्तकरणद्वाएं चरिमसमओ त्ति। णवारि अण्णं ट्विदि बंधंतो पुव्विकृट्टिदिबंधादों पलिदो- 


कारणभूत लेश्या-परिणामेके चहां होनेमें काई विरोध नहीं है ! 

विशेषार्थ--अनिवृत्तिकरणके अन्त समयमें सम्यकत्वमाहनीयकी अन्तिम ' 
फालिके द्वव्यको नीचके निषेक्रोम क्षेपण करनसे अन्तमुहतकाल तक जीव कृतकृत्यवद्क 
सम्यग्दष्टि होता है । 

शंक्रा-- दर्शनमाहके क्षपणकी विधि यहां पर क्यों नहीं कही ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रथमोपशमसम्यकत्वको उत्पादन करनेवाली विधिस 
तीनों करण आदि क्रियाओंक साथ द्र्शनमाहर्की क्षपण-विधिका कई भ्द नहीं है, इस- 
लिए उसस ही दरशेनमाहकी क्षपण-विधिका ज्ञान हा जाता है। अन एव वह प्ररूपित की 
ही गई है । और जो कुछ विशेषता है वह भी व्याख्यानस जान ली जाती द्वे । इसलिए 
द्शेनमोहकी क्षपणासम्वन्धी विशेषताकी प्ररूपणा की जाती है | वह इस प्रकार है -- 

द्शनमोहनीयका क्षपण करता हुआ जीव सर्व प्रथम अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्व- 
करण और अनिवृत्तिकरण, इन तीन करणोंको करके अनन्ताजुबन्धिचतुप्कका चिखं- 
याजन करता है । इन करणोंके लक्षण जिस प्रकार प्रथमापशमसम्यकत्वकी उत्पात्तिमे 
तीनों करणोंके लक्षण कद्दे हैं, उसी प्रकार यहां प्ररूपणण करना चाहिए। अधःप्रवृत्त- 
करणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं द्वोता दे। केवल 
अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अध:प्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक चला 


8 स्थितिब' 


जाता है। केवल विशेषता यह है कि अन्य स्थितिको बांधता हुआ पदललेके न्धकी 


१ प्रतिषु * छु ” इति पाठः | 
२ पुच्व॑ तियरणविहिणा अण खु अणियद्टिकरणचरिमम्हि । उदयावलिबाहिरग टिर्दि विसंजोजदे णियमा हे 
रलूग्धि. १६२. 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यसम्मत्तुप्पादर्ण [२४९ 


वमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणियं ट्विदि बंधदि | एदस्स करणस्स पढमट्टिदिबंधादों चरिम- 
द्विदिबंधो संखेज्जगुणददीणो । 

अपुव्वकरणपढमसमण पृव्बद्िदिबंधादों पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेणूणो अण्णो 
ट्विदिबंधो होदि | तम्दि चेत्र समए पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागमेत्तायामं॑ सागरोवम- 
पुृधत्तायाम वा आउगवज्जाणं कम्माणं ठिदिखेंडयमाठवेदि | अप्पसत्थाणं कम्मार्ण अणु- 


कर 


भागस्स अणताभागमेत्तमणुभागखंडयं च तत्थेव आदवेदिं । तत्थेव अणताणुबंधीणं 
गुणसंकरम पि आढठवेदि । ते जधा- पढमसमए प्रुव्व॑ संकामिददव्यादों असंखेज्जगुर्ण 
संकामेदि । विदियसमए तत्तो असंखेज्जगुण संकामेद्‌ । एवं णेदव्य॑ जाव सब्व्संकम- 
पढमसमओ त्ति। उदयावलियबाहिरद्विदिद्विद्पदेसग्गमोकड्ृणभागहारेण खंडिदेयखं्ड 
घेत्तण उदयावलियबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं गलिदसेस गुणसेडिं करेदि जाव 
अपुच्ब-अणियद्टी अद्भाहिंतो विसेसाहियमद्भा्ं गच्छदि त्ति । तदो उवरिमाणंतराए ट्विदीए 


अपेक्षा पलयोपमक्रे संख्यातवे भागस हीन स्थितिकों बांधता है। इस अधःप्रवृत्तकरणके 
प्रथम समयमें दोनेवाले स्थितिबन्धले अन्तिम समयमें हॉनेवाला स्थितिबन्ध संख्यात- 
शुणा दीन होता है। 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें पू्वे स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यात्वे भागसे हीन 
अन्य स्थितिबन्ध होता है । उसी समयमें आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके पल्यो- 
पमके संख्यातवे भागमात्र आयामवाले अथवा सागरोपमप्ृथक्त्व आयामवाले स्थिति 
कांडकको आरम्भ करता है | तथा उसी समयमें अप्रशास्त कर्मोके अनुभागके अनन्त बहु 
भागमात्र अनुभागकांडकका आरस्म् करता है । उसी समयमे अनन्ताजुबन्धी 
_ कषायोंका शगुणसंक्रमण भी आरम्भ करता दे । वह इस प्रकार हे-- प्रथम समयमें पहले 
संक्रमण किए गये द्वब्यसे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है। दूसरे समयमें 
उससे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रण करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्चसंक्रमण 
होनेके प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। उदयावलीसे वाहदिरकी स्थितिमें स्थित 
प्रदेशाश्रको अपकर्षेणभागहारस स्ंडित कर उसमेस पक्र खंडको अहणकर उदयावलीसे 
बाहिर आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंकी गलितशेपष गरुणभ्रेणीको तब तक करता है जब 
तक कि अपूर्वकरण ओर अनिदृत्तिकरणके काछोंसे विशेष अधिक काल व्यतीत होता 
है। इससे उपरिम अनन्तर-स्थितिमे असंख्यातगुणित दीन प्रदेशाश्रको देता है । इससे 


१ अठुह्मणं पयडीणं अणगतमागा रससस्‍्स खंडाणि । छुहपयर्डीण णियम्रा णत्थित्ति रक्षस्स खंडाणि ॥ 
लब्धि, ८०. २ प्रतिषु ' हि ! इति पाठ. । 

३ गुणसेदीदी हत्तमपुव्बदुगादो दु स्ाहिय॑ द्ोदि । गलिदवससे उदयावलिबाहिरदों दु णिक्रखेवों ॥ लब्धि- 
५५. उक्द्ठिदम्हि देढि हु असंखसमयप्पबंधसादिम्हि | संखातीदगुणकममध्षंसहीण विसेस्नहीणकरम्त |] पडिसमयं उषद्व॑दि 
असंखगुणियकमेण संचदि य । इृदि शुणसेदीकरणं आउगवज्जाण कम्माणे ॥ लब्धि, ७३-७४- 
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असंखेज्जगुणहीणं देदि! । उबरि सब्बत्थ विसेसहीणं चेत्र देदि जाब्र अप्यप्पणो अइच्छा- 
वणावलियमपत्तमिदि । एवं सब्जिस्से अपुव्यकरणद्धाएं ग्रुणसेहीकरणविधी वत्तव्वा | 
णवारि पदमसमए ओकड्डिदपदेसहिंता विदियसमए असंखज्जगुगे ओकड्डदि | तत्तो 
असंखेज्जगुणे तदियसमए ओकड़दि | एवं णयव्व॑ जज अणियईीकरणचरिमसमओ 
त्ति। पढमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादों विदियसममए गुणसेडीए दिज्जमाणपदेसग्गम- 
संखेज्जगुणं । एवं णेदव्य जाव अणियद्वीकरणचरिमसमओ त्ति। एत्थ ट्विदिब्ंधकालो 
ट्विदिखंडयउकीरणकालो च एगकालिया दो वत्रि सरिसा अंतामुहत्तमत्ता, तत्थतृण- 
अणुभागखंडयउकीरणड्वादो संखेज्जगुणा । एवं णेदव्य॑ जाब ड्विदि-अणुभागखंडयाणं 
अपच्छिमघादो त्ति । णर्वरे पढमद्विदिअशुभागखंडयउकीरणड्भाहितो विदियद्विद्-अशु- 
भागखंडयउकीरणड्वाओ विसेसहीणा ओ | एवमणंतरहेद्विमाहिंतो अर्गतरउबरिमाओ सब्बत्थ 
विसेसहीणाओं । एबमणेण विहाणेण अपुव्यकरणद्धा समत्ता । एत्थ अपुव्यकरणपढम- 


ऊपर सर्व स्थितियांम विशेष हीन ही दता है जब तक कि अपने अपन अतिस्थापनावलीको 
नहीं प्राप्त हाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण अपू्वेकरणक कालम गुणश्रणी करनकी 
विधि कहना चादिए। कव॒तल्ठ विशपता यह है कि प्रथम समयमें अपकर्षित प्रदशासे 
दूसेर समयमें असंख्यातगरुणित प्रदेशोंका अपकर्पण करता है। उससे असंख्यातगुणित 
प्रदेशोंको तीसरे समयमें अपकर्षित करता है । इस प्रकार यह क्रम अनिनवृत्तिकरणके 
अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समयमे दिए जानवाले प्रदशाग्रसे द्वितीय 
समयमें गुणअ्रणीके द्वारा दिए जानेवाला प्रेदशाप्र असेख्यातगुणित होता है। इस प्रकार 
यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। यहांपर स्थितिब्रन्धका 
काल ओर स्थितिकांडकंक उत्कौरणका काल, ये एक साथ चलनेवाल दोनों काल, सदश 
और अन्‍न्तमुंहर्तमात्र हैं, ता भी यहांपर हाोनेवाल अनुभागकांडकके उत्कीरणकालरूसे 
संख्यातगुणित हैं। इस प्रकार यह क्रम स्थितिकांडक और अनुभागकांडकके अन्तिम 
घात तक ले जाना चाहिए। विशेष वात यह हे कि प्रथमस्थितिकांडकोत्कीरणकाल 
और अलुभागकांडकात्कीरणकालॉस छ्वितीय स्थितिकांडकोत्कीरणकार और अनुभाग- 
कांडकात्कीरणकाल विशेष हीन हांत हैं। इस प्रकार अनन्तर-अधस्तन स्थितिकांडकों 
ओर अनुभागकांडकोंके उत्कीरणकालोंस अनन्तर-उपरिम स्थितिकांडको और अनुभाग- 
कांडकोंके उत्कौरणकारू सर्वेत्र विशेष हीन हाते हैं । इस प्रकार उपयुक्त विधानसे 
अपूवेकरणका काल समाप्त हुआ । यहांपर अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति- 


१ प्रतिषु ? जदि ? इति पाठः । 
३ प्रतिषु ' -समओ ? इति पाठः । 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्तप्पत्तीए खेश्यसम्मत्तप्पाद्ण [२५१ 


ट्विदिसंतादों ट्विदिबंधादों च चरिमट्ठिदिसंत-ट्विदिबंधा संखेज्जगुगहीणा । अणुभागसंत- 
कम्मादो पुण अणुभागसंतकम्ममर्णतगुणहीणं । - 

अणियट्टीकरणपढमसमए अण्णो ट्विदिबंधो, अण्णो ट्वेदिखंडओ, अण्णो अणु- 
भागखंडओ, अण्णा च गुणसेडी एकसराहेण आदत्ता । एवमणियट्टीअद्भाए संखेज्जेसु 
भागेसु गदेसु विसेसधादेण घादिज्जमाणअणंताणुब्रंधिचउकट्ठिदिसंतकम्ममसण्णिद्विदि- 
बंधसमाणं जाद । तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु चर्दुरिंदियद्धिदिबंधसमार्ण जादं । एवं 
तीईंदिय-बीइंदिय-एडदियबंधसमाणं होदूण पलिदोवमपमाण्ण ट्विदिसतकम्म॑ जादे। तदो 
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अणताणुबंधाचद॒क्काइा[दखंडयपमाण तर द्वीदसतरस सखज्जा भागा | ससाण कम्माण 
ट्रांदेखडगों पॉलेदावमर्स सखज्जादभागा चंव | एवं [हदिखडयसहस्ससु गदसु 


४०० ९ 


द्रावाकट्ठासाण्णद ट्वाद्सतकम्म अवसस तदा प्पह्ठाड ससरस असखज्ज भागे हणाद | 


सत्त्वसे और स्थितिवन्धसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्तव और स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणित दीन होत हैं। किन्तु अपूर्यकरणके प्रथम समयसम्वन्धी अनुभाग- 
सत्त्वस अपूर्वकरणका आन्तिम समयसस्वन्धी अनुभागसच्त्य अनन्तग़ुणित हीन होता है। 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अन्य स्थितिवन्‍्ध, अन्य स्थितिकांडक, अन्य 
अज्ञुभागकांडक और अन्य गुणभ्रणी एक साथ आरम्भ की | इस प्रकार अनिवृत्तिकरण- 
कालके संख्यात बडुभाग व्यतीत द्वोनिपर विशेष घातस घात किया जाता हुआ अनन्ताजु 
वन्धी चतुप्कका स्थितिसत्व असंज्षो पंचन्द्रियक स्थितिवन्‍धके समान हो गया। इसके 
पश्चात्‌ सहस्भो स्थितिकांडकांक व्यतीत हॉलपर अनन्तानुबन्धी-चतुप्कका स्थातैसस्व 
चतुरिन्द्रियक स्थितिवन्‍्धके समान हो गया। इस प्रकार क्रमशः तौन्द्रिय, डीन्द्रिय 
और एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धंक समान हाकर पल्यापमप्रमाण स्थिातिसत्त्व हा। गया। 
तब अनन्ताउवन्धी-चतुप्कके स्थितिकांडकका प्रमाण भी स्थितिसत्त्यकें संख्यात 
बहुभाग द्ोता है, और शेष कर्मोका स्थितिकांडक पल्योपमक्रे संख्यातवें भाग ही है। 
इस प्रकार सहस्मों स्थितिकांडकाके व्यतीत होने पर दृरापकृष्टि संज्ञावाल स्थिति- 
सत्वके अवशेष रहने पर वहांस शेप स्थितिसत्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता है। 
विशेषाथे -- अनिद्ग॒त्तिकरणके कालमें स्थितिकाण्डकघातके ढारा अनन्ताजुवन्धी व 
दर्शनमाहनीय कर्मोके स्थितिसत्त्वके चार पर्व या विभाग होते हैं। पहले पर्वमें पृथकत्व 
लाख सागर, दूसरे पल्यमात्र, तीसरेम पलयके संख्यातस लेकर असंस्यातरवे भाग और 


१ श्रतिपु ' -चदुक्कद्विदि वि खेडयपम्रार्ण ? इति पाठः | 

२ का दूरापकृष्टिनामेति चेदुच्यते-पल्ये उत्ूष्टसंख्यातेन भक्ति यहत्ध॑ तस्मांदकेकह्म्या जधन्यपरिमिता- 
संख्यातेम भक्ते पल्ये यहच्घ॑ तस्मादेकात्तसवढथा याव॑न्तो विकव्पास्तावन्तो दृरापकृष्टमेदाः । तेपु कब्रिदेव विकव्पो | 
जिनटदृष्टमावों :स्मिनवप्तरे दूशपऋषिसंक्षितों वेदितिव्यः | लब्धि. १२० दौका, 


श्णरे ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-८, १३. 


एवग्वरि सव्यत्थ सेसट्टिदिसंतकम्मस्स असंखेज्जमागमेत्तो चेव ट्विदिखंडगो पददि'। 
तदो चरिमट्टिदिखंडय्य पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागायाम अंतोमुहुत्तमेत्तक्कीरणकालेण 
छिंदंतो अणियद्वीकरणचरिमसमए उदयावलियबाहिरसब्वट्टिदिसंतकम्म॑ परसरूतेण संका- 
मिय अंतोमुहुत्तकाले अदिक्केत दंसगमोहणीयक्खवर्ण पड्ुंवेदि । 

दंसणमोहणीयक्खबणपरिणामा वि अधापवत्तापुव्ब-अणियड्टी मेदेण तिविहा होंति। 
एंदेसि लक्खण जधा सम्मत्तप्पचीए उत्त तथा वत्तव्बं। अधाफ्रत्करणे णत्थि ट्विदि 
घादो अणुभागघादो गुणसेडी गुगसंकमों था । केवलमणतमृुणाए त्रिसोहीए विसुज्झंतो 
अप्पसत्थपयडीणमणुमागमणंतगुणहीण प्सत्थाणमणंतगुणं ट्विद्बिधादो अण्णं द्विदिब्ंध 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेग ऊणय बंधतो गच्छदि जाब अधापवत्तकरणचरिम- 
समओ। त्ति | 


चौथम उच्छिष्ावलि मात्र स्थिनिसस्व शेष रहता है। इनमंलसे तीसरे पर्व अर्थात्‌ 
संख्यातवेंसे लेकर पल्‍यके असंख्यातवं भाग तक स्थितिसत््वके शेप रहनेको ही 
दृशापकृष्टि स्थितिसत्त्व कहते हैं । 

इस प्रकार ऊपर सरव्त्र शेप स्थितिसत्त्वके असंख्यातवें भागमात्र ही स्थिति- 
कांडकका पंतन दोता है। तत्पश्चात्‌ पल्यापमके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम 
स्थितिकांडकको अन्‍्तमुंहरतमात्र उत्कीरणकालके द्वारा छेदन करता छुआ अनिन्वृत्ति- 
करणके अन्तिम समयमे उद्यावलीस वाह्य सब स्थितिसत्त्वकों परस्वरूपल संक्रमित 

कर अन्तमुंहतंकालके व्यतीत हानेपर दशेनमोहनायका क्षपण प्रारम्भ करता है। 

' दशनमोहनीय कमेके क्षपण करनेवाले परिणाम भी अधःप्रवृत्तकरण, अपूबे 
करण ओर अनिवृत्तिकरणके भदसे तीन प्रकारके होते हँ। इनका लक्षण जैसा 
सम्यफत्वकी उत्पत्तिमें कद्या हैं, बेसा कहना चाहिए। अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडक 
घात, अनुभागकांडकघात, गरुणश्रेणी और ग्रणसंक्रमण नहीं होता है। केवल अनन्तगुणी 
विशुद्धिस विशुद्ध होता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियोंके अजुभागको अनन्तगुणित हीन, प्रशस्त 
प्रकतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित और पू्वे स्थितिबन्धस पलयोपमके संख्यातवें 
20४8 अन्य स्थितिबन्धको बांधता हुआ अधम्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक 
जाता दे । 


१ अगियद्वीअद्भाए अगस्स चत्तारि होंति पच्वाणि | सायरलक्खपुधत्त पढ्क दूरावक्रिट्टि उच्छिट्ट ॥ 
पल्लस्स संखभागो संखा मांगा अम्ंखगा भागा । ठिदिखंडा होंति कम्रे अणस्स पब्वादु पव्वों ति ॥ अणियद्ी- 
संद्चेग्जाभागेतु गंदेसु अणगरठिदिसंतो । उद्घिसहस्सं तत्ता वियले य सम तु पल्लादी॥ रूश्धि, ११५३-११५. 

२ अंताधुहुघ्कार विस्समिय पुणों वि तिकरणं करिय । अणियद्ीए परिच्छ मिस्से सम्म॑ कमेण णासेह ॥ 
छब्वि, ११७ 


१, ९-८, (२.]. चूलियाए सम्नतुषत्तीए खश्यसमत्तुषांदर्ण [ २५६ 


अपुव्वकरणपढमसमए जहण्णदिद्विसंतकम्मेण उबद्विद्स्स ट्विदिखंंडर्ग पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण उब्विदस्स सागरोव्मपुधत्तमेता ड्विदिखंडगों । 
पुच्वह्विदिबंधादो जाओ ओसरिदाओं ट्विदीओ ताओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों। 
अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणंता भाग। अणुभागसंतकम्मस्स । ग्रुणसेडी 
उदयावलियादो बाहिरा गलिदसेसा | विदियसमए एसे। चेव ट्विदिखंडओ, सो चेष 
अणुभागखंडओ, सो चेव ट्विदिबंधो, गुणसेडी अण्णा। एवमंतोमुहुत्त जाब अणुभाग- 
खंडओ पुण्णा । एवमणुमागखंडयसहस्सेस पुण्णेसु अण्णं ट्विदिखंडर्य ट्विदिबंधमणुभाग- 
खंडर्य च पटुंचेदि । पढमद्विदिखंडगो बहुओ, विदियट्विदिखंंडगो विसेसद्वीणो, तदिय- 
ट्विदिखंडगो विसेसहीणो । एवं पढमादो ट्विदिखंडयादो अपुव्यकरणद्भाए संखेजगुणदीणो 
वि ट्विदिखंडओ अत्थि | एंदेण कमण ट्विदिखंडयसहस्सेद्ि बहूहि गंदेंहि अपुव्बकरणद्धाए 
चरिमसमयम्हि चरिमाणुमागख्ंडय उक्‍्क्रीरणकालो ट्विदिखंडयउक्कीरणकालो ट्विदिबंध- 
काठे। च समर्ग समत्तो । चरिमप्तमयअपुव्यकरणे ट्विदिसितकम्म थोवें, पढ़मसमय- 


अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज़घन्य स्थितिसत्वके साथ डपस्थित जीवका 
स्थितिकांडक, पल्योपमका संख्यातव्रां भाग और उत्क्ष्ट स्थितिसत्त्के साथ उपस्थित 
जीवके सागरेपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडक द्वोता दै। पूर्व स्थितिबन्धसे अर्थात्‌ अधः- 
प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्पायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र स्थितिवन्‍्धसे 
जो स्थितियां अपसरण की गई हें, वे पल्योपमकरे संख्यातवें भाग होती हैं। अप्रशस्त 
कर्मोंके अलुभागकांडकका प्रमाण अनुभागसच्त्वके अनन्त वहुभाग है। गुणअणी उदया- 
बलीसे बाह्य गलितशेप प्रमाण है| अपूर्वकरणके दूसरे समयमें यद्द उपयुक्त ही स्थिति- 
कांडक दै, वही अनुभागकांडक है और वही स्थितिबन्ध है । किन्तु गुणभ्रेणी अन्य होती 
है। इस प्रकार अन्तमुहतेकाल तक एक अद्ुभागकांडक पूण द्ोता है। इस क्रमसे सहस्तों 
अजुभागकांडकोंके पूर्ण हानपर अन्य स्थितिकांडकको, अन्य स्थितिबन्धकों और अन्य 
अनुभागकांडकको प्रारम्भ करता है। प्रथम स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, द्वितीय 
स्थितिकांडकका आयाम विशेष द्वीन होता है, तृतीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष 
हीन होता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिकांडकस संख्यातगुणित हीन भी स्थिति- 
कांडकका आयाम अपूर्वकरणके कालमें होता है। इस ऋमसे अनेकों सहस्न स्थिति- 
कांडकोके व्यतीत दोनेपर अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें अन्तिम अज्ञुभागकांडकका 
उत्कीरणकाल, स्थितिकांडकका उत्कीरणकार और स्थितिबन्धका काल, एक साथ 
समाप्त होता दै । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें ।स्थातिसत्त्व अल्प है, और उसी 


१ प्रतिषु ' समये ” इति पाढठः । 


१७५४ ] छक्लंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, १२. 


अपुव्यकरणे ड्विदिसंतकर्म्म संखेज्जगुणं । ट्विद्बंधो वि पढमसमयअपुव्वकरणे बहुओ, 
चरिमसमयअपुव्व॒करणे संखेज्जगुणहीणो । 

अणियट्टीकरण पविट्ठप्टमसमए अपुव्यो ड्विदिखंडगो, अपुब्यो अणुभाग- 
खंडगो अपुव्बो ट्विदिबंधो, तहा चेव मुणसेडी । अणियट्टीकरणस्स पढमसमए दंसण- 
मोहणीय अप्पसत्थुवसामणाएं अणुबसंतं; सेसाणि कम्माणि उबसंताणि च अशुव- 
संताणि च । 

अगणियद्वीकरणस्स पढमसम् दंसगमोहणीयद्ठिदिसतकम्म॑ सागरोवमसदसहस्स- 
पुधचमंताकोडीए, सेसाणं कम्माणं ट्विद्सितकम्म॑ कोडिसदसहस्सपुधत्तमंताकोडाकोडीए 
जाद । तदो ट्विदिखंडयसहस्सेहि अणियट्टीअद्भाएं संखेज्जसु भागेसु गदेसु इंसण- 


अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थितिसस्‍्व संख्यातगुणित है। स्थितिबत्त्य भी अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमें वहुत है, ओर उससे अपूर्चकरणके अन्तिम समयमे संख्यातग्रुणित हीन है। 

अनिवृत्तिकरणम प्रवश करनेके प्रथम समयमे दशेन माह नी यका अपूच स्थितिकां डक 
होता है, अपूर्व अनुभागकांडक होता है, ओर अपू्े स्थितिवन्ब होता है; किन्तु गुणभ्रणी 
उसी प्रकारकी रहती है। अनिन्वत्तिकरणके प्रथम समयमे दशनमाहनीय कम अप्रशस्ताप 
शामनाके अर्थात्‌ देशोपशामनाके द्वारा अनुपंशान्त रहता है । शेष कर्म उपशान्त भी 
रहते है ओर अनुपशान्त भी रहते है । 

विशेषाथ-- कितने ही कर्मपरमाणुओका वाह्य और अन्तरंग कारणके वदसे 
और कितने द्वी कर्मपरमाणुओंका उदीरणाके वश्स उदयमें नहीं आनेको अप्रशस्ताप- 
शामना कहते हैं। इसीका दूसरा नाम देशोपशामना भी है। दर्शनमोहसम्बन्धी यह 
अप्रशस्तोपशामना अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक वरावर चल्की आ रही थी। किन्तु 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें ही यदद नपष्ट हो जाती है। किन्तु शेप कर्मोंकी 
अप्रशस्तोपशामना यथासंत्रव दोती भी हैं और नहीं भी हाती हे, उसके लिए कोई 
पकान्त नियम नहीं है । 

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे दर्शनमोहदनीयक्रमेका स्थितिसत्त्व सागरापम- 
लक्ष;थकत्व, अर्थात्‌ अन्तःकोटी तथा शष कर्मोका स्थितिसत्ब सागरोपमकोटिलक्ष- 
पृथकत्व, अर्थात्‌ अन्तेकीड़ाकाड़ी हो जाता है। इसके पश्चात्‌ सहस्नों स्थितिकांडकोंके 
द्वारा अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत हानेपर दर्शनमाहनीयकमका 


१ कम्मपरमाणूणं वज्झंतरंगकारणव्सेण क्रेत्तियार्ण पि उद्यरणावस्रेण उदय्राणागसणपदण्णा अपसत्य- 
उधसामणा त्ि भण्णदे | जयध. अ. प. ९७०, देशोपशमनाया३ १९ *< * द्वे नामघेये । तथथा अग्रणोपशमन[5- 
प्रशस्तोपशमना च | कर्म प्र. पृ. २५५ 
; २ अगभियद्टिकरणपदमे इंसणमोहर्स सेसगाण ठिदी । सायरलक्खपुधत्त कोडीलक्खगपुथत्त च॑ || 
हर २११८८ 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खब्यसम्मत्तप्पादर्ण ( २५५ 


मोहणीयस्स ट्विदिसंतकर्म्मं असब्णिद्टिदिबंधेण सरिर्स जाद । तदेो ट्विदिखंडयपुथत्तेण 
चरउरिंदियड्विदिबंधेण सम जाद। तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण ट्विदिसितकम्म तीईदिय- 
ट्विदिबंधेण सरिस होदि । तदो ट्विदिखंडयपरुधत्तेण दंसणमोहद्डिदिसेतकम्म बीईदिय- 
द्विदिबंधण समर्ग होदि । तदो ड्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्विदिसिंतकरम्म एड्रंदियद्िदि- 
बंधेण समर होदि । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहणीयद्विदिसिंतकम्म॑ पलिदोवम- 
ड्रिदिंगं जाद । जाब पलिदोवमट्ठटिदिंग संतकम्म ताव पलिदोवरसस्स संखेज्जदिभागों 
टिदिखेंडगो | पुणो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा। तम्हि ठिदिखंडगे णिट्टिदे 
तत्तो पहुडि सेसट्टिदिसंतकम्मरस संखेज्जे भागे आगाएंदि। एवं ट्विदिखंडयसहस्सेसु 
गदेसु पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागे ट्विदिसितकम्मे सेसे सेसस्स संखेज्जेसु भागेसु 
हंदेस.. पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागम्मि अबड्टाणजोंगे दूरावकिट्टिगाम डरिदी 


स्थितिसत्त्व असंज्षी जोबोंके स्थितिबन्धके सट॒श हो गया । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्थके 
ढारा दर्शनमोदनीयकमंका स्थितिसत्त्व चतुरिन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश हो गया। 
पुनः स्थितिकांडकपृथकत्वके द्वारा दशनमोहनीयकमेका स्थितिसस्व त्रीन्द्रियके स्थिति- 
वन्‍्धके सचश होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथकत्वके द्वारा द्शनमोहनीयकमेका स्थिति- 
सत्त्व डीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदृश होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथफत्वके द्वारा 
दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदृश होता है। पुनः 
स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्य एक पल्थोपमकी स्थिति- 
वाला दो गया। जब तक दर्शनमाहनीयकर्मका स्थितिसर्व एक पल्याोपमकी स्थिति- 
वाला रहता है, तब तक स्थितिकांडकक्ा प्रमाण पल्योपमका संख्यातवां भाग है। 
इसके पश्चात्‌ पल्यापमके संख्यात बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। 
उस रसिथितिकांडकके समाप्त होनपर उसस आगे शेप स्थितिसत्त्वके संख्यात वहु भागोंको 
स्थितिकांडकरूपसे श्रदण करता है। इस प्रकार सहस्त्रो स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर 
ओर पल्योपमके संख्यातव भागमात्र स्थितिसत्त्वके शेप रहनपर तथा उस दोष भागके 
भी संख्यात बहु भाग विनष्ट हो जाने पर पल्योपमके अखेख्यातर्वे भागमें अवस्थान 
योग्य दूरापकृष्टि मामकी स्थिति होती है। तत्पश्चात्‌ शेष बचे हुए स्थितिसत्त्वके असंख्यात 


१ अमणद्ठिदिस त्तादो पुथत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य। ठिदिखडये हवति हु चडतिविएयक्खपल्लठिंदी ॥ 
रून्धि. ११९, 

३ क प्रती * गदेसु ? इति पाठः। 

३ का दूरावकिट्टी णाम्र £ वुच्चदे-जत्तो ट्विंदिसंतकम्मावसेसादो संखेस्े मागे घेत्तण ठिदिखेंडए घादिखमाणे 
घादिदसेप्तं गियमा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणं द्दोदूण चिट्टदि त॑ सव्वपस्छिम॑ पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
सागपमाणं ट्विदिसंतकम्म दूरावक्रिद्धि ति भण्णदे | के कारणमेदस्स ट्विदिवितेसस्स दूरावकिट्टितण्णा जादा पि चे 


२५६ ] एकवबंड|गम जौवट्ट।्ण [ १, ९-८, १२ 


होदि' । तदे सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि। एत्तो पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे 
चेव आगाएंदि जाव सम्मचद्विदिसितकम्म सेखेज्जद्वाससहस्समेत्त ण पत्त ति। 


एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगेसु' द्विदिखंडए्सु गदेसु तदो सभ्मत्तस्स 
असंखेज्जाणं समयपबद्धाणम्ुुदीरणा | तदो बहुसु ट्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तमावलिय- 
बाहिरं सब्यमागाइद' । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पलिदोव्मस्स असंखेज्जदिभागं मोत्तण 
असंखेज्जा भागा आगाइदा । तम्हि ट्विदिखंडए णिड्डिज्जमाणे णिट्ठिंद्‌ मिच्छत्तस्स 
जहण्णगो दिद्विसिकमो | जदि गुणिदकम्मंसिओ तो उक्कस्सओ पदेससकरमो, अण्णहा 


बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपस ग्रहण करता है। इससे आगे दर्शनमोहनीयकर्मके शेष 
स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंको ही तव उक स्थितिकांडकरूपस प्रहण करता 
है जब तक कि सम्यकत्वप्रक्ततिका स्थितिसत्तव असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं 
प्राप्त होता दै। 


इस प्रकार पव्योपमके अखंख्यातवे भागवाल स्थितिकांडकोके व्यतीत दोनेपर 
उसके पश्चात्‌ सम्यकत्वप्रक्तातिके असंख्यात समयप्रवद्धांकी उदीरणा प्रारम्भ होती है। 
पुनः यहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानपर उद्यावलीसे वाद्विर स्थित सर्वे 
मिथ्यात्वको घात करनेक्रे लिए ग्रहण किया। तथा, सम्यकत्वप्रकृति ओर सम्यमिथ्यात्व- 
प्रकति, इन दोनोके पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसक््वको छोड़कर शेप 
असंख्यात बहुभाग भ्रद्यण किए। समाप्त हाने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त हेनिपर 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है | याद वह जीव गुणितकर्माशिक 
है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्मण होता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण द्ोता है। उसी 


पलिदोवमद्ठिद्सतकम्मादो सद्ठु दूरयरमोसारिय सब्वजहण्णपलिदोवमप्रखेब्जमागसरूवेणावद्धाणादों । पत्ये.पमाल्िति- 
कर्मणो3घस्ताइरतरमपछएलाद तिकशत्वाद्य दूरापकृश्रिषा स्थितिरिस्युक्त भवति। अथवा दृस्तरमपकृष्टा ता; 
लितिकांडकामिति दृरापहृष्टि: । इतः प्रशस्यप्स्येयान्‌ भागान्‌ गृहीत्वा स्थिविकांडृज्ञातमाचस्तीततो दूरापकऋृष्टिरिति 
यावत्‌ | जयथघ, अ, प. ९७१. 

१ पहट्टिदिदों उदरिं. सखब्जसहस्समेत्तठिदिखेंडे । दूरावक्रिट्टिसण्णिदाठिदिसित्तं होदि णियमेण ॥ 
लब्धि, १२०. 

३ अ-अआप्रत्यो: * भागिंद6ु ', कप्रतो ' भप्गेदेसु ” इति पांठः।॥ 

३ पहलस्स संखभाग तस्स पभ्ार्ण तदो अप्खेज्ज | भागपमाण खंडे संखेज्जसहस्सगेप्तु तौदेस॥ सम्मस्स 
असंखाणं सम्रयपरद्धाणुदारणा होदि। तत्तो उर्बीरें तु पुणो बहुखंडे मिच्छउच्छिट् ॥ जत्थ असखेशाणं समय- 
पबद्धाणुदीरणा तत्तो। पढ़ासंख्तेजदिमों हरिणासंखलोगमिदों ॥ लब्षि. १२१-१२३० 

४ जो बायरतसकालेणूणं कम्मद्विह तु पुटदीए । बायर ( रि ) पजत्तापज्त्तगदाहेयरद्धातु ॥ ७४ ॥ 
जोगकसाउकोसों बहुतोी निश्चमवि आउबंध च। जोगजहण्णेणुवरिह्ृवठिहणिप्तेग बहुं किद्ा ॥७५॥ बावरतसेछ 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मन्प्पत्तीए खश्यसम्मत्तप्पादर्ण [ २५७ 


अणुक्कस्सओ । ताधे सम्मामिच्छत्तस्प उक्कसय्य परदेससेतकम्म॑ होदि । जदि गुणिद- 
खविदघोलमाणों खबिदकम्मंसिओं वा तो अणुक्कस्स । तदो आवलियाए दुसमऊणाए 


समय उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है। यदि वह जीव 
गुणित-क्षपित-घाठमान अथवा क्षपित-फर्माशिक है, तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व 
होता हैं। 

विशेषाथ-- जो। जीव अनक भवोंम उत्तरात्तर शुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोका वन्ध 
करता रहा है उस गुणितकर्माशिक कहते हैं। जे। जीव उत्कृष्ट योगों सहित वादर 
पृथ्वीकायिक एकॉन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त भवेत्ठ लजऊरा परबेकोटित्थस्त्वस अधिक दो 
हजार सागरापमप्रमाण वाद्र च्रसकायमे परिश्रमण करके जितने वार सातवीं प्रथिवीमे 
जान याग्य हाता हैं उतनो चार जाकर प्रश्चात्‌ समम पृथिवीम नारक पर्यायका घारण 
कर व शीघ्रादिशीघ्र पर्याप्त हाकर उत्कृष्ट योगस्थानों व उत्कृष्ट कपायों सहित हाता 
हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोका सोचय करता है ओर अन्वर्सृहर्तत्रमाण आयेक शेप रहनपर 
जिचरम और हछिच्चरम समयर्भ क्‍र्तमाव रहकर उत्कृश संक्शस्थानकों तथा चरम और 
हिचरम समयम उत्कृएए याोगस्थानरा भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायके 


अन्तिम समयम संपूर्ण ग्रगिलकमाशिक होता है 


जो जीव पस्यके असंख्यातव भसागस दीन सस्र काड़ाफोड़ी सागरापमप्रमाण 
कान्य तक सूक्ष्म निगोद पर्यायर्स रहा ऊर भव्य जीवदे योग्य जपन्‍य कर्मप्रदश्संचयपृर्वक 
सक्ष्म निगोद्स निकलकर बादर प्रधिवीका्िक शुआ और अन्तमुंहते कालमे निकलकर 
तथा सात माहम हो गर्भस उत्पन्त दाइश पृथ्रेक्ादि आशुवाल सदुप्पो्म उत्पन्न, और 
विरतियाग्य असोमे हु आला तथा आठ चपेन संयम परत्य करके संयम सहित ही मनुप्यायु 
पू्णे कर पुनः दूव, वादर पृथिवीकझायिक्र घ रछ४ ४४ अनक यार उत्पन्ष होता हुता पलयो- 
पमक्े असेज्यातवं मागप्रमाण असेस्थात बार सम्यरतल, वचन स्पस्परकालिक देश- 


तक्ारुभेब मंते य॒ सत्तमखिदएु । सब्जऊहु पच्जतों जोगकशायाहिओं बहुगे। ॥ ५६।. जागजपम्रल्यसरि मुहु 
मच्छितु जीवियवसाणे । तिचरिमदुच्चास्मिसबणु एरितु वसायडदरस । ७ ५॥) जोदगोम चारग-दुनरिसे समए य 
चरिमसमयम्नि । संप्रुण्णगरणियकस्पो पगय तथहू संमिये॥ 5८॥ राणंभणाएं दोण्डह मोहाण वेयगस्स 
खणसंसे | उप्पाइय सम्म भिच्छचग तमतमाएुं || ८२॥ कर्म श्र. पत्र १८७- ८९. 

१ तानि परिणामयोग्स्थ'नानि सर्वाण्यपि बीटबानयोंगा एब्र स्थः हानितृद्धववस्थानरूपण परिणमनात्‌ | 
भो का. २२१. टीका: 

२ पहासंखियमागोणकरम्मट्टि ओ निगोएण | सहुभेस (सु) भवरियजोंग्ग जहण्णयं बाद्ध निग्गम्म ॥९७॥ 
जोग्गेस (मु) संखबोर सम्मत्त छमिय देसब्रिरय च। अद्ववखुतों बिरद संजोयणहा य तइवारे ॥ ९५॥ चउख्वसमभित्तु 
मोह लहुं खबतों भवे खवियकसम्मों ॥९६॥ हस्सगुणसंकमद्धाए पूरायेत्रा समीप्सम्मत्ते । चिरसंमत्ता मिच्छत्त- 
गयस्छुब्वलणथोगो पं ॥| १०० ॥ कर्म प्र. प. १९४-१९६. 


२५८ ] छक्खंडागम जीवड्ठा [ १, ९-८, १२. 


गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं ट्विदिसंतकम्म । मिच्छत्ते पहमसमयसंकंते सम्मत्त सम्मा- 
मिच्छत्ता्ं असंखेज्जा भागा सेसस्स आगाइदा । एवं संखेज्जेहि ट्विदिखंडणहि गंदेहि 
सम्मामिच्छत्तमावलियबाहिरसव्वमागाइदं । ताथे सम्मत्तम्हि अद्ववस्साणि मोत्तूण 
सव्वमागाइद । संखेज्जाणि वाससहस्साणि मोत्तण आगाइदमिदि भणता वि अत्थि । 
एदम्हि ट्विदिखंडए णिट्टिदे ताथे सम्मामिच्छत्तरम जहण्णओ ट्विदिसिकमों | 
जदि गुणिदकम्मंसिओ तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उक्कस्सयय पदेससेत- 
कम्मे । एत्तो पाए अंतोमुुहत्तिओ द्विदिखंडगो । अपुव्बकरणस्स पढमसमयदो जाब 


विराति, आठ बार विरतिका प्राप्त कर व आठ ही वार अनन्तानुवन्धीका विसेयोजन व 
चार वार मोहनीयका उपशम कर शीघ्र ही कर्मोका क्षय करता है, वह उत्करए क्षपित- 


कमोशिक होता है। 

जो जीव उपयुक्त प्रकारले न गुणितकर्माशिक है और न क्षपितकर्माशिक है, 
किन्तु अनवस्थित रूपसे कर्मसंचय करता हैं वह गुणित-क्षपित-घालमान है। 

प्रस्तुत प्रसलंगमं आचार्य कद्दते हैं कि मोद्दनीयकी क्षयणाक्रे ऋममम जब जीव 
मिथ्यात्वका स्थितिसंक्रण करता है उस समय यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है 
तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्मण करता है, और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्क्रष्ट सत्ता भी उसीके 
होती है। अन्यथा अनुन्कृए् प्रदेशलकऋ्मण होता है और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता भी 
अनुत्कृष्ट होती द्वे । 

इसके पश्चात्‌ दो समय कम आवल्लीप्रमाण मिथ्यात्यके समयप्रवद्धांके नष्ट होने- 
पर मिथ्यात्वकमंका जघन्य स्थितिसत्त्व होता है। सर्वसेक्रमणंक द्वारा मिथ्यात्वके 
संक्रमण कर्नपर प्रथम समयमें सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यान्व, इन दाना कर्मोके घात 
करनेस शाप वच सतक्त्वके असंख्यात वहुमागो की स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण किया | इस प्रकार 
संख्यात स्थितिकांडकीक व्यतीत हाोनपर उदयावणीस बाह्य सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व 
सत्वको भ्रहण किया। उसी समय सम्यकत्यके स्थितिसत्त्वम आठ वर्षांकी छोड़कर शेष सर्वे 
स्थितिसचक्ष्वकोी ग्रहण किया। सम्यकत्वके स्थि।तिसत्त्यमें ' संख्यात हजार वर्षोंको छोड़कर 
शेष समस्त स्थितिसत्वको ग्रहण किया ' इस प्रकारले कहलनेवात्ठ भी कितन ही आचारय॑ 
हैं। अर्थात्‌ कितने ही आच्ायोके मतसे उस समय सम्यकत्वप्रकतिका स्थितिसत्व आठ 
वर्ष नहीं, किन्तु संख्यात हजार वर्ष रहता है। 

इस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य 
स्थितिसंक्रमण हाता है। याद वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमण द्वोता है! ( अन्यथा अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता हैं।) उसी समय 
सम्यक्त्वप्रकतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्व होता है। यहांले लेकर अन्तर्मुहतप्रमाणवाला 
स्थितिकांडक होता है । अपूर्बकरणके प्रथम समयस लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भाग- 


१ मिच्छुष्छिट्वादुवरिं पढ्ातंख्तेज्जमागगे खंडे | संखेज्जे समतीदे मिस्मुच्छिट् हवे णियमा ॥ मिस्फुच्छिद्े 


१, ९-८ १२. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीएं खह्यसम्मत्तप्पादण [२५९ 


चरिमट्टिदिखंडओ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगो त्ति एदम्हि काले जे पदेसग्ग 
ओकइ्माणो उदयावलियबाहिरसव्वरदस्सड्विदीए देदि ते थोवं । समउत्तराए ड्िदीए जे 
पदेसग्गं देदि तमसंखेज्जगु्णं । दुममउत्तराए ट्विदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं देदि । एवं 
जाव गुणसेडीसीसय ताब्र असंखेज्जगु्ं । तदों गरुणसेडीसीसयादो उवरिमाणंतराए 
द्विदीए पदेसग्गमसंखेज्जमुणहीर्ण देदि । तत्ता उचरि सब्वत्थ विसेसहीर्ण चेव देदि। 
जावे अट्वासियद्विदिसतकम्म॑ चद्धिद्‌ तदोप्पहुडि उवारि अतोमुहुत्तिगं ट्विदिखंडय- 
मागाएंदि । सम्मत्तअणुभागंस्स उदयावलियपविसमाणअणुभागस्स उदयावलियबाहिर- 
अणुभागस्स य अणुसमय ओवइणमणंतगुणहीणाए सेडीए करेद्‌ । पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागिय चरिमट्विदिखंडयचरिमफालिपदेसग्गमट्ठंअस्सम्मि णिक्खिवमाणो उदयादि- 
अवष्टिदगुणसेडि' करेदि' | ते जहा-- 


वाल अन्तिम स्थितिकांडक तक इस कालम जिस प्रदेशाप्रका अपकर्षण करता हुआ 
डद्यावलीस वाहिरी ओर सबसे हस्व स्थितिम देता है, वह अल्प है। इससे एक समय 
अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशाग्रका दता है वह असंख्यातगुणित है। इससे दो समय 
अधिक स्थितिम॑ असेख्यातगुणित प्रदेशाग्रका देता है। इस प्रकार ग्रुणश्रेणीशीपे तक 
असंख्यातग़ुणित प्रदेशाग्रका दता है| तत्पश्चान्‌ गुणअणीशीर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें 
असंख्यातगुणितहीन प्रदशाग्रका दता हैं। इसस ऊपर सर्वत्र, अर्थात्‌ शेष समस्त 
स्थितियोंमें, विशपहीन विशेषहीन ही प्रदशाग्रका दता है। जिस समय सम्यकक्‍त्वप्रकतिका 
स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण किया गया, उस समयसे लेकर ऊपर अन्तमुहतप्रमाणवाले 
स्थितिकांडकर्का अहण करता है। सम्यकक्‍्त्वप्रक्तिसम्बन्धी उदयावलीमें प्रविश्यमान 
अनुभागकी ओर उदयावर्ीस बाह्य अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना अनन्तगुणित हीन 
भ्रणीके ढारा करता है। पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागवाले अन्तिम स्थितिकांडककी 
अन्तिम फालिके प्रदशाग्रको सम्यकत्वप्रद्ताके आठ वर्षमात्र स्थितिसत्वके ऊपर 
निक्षिप्त करता हुआ उद्यादि अवास्थित गुणअ्रणीका करता हैं। वह इस प्रकार हैं-- 


समये पह़ासंलेब्जमागगे खंडे। चरिगे पश्दि चेद्गंदि सम्म्स्सडवस्सठिदिसंतो ॥ मिच्छस्स चरमफालि भिरसे 
भिस्पस्स चरिम्फालि तु । तंड्हृदि हु सम्मते ताहे तेत्ति च बरदआ ॥ जदि होदि यागिदऋम्मो दव्बभशुक्कर्समण्णहा 
तेपिं । अवरठिदी मिच्छदुग उच्छिद्ठे समयदुगसमे ॥ लब्धि, १२४-१२७- 

१ कनप्रती * जाबे ? इति पाठ:। २ आती 'सम्मत्तमणभागस्स' इति पाठः। 

३ अ-कप्रत्यो: 'उदय-उदयाब॒लिय” इति पाठ:॥ ४ अ-कप्रत्यो: “-आदवद्विदगुणसेडि” इति पाठ | 

५ पिस्सदुगचरिमफाली चूगदिवदसमयपयद्ध पा । झुणश्रेदिं करिय तदों असंखभागेण पुव्ब व ॥ सेसे 
विसेसहीणं अडवस्सुवरिमठिदाएं संखुद्धे। चरिमाउलि व सरिप्ती रयणा संजायदे एत्तो ॥ अब्वस्सादों उवरें उदयादि- 
अव्टिदं च गुणसेदी | अतोम्रहुत्तियं ठिदिखड च य होदि समस्स ॥ विदियावलिस्स पदसे पदमस्संते च आदि 
मणितेये । तिद्वाणेणंतगुगेशूण कर्म|वद्ण चरमे ॥ छव्धि. १९६८-१३ १. 


२६० ] छक्खंडागमे जीवट्ढाणं [ १, ९-८, १२. 


उदणए थोब॑ पदेसग्गं देदि | से काले असंखेज्जगुण देदि । एवं जाव गुणसेडी- 
सीसय ताव असंखेज्जगुणं । तदो उत्रिमाणंतरद्विदीए वि असंखेज्जगुण देदि | तदो 
विसेसही्ण देदि। पुणो अणेण विधिणा सेसअट्डवस्ममेत्तट्विदिसंतकम्मम्मि विसेसही्ण चेव 
देदि । पुव्विछ्लगोउच्छदव्यादो ट्विदिं पडि संपडि दिज्जमाणदव्वमसंखेज्जगु्ण । विदिय- 
समए उदयावलियबाहिर्टिदीसु ट्विदपदेराग्गमोकड गभागहारेण खंडिदेयखंड पेत्तणुदये 
थोब॑ देदि। उबरिमद्विदीण असंखेज्जगुण देदि। एवं जाब गुणसडीसीसय्य ताव 
असंखेज्जगुण चेव ददि'। तदे उबरिमाणंतगण ट्विदीए असंखेज्जगुर्ण देदि | पुणो 
उबरि सब्वत्थ विसेसहीर्ण चेत्र ददि' | सेप्दि पुव्विल्शुणसेढीसीसयादो संपदिधुणसेढि- 


सीसयदव्वमसंखेज्जगुण हादि । विसेसाहिय चेव दिस्समा्ण" होदि। कुद्ों ! विदिय- 

डदयमें अर्थात्‌ वर्तमान समय उदय आनवाल निषेकर्म, अस्प प्रदेशाप्रकों देता 
है। उससे अनग्तर समयमे असंख्यातमुणित प्रदेशाप्रको दता हैं। इस प्रकार गुण- 
श्रेणीके शीर्ष तक असंख्यनगुणित प्रदेशाग्रफा देता है । इसस ऊपरकी अन्तर स्थितिमें 
भी असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रका दता है। तत्पथ्चात्‌ विशेष हीन देता है । पुनः इसी 
विधिसे शेष आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वमें बिशेप द्वीन ही देता है | पहलेके गे।पुछ्छरूप 
द्रब्यले स्थितिके प्रति इस समय दिया जानवालछा द्रप्य ( प्र दृब्यकी अपेक्षा) 
अनन्तगुणित दीन होता है। द्वितीय समयमें उदयावलीसे बाहिरकी स्थवितियोंम स्थित 
प्रदेशात्रको अपकर्षणतागहारस खाॉडन कर उसमेसे एक खंडका भ्रहण कर उदयमें 
अल्प प्रंदशात्रको देता है, उससे ऊपरकी न्थितिमें असंब्यातगुणित प्रदेशान्रफों देता 
है। इस प्रकार गुणअभ्रणीके दीप तक घर्ेख्यातगुणित ही प्रदेशाप्रका देता है। उससे 
ऊपरकी अनन्तर स्थितिमे असंख्यातगुणित प्रदेशाश्रका देता है। पुनः उसके ऊपर सरचेत्र 
विशेषदीन ही प्रदशाग्रका देता है। अब पहणरेके गुणअ्रणी शीपैस साम्प्रतिक गुणश्रेगीके 
शीपेका द्रव्य असंख्यानगुणित होता है। दृश्यमान द्वव्य विशप अधिक ही होता है, 

१ आ-प्रता ' सखेब्जगुणे ? इति पाठ । 

२ आ-कप्रल्लोः “ जदि ', अप्रता ' देदि जदि ' इति पाठः । 

३ अडवस्से उबरिश्त्रि वि दुचरिमखंडस्स चरिमफाके ति । सखातीदग॒णकक्रम जिश्ेसहीणक्कर्म देदि ॥| 
अडवस्स सपहियं पुत्विद्ादो अश्नस्वमंग्रणय । उबरें पुण सपद्िय अपंखयख् च भा तु ॥ डिदिखंडाणुक्क्रीरण 
दुचरिमिसमओ त्ति चरिन्रमम्ये च | उक्त द्विदफालागददबआाणि णिपफ्षिचदे जम्हा ॥ अड्यरस संपहिय शुणसेदीसीस्षय 
अप्नखगुण | पुष्विल्लांदों णगियमा उबरि विसेसाहिय॑ दिस्स ॥ छब्धि, १३१-१३५७ 

४ दिव्जमाणमिदि भणिदे सब्बःथ तवकालमोऋट्टियृूण णिर्तिचमाणदल घेत्तव्व | दीसमाणम्रिदि सणिदे 
चिराणप्ततकम्मेण सह सच्वदब्बसम्रहों धत्तव्या । जयघ. अज. प- ९७६. सर्वत्र तत्कालापत्फ्टद्र्यपृद्यप्रथमततमया- 
सभ्ति निक्षिप्यमाणं दीयमानं, तन सहित सर्वश्तत्चद्रव्य दृश्यमानमिति राष््राग्तवचनात्‌ । रब्धि. १३३ टीका. 


१, ९-८, १२.) जुडियाए सम्मतुप्प्तीए खश्य॑सम्मत्तप्पादण [३६६१ 


समयओकड्डिददव्वस्स अट्टवस्सेगद्निदिणिसित्तसरस अट्डवस्सेगद्विदिदव्व णिसेगमागहारेण 
खंडिदेगखंडमेत्तगोउच्छविसेसादो असंखेज्जशुणस्स अट्डवस्सेगट्विदिपंदेसग्ग पेक्खिऊण 
असंखेज्जयुणहीणत्तादो । एस कमो जाब पढमट्टिदिखंडयदुचरिमफालि तसि। 

पुणो चरिमफालीए पदेसग्गे गुणसेडीआगारेण डुहंदे वि पुन्विल्लणुणसेडीसीसय- 
पदेसग्गादो संपधियगुणसेटीसीसए दिस्समाणपदेसग्ग विसेसाहिय चेव, चरिमफालि- 
' दव्वादों अड्डवस्सेगट्विदपदेसग्गस्स संखेज्जदिभागमेत्तपदेसाणमागमदंसणादों । एवं 
णेयव्य॑ जाव दुचरिमट्विदिखंडगो त्ति | 

सम्मत्तस्स चरिमट्विदिखंडगे णिट्टिद जाओ ट्विदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ ताओ 
ट्विदीओ थोवाओ । दुचरिमट्विदिखंडय्य संखेज्जगु्ण | चरिमट्विदिखंडयय संखेज्जगुणं । 
सम्मत्तचरिमट्विदिमागाएंतो गुणसेडीए संखेज्जे भागे आगाएंदि, अण्णाओ च उचबरि 
सेखेज्जगुणाओ हिदीओ । सम्मत्तस्स चरिमट्विदिखंडगे पढमसमयआगाईदे ओवदहिय- 


क्योंकि, आठ वर्षरूप एक स्थितिद्वव्यकोी निषकभागद्ाारसे खेडित कर एक खंडमात्र 
गोपुच्छाविशेषसे असंख्यातगुणित तथा दूसरे समयमें अपकर्षण किया गया और आठ 
वर्षप्रमाण एक स्थितिनिषिक्त द्रव्य, आठ वर्षरूप एक स्थितिके प्रदेशाअकोी देखकर, 
अर्थात्‌ उसकी अपेक्षा, असंख्यातगुणित हीन द्वोता है। यद्द क्रम प्रथम स्थितिकांडककी 
द्विचवरमफाली तक ले जाना चाहिए | 


पुनः अन्तिम फालीके प्रदेशाप्को गुणश्रेणीके आकारसे स्थापित करनेपर भी 
पहलेकी ग्ुणअ्रेणीके शीपेसम्बन्धी प्रदेशाश्॒ल इस समय गुणभ्रेणीके दश्यमान प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक ही हैं, क्योंक्रि, अन्तिम फालीके द्वव्यले आठ वर्षरूप एक स्थितिसम्बन्धी 
प्रदेशाग्नके संख्यात्वं भागमात्र प्रदेशोंका आना देखा जाता है। इस प्रकार यद्द क्रम 
द्विचरम स्थितिकांडक तक ले जाना चाहिए। 


सस्यकत्वप्रकातिके अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर जो स्थितियां सस्यकत्व- 
प्रकतिकी शेष बचों हैं, वे स्थितियां अल्प हैं। उनसे द्विचरम स्थितिकांडक संख्यात- 
गुणित है। उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। सम्यकत्वप्रकतिकी अन्तिम 
स्थितिको भ्रदण करता हुआ गुणश्रेणीके संख्यात भागोंकों ग्रहण करता है, तथा इसके 
ऊपर संख्यातगुणित अन्य भी स्थितियोंको ग्रहण करता है। सम्यकत्वप्रकृतिके अन्तिम 
स्थितिकांडकके प्रथम समयमे ग्रहण करनेपर अपवतेन की गई स्थितियोमेंसे जो 


१ प्रतिषु “ वित्तोहिय * हृति पाठः । 
२ अडबस्से य ठिदीदो चरिमेदरफालिपडिद्दव्य छु । संखातंद्वग॒णूर्ण तेशवरिमदिस्समाणमहियं सीसे ॥ 
छन्षि, १२६. 


२६२ ] छक्खंडागम जीवड्टार्ण [ १, ९-८, १३. 
माणास॒ ड्विदीसु ज परदेसग्गम्दण दिज्जदि ते थोव॑, से काले असंखेज्जगुण | ताव 


असंखेज्जगुणं जाव ट्विदिखंडयस्स जहण्णियाए वि ट्विदीए चरिमसमर्य अपत्त ति | सा 
चेव ट्विदी गुणसेडीसीसर्य जादाः । जे संपहि गुणसेडीसीसय तत्तो उ्वरिमाणंतराए 
ट्विदीए असंखेज्जगुणदीणं । तदे। विसेसहीणं जाव हेड्ढा ण गुणसडीसीसय ताव । तदे 
उबरिमाणंतराए ट्विदीए अमंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेसहीण । एवं सेसासु वि द्विदीसु 
विसेसहीर्ण दिज्जदि | जे विदियसमए उक्कीरदि पदेसग्गं ते पि एदेणेव कमेण दिज़दि। 
एवं ताव जाव ट्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्धाए दुर्चरेमसमओ त्ति | ट्विदिखंडयस्स चरिम- 
समए ओकड्माणो उदए पदेसग्ग थोवे, से काले असंखेज्जगुर्ण । एवं जाब गुणसेडी- 
सीसय ताव असंखेज्जगुणं। गुणगारा वि दुचरिमाएं ट्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए ट्विदीए 
पदेसग्गस्स असंखेजाणि पलिदोवमबर्गेमूलाणि। चरिमे ट्विदिखेंडए णिट्टिंद कदकरणिज्ो 


प्रदेशाश्र उदयमें दिया जाता है बह अल्प है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाआ्का 
द्ता ६ । इस ऋ्रमस तब तक असंख्यातग्ुणित प्ररशाग्रका दलता है जब तक के स्थात- 
कांडककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है वह स्थिति ही गुण- 
श्रेणीशीप कहलाती है। जा इस समय गुणअ्र गी शीर्ष है, उसस ऊपरकी अन्तर स्थिति 
असंख्यातगुणित हीन प्रदेशान्रका देता हे। इसके पश्चात्‌ विशेष द्वीन प्रदशाप्रका दता 
है जब तक नीचे गुणअ्रणीशीप नहीं प्राप्त हंता है। उससे ऊपरको अनन्तर स्थितिमें 
असंख्यातगुणित हीन प्रंदेशाप्रकों दता है ओर उससे ऊपर विशेष हीन प्रदशाग्रको 
देता है। इसी प्रकार शप भी स्थितियां विशेष हीन प्रदेशाप्रका दता है। छ्वितीय 
खसमयमे जिस प्रदेशाप्रको उत्करीर्ग करता हैं, उस भी इस ही क्रमसे देता है। इस प्रकार 
यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थितिकांडकक्के उत्कीण कालका छिचरम 
समय प्राप्त होता है। स्थितिकांडकक्रे अन्तिम समयम अपकर्षण किये गये द्वव्यमस 
डदयमे अस्प प्रदेशाग्रका दता है. ओर अनन्तर कालमे अखेख्यातगुणित प्रदेशाग्रकों देता 
है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणीशीपे प्राप्त होता है, तब तक असंख्यातगुणित 
प्रदेशाप्रको देता है। द्विचरम स्थितिके प्रद्शाग्रस चरम स्थितिके प्रदेशात्रके गुणकार 
भी पब्योपमके असेण्यात वर्गमूछ दें। अन्तिम स्थितिकांडकक समाप्त होनिपर ' कृत- 


क<० 


१ अन्‍कप्र यो: ' ओवद्िब्जमाणापु ” इति पाठः | 

२ अ-आप्रत्यो; * अपत्तातति ” इति पाठ । 

३ तत्तकक़ाले दिस्से वज्जिय गुणसेटिसीक्षयं एक्क्रे। उवरिभ्ठिदीछतु वह्ददि वितेसहीणक्क्रमेणेव ॥ गुणतेदि- 
संख्रभाग। ते पंखयुण उवरिमिठिदीओं। सम्प्रत्तचारिभखंडी दचरिमखडादु संखगणों ॥ सम्म्त्तचरिमखडे दुच्तरिम- 
फाालि ति तिण्णि पव्वाओ | संपहियपुन्वगणसेदीसीशे सात ये चन्मिम्हि ॥ छृश्धि, १३८-१४०. 

४ तत्थ असंखेज्जयुण अस्ंखगुणहीणयं वि्तेसूणं। संखातीदग्रुणूणं विधेस्नहर्ण च दत्तिकमों ॥ उक्कट्टिद- 
बहुमांगे पठने सेसेकमागबहुमागे। विदिए पव्ये वि सेतिगभागं तदिये जहो देदि॥ उदयादिगलिदसेसा चरिमे 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप खश्यसम्मन्तप्पादर्ण ( २६३ 


ति भण्णदि । कदकरणिज्जकालब्भंतर तस्स मरण पि होज्ज, काउ-तेउ-पम्म-सुक्क- 
लेस्साणमण्णद्राए लेस्साए वि परिणामेज्ज, संकिलिस्सदु वा विसुज्ञदु वा, तो वि 
असंखेज्जगुणाए सेडीए जाव समयाहियावलिया सेसा ताब असंखेज्जाणं समयपबद्धाण- 
मुदीरणा, उक्कस्सिया वि उदीरणा उदयस्स असंखेज्जदिभागो । 
पढमसमयअपुव्वकरणमादि कादूण जाबव पढमसमयकदकरणिज्जो त्ति एदम्हि 
अतरे अणुभागखंडय-ट्विदिखंडयउक्कोरणद्वाणं जहण्णुक्कस्सद्विदिखंड-ट्विदिसितकम्माण- 
मण्णेसि च पदाणमप्पाबहुर्ग वत्तरस्सामों । ते जहा- सब्बत्थोवा जहण्णिया अशुभाग- 
खंडयउक्कीरणड्वा । सा चेत्र उक्कस्सिया विसेसाहिया। ट्विदिखंडयउक्कीरणदा ट्विदि- 
बंधगद्ा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जमुणाओ । ताओ उक्कस्पियाओ दो 


छत्यचेदक ' कहलाता है। कृतकृत्वेदककारके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, 
' पद्म और शुक्क, इन लश्याओंमेंस किसी एक लद्याके छारा भी परिणमित हो, संछेशको 
प्राप्त हो, अथवा विद्युद्धिका प्राप्त हा, ता भी असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा जब तक एक 
समय अधिक आवलीकाल शेप रहता है तव तक असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदौरणा 
हाती रहती हैं। उत्कए भी उद्दीरणा उदयके असंस्यातव भाग होती दे। 
अब, प्रथमसमयदर्त्ती अपूर्वकरणकोा आदि करके जब तक प्रथमसमयवर्त्ती 
क्ृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि है, तव तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक और स्थितिकांडकके 
उत्कीरणकालाॉके, जघन्य और उत्कए स्थितिकांडक तथा स्थितिसच्ष्चांके एवं अन्य भी 
पदोके अल्पवहुत्वको कहते है। वह इस प्रकार हे-- जघन्य अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
काल सबसे कम है | इसख वहद्दी उत्कृष्ट, अर्थात्‌ उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
विशप अधिक है । इसस जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकारू ओर जघन्य 
स्थितिबन्धकाल, य दोनों ही परस्पर तुस्य होते हुए संख्यातगुणित हैं। इनसे इन 


खंढे हबेज्ज गुणमेद्ी । फाडेदि चरिमफाें अणियद्धीकरणचरिमम्हि ॥ चरिम् फार्लिं देदि हु पठमे पन्‍्वे असंख- 
गरणियक्मा | अतिमसमयम्हि पुणा पह्ासखंज्जमृलााणि ॥ लश्धि, १४१-१४४- 

१ चरिमे फालि दिण्णे कदकराणिब्जात्ति बदगी होदि | से वा मरण पावइ चउगहगमण॑ च तद्ठाणे ॥ देवेसु 
देवभणुए सुरणरतिरिए चडरागईसूं पि। कदकरणिज्जोप्पत्ती कमेण अंतोम्हुत्तेण ॥ करणपटमादु जाब य किदकिच्चु- 
बारें मरहुत्तअंतो त्ति। ण छुद्ाण परात््ती सा थि कओदावरं तु वरि ॥ अशुसमओवद्ृणयं कदकिज्जंतों त्ति पुष्ब- 
किरियादों । वद्ददि उदौरणं वा अम्नंखस्मयप्पब्द्धाणं ॥ उदयवहिं उकट्टिय अमश्वखगरुणपुद्यआवलिम्हि सिने । छर्बारे 
वित्ेसहीणं कदक्रिज्जो जाब अहृत्थव्णं ॥ जदि सकिलेतजत्तो विशुद्धिसहिदों व तो त्रि पडिसमय । दब्बमसखेखगुर्ण 
उक्कद्ददि णत्थि गुणसेटी ॥ जदि वि असंखेम्जाणं समयपषद्धाणदीरणा तोति ' उदयग्रुणसेटिठिदिए असंखभागो हु 
पडिसमयं ॥ छब्धि, १४५-१५१. 

२ विदियकरणादिमादो कदकरणिज्जस्स पदमसमओ त्ति। वोच्छ रसखंडकीरणकालादीणमप्पबहु ॥ 
लण्धि. १५२. 


२६४ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, १२. 


वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ' । कदकरणिज्जस्स अद्भा संखेज्जगुणा । सम्मतचखबणद्धा 
संखेज्जगुणा । अणियट्टीअद्भा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणद्भा संखेज्जगुणा । गुणसेडी- 
णिक्खेवो विसेसादहिओ । सम्मत्तस्स दुचरिमट्विदिखंडओ संखेज्जथुणों | तस्सेव चरिम- 
ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणों । अट्वस्सट्टिदिसितकम्मे सेसे जो पढमो ट्विदिखंडगो सो 
संखेज्जगुणो । जद्ृण्णिया आबाधा सेखेज्जगुणा । उक्क्रस्सिया आबाधा संखेज्जगुणा । 
अणुभागमणुसमयं ओहइमाणस्स पढमसमए अट्ववासट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगु्ण' । 
सम्मततस्स चरिमट्टिदिखंडओ असंखेज्जवस्सिओ असंखेज्जगुणो | सम्मामिच्छत्तस्स 
चरिमद्विदिखंडओ विसेसादिओ। अट्ठवस्समेत्तेण मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
पढ़मट्ठिदिखंडओं असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छचा्ण 


जणकणणन नन्णननलगलब ले लअललन अनिनरकफरन्‍बलल्भकमल नल 


दोनोंके उत्कृष्ट काल दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुण विशेष अधिक हैं। इससे हृतरूत्य- 
बैेदकका काल संख्यातगुणित हैं। इससे सम्यक्त्वप्रकतिके क्षपणका कार संख्यात- 
गरुणित है। इससे अनिवृक्तिकरणका काल संख्यातगुणित द्वै। इससे अपूर्वकरणका काल 
संख्यातगुणित है। इससे गुणभ्रेणीनिक्षप विशेष अधिक है । इससे सम्यकत्वप्रकतिका 
दिचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे उसका ही अन्तिम स्थितिकांडक 
संख्यातगुणित है। इससे सम्यकत्वप्रकृतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर 
जो प्रथम स्थितिकांडक है वह संख्यातगुणित है। इससे जघन्य आबाधा संख्यात- 
शुणित है। इससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणित है। इससे अनुभागकों प्रति समय 
अपवतेन करनेवाले जीवके प्रथम समयमे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित 
है । इससे सम्यकत्वप्रक्तिका असंख्यातवषेवाला अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यात- 
गुणित है। इससे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है। 
इससे आठ वर्षमात्रसे मिथ्यात्वके क्षपण करनेपर सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व- 
प्रकृति, इन दोनोंका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकृतिकी 
सत्तावाले जीवके सम्यवत्वप्रक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकति, इन दोनोंका अन्तिम 


१ रसठिदिसंडक्कीरणअद्धा अवर वरं॑ च अवरवरं। सब्वत्थोत्रं अहिय॑ संखेज्जगुणं विप्तेतहियं ॥ लब्धि, १५३- 

२ कदकरणसम्मखवणणियहिअपुव्वद्धसंखगुणिदकम | तत्तो गुणप्रेट्टिस्सि य णिक्‍्खेओ साहियो होदि ॥ 
लब्बि, १५४- 

३ प्रतिधु ' दो ' इति पाठः। 

इ क-प्रतो ' सो चेव ? इति पाठः। 


न ५ सम्मदुचरिमे चरिमे अड्वस्सस्सादिमे च ठिंदिखंडा। अवरवराबराहति ये अडवस्स संखगुणियकमा ॥ 
छः १७५७, पर 


१, ९-८, १२.]. चूलियाए सम्मसप्पत्तीप खश्यसम्मत्तुप्पादर्ण [२६५ 


चरिमट्विदिखंडओ असंखेज्जगुणों । मिच्छत्तस्स चरिमट्विदिखंडओों विसेसाहिओ | 
हेट्ठिमपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्टिदिसितकम्मेण असंखेज्जगुणहाणिखंडयाणं 
पठमट्ठिदिखंडओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणो । संखेज्जगुणद्ाणि- 
खंडयाणं चरिमट्ठिदिखंडओ संखेज्जगुणो । पलिदोवमसंतकम्मादों विदिओं ठिदिखंडओं 
संखेज्जगुणो । जम्हि ट्विदिखंडए अवगए दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेच्॑टिदिसतकम्म 
होदि सो ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो। अपुव्यकरण पढमो जहण्णओ ट्विदिखंडगो 
संखेज्जगुणो' । पलिदोवममेत्ते ट्विदिसितकम्मे जादे तदो पढमो ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणों। 
पलिदोवमट्टिदिसंतकर्म्मं विसेसाहिय॑ । अपुव्बकरणे पढमस्स उकस्सट्टिदिखंडयस्स विसेसो 
संखेज्जगुणो । दंसगभोहणीयस्स अणियड्शीपठमसमण पविद्ठस्स ट्विदिसंतकर्म्म संखेज्ज- 


स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकतिका अन्तिम स्थितिकांडक 
विशेष अधिक है। इससे अधस्तन पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसरवसे 
अखंख्यात गुणद्ानिकांडकवाले मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन कमोंका 
प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा है। इससे संख्यात गुणद्वानि कांडकवाले इन्हीं 
तीनों कर्मोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्थोपमप्रमाण स्थिति- 
सत्त्वकी अपेक्षा इन्हीं तीनों कर्मोका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे 
जिस स्थितिकांडकके नए्ट होनेपर दशेनमोहनीयकर्मका पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व होता 
है, वह स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे अपूबेकरणमे होनेवाला प्रथम अघन्य 
स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपममात्र स्थितिसत्वके होनेपर तत्पश्चात्त्‌ 
दीनिवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व 
विशेष अधिक है। इससे अपूर्वेकरणमें होनेयाले प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडकका विशेष 
संख्यातगुणित है। इससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके दशेन- 


१ निच्छे ख़बिंदे सम्प्दुगाणं ताणं च मिच्छम्त॑ंतं हि। पठमतिमठिदिखंडा असंखगुणिदा हु दुद्धागे॥ 
लन्धि. १५६. 

२ मिच्छोतिमाठिदिखशें पल्लासंखेज्जभागमेत्तेग | हेट्टिमठिदिप्पम।णेणव्महियो होदि णियमेण ॥ 
लब्बि, १५७५ 

३ दूरावकिट्टिपटम ठिदिखंड संखसंग्रणं तिण्णं । दूरावकिट्हिंदू ठिदिखंड संखसंगुणिय ॥ लान्धि, १५८. 

४ पलिदोवमप्तंतादों विदियों पल्लस्स हेदुगो जो दु । अबरों अपुव्वपदमे ठिदिखंडो संखगुणिदकमा || 
लब्बि, १५९. 

५ पलिदोवमसंतादो पदमो ठिदिखंडओ दु संखग॒ुणो | पलिदोवमठिदिसंतं होदि विसेसाहिय तत्तो ॥ 
लबन्धि, १६०. 


२१६६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १३. 


गुणं । दसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहृण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जशुणो। तेर्सि चेव 

उकस्सओ इ्ििदिबंधो संखेज्जगुणो | दंसणमोहणीयवज्जाणं जहृण्णट्विदिसितकम्म॑ संखेज्ज- 

गुण । तेसि चेबुक्कस्सट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । हे 
सम्मत्तं पोडिवज्जंतों तदो सत्तकम्माणमंतोकोडाकोर्डि ठोदि 

२४ दंसणावरणीयं वेदणीयं मोहणीयं णाम॑ गोदं अंतराइयं 
॥ १३ 0 


सम्मत्तप्पचीए परूविज्ञमाणाए सत्तण्द कम्माणं ट्विदिबंध-ट्विदिसंतकम्माणं 
पमाणं पृव्व॑ चेव परूविद तदो तमेत्थ ण वत्तव्बं, पुणरुत्तदोसप्पसंगादो ? ण एस दोसो, 
सम्मत्त पडिवज्जंतस्स ट्विदिबंध-ट्विदिसितकम्माणं पुव्य॑परूविदपमार्ण संभालिय चारित्त 
पडिवज्जंतस्स ट्विदिबंध-ट्विदिसेतकम्माणं पमाणपरूवणड्मेदस्स परूवणादों। तदे इदि 


मोइंनीयकर्मका स्थितिसत्तव संख्यातग्रुणित हे। इससे द्शनमोहनीय कमंको छोड़कर 
शेष कर्मोका जधन्य स्थितिवन्ध संख्यातग्रुणित है। इससे उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणित दे। इससे दर्शनमोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका जघन्य 
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यात- 
शुणित है । 

उस सवेविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके खितिसचकी अपेक्षा सम्यक्त्वको प्राप्त होनेव्राला 

एे पु पु पु 

जीव ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन 


! » अल + अधिक. 


सात कर्मोकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको ख्थापित करता है ॥ १३॥ 

शंका--सम्यकत्वोत्पत्तिकी प्ररूपणा करते समय सातो कर्मोंके स्थितिबन्धो और 
स्थितिसत्त्वोंका प्रमाण पहले ही प्ररूूण कर दिया गया है, इसलिए उसे यहांपर नहीं 
कद्दना चाहिए, फ्योंकि पुनरुक्त दोपका प्रसंग आता है? | 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं, फ्योकि, सम्यक्‍्त्वको प्राप्त होनिवाले जीवके 
कमौके स्थितिबन्च और स्थितिसक्त्वका पूर्वप्ररूपित प्रमाण स्मरण कराकर चारित्रको 
प्राप्त करनेवाले जीवके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका प्रमाण प्ररूपण करनेके लिए 
पुनः इसका प्रूपण किया गया है। 


जान ०0१२४०७3 >>ाआऊजआ नआ मनन 


२ प्रतिषु ' -भोहणीयं वज्जाणं ' इति पाढ: | 

२ विदियकरणस्स पतसे ठिदिखंडविसेसय तु तदियस्स । करणस्स पदमसमये दंसणमोहस्स ठिदिसंतं ॥ 
दंसणमोहूणाणं बधो संतो य अवर वरगो य। संझ्षेये शागियक्रमा तेत्तीता एप्थ पदमंखा | लबग्धि, १६१-१६२. 

३ अतिष्रु * संत- ? इति पाठ: । 


है, ९-८, १०. ] चूलियाए समत्तुप्पत्तीर खश्यसम्मतुप्पादर्ण [२६७ 


उत्ते सव्वविष्तुद्धभिच्छाइड्िणा ट्विदिबंधोसरण-द्विदिखंडयघादेहि घादिय इविदाद्विदिसेत- 
कम्माणं गहण । तदों तत्ता एंदेसि सत्तण्ह कम्माणमंतोकोडाकोर्डि संखेज्जगुणदीणं 
इंवेदि उप्पादेदि त्ति उत्त होदि | एत्थ संखेज्जगुणहीणत सुत्ते असंर्त कुदो रब्भदे १ 
अज्ञाहारादों । मिच्छाइट्टिट्विदिबंध ट्विदिसंत च अपुव्ब-अणियट्टीकरणेहि घादिय 
संखेज्जगुणहीणं कादूण पढमसम्मत्तं पडिवज्जदि तत्ति एदेण जाणाविद | एत्थतणड्विदि- 
बंधादो ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगुणं, विसोहिणा संतादो ट्विदिबंघस्स भूओ घादोवदेसा । 


चारित्तं पडिवज्जंतो तदो पा सत्तकम्माणमंतोकोडाको्डि ट्टिदि 
ट्वेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीय वेदणीयं णामे गोद अंतराहयं॑ 
चेदि ॥ १०॥ 


खज्मे “ तदो” यह पद कददनेपर सर्वेविशुद्ध मिथ्यादष्टि जीवके द्वारा स्थिति- 
बन्धापसरण और स्थितिकांडकघातसे घातकर स्थापित कमोंके स्थितिसत्त्वका प्रहण 
करना चाहिए। उससे, अर्थात्‌ स्वेविशुर मिथ्यादष्टि जीवके द्वारा स्थापित स्थिति- 
सतक्त्वसे, संख्यातगुणित हीन अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण इन सूत्नोक्त सात कर्मोका स्थिति- 
सर्तव स्थापित करता है, अर्थात्‌ उत्पन्न करता है, यद्द अर्थ कहा गया दे । 

शैका--यहां सूतजरमे अविद्यमान संख्यात गुणहीनका भाव कहांसे रूब्ध 
होता है ? 

समाधान-- खत्नम अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहारस उपलब्ध होता है। 

मिथ्यादार्के स्थितिबन्धको और स्थितिसत्त्वको अपूवेकरण और अनिन्वत्तिकरण 
परिणामोंके द्वारा घात करके संख्यातगरुणित हीन कर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त 
होता है, यद्द बात इस सूत्र-पदसे ज्ञापित की गई है। यहांपर होनेवाले स्थितिबन्धसे 
यहांपर दानेवाला स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित होता है, क्योकि, विशुद्धिके द्वारा सत्वकी 
अपेक्षा स्थितिबन्धके बहुत घातका उपदेश पाया जाता है | 

उस प्रथमोषशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिफे स्थिति- 
बन्ध और स्थितिसचकी अपेक्षा चारित्रकों प्राप्त होनिवाला जीव ज्ञानावरणाय, दशेना- 

[0 ० आय 4] कप चर 

बरणीय, बेदनीय, मोहनीय, नाम, ग्रोत्र ओर अन्तराय, इन सात कर्मोकी अन्तः- 

कप तिको च्दे ल्‍ः 
कोड़ाकोड़ीग्रमाण स्थितिको स्थापित करता हैं ॥ १४ ॥ 


१ ९ होदि | एस ...... अक्षंतं ' इति पाठ३ प्रतिपु नास्ति । म-प्रती “ होदि । एल्थ संखेब्जगुणदीणे 
हैं मुत्त अप्तं ” इति पाठः । 


2६८ ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ९-८, १४. 


ते चारित्त दुविह देसचारित सयलचारितं चेदि । तत्थ देसचारित्त पडिवज्ज- 
माणा मिच्छाइट्टिणो दुविद्द होति वेदगसम्मचेण सहिदरसंजमासंजमाभिम्रुदह्दा उवसम- 
सम्मत्तेण सहिदर्सजमासंजमामभिम्रहा चेदि। संजम पडिवज्जता वि एवं चेव दुविदा 
होति । एदेसु संजमासंजमं पडिचज्जमाणचरिमसमयमिच्छाइड्टी तदा पढमसम्मत्तामि- 
मुददेचरिमसमयमिच्छाइट्टिबंधादो दिड्टिसंतकम्मादों च सत्तण्ह कम्माण अंतोकोडाकोर्डि ट्विदि 
ठवेदि। एदस्स भावत्थो- पढमसम्मत्ताभिम्ृहचरिमसमयमिच्छाइड्िड्विदिबंधादों ( ट्विढि- 
संतकम्मादो च) संजमासंजमाभिमृहचरिमसमयमिच्छाइट्टिद्टिदे -( बंध-द्विदि-) संतकम्म 
संखेजगुणद्वीण' । कुदो १ पढमसम्मत्ततिकरणपरिणामेहिंतो अणंतगुणेहि पढमसम्मत्ताणु- 


- घह चारित्र दो प्रकारका है--देशचारित्र और सकलचारित्र। उनमें देश- 
चारित्को प्राप्त होनिवाले मिथ्यादष्टि जीव दो प्रकारके होते हें--वेदकसम्यवत्वस सहित 
संयमासंयमके अभिमुख और उपशमसम्यफत्वसे सहित संयमासंयमक्के आभिमुख। इसी 
प्रकार संयमको प्राप्त हानेवाले मिथ्यादष्टि जीव भी दो प्रकारके द्वोते हैं। इनमें संयमा- 
संयमको प्राप्त द्ोनेवाला चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि, उससे, अर्थात्‌ श्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादाश्के स्थितिबन्ध और स्थितिसत््वकी 
अपेक्षा आयुकर्मको छोड़कर शेप सातों कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको 
स्थापित करता है। इस उपयुक्त कथनका भावार्थ यह है--प्रथमोपशमसम्यकक्‍त्वके 
अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादष्टिके स्थितिवन्धले ( ओर स्थितिसत्वसे ) संयमा्संयमके 
अभिमुख चरमसमयचवर्ती मिथ्यादष्टिका ( स्थितिबन्ध और ) स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित 
हीन होता है, क्योंकि, प्रथमोपशमसमस्यकत्वको उत्पन्न करनेवाले तीनों करण-परिणामोकी 
अपेक्षा अनन्तग्रुणित ऐसे प्रथमापशमसग्यक्त्वसे संयुक्त संयमासंयमके योग्य तीनों 
करण-परिणामोंसे यह स्थितिघात प्राप्त हुआ है। वेदकसम्यक्त्वकोी और संयमासंयमको 


२ दुविहा चरित्तलड्ी देसे सयले य देसचारित्त | मिच्छो अयदों सयलूं ते विय देसी य छब्मेइ ॥ 
लब्बि, १६६५ - 

२ आ-कप्रत्योः * -ठाभिप्रहा ? इति पाठः | 

३ अंतोष्हुत्तकाढे देसवदी द्वोहिदि ते मिच्छो हु। सोसरणों छुम्झताो करंणेहिं करेंदि सगजोग्गं ॥ 
छब्बि, १६७. 

४ संजमासंजममंतोपृहुत्तेण लमिहिंदि त्ति तदो प्पहुडि सब्वों जीवों आउगवज्जाण कम्माणं द्विदिबंध- 
द्विदितेतकम्म॑ च अंतोकोडाकोडीए करेदि ।... ... एदस्स सुत्तस्तत्थों वृच्चदे- बेद्गपाओग्यमिच्छाइट्टी ताव संजमा- 
संजम पडिवज्जमाणों पुच्वभेव अंतोप्रहुत्तमत्थि कि सत्थाणपाओग्गाए विश्नोह्ए पडिसमयमणंतगुणाएं विम्ज्ञ्ममाणों 
आउगवज्जाणं सब्वे्ति कम्म्राणं ट्विदिबरध-ट्विदिसंतकम्म॑ चे अंतोकोडाकोडीए करेदि | जयध. अ. पृ. ९८५. 


है, ९-८, १४. ]  चूलियाए सम्मसुप्पत्तीए चारित्तपडिवज्जणविहाणं [ १६९ 


जुगवं पडिवज्जतस्स दो चेव करणाणि, तत्थ अणियट्वटीकरणस्स अभावादों । एदस्स 
अपुव्वकरणरचारिमसमए वड्टमाणमिच्छाइट्टिस्स ट्विद्सिंतकम्मं पठमसम्मत्तोमियुहअणियड्दी - 
करणचरिमसमयट्टिदमिच्छाइड्रिट्विदेसितकम्मादों कप संखेज्जगुणहीण ? ण, ट्विदिसंत- 
मोवद्धिय काऊण संजमासंजम पडिवज्जमाणस्स संजमासंजमचरिममिच्छाइड्टिस्स तद- 
बिरोधादो | तत्थतणअणियट्टीकरणट्विदिघादादो वि एल्थतणअपुव्यकरणड्विदिधादस्स बहु- 
वयरत्तादो वा। ण चेदमपुव्वकरण पठमसमत्ताभिमुहमिच्छाइड्टि अपुव्बकरणेण तुछे, सम्मत्त- 
संजम-संजमासंजमफलाणं' तुल्लत्तविरोहा । ण चापुव्वकरणाणि सव्बअणियद्वीकरणेद्दितो 
अणंतगुणहीणाणि त्ति वोत़ जुत्त, तप्पदुप्पायणसुत्ताभावा। एदस्स पक्खस्स कुदो सिद्धी! 
“ तदो अंतोकोडाकोडिट्टविदि' टंवेदि ” त्ति सुत्तादो । ण चेदे पढमसम्मत्तसहिद- 
युगपत्‌ प्राप्त होनेवाले जीवके दो दी करण होते हैं, क्योंकि, वहांपर अनिद्वक्तिकरण 
नहीं होता है । 

शंका-- अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे वतेमान इस उपयुक्त मिथ्यादृष्टि जीघका 
स्थितिसत्त्व, प्रथमोपद्मसम्यकत्वके अभिमुख अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थित 
मिथ्यादाष्टिके स्थितिसत्त्वसे संख्यातगरुणित हीन कैसे है? 


समाधान - नहीं, फ्याकि, स्थितिसत्वका अपवतेन करके संयमासंयमको प्राप्त 
होनेवाले संयमासयमके आभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादश्टिक संख्यातगुणित हीन 
स्थितिसत्वके होनेमे कोई विरोध नहीं है। अथवा वहांके, अर्थात्‌ प्रथमोपशमसम्यक्त्बके 
अभिमुख मिथ्यादष्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थितिधघातकी अपेक्षा यद्दांके, अर्थात्‌ 
खसंयमासंयमके अभिमुख मिथ्यादश्टिके, अपूर्वकरणसे द्वोनेवालछा स्थितिघात बहुत अधिक 
होता है। तथा, यह अपूर्वेकरण, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिध्यारष्टिके अपूर्ये- 
करणके साथ समान नहीं दे, फ्योक्ति, सम्यकत्व, संयम और संेयमासंयमरूप फलवालें 
विभिन्न परिणार्मोके समानता होनेका विरोध है। तथा, सर्व अपूर्बकरण परिणाम सभी 
अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे अनन्तगुणित द्वीन होते ६, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि, इस बातके प्रतिपादन करनेवाले सत्रका अभाव है। 

शंका--इस उपयुक्त पक्षकी सिद्धि केसे दोती हे! 

समाधान--“ इस प्रथमोपशमसस्यकत्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्या- 
दृष्टिके स्थितियन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रकों प्राप्त होनिवाला जीव अन्तः- 
कोड़ाकाड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता द्वे! इस सूत्र उपर्युक्त ' संख्यातगुणित 
हीन स्थितिको स्थापित करता है, ” इस पक्षकी सिद्धि होती है। 


१ मिच्छो देसचरितत वेदगसम्मेण गेण्हमाणों हु। दुकरणचरिमे गेण्हदि ग्रणतेदी णत्थि तककरणे ॥ 
छ. १६९, 


२ कप्रती * परमसमयसम्मत्ता ” इति पाठः | ३ प्रतिषु “ ट्विदिसंतवड्धिय * इति पाठः । 
४ ज-कप्रलोः ' तम्सत्तसंजमासंजमासंजमफ लाणं ? इति पाठ:। 


२७० ] उक्खंडागमे जौवट्टाण [ १, ९-८, ६५. 


देससंजममहिकिध परूविदं, देससंजममेत्तसस एत्थ अहियारादों। संजमासंजमं पडि- 
वज्जमाणस्स चरिमसमयमिच्छाइट्टिस्स ट्विद्बंधादों सगद्विदिसितकम्म॑ पेक्खिदू 
संखेज्जगुणहीणादो संजमामिप्नुदमिच्छाइट्टिचरिमसमयट्विदिसितकम्म॑ संखेज्जगुणहीणं । 
कुदो ? संजमासंजमफलअपुव्वकरणघादादो संजमफलअपुव्यकरणघादस्स अइ्बहुत्तादो । 
संजमासंजर्म पडिवज्जमाणमिच्छादिट्वि-असंजदसम्मादिद्वीर्णं ट्विदिसितकम्म॑ अपुव्वकरण- 
चरिमसमए समाएणं हि होदि, समाणपरिणामेहि पत्तघादचादों । एवं संजम पडिवज्ज- 
माणमिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदाणं पि वत्तव्त । 

एद देसामासियसुत्त । कुदो १ एगदेसपदुप्पायणण एत्थतणसयलत्थस्प 
सचयत्तादो । तेणेत्थ ताव संजमासंजम पडिवज्जमाणविहा्ण उच्चदे । त॑ जहा- 
पटमसम्मत्त संजमासंजमं च अकमेण पडिब्रज्ञमाणो वि तिण्णि वि करणाणि 
कुणदि । तेसि करणाणं लक््खणाणि जधा सम्मत्तप्पत्तीर परूषिदाणि तथा 
परूवेदव्याणि । असंजदसम्मादिद्टी अट्टावीससंतकम्मियवेदगसम्मत्तपाओग्गमिच्छादिद्ी 


तथा यह वात प्रथमापशमसम्यक्त्वसे सहित देशसंयमको अधिकृत करके 
नहीं कद्दीं गई है, क्योंकि, यहांपर दशर्संयममात्रका अधिकार है। संयमासंयमको प्राप्त 
होनेचाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादश्टके अपने स्थितिसत्त्वकी अपक्षा संख्यातगुणित 
दीन स्थितिवन्धसे संयमके अभिमुख मिथ्यादष्टिका अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व 
संख्यातगुणित हीन होता है, फ्योंकि, संयमासंयमरूप फलछवाले अपूर्वकरणके घातसे 
संयमरूप फलवाला अपूवेकरणका घात बहुत अधिक होता है । संयमासंयमको प्राप्त 
होनेवाले मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्डाप्ट जीचोंका स्थितिसत्त्व अपूर्यकरणके अन्तिम 
समयमें समान ही होता है, क्योंकि, उक्त दोनों जीवोके स्थितिसत्तका घात समान 
परिणामोक द्वारा प्राप्त हुआ हैं। इसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादप्टि, 
अखंयतसम्यग्हाष्ट और संयतासंयतोंके स्थितिसत्वक्री समानता भी कहना चादिए। 


यह देशामर्शक सूत्र हे, क्योंकि, एक देशके प्रतिपादन द्वारा यहांपर संभव 
सकल अथौंका सुचक है । इसलिए यहांपर पहले संयमासंयमको प्राप्त होनिवाले जीवका 
विधान कहते है। वह इस प्रकार है--प्रथमापशमसस्यकत्वकी ओर संयमासंयमकोा एक 
साथ प्राप्त होनेवाला जीव भी तीनों ही करणोको करता है। उन करणोंके ऊक्षण जिस 
प्रकार सम्यकत्वकी उत्पत्तिमें प्ररपित किये हैं, उसी प्रकार यहांपर भी प्ररूपित करना 
चाहिए। असंयतसम्यग्दाप्टि अथवा मोहनीयकर्मकी अट्ठाइंस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला 


१ प्रतिषु * अंतोकोडि ठवेदि ” इति पांठः | 


शी २ मिच्छी देसचरित उवक्तमसम्भेण गिण्हमाणों हु। सम्मत्तुषाप्त वा तिकरणचरिम्ग्हि गेए्हदि हु ॥ 
छाग्पि, १६८. 


१, ९-८, १४७०) चूलियाए सम्मतपत्तीए चारित्तपडिवज्जणविहार्ण [२७१ 


वा जदि संजमारसंजम॑ पडिवज्जदे तो दो चेव करणाणि, अणियद्दीकरणस्स 
अभावादों । संजमासंजममंतोमुहुत्तेण लभिहिंद त्ति तदे! पहुडि सब्बो जीवों 
आयुगवज्जाणं कम्माणं ट्विदिबंध ट्टिदिसितकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेंदि । सुभाणं 
कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्म च चउट्टाणियं करेंदि | असुहृकम्माणमणुभागबंध- 
मणुभागसंतकम्म॑ च वेड्ठाणियं करेदि । तदो अधापवत्तकरणणामाएं अगतगुणाए विसो- 
हीए विसुज्ञदि | एत्थ णत्थि ट्विदिखंडओं वा अशुभागखंडओ वा गुणसेडी वा | केवल 
ड्रिदिबंधे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागहीणेण ट्विदिबंधेण ट्ठिदीओ बंधदि। जे 
सुहकम्मंसा ते अणुभागेहि अणंतगुणेहि बंधदि । जे असुहकम्मंसा ते अणंतगुणहीणेहि 
अणु भागेहि बंधदि । 

विसोहीए तिव्व-मंदर्स वत्तहरसामो- अधापवत्तकरणस्स जदो पहुडि विसुद्धो 
तस्स पढमसमए जहण्णिया विसोही थोवा। विदियसमए जदहृण्णिया विसोही अणंतगुणा। 
तदियसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा | एवमंतोमुहुर्त जहण्णिया चेत्र विसोही 
अणंतगुणेण गच्छीद । तदो पढमसमएण उकस्सिया विसोही अणंतशुणा । सेसअधापवत्त- 


वेद्कसम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादष्टि जीव यदि संयमासंयमको प्राप्त होता है, 
तो उसके दे। ही करण होते हैं. क्योकि, उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। संयमा- 
संयमको अन्तर्मुहरतकाछसे प्राप्त करेगा, इस कारण वहांस लेकर सर्वे जीव आयुकर्मको 
छोड़कर शेप सातों कर्मोके स्थितिवन्धको और स्थितिसत्त्वको अन्तःकाड़ाकोड़ीके प्रमाण 
करते हैं। शुभ कर्मोके अनुभागवन्धकों और अलुभागसस्त्यको चतुःस्थानीय करते हैं। 
तथा अशुभ कर्मोके अनुभागवन्धकों और अनुभागसत्त्वकों छिस्थानीय करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
अधःप्रवृत्तनामा अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध हाता है। यहांपर न स्थितिकांडक- 
घात होता है, न अजुभागकांडकघात होता है और न गुणश्रेणी होती है। केवल स्थिति- 
बन्धके पूर्ण होनेपर पल्‍्योपमके संख्यातरवें भागल हीन स्थितिबन्धके द्वारा स्थितियोंको 
बांधता है। जो शुभ कर्म प्रक्तियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित अनुभागोंके साथ बांधता है। 
जो अशुभ कम-प्रकृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित हौन अजुभागोंके साथ वांधता है। 

अब इसी जीवके विशुद्धिकी तीव-मन्दता कद्दते हैं --अधःप्रवृत्तकरणके जिस 
समयसे विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समयमें जघन्य विश्युद्धि सबसे कम है। इससे 
छ्वितीय समयमें ज़धन्य विशुद्धि अनन्तग्ुणित है। इससे तृतीय समयमें जधन्य विशुद्धि 
अनन्तगुणित है। इस प्रकार अन्तमुहते तक जघन्य विशुद्धि ही अनन्तगुणितक्रमसे 
जाती है। तत्पश्चात्‌ प्रथम समयमें उत्कृष्ट विद्युद्धि अनन्तग्रणित होती है । शेष अधः 


१ ठिदिस्घादो णत्यि हु अधापवत्तामिधाणदेसस्स । पडिउद्ददे मुहुत्त संतेण हि तरत्त करणदुगा ॥ देसे 
समए्‌ समए छुन्झ॑तो संकिलिस्समाणों य। चउबड्डिहाणिदब्वादवह्िदं कुणदि युणसेदि || छब्धि, १७३-१७४.. 


२७२ ] छक्खंडागम जीवड्टाणं [ १, ९-८, १४. 


विसोद्दीण जधा दंसणमोहवसामगअधापवत्तकरणे विसोहीणमप्पाबहु्ग कं, तहा चेतर 
एत्थ वि कायव्य । अपुव्वकरणविसोही्ण पि तथा चेत्र कायव्य । अपुव्बकरणस्स पढठम- 
समए जहृण्णओ ट्विदिखंडओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उकस्सगो ट्विदिखेंडओ 
सागरोवमपुधत्त | अणुभागखंडगो असुहाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा। सुमाणं 
कम्माणमणुमभागघादो णत्थि । एत्थ पदेसग्गस्स गुणसेढीणिज्जरा वि णत्थि। छुदो ९ 
जच्चंतरीभूदअपुव्वपरिणामादो । ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागेण हीणो । 
अणुभागखंडयसहस्सेस गदेसु ट्विदिखंडयठक्कीरणकालो ट्विदिबंधकालो च अण्णो 
अजुभागखंडयउक्कीरणकालो च समर्ग समप्पंति | तदे अण्णं ट्विदिखंडर्यं पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागियं अण्णं ट्विदिबंधं अण्णमणुभागखंडर्य च पट्ठवेदि। एवं ट्विदिखिंडय- 
सहस्सेसु गंदेसु अपृव्वकरणद्भा समत्ता होदि। 


तदो से काले पहमसमयसंजदासंजदो । तांबे अपुव्य ट्विदेखंडययं अपुच्बमणु- 
भागखंडयं अपुन्य ट्विदिबंध च पहवेदि । असंखेज्जसमयपबद्धे ओकड्िदूण गुणसेढ़ि 
मुदयावलियबाहिरे रचेदि । से काले सो चेव (ठिदिखंडओं, सो चेव ) अणुभाग- 


प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अल्पवहुत्व जिस प्रकारस दर्शनमोहके उपशम करने 
वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमे किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। उसी 
प्रकार अपूवेकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए। अपूवेकरणके 
प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकांडक पल्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्ट 
स्थितिकांडक सागरोपमधृथक्त्व है। अनुभागकांडक अशुभ कर्मोके अद्धभागका अनन्त 
बहुभाग है। शुभ कर्मोंका अज्"ुभागधात नहीं होता है। यहांपर प्रदेशाप्रकी शुणभ्रेणी- 
निजेरा भी नहीं होती है, क्योकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात्‌ भिन्न जातीय, अपू्वे- 
करण परिणाम होते है। यदांपर स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागसे द्वीन होता 
है। सहस्नो अनुभागकांडकोंके व्यतीत द्ोनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकालू और 
स्थितिबन्धका काल, तया अन्य अचुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ 
समाप्त द्वोते हैं। तत्पश्चात्‌ पल्‍्योपमके संख्यातवें भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य 
स्थितिबन्ध और अन्य अनुमागकांडकको आरम्भ करता है। इस प्रकार सहस्तों स्थिति- 
कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूवेकरणका काल समाप्त होता है। 

तत्पश्चात्‌ अनन्तर कालमे वह प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत दो जाता है। उस 
समय यह अपूर्य स्थितिकांडक, अपूर्वे अनुभागकांडक और अपूर्वे स्थितिबन्धकी आरमस्म 
करता है। असंख्यात समयप्रबद्धोंका अपकर्षण कर उद्यावलीके बाहिर गुणभ्रेणीको 
रचता है। उसके अनन्तरकालमे वही पूर्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, वही ) अडुभांग॑- 


१, ९-८ १४७.] चूलियाए सम्मत्तप्प्तीए चारित्तपडिवज्जणविहार्ण [ २७३ 


खंडओ, सो चेव ट्विदिबंधो। गुणसेडी असंखेज्जगुणा | गुणसेडीणिक्खेवो तत्तिओ चेव, 
संजदासंजदम्मि अवड्विदगुणसेडीणिक्खेब मुच्चा अण्णस्पासंभवादों। एवं जाव एगंताणु- 
वड्डिकालर्चारमसमओ त्ति अणंतग्रणाए विसोहीए विसुज्ञंतो समए समए असंखेज्ज- 
गुणमसंखेज्जगुणणं दव्यमोकड्डिदृण अवष्टिदगुणसेडिं करेदि | एवं ट्विदिखंडएसु बहुणसु 
गदेसु तदो अधापवत्तसंजदासंजदो होदि । अधापवत्तसंजदासंजदस्स अशुभागषादो 
ट्विदिघादों वा णत्थि । जदि संजमासंजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो संतो पुणरवि 
अंतोमृहुत्तेण परिणामपच्चएण आणीदो संजमासंजमं पडिवज्जदि, दोण्ह॑ करणाणम- 
भावादों तत्थ णत्थि ट्विदिघादों अणुभागघादो वा। कुदो ? पुव्व॑ दोहि करणेहि घादिद- 
ट्विदि-अणुभागाणं बड़ीहि विणा संजमासंजमस्स पुणरागदत्तादो । जाव संजदासंजदो 
ताव समए समए गुणसेर्डे करेदि | विसुज्ञतो असंखेज्जगुर्ण ( संखेज्जगुणं वा ) 
संखेज्जभागुत्तर असंखेज्जभागुत्तरं वा दव्वमोकड्डिय अवष्टिदगुणसडि करेदि । संकिले- 
संतो एवं चेव गुणद्वोणं विसेसहीर्ण वा गुणसेडिं करेदि । 


कांडक होता है ओर वही स्थितिबन्ध होता है। केवल गुणश्रेणी असंख्यातगुणित होती 
है। गुणअणीनिक्षेप भी उतना ही है, क्‍योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित ग़ुणश्रेणी- 
निक्षेपको छोड़कर अन्यका होना असंभव है। इस प्रकार एकान्तानुदृद्धिकालके अन्तिम 
समय तक अनन्तगुणित विशुद्धिके छारा विशुद्ध दाता हुआ समय समयम असंख्यात- 
गुणित असंख्यातगुणित द्वव्यका अपकपेण करके अवस्थित गुणअणीको करता है। 

विशेषाथे-- संयतासंयत हॉनेक प्रथम समयस लेकर जो प्रतिसमय अनन्तगुणी 
विशुद्धि होती दे उसे एकरान्तब्रद्धि कहते हैं। इस एकान्तवृद्धिका काल अन्तमुहतेमात्र है। 

इस प्रकार बहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत दोनेपर तब यद्द जीव अधःअचृत्त- 
संयतासंयत होता है। अधःप्रवृत्तसंयतासंयतके अनुभागघान अथवा स्थितिघात नहीं 
होता हैं। याद पारणामाक्र यागसे सयमासयमलस नकला हआथ, अर्थात्‌ एरा हुआ, 
फिर भी अन्‍्तमुहतेके हारा परिणामोकर यागस छाया हुआ संयमासंयमको प्राप्त होता 
है, तो अधःकरण आर अपूर्वक्रण, इन दोनो करणाका अभाव होाॉनसे वहांपर न स्थिति 
घात होता दे और न अनुभागघात हाता है, क्योंकि, पहले उक दानों करणोंके द्वारा 
घात किये गये स्थिति और अनुभागोंकी ब्रुद्धिके विना वह संयमासंयमको पुनः प्राप्त 
हुआ है। जब तक वह संयतासंयत है, तब तक समय समयमे गुणश्रेणीको करता है। 
पिशुद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असंयण्यातगरुणित, ( संख्यातगुणित ), संख्यात भाग अथवा 
अखंख्यात भाग अधिक द्वव्यको अपकर्षित कर अवस्थित गुणअ्रणीका करता है। संकलेशको 
प्राप्त होता दुआ वद्द इस ही प्रकार असंख्यातगुण हीन, संख्यातगुण हीन अथवा विशेष हीन 
गुणभ्रेणीको करता है । 


१ दव्वं असंखगुणियक्रमेण एयंतव्डिकाछो त्ति। बहुठिदिखेडे तौदे अधापवत्तों हवे देतों॥ छब्धि, १७२. 


२७४ ] छकक्‍्खंडागम जौवद्टाण [ है, ९-८, १४० 


संपद्दि अपुव्वकरणादों जाव संजदासंजदो' एगंताणुवड्डीए चरित्ताचरित्तलद्धीए 
बड़दि ताव एदम्दि काले ट्विदिबंध-ट्विदिसंतकम्म-ट्विदिखंडया्णं जहण्णुक्कस्सियाणमा- 
बाह्य जहण्णुक्कस्सियाणम्ुक्कीरणद्भाणं अण्णेसि च पदाणं अप्पाबहुगं वत्तइस्सामों | 
ते जधा- सव्वत्थोवा एगंताणुवड्ीणए चरिमाणुभागखंडयउक्कीरणद्भा । अपुव्यकरण- 
पढमाणुभागखंडयउक्कीरणद्भा विसेसाहिया । एगंताणुत्रड्डीए चरिमद्विदिखंडयउक्कीरणद्धा 
ड्िदिबंधगद्धा च दो वि तुछाओ संखेज्जगयुणाओ | अपृव्यकरणपढमट्विदिखंडयउक्की- 
रणद्वा द्विदिबंधमद्धा च दो वि तुछाओ विसेसाहियाओ | पढमसमर्येंसजदासंजदप्पहडुडि 
एगंतवड्डावड्डीए' चरित्ताचरित्तपज्जाएहि बंडुदि ताव एसो वह्डिकरालो संखेज्जगुणो। 
अपुव्यकरणड्भा संखेज्जगुणा । जहण्णिया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्धा 


अब अपूर्वकरणसे लेकर जब तक संयतासंयत एकऋान्‍्तानजुश्ृृद्धिके द्वारा संयमा- 
संयमलब्धिसे बढ़ता दे तब तक इस मध्यवर्ती कालमें स्थितिबन्ध, स्थितिसर्व, स्थिति- 
कांडक, जघन्य और उत्कृष्ट आबाधाएं तथा जघन्य और उत्कृष्ट उत्कीरणकाल, इन 
पर्दोका, तथा अन्य पदोका अल्पबहुत्व कहेँग। वह इस प्रकार है--एकान्तानुवृद्धिके 
अन्तमें संभव अन्तिम अनुभागकांडकका उत्क्रौरणकाल सवसे थोड़ा है। उससे अपूर्व- 
करणके प्रथम अजुभागकांडकका उत्करीरणकाल विशेष अधिक है। उससे पकान्‍्तानु- 
बृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, 
ये दोनों परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित हैं। उससे अपूर्वकरणके प्रथम स्थिति- 
कांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष 
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे लेकर जब तक पकान्‍न्तबृद्धायुद्धिसे, 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रतिसमय अनन्तगुणित श्रेणीकमस, संयमासंयमरूप पर्यायोंस बढ़ता 
है तब तक यह एकान्तानुश्ृद्धिका काल संख्यातगुणा हे । उससे अपूर्वकरणका काल 
संख्यातगुणा है। उससे जघन्य संयमासंयमका कार, जधन्य सम्यकत्वप्रकृतिके 


१ प्रतिषु ? धंजदों ” इति पाठ: । 


२ विदियकरणादु जाव य देसस्तेयतवट्टिचरिमे ति । आपाबहुर्ग बोच्छ रसखद्धाणपहुदोणं ॥ 
लब्धि. १७५५ 

३ अतिमरसखइक्क्रीणकालो दु पटमओ अहिओ । चरिमद्विदिखंडक्कीरणकालों संखयुणिदों दु ॥ 
लन्धि. (७६. ४ अ आप्रद्यो४ * पठमसमयं ” इति पाठः । 


५ बड़ावड़ी एवं भणिदे तास चेव सजमाक्ष॑जमसंजमलद्धीसु अछड़ पुव्वातु पडिलद्धातु तत्छामपदमसमय- 
प्पहुडिअंतोमृहुत्तकालब्भतरे पडिस्मयमणंतगुणाएं सेदीए परिणामबड़ी गहेयव्वा, उबरि उबरे परिणामबड्ीए बड़ावड़ी- 
बबएसावलंबणादो । जयधघ. अ. प. ९८४. 

६ पढमट्विदिखेडक्कीरणकालो साहियो हवे तत्तो । एयंतवड्डिकालो अपुव्यकालो य संखयुणियकमा ॥ 
लब्धि, १७७. 


१, ९-८, १०. ] चूलियाए सम्मनप्पत्तीए चारित्तपडितृज्जणविहाणै [२७५ 
संजमद्धा असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तड्ाओ एदाओ छप्पि अद्भाओ तुछाओ संखेज्जगुणाओ। 


पढमसमय (-संजदा-) संजदेण कदगुणसेडीणिक्खेवो संखेज्जगुणो । एगंतबड्डावड्डीए चरिम- 
ट्विदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणपढमट्ठिदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा। 
एगंतबड़ावड़ीए चरिमसमयद्टिदिखंडओ असंखेज्जगुणो | कुदो ! पलिदोवमस्स संखेजदि- 
भागत्तादा' । अपुन्बकरणस्स पढमो जहण्णओ ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । पलिदोबम्म 
संखेज्जगुर्ण । अपुव्बरस पढठमो उक्कस्सओ ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । एगंतवड्ावड्डीए 
चरिमट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । अपुन्वकरणस्स पढमो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणा। एगंताणु- 
बड़ावड्रीए चरिमसमर्याट्वेदिसितकर्म्म संखेज्जगुणं । पढमसमयअपुव्यकरणस्स ट्विदिसंत- 
कम्म संखेज्जगुण । 

एत्थ तिव्ब-मंददाए सामित्तमप्पाबहुगं च वत्तइस्सामो। तत्थ सामेत्ते- 


उदयका कार, जधन्य मिथ्यात्वके उदयका कार, जघन्य संयमंका काल, अधन्य॑ 
असंयमका काल, ओर जघन्य सम्यग्मिथ्यात्वके उद्यका काल, ये छही कार परस्पर 
तुल्य ओर संख्यातगरुणित हैं । उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतके द्वारा की गईं 
गुणभ्रेणीका निक्षप संख्यातगुणित है। उससे एकान्तव॒द्धाचृद्धिके अन्तर्म संभव चरम॑ 
स्थितिवन्धक्री आवाधा संख्यातगुणित है । उससे अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी 
स्थितिबन्धक्री अवाधा संख्यातगरुणित है । उससे एकान्तव॒ृद्धावृद्धिके अन्तिम समयका 
स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वद्द पल्योपमके संख्यातर्वे भागप्रमाण होता 
है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । उससे पल्योपम 
संख्यातगरुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। 
उससे पएकान्तवृद्धानृद्धिके अन्तमं संभव अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातग्रुणित है । उससे 
अपूर्वेकरणका प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित हैं । उससे एकान्तानुब्चृद्धावृद्धिके अम्तिम- 
समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातगरुणित है | उससे प्रथमसमयवर्ती अपूरवेकरणकां 
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । 


यहांपर संयमासंयम लब्धिकी तीव-मन्द्ताका स्वामित्व और अल्पबहुत्व कहेंगे। 
उसमें पहले स्वामित्व कहते हैं-- 


श अबरा मिच्छतियद्धा अविरद तह देखसंजमद्धा यं। छथि समा संखगुणा तत्तों देसस्स गुणतेटी ॥ 
लान्धि, १७८. 

२ चरिमाबांहा तत्तो पदमाबाहा ये संखगुणियकमा | तत्तो अप्ंखगुणियों चरिमंद्विदिखंडओ णियप्रां 
पश्लस्स संख॑भागं चेरिप्रट्टिदिखंडयं हवे जम्दा। तम्हा असंखग्रुणिये चरिमं ठिदिखेंडयं होह ॥ छात्धि, १७९, १८०- 


३ पटमे अबरों पल्छो पंटपुक्करसं चे चरिमठिदिबंधो | पढमो चरिमं॑ पटमद्विदिसंत॑ संखगुविदकमो | 
कुम्षि, १८१. 


२७५ ] छक्खंडागम जौवद्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


उकस्सिया लद्धी कस्स ! संजदासंजदस्स सब्वविसुद्धस्स से काले संजमगाहयस्स | जह- 
ण्णिया लद्धी कस्स? तप्पाओग्गसंकिलिट्टस्प्त से काले मिच्छत्त गाहयस्स | अप्पाबहुगं। 
ते जद्दा- जहण्णिया संजमासंजमलड़ी थोवा | उक्कस्सिया संजमासंजमलड़्ी अणंतगुणा | 


एत्तो संजमासंजमलद्धीए ट्वाणाणि वत्तइस्सामो | ते जहा- जहण्णए संजमा- 
संजमलड्धिड्ाणे अणंताणि फदयाणि | तदो विदियलड्िद्वाणं अणंतभागुत्तर । एवं छट्ठाण- 
पदिदाणं लड्ठिट्ठाणाणं पमाणमसंखेज्जा लोगा'। आदीदो प्पहुडि तिरिकख-मणुस्स- 
संजदासंजदाणं पडिवादइाणाणि असंखेज्जलागमेत्ताणि हवति । तदो अंतरं होदूण 
तिरिक्ख- मणुस्ससंजदासंजदाणं पडिचज्जद्ाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि होति । तदो 
अंतर होदूण तिरिबख-मणुस्ससंजदासंजदाणं अपडिवाद-पडिवज्जमाणड।ाणि असंखेज्ज- 


शंका-- उत्कष्ट संयमासंयम लब्धि किसके द्वोती है ? 

समाधान---सर्वविशुद्ू और अनन्तर समयमे संयमको ग्रहण करनेवाले 
संयतासंयतके उत्कृष्ट संयमासंयम रूश्चि होती दै। 

शंका-- जघन्य संयमासंयम रूब्धि किसके होती है? 

समाधान--जघन्य लरूब्धिके योग्य संक्ेशको प्राप्त ओर अनन्तर समयमें 
मिथ्यात्वको प्राप्त हनेवाले संयतासंयतके जघन्य संयमासंयम रूब्धि होती है। 

अब अव्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है -जघन्य संयमासंयम लूश्थि अब्प 
होती है। उससे उत्कृष्ट संयमासंयम लब्धि अनन्तगुणित है। 

अब इसस आगे संयभासंयम छरब्धिके स्थानोंको कहंगे। वह इस प्रकार है -- 
जधन्य संयमासंयम लब्धिस्थानमे अनन्त स्प्धेक होते हैं। उससे द्वितीय संयमासंयम 

८ | कप कि थे [पु ल्‍््‌ 
लब्धिस्थान अनन्त भाग अधिक होता है । इस प्रकार पट्स्थानपतित लरूब्धिस्थानोंका 
० चर |. आक. श पे हम ८ कहर 

प्रमाण असंख्यात लोक है। आदिस, अर्थात्‌ जघन्य लब्धिस्थानसे, लेकर तिर्यं्च और 
मनुष्य संयतासंयतोंके प्रतिपात स्थान असंख्यात लोकमात्र हात हैं । तत्पश्चात्‌ अन्तर 


होकर तियेच और मलुप्य संयतासंयतोंके प्रतिपद्यममान स्थान असंख्यात लोकमात्र होते 
६००. # 5 े ० ] ७३७ [कप की 
हैँ । तत्पन्चात्‌ अन्तर होकर तियंच ओर मनुप्य संयतासंयतोंके अप्रातिपात-अप्रतिपद्यमान 


१ कप्रती ' तप्पाओगास्स संकिल्ट्टिस्स ? इति पाठः। 

२ अवश्वरदेसलद्धी से वाले मिच्छसंजयुवबण्णे | अवरा दु अगंतयुणा उक्षस्ता देवरद्धी दु | लग्धि. १८२५ 
३ प्रतिषर “ दोबा ? शति पाठ: ॥ 

४ अबरे देसद्वाणे होति अण॑त्ाणि फडुयाणि त॒दो । छट्टाणगदा सखे लोगाणमसंखछट्ठ[णा।॥ लाब्धि, १८३७ 


१, ९-८, १४७.) चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए चार्तिपडिव)जर्णाविहाणं [२७७ 
लोगमेत्ताणि होति' ॥ एदेसिं संदिट्टी एुसा ० ७ ० ० ४२ ० ० ० ०७ ० ० ० ० ० ० ० 
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एदाणि संजदासंजदाण अपडिवज़माण-अपडि वादडाणाणि। एत्थ असंखजलोगमेत्तसंजमा - 
संजमलड्विड्ठाणेसु जहृण्णए लड्डिड्वाण संजमासंजम ण॑ पडिवजदि, पडिवादड्ठटाणस्स पड़ि- 


स्थान असंख्यात छाकमात्र हाते हैं । 


विशेषाथे-- संयमासंयमसे गिरनेके अन्तिम समयमें होनेवाले स्थानॉको प्रति 
पातस्थान कहते हैं। संयमासंयमको धारण करनके प्रथम समयम हॉनवाले स्थानोंको 
प्रतिषदयमानस्थान कहे है। इन दोनों स्थानोंको छोड़कर मध्यवर्ती समयम संभव 
समस्त स्थानोंको अप्रातिपात-अप्रतिपद्यममान या अनुभयस्थान कहते हैं । 


इन तीनों प्रकारके लब्धिस्थानोकी संदर्प्रि यह है--०००००००००००० 
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स्थान हैं। इसके पश्चात्‌ पुनः अन्तर होता है । ००००००००००००००००००० 
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००००००००००००० ये संयतासंयतोंके अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपातस्थान हैं। इन 
असेण्यात लछोकमात्र संयमासंयम लब्धिके स्थानोंम जो जघन्य लरब्धिस्थान है, वहांपर 
फोई भी तियेंच या मनुष्य संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, स्‍भ्रतिपातस्थानके 
प्रतिपद्यमानस्थानत्वका विरोध है, अर्थात्‌ जो प्रतिपातस्थान है, वह प्रतिपद्यमानस्थान 


१ तत्य यू पड़िवायगया पद्विध्चगया त्ति अगुभयगया त्ति। उबरुवरि लड्धिठाणा लोयाणससंखछद्वाणा।| 
लब्धि, १९८४, 


२७८ ] छक्खंडागम जीवड्ठाण [ १, ९-८, १४. 


बजमाणट्टाणत्तविरोहादो । ण विदिएण वि पडिवज्जदि । एवं णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि 
तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पडिवादद्टाणाणि होति । तदा अंतरमइच्छिदूण जहण्णं 
पडिवज्जमाणगरस संजमासंजमलड्टिद्राणं होदि | तदो णिरंतरमसंखेजलोगमेत्ताणि पडि- 
वज्जमाणड्टाणाणि हवंति | पुणो अंतरम्ुल्लंघिय अपडिवाद-अपडिब्रज्जञमाणसंजमासंजम- 
लड्डिड्ठाणाणं जहण्ण लड्ठिड्ठाणं होदि। तदे णिरंतरमसंखेज्जलाोगमेत्ताणि अपडिवाद- 
अपडिवज्जमाणंदेससंजम लड़िड्ठाणाणि होति । 

एंदसि तिव्ब-मंददाएं अप्पाबहुर्ग वत्तइस्सामों। ते जधा- सब्बमंदाणुभार्गं 
जहण्णय संजमासंजमलड्/िद्वाणं। मणुसस्स संजदासंजदस्स सब्जसंक्रिलिट्ठस्स मिच्छत्त 
गच्छमाणर्स चरिमसमए जहण्णं देससंजमलड्िट्टाणं तत्तियं चेव, दोण्हमेगत्तादो । 
तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादों पडित्रदिय मिच्छत गच्छमाणर्प सब्बर्सक्रिलिट्ठस्स 
चरिमसमए जहण्णमपच्क्खागलड्डिड्ाणमणंतगुणं | कुदो ? मणुस्सजहण्णापच्चरक्खाणपड़ि- 
वादिद्ाणादों छत्रड्रीणए असंखेज्जलोगमेत्तमणुस्सापच्चक्खाणपड़िवादइाणाणि गंतूग 


नहीं हा सकता | द्वितीय लरब्धविस्थानस भी संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है। इस 
प्रकार निरन्तर, अर्थात्‌ तृतीय, चतुर्थ आदिका आदि छूकर अन्तर-रहित असंख्यात 
लोकमात्र प्रतिपानस्थान वियंच भर मनुप्य संयतासंयतोक होत हैं| तत्पश्चात्‌ अन्तरका 
उल्लेघन कर संयमासयमका प्राप्र होनेवाल जीवके जधन्य संयमासंयम लब्धिका स्थान 
होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लछोकमान्र प्रतिपद्यम्ानस्थान होते हैं। पुन 
अन्तरका उल्लंघन करके अप्रातिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लबव्घिस्थानोंका सबसे 
जघन्य रूब्धिस्थान होता है। इससे भाग निरन्तर अखसंख्यात छे।कमात्र अपतिपात- 
अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लब्धिके स्थान होते हैं । 

अब इन रूब्धिस्थानोंकी तीव-मन्दताका भव्पवहुत्व कहँगे। बह इस प्रकार द-- 
जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थान सबस मन्द अनुभागवाला है । सर्वेसंक्लिए. और मिथ्यात्वको 
जानवाले संयतासंयत मनुप्यक्रे अन्तिम समय संभव जघन्य दशसंयम रूब्धिका 
स्थान उतना ही है, क्योंकि, दोनोंके एकता है| देशसंयमल गिरकर मिथ्यात्वकी जाने- 
घाले और सर्व॑संक्किष्ट ऐसे तियंचरयानिवाले जीवके अन्तिम समयमें जघन्य अप्रत्याख्यान 
(संयमासंयम ) रूब्धिस्थान उपयुक्त मनुष्य संयतासंयतसम्बन्धी जघन्य रूब्धिस्थानसे 
अनन्तगुणित है, क्‍योंकि, मनुप्यके जधन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपातिस्थानसे भागे पड़- 
वृद्धिके दारा अखेख्यात लोकमान्न मनुष्यसस्वन्धी अप्रत्याण्यानप्रतिपातस्थान जाकर 
इस तियेंच योनिवाले ज्घन्य सेयमासंयम रूब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती दै + 


१ णरतिरिये तिरियणरे अबरं अवरे वरं वर॑ तिछ्यु वि। लीयागमसंखेब्जा छट्टाणा होंति तम्मन्शे |! पडि- 
बाददुगवरवरं मिप्छे अबदे अथुभयगजहण्ण | मिच्छवरविदियसमये तततिरियवर तु सद्भाणे || छब्धि, १८५-१८६ 


१, ९-८, १४. ]) चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए चारित्तपडिवज्जणविह्ार्ण [२७९ 


एदससुप्पत्तीदी । तिरिक्खजाोणियस्स अपच्चक्खाणादो पडित्रदिय तप्पाओर्गसंकिलेसेण 
असंजम गच्छमाणस्स चरिमसमए उकस्समपच्रक्खाणपडिवादड्टाणमर्णतगरुण, तिरिकख- 
जदृण्णपडिवादट्टाणादा छबड्रीए असंखेज्जलोगमेत्तड्टाणाणि गंतूण एदस्सुप्पत्तीदा | 
मणुस्सस्स संजमासंजमादो पड़िवादिय असंजम गच्छमाणस्स उकस्सय पडिवादलद्वि- 
ट्वाणमणंतगुणे, तिरिक्वउकस्सपडिवादलड्विड्ठाणादो छड्डीए असंखेजलागमत्तछडट्टाणाणि 
गंतृण उप्पत्तीदी। मणुस्सस्स संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स सब्पविसुद्धस्स मिच्छा- 
इट्टिस्सि संजमासंजमंपहमसमए वड्डमाणरस जहप्णमपच्चबखाणपडिवज्जमाणड्ाण- 
मणंतगुण । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ता छड्डाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो। तिरिकख- 
जोणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सब्बविसुद्धस्स संजदासंजदपढमसमण वह्इमाणस्स 
जहण्णं देसविरदिलड्विद्राणमर्णतगुणं। कुदो ? मणुस्सजहण्णअपच्चक्खाणपडिवज्जमाण - 
इाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपडिवज्जमाणलड्डिड्राणाणि गेतृण उप्पत्तीएं । तिरिक्ख- 
जोणियरस असंजमाणुवरिद्धवेदगसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसंजदासंजदस्स उक्वस्स- 
लड्डिड्टाणमर्णतगुर्ण | कारण पुच्य॑ व परुवेदव्य। मणुसस्स सव्यविसुद्धरस असंजमाणु- 


अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्परायोग्य संक्केशके द्वारा असंयमका जानेवाले तियंग्योनीय जीवके 
अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अप्रत्याख्यानप्रतिप,तस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित दवोता 
है, क्योंकि, तिर्यंचके जथन्य प्रातिपातस्थानस पडवृद्धिके ढछारा असंख्यात लोकमाजन्र 
स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती हे। संयमारययमसे गिरकर अखंयमको 
जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनम्तग्रुणित है, क्योंकि, 
तिरयेंचसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातरूब्धिस्थानसे आगे पड्बृद्धिके द्वारा असंख्यात छोक- 
मात्र पट्स्‍्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
सर्वेविशुद्ध मिथ्यादष्टि मन॒ुष्यके ( अन्तिम समयमें, तथा) खंयमासंयमकोा प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमे वतेमान मनुप्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिप्यममानस्थान उपयुक्त 
स्थानस अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात कोकमात्र पट्स्थान अन्तरित करके 
इसकी उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्वस पीछे आये हुये, सर्वेविशुद्ध और संयतासंयतके 
प्रथम समयमें वतेमान ऐसे तियंग्योनीय जीवका जघन्य देशविराति रब्धिस्थान उपयुक्त 
स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्‍योंकि, मनुष्यके जघ-य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमान- 
स्थानसे असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्ममान लब्धिस्थान आगे जा करके इस स्थानकी 
उत्पत्ति होती है । असेयमसे संयुक्त वदकसस्यकत्वसे पीछे आये इुय तिर्यग्योनीय और 
प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट रब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित 
होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए | सर्वविशुद्ध, असंयमसे 


१ प्रतिषृ * संजमासंजमं ” हृति पाठः | 


२८० ] छक्खंडागमे जीवद्टा् [ १, ९-८, १४० 


विद्वस्स सम्मसपच्छायदस्स संजमासंजमपठमसमए वह्ठमाणस्स उकस्सलड्िद्ठाण- 
मणतगुणं । मणुसस्स संजमासंजमं पडि अपडिव्रदमाण-अपडिबज्जमाणगर्स मिच्छत्त- 
पच्छायदस्स सब्बविसुद्धस्स संजदासंजद्विदियसमए वद्ठमाणस्स जहण्णलड्/िट्ठाणमणंत- 
गुण | कुदो / असंखेज्जलोगमेत्तछड्वाणाणि अंतरिय समुप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स 
सब्बविसुद्धस्त मिच्छत्तपच्छायद्स्स संजदासंजद्विदियसमए वइ्माणस्स जहण्णयं 
लड्डिट्भटाणमणंतगुणं । कुंदों * असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि अतरिय सम्नुप्पत्तीदों । 
तिरिक्खजोणियस्म अपडिवदमाण-अपडिवज्जमाणयस्स सब्बविसुद्धस्स सत्थाणसंजदा- 
संजदस्स उक्करसय लड़िट्टाणमणंतगुण । मणुसस्स अपडिवद्माण-अपडिवज्जमाणयस्स 
सत्थाणैसंजदासंजदस्स उक्कस्सय लड्ठिद्ठाणमणंतगुणं । 


अनुविद्ध, सम्यकत्वसे पीछे आये हुए ओर संयमासंयमके प्रथम समयमें ब्तमान मनुष्यका 
उत्कृष्ट लब्धिस्थान पृर्षोक्त स्थानले अनन्तगुणित है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वे- 
विशुद्ध, संयतासंयतके द्विताय समयमें वर्तमान और संयमासंयमके प्रति अप्रतिपतमान- 
अप्रतिपच्मान मनुष्यका जघन्प रूब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तग्ुणित होता है, 
क्योंकि, असंख्यात लछोकमात्र पदसख्यान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। 
सर्वविशुद्ध, मिथ्यात्वस पीछे आये हुये, संयतासंयतके द्वितीय समयमें वरतेमान ऐले 
तियेग्योनीय जीवका जघन्य लब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, फ्योंकि, 
असखंख्यात छोकमात्र धदस्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति द्वोती है। अप्रतिपत- 
मान-अप्रतिपद्यमान, सर्वविशुद्ध, तियेग्योनीय स्वस्थान संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट 
लब्धिस्थान उपयुक्त रूब्घिस्थानसे अनन्तग्रुणित है | अप्रतिपतमान-अप्रतिपद्यमान 
स्वस्थान-संयतासंयत मलुष्यका उत्हए लरब्धिस्थान उपयुक्त स्थानस अनन्तगुणित 
दोता है । 


१ प्रतिषृ ' तिरिक्छजोणियस्स सब्ववित्ृद्धस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स संजदासंजदविदियसमएु वह्माणस्स 
जह॒ण्णयं लड्िद्वाणप्रणंतगुणं, असंखेज्जलोगपेत्तलद्विद्ठाणाणि उबरि गंनृशुप्पत्तीदों । ? इत्यत्राधिक पाठ: | 


२ अतिषु ' सत्माणं ? इति पाठः । 


१, ९-८, १9. ]  चूलियाए सम्मश्प्पत्तीए चार्त्तिपडिवज्जणविहारण (२८१ 


सयलचारित तिविदं खओवसमियं ओवसमियं खइ्य चेदि । तत्थ खओबसम- 
चारित्तपडिवज्जणविहार्ण उच्चदे । ते जहा- पढमसम्मर्त संजमं च जुगव पड़िवज्ज- 
माणो तिण्णि वि करणाणि काऊर्ण पेडिवज्जदि । तेसिं करणाणं लक्खर्ण जधा सम्मत्तु- 
प्प्तीए भणिदं, तथा वत्तव्व | जदि परुण अद्डावीससंतकम्मिओ मिच्छादिद्टी असंजद- 
सम्माइट्टी सेजदासंजदो वा संजम पडिवज्जदि तो दो चेव करणाणि, अणियट्टीकरणस्स 
अभावादो' । एदेसि च करणाणं लक्खणं जध। संजमासंजम पडिवज्जमाणयस्स करणाणं 
परूविदं तथा परूवेदव्वं, णत्यि एत्थ कोच्छि विसेसो। पढमसमयसंजमप्पहुडि अंतो- 
मुहुत्तद्ममणंतगुणाए चरित्तलद्वीए जीवो बड्डंदि । जाब चरित्तलद्वी एअंतबड्डीए वड्डदि 
ताव सो जीवो अपुव्यकरणसण्णिदों होदि। एअंतबड़ीदों से काले चरित्तलद्वीए सिया 
वड्रेज्ज, सिया हाएज्ज, सिया अवट्टाएज्ज वा | संजमादो णिग्गदो असंजम गंतृण जदि 
ट्विदिसंतकम्मेण अवद्विदिण पुणो सजम॑ पडिवज्जदि तस्स संजम पड़िवज्जमाणस्स 


क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिकके भेद्स सकल चारित्र तीन प्रकारका 
है। उनमें क्षायोपशमिक चारिश्रको प्राप्त करनेका विधान कद्दते हैं। वह इस प्रकार है-- 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीव तीनों ही 
करणोको करके ( संयमको ) प्राप्त होता है। उन करणोका लक्षण जिस प्रकार सम्य- 
फ्त्वकी उत्पत्तिमें कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए। यदि पुनः मोह कर्मकी अटद्ठाईंस 
प्रकतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, असयतसम्यग्दष्टि अथवा संयतासंयत जीव संयमको 
प्राप्त करता है, तो दो ही करण होते हैँ, क्योंकि, उसके अनिववक्तिकरणका अभाव दोता 
है। इन करणोका लक्षण जिस प्रकार संयमालंयमको प्राप्त होनिवांले जीवके करणोंका 
कहा है उसी प्रकार प्ररूषण करना चाहिए, क्याकि, उनसे यहांपर कोई विशेषता नहीं 
है। प्रथमसमयसम्बन्धी संयमसे लेकर अन्तमुंह्॒त काल तक यह जीव अनन्तगुणित 
चारित्रकब्धिस वृद्धिको प्राप्त होता है! जब तक यद्द चारित्रलब्धि एकान्तानुवृद्धिसे 
बढ़ती है, तब तक वह जीव अपूर्वकरण संज्ञावाला रहता है। एकान्तालुब॒ृद्धिके पश्चात्‌ 
अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धघिसि कदाचित्‌ दुद्धिको प्राप्त हो खकता है, कदाचित्‌ 
हानिको प्राप्त हो सकता है, और कदाचित्‌ तद्वस्थ भी रह सकता है। संयमसे निकल 
कर और अखंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको 
प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अपूवेकरणका अभाव दोनेसे 


१ सयलचीरतं तिविई खयबडवक्षमि उवसम च खगिय च। सम्प्त्तुप्पत्ति वा उवसमसमस्भेण गिषण्हदो 
पठम ॥ लब्धि, १८७. 

२ वेदगजोगो मिश्छो अविरद देसो य दोण्णि करणाणि | देसवदं वा गिण्ददि थुणतेदी णत्यि तकरने ॥ 
लब्षि, १८८. 


१८२ ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-८, १६४. 


अपुय्वफेरणामाव्रादों णत्थि टड्विदिघादों अशुभागघादों वा । असंजम गरेतृण वड्ाविदृठिदि- 
अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणद्दि विणा तस्स सेजमग्गहणामावा । 
पढमसमयअपुव्वकरणमार्दि कादूण जाव अधापवत्त संजदो एदम्हि काले इमेसि 
'पदाणमप्पाबहु्ग वत्तरस्सामों । त॑ जहा- सब्वत्थोत्रा एयंताणुवड्डीए चरिमाणुभाग- 
खंडयउक्कीरणद्भा । अपुृव्वकरणस्स पढमाणुभागखंडयउक्कीरणद्भा विसेसाहिया । 
एअंताणुवड़ीए चरिमट्विदिखंडयउक्कीरणद्ू ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्ज- 
गुणाओं । पढमसमयअपुव्यकरणंस्स ट्विदिखंडय उक्‍्क्रीरणद्धा ट्विदिबंधगद्धा च विसेसा- 
हियाओ। पढमसमयसंजदमादिं कादृण जाम्हि काले एअंतबड़ीए वड़ुदि सो कालो 
संखेज्जगुणो । अपुव्यकरणड्भा संखेज्जगयुणा । जहृण्णिया संजमद्धा संखेज्जगुणा | गुण- 
सेडीणिक्खेवो संखेज्जगुणो । एअंताणुतड्डीए चरिमट्विदिवेधस्प आबाधा संखेज्जगुणा । 
पठमसमयअपुव्वकरणड्विदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा । एअंताणुव्ड्डीए चरिमद्विदि- 
खंडओ असंखेज्जगुणो। अपुव्वकरणरस पठमसमए जहृण्णओ ट्विदिखेंडओ संखेज्जगुणो । 


न तो स्थितिधात होता है और न अनुभाग घात होता है। किन्तु असंयमको जाकर स्थिति- 
खसत्व और अनुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात द्वोते हैं, क्‍योंकि, दोनों 
करणोके विना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता है। 

प्रथमसमयवर्ती अपूवेकरणसंयतको आदि करके जब तक वह अधप्रवृत्तसंयत 
अर्थात्‌ स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कारूम इन पदोका अल्पबहु॒त्व 
कहेंगे। वह इस प्रकार है-- एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम अनुभागकांडकसम्बन्धी उत्कौरण- 
काल सबसे कम है, उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष 
अधिक है। उसस एकान्‍्ताजुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडकसम्बन्धी उत्कीरणकाल और 
स्थितिबन्धकाल, य दोनों परस्पर तुल्य संख्यातगुणित हैं। डससे प्रथमसमयसस्बन्धी 
अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्कीरणकाछ और स्थितिवन्धका काल, ये दोनों विशेष 
अधिक हैं। उसस प्रथमसमयवततोी संयतकी आदि करके जिस कालम एकान्तवृद्धिसे बढ़ता 
है वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। उससे 
जघन्य संयमकाल संख्यातग्रुणित है। उससे गरुणभ्रेणीनिक्षेप संख्यातग्रुणित दै। उससे 
पकास्ताजुवृद्धिके अन्तिम स्थितिवन्‍्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमय- 
सम्बन्धी अपूवेकरणके स्थितिवन्‍धकी आबाधा संख्यातग्रुणित है। उससे पकान्‍्तानु- 
बृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातग्रुणित है। उससे अपूवेकरणके प्रथम समयमें 
अधन्य स्थितिकांडक संख्यातगरुणित है। उससे पल्योपम संख्यातगरुणित है। उससे 


१ एतो उर्बरें विरदे देसो वा होदि अप्पबहुगो त्ति। देसो त्ति य तद्गाण विरदों त्ति य होंदि वत्तव्ब॑ ॥ 
ढछून्षि, १८९. 


है, ९-८, १७.) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्पडिवज्जणाविद्दा् [ ३८६ 


पलिदोवम संखेज्जगुण | पढमद्विदिविसेसो संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणस्स चरिमट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो ! तस्सेव पढमट्डिद्बधो संखेज्जगुणो | अपुव्वकरणस्स चरिमट्विदिसतकरम्म 
संखेज्जगुण । तस्सेव पढमट्विदिसिंतकम्म संखेज्जगुणं । 


एत्य जाणि संजमलड्विड्वाणाणि ताणि तिविहाणि द्वोति | ते जहा- पडिवाद- 
ट्ाणाणि उप्पादड्टाणाणि तब्वद्रित्तद्ाणाणि त्ति | तत्थ पडिवादद्वाण णाम जम्दि इाणे 
मिच्छत्त वा असंजमसम्मत्ते वा संजमासंजमं वा गच्छदि ते पडिवादट्टा्णं । उप्पादड्टाणं 
णाम जम्हि ट्वाणे संजमं पडिवज्जदि ते उप्पादद्वाणं णाम । सेससव्वाणि चेव चरित्त- 
इाणाणि तब्वदिरित्तद्राणाणे णाम । एदेसि लड्ठिड्ााणाणमप्पाबहुगं । ते जहा- सब्ब- 
त्थोबाणि पडिवादडाणाणि। कुदो ! मिच्छत्त वा असंजमसम्मत्त वा संजमासंजम वा गच्छ- 
तस्स चरिमसमयसंजदस्स जहण्णपरिणाममार्दि कादण जा उकस्सपड़िवादद्ार्ण ति सब्बेर्ति 
गहणादे । उप्पादड्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि। छुदो ! पडिवादइाणाणि अपडिवाद-अपड़ि- 
वज़ञमाणटाणाणि च॒ मोत्तूण सेससब्वट्टाणाणं गहणादों | तब्बदिरित्तट्राणाणि असंखेज- 


प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणित है । उससे उसका ही प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपू्- 
करणका अन्तिम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। उससे उसका दी प्रथम स्थितिसत्त्व 
संख्यातगुणित है| 


यहांपर जो संयमलब्धिके स्थान दे, वे तीन प्रकारके होते है। वे इस प्रकार है--« 
प्रतिपातस्थान, उत्पादस्थान और तद्व्यतिरिक्तस्थान। उनमें पहले प्रतिपातस्थाबकों 
कद्दते हैं- जिस स्थानपर जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसस्यक्त्वको, अथवा 
संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है। अब उत्पादस्थानको कहते हैं-« 
जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है। इनके अतिरिक्त शेष 
सववे ही चारित्रस्थानोंको तद्ध्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। अब इन संयमलूब्धिस्थानोंका 
अल्पबहुत्व कहते दें। वह इस प्रकार है-प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं, क्योंकि, मिथ्या- 
त्वको, अथवा अखसंयमसम्यक्त्वको, अथवा सेयमासयमक्रो जानेवाले अन्तिमसमयचर्ती 
खंयतके जघन्य परिणामको आदि करके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोंका 
प्रदण किया गया है। प्रतिपातस्थानोंस उत्पादस्थान असंणख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 
प्रतिपातस्थानोंकोी ओर अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोको छोड़कर शेष सब स्थानोंका 
प्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोसे तद्व्यतिरिक्त स्थान म्ंख्यातगुणित हैं, क्‍योंकि, 


तत्य ये पब्वादगया पडिवश्जगया त्ति अशुभयगया ति। डवश्वरि रद्विठाणा लोगाणमर्ंखछट्भाणा ॥ 
छब्धि, १९१, 


३१८४ ] । छक्खेंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-८, १४. 


गुणाणि । कुदो  पढिवादुप्पादइाणाणि मोत्तृूण सेससव्बइाणाणं गदणादो' | ००० 
००००००००००००००००० ० | अंतर। एदाणि संजमस्स पढिवाद- 
टइाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि मिच्छर्च मच्छमाणस्स संजदस्स चरिमसमए इृवंति । 
एत्थ सब्वजहण्णं पढिवादड्ाणं उक्कस्ससंकिलेसग मिच्छत्त गच्छमाणस्स संजदस्स 
चरिमसमए द्ोदि । एदेसि चेव उकस्स जहण्णादो अगंतगुणीभूद तप्पाओग्गसंकिलेसेण 
मिच्छच गच्छमाणसंजद्चरिमसमए हवदि | ०००००००७०००००००००० 
००००० अंतर | एदाणि असंजद्सम्मत्त गच्छमाणसंजदस्स पडिवादद्टाणाणि 
असंखेज्जलोगमेत्ताणि । एत्थ सव्वजदृण्णं उक्क्रस्ससंकिलेसेण असंजदसम्मत्त गच्छमाण- 
संजदचरिमसमए । उक्कर्स तप्पाओग्गसंकिलिसण चरिमसमएु | ०००००००० 
००००००००००० | अंतर | एदाणि संजमासंजमं गच्छेत्सजदपडिवादडाणाणि । 
एत्थ जहृण्णं सव्वसंकिलेसेण संजमासंजमं गच्छंतसंजद्चरिमसमए, उक्कस्स तप्पाओग- 
संकिलेसेण संजद्चरिमसमए | ०००७ ०००००७००००००७०००७००००० 


प्रतिपातस्थान और उत्पादस्थानॉको छोड़कर शेष सर्व स्थानोका ग्रहण किया गया दै। 
००७००००००००००००००००० ००७ | अन्तर | ये असंख्यातलोकप्रमित संयमके 
प्रतिपातस्थान मिथ्यात्वको जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें होते हैं। यद्वांपर सर्चे 
जघस्य प्रतिपातस्थान उत्कृष्ट संक्तेशसे मिथ्यात्वको जानियाले संयतके अन्तिम समयमें 
होता है। जघन्यसे अनन्तगुणीभूत इन ही का उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्प्रायोग्य संछेशसे 
मिथ्यात्वको जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें होता है।०००००००००००००० 
०००० ०५ ०० अन्तर। असंयतसम्यक्त्वको जानेवाले संयतके ये प्रतिपातस्थान असंख्यात 
लोकमात्र द्वोते हैँ । इनमे सबे जघन्य प्रतिपातस्थान उत्कृष्ट संक्लेशले असंयतसम्यकत्वकों 
जानेवाले संयतके अन्तिम समयमे द्ोता है। उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्प्रायोग्य संक्ठे शसे 
अखंयतसम्यक्त्वको जानेवाले संयतके अन्तिम समयमे होता ह्दै ।०००००००००००७ 
७०००० ०० ०। अल्तर। ये संयमासंयमको जानेवाल संयतके प्रतिपातस्थान हैं। इनमें 
जधघन्य प्रतिपातस्थान सर्व संक्रेशस संयमासंयमको जानेवाले संयतंके अन्तिम समयमें 
होता है, और उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्पायोग्य संछेशसे संयमासयमको जानेवाले संयतके 
अन्तिम समयमे दोता है | ०७७७७७७७७७७०७७७७७७७७४७७७७०७०७७०५७०७४७७०७०७ 


१ अन्न शत्येम्यः प्राकू प्रतिषु ' श्रीक्षुतकातिवैविद्यदेवस्थिरं जायाओ॥ १०॥ णमों बीतराग्राय 
क्ांतये ” दृत्यभिकः पाठः। मप्रतों तन्नास्ति | 

३ पढिवादगया मिच्छे अयंदे देसे य होंति उबरुवरें। पत्तेयमसंखमिदा लोय.गमरसंखछ्द्वाणा ॥ 
हबन्ध्रि, १९२. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मततुप्पत्तीए चारित्तपडिवग्जणविद्ाण (१८५ 
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०००००००००००। अंतर | एदाणि संजम पडिवज्जमाणस्स ट्वाणाणि । 


'एत्थ जहण्णं भरतखेत्तणिवासिस्स मभिच्छत्तपच्छायद्संजदस्स । ( अकम्म- 
भूमियस्स मिच्छत्तपच्छायद्सजदरस ) जद्ण्णं॑ पडिवज्जमाणइाणमणणतगु्णं । 
तस्सेव उककरस देसविरद्पच्छायदसव्यविसुद्धसंजद( -पढम- )समए तत्तो 
अणंतगुण्ण । कम्मभूमिम्हि संजमं पडिवज्जमाणस्स देसविरद्पच्छायदस्स सब्ब- 
विसुद्धसंजदस्स पढमसमए उक्कस्सपडिवज्जमाणलद्धिद्वाण तत्तो अणतगुणं होदि । 
० ७०००७००००७०००७००००००००७०००।॥ अंतर || परिद्ारसंजदस्स 
एदाणि लड़िट्वाणाणि। एत्थ जहण्णं तप्पाओग्गसंकिलेसेण सामाइय-च्छेदोवड्ठावणामिमप्नुह- 
चरिमसमए होदि | उक्करस सब्बविसुद्धपरिहारसुद्धिसंजदस्स । एत्थ जहण्णं पडिवाद- 
ट्वाणं थोव । उक्कस्स पडिवज्जमाणडइाणमणतमुण । उक्कस्सअपडिवाद-अपडिवज्ज- 
(माणडाणमण्णतगुणें। ० ० ० ०००० ०० ०० ० ० ० ० | अंतरं। ( एदाणि सामाहय- 


००००००००००००७०००००७०००००००००००००००००००७ | अन्तर | ये 
संयमको प्राप्त दोनेवाले जीवके प्रतिपयमान या उत्पादस्थान हैं। इनमेंसे ज्धन्य प्रति- 
पद्यमानस्थान भरतक्षेत्रनिवासी मिथ्यात्वसे पीछे आये हुए संयत (आये मनुष्य) के दोता 
है | ( अकर्मभूमिज अथोत्‌ भरतक्षेत्रनिबासी स्लेच्छ मलुष्यके मिथ्यात्वस पीछे 
आकर संयम अ्रहणके प्रथम समयमें होनवाला) जघन्य प्रतिपद्यमान संयमस्थान पू्वे जध- 
न्यसे अनन्तगुणा है | उक्त (स्लेच्छ) मनुष्यके दी देशविरतिसे पीछे आकर सर्वेविशुद्ध संयम 
अहणके प्रथम समयमें द्वोनवाला उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान पूर्वोक्त जधन्यसे अनन्तग्रुणा 
है। इससे अनन्तगुणा कर्मभूमिमें संयमको प्राप्त करनेवाले देशविरतिसे पीछे आये हुए 
सर्वेविशुद्ध संयत (आये मजुष्य ) के प्रथम समयमें उत्कृष्ट प्रतिपद्ममान लूब्धिस्थान 
होता हे । यद्द स्थान पूर्व स्थानसे अनन्तगुणा द्दे ]०७०७०७०७७७०७०७७०७००७०७००७०७०७००७ 
००० ०। अन्तर | परिहारविशुद्धि संयतके ये संयमलब्धिस्थान हैं। इनमेंसे ज़धन्य संयम- 
लब्धिस्थान तत्पायोग्य संछेशसे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमोंके आभिमुख होनेवालेके 
अन्तिम समयमें होता है। और उत्कृष्ट सवेविशुद्ध परिदारविशुद्धिसंयतके होता है। इनमें 
जघन्य प्रतिपातस्थान स्तोक हैं। उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट 
अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान अनन्‍्तगुणा है । ० ० ००००० ००००००० ०। अन्तर | 


१ तत्तों पडिवज्जगया अअ्जमिलेच्छे मिलेच्छअग्जे य। कमसो अवबर अबरं वर वर होदि पंख वा || 
कन्नि, १९५, 
२ भ्रतिपु “ नसमय-' इति पाठ: । 


१८६ |] | छक्खंडागम जौबट्टा्ण | १, ९-८, १४. 


छेदोषट्टावणियाणं संजमइणाणि )। सामाइय-च्छेदोबइ्ावणियाण उक्कस्सय संजम- 
इाणमणंतगुण। ते कस्स ? सतब्मविसुद्धस्स से काले सुहमसांपराइयसंजरम पडिवज़माणस्स । 
एंदेसि जदृण्णं मिच्छत्त गच्छ॑तचारिमसमण होदि । तेणेत्थ तण्ण उत्ते | ०० ००० ० 
००००००००० ०। अंतर। सुहमसांपराइयस्स एदाणि संजमद्दाणाणि । तत्य 
जद्ण्ण अणियट्टीगरुणडार्ण से काले पडिव्रज्जंतस्स सुहुमस्स होदि | उक्क्सस्‍्स खीण- 
कसायगुण पड़िवज्जमाणस्स चरिमसमए भव्दि । | ०। एदं जहाक्खादसंजमद्दार्ण उब- 
सेत-खीण-सजोगि-अजोगीणमेकर्क चेव् जहण्णुक्कस्सवदिरित्त होदि, कसायाभावादों। 
एद संदिद्व डृविय तिव्व-मंददाएं अप्पाबहुग बत्तइस्सामो | ते जहा- 


सम्प्रमंदाणुभाग मिच्छत्त गच्छमाणस्स जहण्णय संजमट्ठाणं । तस्सेव 
उककस्सयं संजमट्टा्णं अणंतगुणं, तदो अर्ंखेज्जलोगमेत्तछड्भाणाणि गंतृण उप्पण्णत्तादो। 
असंजमसम्मत्त गच्छमाणस्स जहण्णं संजमद्ठाणम्णतगु्णं, असंखेज्जलोगमेचछट्ठाणाणि 


(ये सामायिक छेदोपस्थापनासंयमियोंके संयमस्थान हैँ।) सामायिक-छेदोपस्थापना- 
संयमियोंका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है । 

शंका--सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमियोंका उत्कृष्ट संयमस्थान किसके होता 
है? 

समाधान -- अनन्तर कालमें सर्वविशुद्ध खूक््म्साम्परायिकसंयमको भ्रहण करने 
बालेके वह उत्कृष्ट संयमस्थान हाता दूं । 

इनका जधन्य मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवालेके अन्तिम समयम होता है। इसी कारण 
उस यहां नहीं कहा हृ ।०००००००७०००००००० ०। अन्तर । सूक्मसाम्परायि ऋ- 
संयमीके ये संयमस्थान हैं। उनमें जघन्य संयमस्थान अनन्तर कालमे अनिदृत्तिकरण- 
गुणस्थानको प्राप्त करनेवाले सूक्ष्मसाम्परायिक संयमीके दाता है, और उत्कृष्ट स्थान 
क्वीणकषाय गुणस्थानको प्रा दनेवाल खुक््मसाम्परायिक संयमीके अन्तिम समयमें 
हाता है । | ०| यह ययाख्यातसंयमस्थान उपशान्तमोद्द, क्षीणमाह, सयोगिकेवली और 
अयोगिकेवली, इनके एक ही जघन्य व उत्कृष्टके भरोस रहित दाता है, क्योंकि, इन 
सबके कषायोंका अभाव है। इस संद्टिको रखकर तीवता व मन्द्तासे अल्पबहुत्वको 
कहेंगे। वद इस प्रकार है-- 

सर्वेमन्दाज॒ुभागरूप मिथ्यात्वको भ्राप्त करनेबाले जीवके जघन्य संयमस्थान होता 
है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्‍योंकि वह उससे अखंख्यातरोक- 
सात्र छह स्थानोंका उल्लंघन करके उत्पन्न हुआ है। इससे अविरतसम्यफ्त्वको प्राप्त 
करनेवाले ज़ीवका जघन्य संयमस्थ।न अनन्त एुणा है, क्‍योंकि, वद असंख्यात छोकमात्र 
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अंतरिय उप्पण्णत्तादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमडाणमणंतगुणं, उबरि असंखेज्जलोगमेच- 
छट्ठाणाणि गंतृणुप्पत्तीदी । संजमासंजमं गच्छमाणर्स जहण्णय सेजमट्ठाणमणंतगुणं, 
अणेयाणि छट्ठाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो। तस्सेव उक्क्रस्सय संजमड्टाणमणंतगुर्ण । 
कुदो ! असंखेज्जलोगमेत्तछड्टाणाणि उबरि गंतृणुप्पतीदों । कम्मभूमियस्स संजम पडि- 
वज्जमाणस्स जहण्णसंजमडाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेच्छट्टाणाणि उबरि 
गंतूणुप्पत्तीदो । ( अकम्मभूमियस्स संजम पडिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंत- 
शुण । कुदो ? असंखेज्जलागमेत्तछड्वाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीदी । ) तस्सेव 
उक्कस्सय संजम पडिवज्जमाणस्स संजमद्राणमणंतगुणं । कुदो १ असंखेज्ज- 
लोगमेत्तछट्टाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्स संजम॑ पडिवज्जमाणस्स 
उक्कस्सय संजमडाणमणंतगुण, असंखेजलोगमेत्तछट्टाणाणि उचरि गंतृणुप्पत्तीदों । 
परिहारसुद्विसंजदस्स जहण्णयं संजमद्ठाणं छंदोवड्ठावणसंजमाभिम्ुहस्स अणंतगुण्, बहाणि 
छट्टाणाणि अंतरिय सम्मुब्भवादों । तस्सेव उकस्सर्य संजमट्ठाणमणंतगुण । छुदो ! 


व्जबण न बननन 


छद्द स्थानोंका अन्तर करके उत्पन्न हुआ है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा 
है, क्योंकि ऊपर असखंख्यात लोकमात्र छह स्थानोका उल्लंघन करके उसकी उत्पत्ति 
होती है। संयमासंयमको प्राप्त दोनेवालेका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, 
अनेक छद्द स्थानोंका अन्तर करके उसकी उत्पत्ति होती है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान 
अनन्तगुणा है, क्योंकि, असेख्यात लोकमात्र छद्द स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पस्ति 
दोती है। संयमको प्राप्त करनेवाले करमंभूमिज (आये) मजुष्यका जधन्य संयमस्थान 
अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, असंख्यात काकमात्र छह स्थानोके ऊपर जाकर उसकी 
उत्पत्ति होती है | ( संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मभूमिज, अर्थात्‌ पांच स्लेच्छ 
खंड।में रहनेवाले, मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, असंख्यात 
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है |) संयमको 
प्राप्त करनेवाले उसका हा उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्‍योंफि, असंख्यात 
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयमको प्राप्त 
करनेवाले कर्मभूमिज (आर्य ) मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, 
असंख्यात छलोकमात्र छद॒ स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। छेदोपस्थापन- 
संयमके अपिमुख हुए परिहारविशुद्धिलयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, 
क्योंकि, बहुतले छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न द्ोता है। उसका ही उत्कृष्ट 
संयमस्थान अनन्तग्ुणा है, क्‍योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी 
डइत्पणि होती है। इसके ऊपर सामायिक-छेदोपस्थापनसंयतोंका उत्कृष्ट संयमस्थान 


२८८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १५४- 


उक्स्सय॑ संजमद्टाणमणंतगुणं । छुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ततट्टाणाणि अंतरिय तत्तिय- 
मेत्ताणि चेत्र ड्ाणाणि णिरंतरस॒वारे गंतृणुप्पत्तीदी । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स 
अणियट्टीगुणद्वाणाभिमृहस्स जद ण्णयं संजमडाणमणंतगुण । कुदो | बहूणि छट्ठाणाणि 
अंतरिय सम्रुब्भवादों । तस्सेव उक्कसय संजमडाणमणंतगुणं, अणंतगुणविसोहीए सम्ु- 
प्पत्तीदो | वीदरागस्स अजहण्णमणुक्कस्स चरित्तलद्विड्भाणमणंतगुणं । 

संपधि' ओवसमियचारित्तप्पडिवज्जणविहाणं चुच्चदे' । ते जधा- जो वेदग- 
सम्माइड्टी जीवो सो ताब पृव्यमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि । तस्स जाणि करणाणि 
ताणि परूवेदव्वाणि | ते जधा- अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं अणियट्टीकर्ण च । 
अधापवत्तकरणे णत्थि ट्विदिघादों अणुभागधादो ग्रुणसेडी वा । अपुव्व॒करणे ट्विदिघादों 
अणुभागघादो शुणसेडी शुणसंकमो च अत्थि | अणियड्टीकरणे वि एदाणि चेद, अंतर- 
करण णत्थि | जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स एसा ताव समासपरूवणा | तदो 
अगंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमहुर्त अधापवत्तो होदूृण प्रणो पमत्तमुर्ण पडिवाज्जिय 
असाद-अरदि-सोग-अजसमिच्ति आदीणि कम्माणि अतोमुहु्त बंधिय तदो दंसणमोहणीयमुब- 


अनन्तगुणा है, क्‍योंकि, असंख्यात लोकमात्र स्थानाका अन्तर करके और उतनेमात्र स्थान 
निरन्तर ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती दै। अनिवृत्तिकरण गरुणस्थानके अभिमुख 
हुए खुक्मसाम्परायिकवशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, 
बहुतसे छद्द स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है। उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान 
अनन्तगुणा है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति अनन्तगुणी विशुद्धिसे दे। वीवरागका अजघन्या- 
ज॒त्कष्ट चरित्रलन्धिस्थान अनन्तगुणा है। 

अब औपदामिक चारित्रकी प्रात्तिके विधानको कदते हैं। बह इस प्रकार हे-- 
जो वेदकसम्यग्टष्टि जीव है वह पूर्वमें ही अनन्तानुबन्धिचतुष्यका विसंयोजन करता 
है। उसके ओ करण होते हें उनका प्ररूपण करत हैं। वह इस प्रकार है--अचधःप्रवृत्त- 
करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागधात 
अथवा गुणश्रेणी नहीं है। किन्तु अपूर्वकरणमें स्थितिघात, अनुभागधघात, ग्रुणश्रेणी और 
ग़ुणसंक्रम हैं। ये दी कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी हैं, अन्तरकरण नहीं दे । जो अनन्ताजु- 
बन्धघिचतुष्यका विसंयोजन करता है उसकी यह संशक्षेपले प्ररूपणा दे। तत्पश्चात्‌ 
अनन्तानुबन्धिचतुएयका विसंयो ज्ञन करके अन्तसुह॒तेकाल तक अध:प्रवृत्त अर्थात्‌ स्वस्थान 
अप्रमत्त होकर पुनः प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त कर असाता, अरति, शोक ओर अयशकीज्ति 
आदविक (प्रमत्त गुणस्थानमें बंधने योग्य तिरेखठ ) कमेप्रकतियोंको अन्तमुं्ठते तक बांघ- 


१ कप्रतो ' संपणिय ” इति पाठः । २ आ-कप्रत्योः  उच्चदे ? इति पाठ: | 
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सामेदि' | जाणि अणंताणुबंधिविसंजोयणाए तिण्णि वि करणाणि परूविदाणि ताणि सम्व्णि 
इमस्स वि परूवेदव्वाणि | क्घ ताणि चेव तिण्णि करणाणि पुथ पुष कज्जुप्पावणाणि * 
ण एस दोसो, लक्खणसमाणचेण एयचमावण्णाणं भिण्णकम्मविरोद्दिचणेण भेदसुवगयाणं 
जीवपरिणामाणं पूथ पृध कज्जुप्पायणे विरोहाभावा। तत्थ' द्विदिघादों अशुभागषादो 
गुणसेडी च अत्यथि । जधा अणंताणुबंधीविसंजोयणाए गलिदसेसा अपुव्वकरणद्धादो 
अणियट्टीकरणद्भादो च विसेसाहिया गुणसेडी कदा तथा एत्थ वि करेदि। ट्विदि-अजु आस- 
कंडयगहणक्कमो तेसिम्॒क्कीरणद्वाणं ट्विदिबंधगद्धांणं कमो च दंसणमौइणीयक्खवणाएं 
जधा उत्तो तथा वत्तव्वों | णवरि एत्थ गुणसंकमो णत्थि, विज्ञादों चेव, अप्पसत्थाद 
अधापवत्तो वा । अपुव्वकरणस्स पढमसमयद्विद्संतकम्मादों तस्सेव चरिमसमयद्विदि- 
संतकम्म संखेज्जयुणहीणं । पढमसमयअणियड्टीकरणस्स द्विदिसितकम्मादों चारिमसमय- 


कर पश्चात्‌ दर्शनमोदनीयको उपशमाता है। अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजनामें जिन तीबों 
करणोंका भप्ररूपण किया जा चुका है वे सब इसके भी कहे जाने चाहिये | 

शंका-वे दी तीन करण पृथक पृथक्‌ कायोंके उत्पादक कैसे हो सकते हैं! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, लक्षणकी समानतासे एकत्वको 
प्राप्त, परन्तु भिन्न क्मोंके विरोधो होनेस भेदकों भी प्राप्त हुए जोवपरिणामोंके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कार्यके उत्पादनमें कोई विरोध नहीं है। वहां स्थितिघात, अजुभागधात और 
गुणश्रेणी भी है । जिस प्रकार अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजनामें गालितावशेष गुणभ्रेणी 
अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालस विशेष अधिक की थी, उसी प्रकार यहांपर 
भी करता है। काण्डकोका भ्रहणक्रम तथा उनके उत्कोरणकालों और स्थिातिबन्ध- 
कालाका क्रम जेस दशेनमोहनीयकी क्षपणामे कहा गया है, बेस यहां भी कददना चाहिये। 
विशेषता यह है कि यहां गुणसंक्रमण नहीं है; केवल विध्यातसंक्रमण, अथवा अप्रशस्स 
प्रकृतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण है। अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्वसे 
उसका ही अन्तिमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यात:7णा हीन दहै। प्रथमसमयसम्बन्धी 
अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वले अन्तिमलमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा दीच 


१ उवससचरियाहिपुहो वेदगसम्मों अं विजोयिता। अतोगहुत्तकारं अधापवतों पणतों य 9 हक्तो 
तियरणत्रिहिणा दसणमोह सम खु उत्रसप्रदि | सम्प्रत्तप्पत्ति वा अण्णं च गुणसेटिकरणविही |! रूम्धि, २०३-२०४५ 
२ अ-आपत्योः ' तद्विदि ?, कप्रती ' त॑ ड्विदि ? इति पाठ) । 
३ अ-कप्रत्यो: * -क्लवणा व ', आप्रतों ' -क्खबणा ? हति पाठः। 
हे ४ दंधणतोडुवतमर्ण तकसवर्ण वा हु होदि णत्ररिं तु । युणत्ंकमों ण विज्जदि विन्‍्लद भाभापव्त थे ॥ 
छत्बि, २०५. 


२९० ] ! छक्खेडागम जीवद्टाणं [ १, ९-८, १४. 


डिद्सितकम्म॑ संखेज्जगुणदीणं । दंसगणमोहणीयउ्सामणअणियड्दी अद्भाए संखेज्जेसु 
भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपबद्धाणम्रुदीरणा । 

तदो अंतोमुह्त गेतृभ दंसणमोहणीयस्स अंतरे करेंदि' । ते जधा-- 
सम्मत्तस्स पठमद्ठिदिमंतोम्नहुत्तमेतत मोत्तूण अंतर करेदि, मिच्छातत-सम्मामिच्छत्ताण- 
मुदयावलिय मोत्तण अंतरं करेदिं । अंतरम्हि उक्कीरिज्जमाणपदेसर्ग विदिय- 
ट्विदिम्हि ण संछुदददि, बंधाभावादों सब्वमाणेदृथ सम्मत्तपढ्माट्रेदिम्दि णिक्खि- 
यदि । सम्मत्तपदेसग्गमप्पणो पढमद्विदेम्हि चेव संछुहददि' | मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-सम्मचाणं विदियट्विदिपदेसग्ग॑ ओकड्डिदूण सम्मत्तपठमद्ठिदीए  देदि, 
अणुक्कीरिज्जमाणासु द्विदीसु च देदि' । सम्मत्तपठमद्विदिसमाणासु ट्विदीसु द्विद- 


है। दृशंनमोहनीयके उपशमानेमें अनिवात्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत दोनिपर 
सम्यक्त्वप्रक्रोतिके असंख्यात समयप्वद्धोंकी उद्दीरणा द्वोती है। 


इसके पश्चात्‌ अन्तमुंडते काल जाकर दर्शनमोद्दनीयका अन्तर करता है। वह इस 
प्रकार है - सम्यकत्वप्रकतिकी अन्तमुंहतंमात्र प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है 
तथा मिथ्यात्व व सम्पग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्यावलीकी छोड़कर अन्तर करता है। 
इस अन्तरकरणम उत्कीणे किये जानेवाले प्रदेशाग्रकों द्वितीय स्थितिमें नहीं स्थापित 
करता है, किन्तु बन्धक्रा अभाव होनसे सबको छाकर सम्यक्त्वप्रकतिक्री प्रथम स्थितिम 
स्थापित करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके प्ररेशाप्रकी अपनी प्रथमस्थितिमे दी स्थापित 
करता है। मिथ्यात्व, सम्याग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्यप्रकृतिकरे द्वितीयस्थितिसम्बन्धी 
प्रदेशाप्रका अपकर्षण करके सम्यवत्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिम देता है, और अजुत्कीये- 
माण (द्वितीय स्थितिकी ) स्थितियोंमे भी देता है। सम्यकत्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके 


१ ठिदिसत्तमपुच्चदुगे संखगुणुणं तु पदमदो चरिमं । उवप्तामण अणियध्॑प्रंखाभागारु तीदातु ॥ 
लब्धि, २०६. 

२ सम्मरस असंखेज्जा समयपबद्धाणुदीरणा होदि । तत्तों सहुत्त अते दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ छब्धि. २०७- 

३ अंतोपुहुत्तमेत्त आवलिमरेत्तं च सम्मतियठाणं । मोत्तण य पढमद्विदि दंसणमोहेतरं कुणइ ॥ 
लबन्धि, २०८८ 

४ सम्मत्तपयबिपदमद्टिदिम्मि संछुहृदि दंसणतियाणं | डक्‍कीरयं तु दब्व॑ बंधामावादु मिच्छस्स | 
लान्पि, २०९. 

५ विदियक्धिदिस्स द॒ब्ब॑ उडद्विय देदि सम्मपठमम्मि | विदियद्विदिम्हि तस्स भछ्लुक्कीरिन्जंतमाणम् ॥ 
रून्थि, २१०५ 


१, ९-2८ १४.) चूलियाए सम्मर्तपत्तीए चारित्तपडिवः्जणविदा्ण [२९१ 


मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपदेसग्ग सम्मत्तपठमट्विदीसु संकामेदि । जाव अंतरदुचरिमफाली 
पद॒दि ताव इमो कमे द्वोदि । पुृणो चरिमफालीए पदमाणाएं मिच्छत्त-सभ्मामिच्छ- 
साणमंतरद्विदिपदेसग्ग सब्ब॑ सम्मत्तपठमट्विदीए संछुहदि' । एवं सम्मत्त-अंतरद्टिदिपदेस 
पि अप्पणो पढमद्ठिदीए चेव देदि । विदियट्विद्पदेसग्ग पि ताव पदमट्विदिमेदि जाव 
आवलिय-पडि आवलियाओ पढमट्विदीए सेसाओ त्ति' । सम्मत्तस्स पठमट्टिदीए, झीणाए 
मिच्छत्तपदेसरर्ग सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु शणसंकमेण (ण ) संकमदि । इमस्स विज्ञञाद- 
सेकमेा चेव' । पढमदाए सम्मत्तमुष्पादयमाणस्स जो शुणसंकमेण पूरणकालो तदो 
संखेज्जगु्ण काले इमो उबसंतर्दंसणमोहणीओ विसोहीए वड्डभृदि' । तेण पर॑ हायदि 


समान स्थितियोंम स्थित मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके प्रदेशाश्रको 
सम्यकत्वप्रकतिकी प्रथमस्थितियोंमें संक्रमण कराता है। जब तक अन्तरकरणकालकी 
द्विचरम फालि प्राप्त होती है तब तक यही क्रम रहता हैं। पुनः अन्तिम फालिके प्राप्त 
होनेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके सब अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रको 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। इसी प्रकार सम्यकत्वप्रक्ातिके 
अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशकों भी अपनी प्रथमस्थितिम ही देता है। छ्वितीयस्थिति- 
सम्बन्धी प्रदेशात भी तब तक प्रथम स्थितिको प्राप्त होता है, जब तक कि प्रथम 
स्थितिमं आवली और प्रत्यावली शाप रहती हैं । सम्यकरत्वप्रकतिकी प्रथम स्थितिके 
क्षीण होनेपर मिथ्यात्वक्रा प्रदेशात्र ग्रणसंक्रणसे सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतियोंमें संक्रण नहीं करता है । इसके केवल विध्यातसंक्रमण होता है। 
प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंकमसे पूरणकाल है उससे 
संख्यातगुणे फाल तक यह उपशान्तद्शनमाहनीय जीव अर्थात्‌ द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि 
( प्रतिसमय अनन्तगुणी ) चिशुद्धिसे बढ़ता है। इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ एकरान्तवृद्धिकालके 


(»] 


पीछे वद छ्ितीयोपशमसम्यग्दष्टि संक्ेश पारेणामोके वश विशुद्धिस द्दीन दोता है, 


१ सम्मत्तप्यडिपटमाटरिदीए सरिक्षाण मिच्छमिस्ताणं । ठिदिदस्व॑ प्स्मरत्त्त ये सरिक्षणिसेयमि संकमदि ॥ 
हब्धि, २११५ 

३ जावंतरस्स दृचरिम्रफा्ि पावे इमो। कमों ताव । चरिमतिदंतणदल्यं॑ एह्ेदि सम्मस्स पदमनित ॥ 
रून्धि, ९२१२. 

३ विदियद्विदिस्स दब्त॑ परमद्धिदिमेदि जाब आवलिया | पडिआवलिया। चिट्ठदि सम्पत्तादिमदिदी ताब ॥ 
लब्धि, २१३, 

४ सम्म्ादिठिदिस्झीणे मिच्छटव्वादु सम्मसंभिस्से | गुणसंक्रमों ण णिय्रमा विय्ादों संकमों होदि ॥ 
लाब्धि. ११४. 
५ समात्तुपत्ती! सणसंकमयूरणएस्त कालादो | सेखेज्जगुणं काले वित्तोहिबड़ीहि बड़ूदि हु ॥ 
कब्बि, २१५. 


ररेरै ) :.. उक्खंदोगम जौवाण......>& है, ६-4, है४२ 


वहुद्धि अवद्दायदि वा | 
तदो| उबसंतद्सगमोहणीओ असा<-अरदि-सोग-अजसकित्तिआदिपयडीणं बंध- 
परावसिसहस्सं कादूण कसायाणमुवसामणट्ठमधापवत्तकरणपरिणामेहि परिणमदि | एत्थ 
पृथ्वे व णत्थि ट्विदिघादों अशुभागधादों गुणसंक्रमो च। संजमगुणसेडिं मुच्चा अधा- 
४+२७४४७ ०४४ के वि णत्यि । णवरि विसोहीए अणंतगुणाएं पडिसमर्य 
| 


अपुन्वकरणपटमसमए उवसंतरंसणमोहणीओ ट्विदिखंडयमागाएंतो जहण्णेण 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागसुक्कस्सेण सागरोवमपुधत्तमेत्तट्विदिखंडयमागाएंदि | खीण- 
दंसणमोहणीयस्स पुण अधुव्वकरणपढमद्विदिखंडओ जहण्णओ उक्क्रस्सओ वि पलिदो- 
बमस्स संखेज्जदिभागो | द्िदिबंधेण जमोसरदि जहण्णेणुक्कस्सेण च सो पलिदोवमस्स 
संखेब्जदिभागो । असुहाण कम्माणं अणंता भागा अणुभागखंडयपमाणं | अपुव्वकरण- 
पढमसमए द्विदिसितकम्म द्विदिबंधो च अंतोकोडाकोडीए | गुणसेडी पृण अपुब्व- 
करणद्भादों अणियद्वीकरणद्धादो च विसेसाहिया । अपुव्यकरणपढमसमए गुणसेढी 
संक्केश परिणामोकी हानि होनेसे विशुद्धिसे बढ़ता है, अथवा अवस्थित रहता है। 

इसके पश्चात्‌ वही द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि असाता, अरति, शोक व अयशः कीर्ति 
आदि प्रकृतियोंकी सहस्तों बार बन्धपराजृत्तियोंको करके, अर्थात्‌ अप्रमत्तसे प्रमत्त और 
प्रमसशसे अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर, कषायोंके उपशमानेके लिये अध:प्रवृत्तकरण 
परिणामोसे परिणमता है। यहां पूर्वफके समान स्थितिघात, अनुभागघ,त और गुणसंक्रमण 
नहीं है। संयमगुणश्रेणीको छोड़कर अधःप्रवृत्तपरिणामनिवन्धन गुणभ्रेणी भी नहीं है। 
विशेष यद दे कि अनन्तगुणी विशुद्धिसे प्रतिसमय बढ़ता रद्दता द्वे । 

अपूर्वेकरणके प्रथम समयमे उक्त द्वितीयोपशमसम्यग्दप्टि जीव स्थिति- 
कांडकको प्रारम्भ करता हुआ जधघन्यसे पस्योपमके संख्यातवें भाग और 
उत्कषसे सागरोपमपृथकत्वमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है । परन्तु 
क्षीणद्शोनमोहनीय अर्थात्‌ क्षायिक सम्यग्दष्टिक अपूवेकरणका प्रथमसमयसस्बन्धी 
स्थितिकांडक जघन्य व उत्कृष्ट भी पल्योपमके खंख्यातवें भागमात्र रहता 
है. । स्थितिवनन्‍्धले जो अपसरण करता दे वह जघन्य व उत्क्षसे पलल्‍योपमके 
संख्यातवें भागमात्र होता दे । अशुभ कर्मोके अज्ुभागकां इक॒का प्रमाण अनन्त बहुभाग 
होता है। अपूरंरेकरणकरे प्रथम समयमें स्थितिसत्त ओर स्थितिबन्ध अन्तश्कोड़ाकोड़ीमात्र 
है। किन्तु गुणओ्रणी अपुवेकरणकालखे मोर अनिवृक्तिकरणकालखे विशेष अधिक है। 


१ तेण पर॑ हायदि था बड़ूदि तब्बड़िदो वितद्वाहिं। उवसंतदंसणतियों होदि पमत्तापमततेत्तु ॥ 
एवं पमत्तमियर परावत्तिसहरसयं तु कादूण । हृगिवीसमोहणीय उवस्थदि ण अण्णपयडीतु ४ रूग्धि. २१६-११७ 


- है, ९-८, १४:]) चूडियाए सम्मतुप्पत्तीए चास्तिपडिवश्जर्णविहाण ( २९३ 


गलिदसेसा उदयावलियबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं णिक्खित्ता । विदियसमए ट्विदि- 
अणुभागखंडय-द्विदिबंधा ते चेव' । णव्रि पहमसमए ओकड्डिददव्यादों असंखेज्जगुणं 
दव्वमोकड्डिदृूण उदयावलियबाहिरट्टिदिप्पहुडि गलिदसेस गुणसेडिं करेदि | एचमंतोमरुहुत्त 
मेतृग पढमे अणुभागखंडगो पददि | एवमणुमागखंडयसहस्सेसु गंदसु तदों पढमो 
ड्विदिखंडओ पढमो ट्विदिबंधो अण्णेगो अणुभागखंडओ च जुगवब णिट्टिदाओं । तदो से 
काले अण्णो ट्विदिबंधो, अप्णो ट्विदिखंडगो, अण्णो अणुभागखंडओ च आहढत्तो । 
गुणसेडी पुण अपुव्बकरणद्वादो अणियट्टीकरणद्भादों सुहुमसांपराइयअद्भादो च॑ विसेसा- 
हिया होदृण जा पुन्य॑ कदा सा चेत्र एत्थ ति। णत्ररि गलिइसेसा। अगेण आदीदो 
प्पहुडि ट्विदिखेंडयपुधच्ते गंदे णिद्ापयलाण बंधवोच्छेदो भवदि । अपुव्यकरणद्धं सत्त 
खंडाणि कादृण पढमखंडे वोच्छिण्णा इदि उत्ते होदि। तदा अंतोम्ुहुत्ते गंदे पर- 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमे आयुकों छोड़ शेष कर्मोकी गुणश्रेणी उदयावलिसे बाह्ममें 
निक्षिप्त है। अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें स्थितिकांडक, अनुभागक्रांडक और स्थिति- 
बन्ध वे ही हैं। विशेष यह है कि प्रथम समयमें अपहृष्ट द्रव्यस असंख्यातगुणे द्वव्यका 
अपकर्षण कर उदयावलिसे बाह्य स्थितिसे लकर गलितशेष ग्ुणअभ्रणीको करता है।इस 
प्रकार अन्तमुंहर्त जाकर प्रथम अनुभागकराण्डक नष्ट द्वाता है। इस प्रकार अनुभाग- 
काण्डकसदस्त्रोके वीतनेपर तत्पश्चात्‌ प्रथम श्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिबन्ध और 
एक अन्य अनुभागकांडक, य एक साथ ही समाप्त द्वांत हें । तत्पश्चात्‌ अनन्तर समयमें 
अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकका प्रारम्भ हुआ। परन्तु 
ग़ुणओेणी अपूवेकरणकालछसे, अनिव्रृक्तिकरणकाऊस आर सूक्ष्मसाम्परायिककालसे विशेष 
अधिक होकर जो पूर्वमें की थी वही यहां भी है। विशपता कवल यद्द है कि वह यहां 
गलितशेप है । इस ऋमले आदिस लरकर स्थितिवडऋषपृथक्त्वके व्यतीत दनिपर निद्रा 
व प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति होती है | अपूवेकरणकालके सात खण्ड करके प्रथम खण्डमें 
निद्रा व प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति हाती है, यह उपयुक्त कथनका अभिप्राय है। तत्पश्चात्‌ 
अन्तमुंइते व्यतीत होनपर परभविक नामकर्मोकी, वन्धव्युच्छित्ति होती है । 

विशेषाथे- नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका परभवसम्वन्धी देवगतिके साथ बंध 
होता है उन्हें परभविक नामकर्म कहा गया है। ऐसी प्रकृतियां कमसे कम सत्ताईंस और 
अधिकसे अधिक तीस होती है-देवगति, पंचन्द्रियजाति, औदारेककों छोड़कर शेष 
चार शरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वैक्राथिक और भाहारक आंगोपांग, देवगत्याजुपूर्वी, 


१ प्रतिषु '" ते थे * इति पाठ । 
३२ अ आप्रल्लीः “ आधत्तों ” इति पाठ: । 
१ प्रतिषु * अंतोपृहुत्तगदेतु ” इति पाठः | 


१९४ | छ8क्खंडागम जौवद्ना ( १, ९-८, १४. 


भवियणामाणं' बंधवोच्छेदो, पंच-सत्तभागे गेतृणेत्ति उत्त होदि | अपुव्यकरणड्धाए जम्हि 
णिद्दा-पयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो थोबों। परभवियणामाणं वोच्छिण्णकाले| पंच- 
गुणो । अपुच्वकरणद्धा वे-सत्तमागाहिया। तदेो अपुव्यकरणद्वाएं चरिमसमए ट्विदि- 
खंडयमणुभागखंडय ट्विदिबंधो च सम णिट्टिदा । तम्दि चेव्र समए हस्स-रदि-भय- 
दुगुंछाण बंधो वोच्छिण्णो । हरस-रदि-अरदि-सोग-मय-दुर्गुछालकम्माणमुद्ओ च॑ 
तत्थेव वोच्छिण्णो । 

तदो से काले पहमसमयअणियई। जादो | पढठमसमयअणियद्दिस्स ट्विदिखंडओ 
पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागों । अपुव्यो द्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण 
हीणो । अणुभागखंडगो सेसस्स अणंता भागा । असंखेज्जगुणाए सेडीए सेसे सेसे 


वर्ण, गंध, रस, स्पश, अग्ुरुूघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, चसादि चार, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर | इनमेंसे आहारकशरीर, आदह्यारक 
आंगोपांग और तीर्थंकर, ये तीन प्रकृतियां जब नहीं बंधती तब शेष सत्ताईस ही 
बंधती हैं। 

अपूवेकरणके सात भागोमेसे पांच भागोंके बीत जानेपर उक्त नामकर्मोंकी 
बन्धव्युदिछत्ति होती है यह इसका अभिप्राय है। जिस अपूर्यक्रणकालमें निद्रा-प्रचला 
प्रकतियां बन्धसे व्युब्छिन्त होती हैं वह काल स्तोक है। इससे परभविक्र नामकर्मोकी 
व्यूच्छित्तिका काल पांचगुणा है। इससे अपूर्वकर णकाल दो व सात भाग (४) अधिक 
है । पश्चात्‌ अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकांडकर, अनुभागकांडक और 
स्थितिबन्ध, ये एक साथ समाप्त हाते हें। उसी समयमें ही हास्य, रति, भय और 
जुगुप्सा, इन चार कर्मोकी बन्धव्युच्छात्ति होती है। और वहां ही हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, ओर जुगुप्सा, इन छह कमोंकी उद्यब्युद्छित्ति भी होती है । 


इसके पश्चात्‌ अनन्तर समयमें प्रथम समय अनिवृत्तिकरण ग्ुणस्थानवर्ती 
हुआ! अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिकांडक पलल्‍्यापमके संख्यातवे भागप्रमाण 
है। अपूर्व अर्थात्‌ नर्वान स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन होता है। 
अनुभागकांडक शेषके अनन्त वहुभागमातन्न हे। असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे शेष शेपषमे 


१ तदो णिद्यापयलाबंधविष्छेदविसथादो उ्बरे पुस्युपेणेव कमेण ट्विदर-अशुभागखंड्यसहस्साणि अणुपाले- 
माणस्स हेट्टेमद्धाणादी सखेज्जगुणमेत्ते अंतोमृहुत्ते गदे ताधे परमत्रमबंधण बच्प्ममाणाणं णामपयडीणं देवगदि- 
पचिदियजादि- वेउव्वियाह।र-तेजा-करथ्मह्यसरीर-समच उरसस ठाण-वे उब्दिया है] ससरीरंगे वे ग-देवग दिपा ओ ग्गाणुपुव्वि 
बण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुच उक्क-पसत्थविह्यगदि तसादिचउक-विर-सुभ-सुभग सुस्सरादेब्ज-णिमिण-तित्थयर्‌मण्णिदाण- 
पुकस्तेण तीत्संश्वावहारिया्ं जहण्णदो सचवीससंखाविसेतिदाणं बंधवोच्छेदी जादो। जयघ, अ प्‌. १००९० 
छुदों एद्रलि परभवियत्ण्णा ! परसवसंबंधिदेवगदौए सह बंधपाओग्गत्तादों | जयूथ अ. पृ, १०७४५ 


१, ९-८, १४७. ] चूलियाए सम्मन्तप्पत्तीए चारित्तपड़िवग्जणविहार्ण [ २९५ 


गुणसेढीणिक्खेबो | तिस्से चेत्र अणियड्टीअद्भार पढमसमए अप्पसत्थडवसामणाकरण- 
णिधत्तीकरण-णिकाचणाकरणाणि वोच्छिण्णाणिं । एदेसि करणाण लक्खणगाहा-- 
*उदए संकम-उदए चदुसु वि दादु कमेण णो सकक॑ | 
उबसेत च णिपत्त णिकाचिदं चातरि जे कम्मे ॥ १८॥ 


आयुगतजाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए, ट्विदिबंधों अंतोकोडीए' 
सदसहस्सपुधत्त । तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गंदसु अणियड्ढीअद्भाए संखेज्जा भागा 
गदा । तदो अणियड्दीअद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गंदेसु असण्णिद्विदिबंधग समगो ब्विदि- 
बंधो' । तदो दिदिबंधपुधत्त गंदे चउरिदियठिदिबंधसमगो ठिदिबंधो जादो । तदो ठिदि- 
बंधपुधत्ते गंदे तीईदियठिदिबधेण समगो टिद्बंधो । तदो ट्विद्बंधपुधत्ते गंदे बीईदिय- 


गुणभ्रेणीका निक्षेप है अर्थात्‌ गलितशेष गुणश्रेणी होती है। उसी अनिदृत्तिकरण- 
कालके प्रथम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका उपशामनाकरण, निधक्तिकरण और निका- 
चनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न हेतते हैं। इन करणोंक लक्षणोंको खूचित करनेवाली 
गाथा यह है-- 

जो कर्म उदयमे न दिया जा सके वह उपशान्त, जो संक्रमण व उदय दोनोम॑ 
ही न दिया जा सके वद निधत्त, तथा जो उत्कर्षण, अपकरपेण, संक्रमण व उदय, चारोमें 
दी न दिया जा सके वह निकाचितकरण है ॥ १८॥ 

आयुको छोड़कर शेष सात करमोंका स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण और 
स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ीके भीतर लक्षपृथक्त्वमात्र दोता है। पश्चात्‌ स्थितिकांडक- 
सहस्तोंके व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग चले जाते हैं। तब 
अनिवृत्तिकरणकालफे संख्यात बहुभागोंके चीत ज़ानेपर असंज्ञीके स्थितिबन्धके समान 
स्थितिबन्ध होता है । तद्नन्‍तर स्थितिवन्धपृथकत्वके वीत जानेपर चतुरिन्द्रियकरे 
स्थितिबन्धके सटदश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथकत्वक्रे वीतनेपर 
श्रीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध द्ोता दै। पुनः स्थितिबन्धप्रथक्त्वके व्यतीत 


१ प्रतिपु “ णिल्वत्ती-” इति पाठः । 

२ अगियटिस्स य पदढमे अण्णट्विदिखंडयहुदिमाखह । उवश्तामणा णिघत्ती गिक्राचणा तत्थ वोस्किण्णा ॥ 
लब्धि. २२६. 

३ गो. के, ४४०५ 

४ अंतोकोडाकोडी अंतोकोडी य सत्त बंधे च। सत्तण्ह पथडीणे अणियद्टीकरणपःमम्हि ॥ लब्बि, २२७० 

५ ठिदिबंधसहस्सगदे संखेज्जा बाददे गदा भागा ' तत्थ असण्णिस्स ठिदौस्तरिसद्विदिबंधर्ण होदि ॥ 
छब्धि. २२८, 


२९६ ] छक्खंड।गम जीबेड्टा् [ है, ९-८, १४: 


ट्िदिबंधेण समगो द्विदिबंधो जादो। तदो ट्विदिबंधपुधत्ते गंदे एडरदियट्विदिबंधेण समगो 
ट्विदिबंधों । तदा द्विदिबंधपुधतते गंदे णामागोदाणं पलिदोवमद्टिदिगो बंधों जादो। 
णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च तावे दिवड्ड॒पलिदोवमट्टिदिगो बंधो, 
मोहणीयस्स वेपलिदोबमद्लिदिगो बंधो जादो' । एदम्द्वि ठिद्बंधे समत्ते णामा-गोदाणं 
पलिदोवबमट्टिदिगादो ट्विदिबंधादों जमण्णं ट्विदिबंध बंधिहिदि सो ट्विदिबंधो संखेज्ज- 
गुणददीणो । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो पुव्यद्टिदिबंधदों पलिदोवमस्प संखेज्जदि- 
भागेण हीणो। एचो पहुडि णामा-गोदाणं ट्विदिबंध पृण्णे संखेज्जगुणदीणो अण्णो 
ट्विदिबंधो होदि। सेसाणं कम्माणं जाबव पलिदोवमट्ठिदिंगं बंध ण पावदि ताव पुण्णे 
ट्विदिबंधे जो अण्णो द्विदिबंधो सो पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागेग हीणों। एवं द्विदि- 
बंधसहस्सेसु गंदेस णाणावरणीय-दंसणावरण्ाीय-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमट्टिदिगो 
बंधो, मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवमद्टिदिगो बंधों जादों। तदो जो अण्णों णाणा- 
वरणादिचउण्हं पि ट्विदिबंधो सो पुव्यट्टिदिबंधादो संखेज्जयुणदीणो। मोहणीयस्स 


होनेपर द्वीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिवन्ध होता है। पुनः स्थितिबन्धपृथकत्वके 
वीतनेपर एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्ध- 
पृथकत्वके व्यतीत होनेपर नाम व गात्र कर्मोका पल्येपमस्थितिवाला बन्ध होता है। उस 
समय ज्ञानाचरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका ड्येढ़ पल्योपम- 
स्थितिवाला ओर मोहनीयका दो पल्योपमस्थितिबाला वन्ध द्वोता है। इस स्थिति- 
बन्धके समाप्त होनेपर नाम-गोतन्रोंके पल्योपमस्थितिवालू स्थितिवनन्‍्धस, जो अन्य स्थिति- 
वन्ध बंधेगा वह स्थितिवन्ध सखंख्यातगुणा हीन है । शेष कर्मोका स्थितिबन्ध पूर्च 
स्थितियन्धसे पल्यापमके संख्यातवं भाग ले हीन है | यहांसे लूकर नाम व गोत्र प्रकृतियों के 
स्थितिवन्धके पूण होनेपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिवन्ध हाता है | शेष क्मोंका 
जब तक पल्योपमास्थितिवाला बन्ध नहीं प्राप्त होता तब तक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर 
जो अन्य स्थितिबन्ध है वद पल्योपमके खंख्यातवे भागस हीन है। इस प्रकार स्थिति- 
बन्धसहस्न्‍्रोफे वीतनेपर ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय, इनका 
पल्योपमास्थिातिवाला बन्ध, तथा मोहनीयका त्रिभाग अधिक पल्योपमस्थितिवाला बन्ध 
होता है। तत्पश्चात्‌ शानावरणादि चारों प्रकृतियोंका भी जो अन्य स्थितिबन्ध है चहदद 
पू्वे स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन है। मोहनीयका स्थितिबन्ध पलयोपमके संख्यातवे 


१ ठिदिजंधपुघत्तगदे पत्तेयं चदुर तिय वि एएदि। ठिदिबंधसमं होदि हु ठिदिबंधमणुकमेणेब ॥ 
लब्धि. २२९. 
२ एहंदियट्रिदीदो पंखस्तइस्से गंदे दु ठिदिबधो | पढ़ेकदिवडूदुगे ठिदिबंधों बीतियतियाणं | छब्बि. २३०, 


१, ९-८, १०७.]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिवज्जणविद्वार्ण [ २९७ 


ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो। तदो ट्विदिबंधपुधत्ते गंदे मोहणीयस्स 
बि पलिदोवमद्ठिदिगो ठिदिब्ंधो जादो । तदे! जो अण्णो द्विदिबंधो सो आयुगवज्जाणं 
कम्माण पलिदोवमस्स संखेज्जद्भागो होदि। 

एत्थ ड्विदिबंधस्स अप्पाबहुर्ग उच्चदे | त॑ जहा- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों थोवों। 
मोहणीयबज्जाणं कम्माणं ट्विदिबंधो तुस्लो सैखेज्जगुगो। मोहणीयस्स द्विदिबंधों संखेज- 
गुणो | एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुसु द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं ( पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विद्बंधो जादो, मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं ड्विदिबंधों ) 
पलिदोवसस्स संखेज्जदिभागो चेव । एत्थ अप्पावहुगं- णामा गोदाएं द्विदिबंधो थोदो | 
चदुण्ई कम्माणं द्विदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | 
एंदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेस गदेसु चउप्ह॑ कम्माणं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो ट्विदिबंधों जादे। | तावे अप्पाबहुगं- णामा-गोदाण ट्विदिबंधो थोवो । 
चदुण्डह कभ्माण ट्विदिबंधो असंखेज्जणुणो। मोहणीयस्प ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों | 
एंदेण अप्पावहुगविधिणा बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो मोहणीयस्स पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो ट्विदिबंधो जादो । ताथे अप्पाबहुग- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों । 
चउण्ह कम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणा। मोहणीयरस ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 


भागसे हीन है। पश्चात्‌ स्थितिवन्धपृथकत्वके व्यतीत होनेपर मोहनीयका भी पल्योपम- 
स्थितिवाला बन्ध द्वाने ऊूगता है। तद्नन्‍्तर जो अन्य स्थितिबन्ध है वह आयुकों 
छोड़कर शेष कर्मोंका पल्येपमके संख्यातवें भागमात्र द्वाता है। 

अब यहां स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व कहा ज्ञाता है। वह इस प्रकार ह--नाम थ 
गोत्न प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है। मोहनीयको छोड़कर शेप कर्मोका स्थितिबन्ध 
परस्पर तुल्य होता हुआ संख्यातगुणा है । माहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस 
अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितियन्धसहस्रों के वीत जाने पर नाम-गोत्र प्रकृतियोंका (स्थिति- 
बन्ध पल्योपमक्के असंख्यातवें भाग हे। गया, किन्तु सेहनीयकों छोड़कर शेष कर्मोका 
स्थितिबन्ध) पल्योपमके संख्यातयें भागमात्र ही है। यहां अल्पवहुत्व इस प्रकार है-नाम- 
गोत्र प्रकतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है। चार कर्मोका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है | 
मोद्दनायका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस अल्पवहुत्वविधिसे बहुत स्थितिबन्ध- 
सहस्नोंके वीत आनेपर चार कर्मोका स्थितिबन्ध पलयोपमके अखंख्यातवे भागमाजत्र हो 
जाता है। तब अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है-नाम-गोन्र प्रकृतियोंका- स्थितिबन्ध 
स्तोक है। चार कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है। इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिबन्धसहस्त्रेंकि व्यतीत होनेपर 
तब मोहदसीयका स्थितिबन्ध पल्योपमके अखंख्यातवे भागमात्र हो जाता है। उस समय 
अव्पबहुत्वका क्रम यह है- नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध स्तोक है। चार कर्मोका 
स्थितिबन्ध असेस्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिबन्ध असेख्यातगुणा है। इस ऋमसे बहुत 


२९८ ] छक्खंडागम जीवट्टा् [ १, ९-८, १४. 


एंदेण कमेण बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो एक्क्सराहेण मोहणीयट्विदिबंधो कम्म- 
चउक्कट्टिदिबंधादो असंखेज्जगुणहीणो जादों । तांबे अप्पाबहुगें- णामा-गोदाणं द्विदि- 
बंधो थोवो | मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जमुणो । चउप्हं कम्माणं ट्विदिबंधो तुल्लो 
असंखेज्जगुणो । जाव मोहणीयस्स ट्विदिबंधो उवरि आसी ताव असंखेज्जगुणो चेव 
आसी, असंखेज्जगुणादों चेव असंखेज्जगुणहीणो जादो । एंदेण अप्पाबहुगविहिणा' 
बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदड्विदिबंधादो एब्कसराहेण मोहणीय्ठिदिबंधो 
असंखेज्जगुणहीणो जादो' । ताभे अप्पाबहुगं- मोहणीयट्टिदिबंधो थोवो | णामा-गोदाणं 
ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो' । चउण्हं कम्माणं ह्वैदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो। एदेण 
कफमेण बहुसु ट्विदिबरंधसहस्सेसु गदेसु एक्कसराहेण वेदणीयट्विदिब्रधादो णाणावरण- 
दंसणावरण-अंतराइयाणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो विसेसहीणो वा अहोदूण असंखेज्ज- 
गुणद्दणो चेव जादों । तावे अप्पाबहुर्ग- मोहणीयस्स ट्विदिब्धो थोत्रो । णामा-गोदाण 
स्थितिबन्धसहसत्रंके वीत जानेपर तव एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध उपयुक्त चार 
कर्मोके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। तब अल्पवहुत्व ऐसा होता है-- 
नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध स्तोक हैं। मोहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा 
है। चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। जब तक मोहनीयका स्थितिबन्ध 
ऊपर अर्थात्‌ चार कर्मोंस अधिक था तव तक चार कर्मोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा 
ही था। परन्तु अब वह कर्मचतुएयस असंख्यातगुणा अधिक न होकर असंख्यातगुणा 
हीन हुआ है। इस अल्पवहुत्वचिधिसे बहुत स्थितिवन्‍्धसहस्तोंके वीत जानेपर नाम- 
गोन्न प्रकृति योंके स्थितिवन्‍्धसे एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हीन 
हो जाता है। उस समय अत्पबहुत्व ऐसा द्वाता है-- मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है। 
नाम-गोन्न प्रकतियोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुल्य 
असंख्यातगशुण। है। इस क्रमसे बहुत स्थितिबन्धसहस्नोंके वीत जानेपर एक साथ वेदनीयके 
स्थितिथन्धसे जश्ञानावरण, द्शेनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातग्रुणा 
हीन अथवा विशेष हीन न होकर असंख्यातगुणा हीन ही दो जाता है। उस समय 
अल्पयहुत्व इस प्रकार है-मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक है। नाम-गोन्न प्रकृतियोंका 


१ मोहगपह्चसंखट्ठि दिबन्धतहस्सगेसु तीदेसु | मोहो तीप्ियहेट्ठा अप्ंखगुणहीणयं होदि॥ लब्धि. २३३३. 
२ प्रतिषु “ आमंखेज्जगुणादा ? इति पाठः । 

३ श्रतिषु * -द्विदिणा ? इति पाठः। 

४ तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बीसियाण हेद्वावि। एकसराहों मोहों असंखगुणहीणयं होदि ॥ लाग्धि, २३३४८ 
५ अ-प्रतो ' अप्खेब्जयुणहीणो जादों ? इति पाठः । 

६ तेतियमेते बंधे समतीदे वेयणीयहंद्वादु। तीसियघादितियाओ अधंखगुणहीणया होंति॥ २१५॥ 


१ ९-८, १४७.) चूडियाए सम्मतुप्पत्तीए चारित्तपडिवग्जणविद्वार्ण [ २९९ 


ड्विदिबंधो तुछ्लो असंखेज्जगुणो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराश्याणं ट्विदिबंधो तुक्छी 
असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुएसु 
ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु एक्कसराहेण तिण्हं कम्माणं ट्विदिबंधो णामा-गोदार्ण द्विदि- 
बंधादो असंखेज्जगुणदीणो जादो। वेदणीयद्विदिबंधे वि तत्तो विसेसाहिओ जादों । 
तावे अप्पाबहुगे- मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोत्रों । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणं 
ट्विदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाएणं दिदिबंधों तुछ्ो असंखेज्जगुणों । 
वेदणीयट्विदिबंधो विसेसाहिओ । 


एदेण अप्पाबहुगविधिणा संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादृण उबरि गच्छ- 
माणस्स बज्ञमाणपयडीणं द्विदिबंधो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेव | तदो 
असंखेज्जा्ं समयपब्रद्धाणमुदीरणा च जादा' । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु 
मणपज्जनणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणु भागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु 
ट्विदिबेधेसु गंदेसु ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहतराइयाणमणुभागो बंधेण 


स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा दै। शानावरण, द्शनावरण और अन्तराय, इनका 
स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। वदनीयका स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा है। इस 
अल्पवहुत्वचिधिसे बहुत स्थितिवन्‍्धसदस्थोंके वीत जानेपर एक साथ तीनों कर्मोका 
स्थितिवन्‍्ध नाम-गोज प्रकृतियोंके स्थितिवन्‍्धस असंख्यातगुणा हीन दो जाता दे। 
चेदनीयका स्थितिबन्ध भी नाम-गोज्न प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे विशेष अधिक हो जाता 
है। उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है-- मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है । शानावरण, 
दृशेनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। नाम-गोज्र 
प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध तुल्य अखंख्यातगुणा है। वेद्नीयका स्थितिवन्ध विशेष 
अधिक है। 


इस अल्पबहुत्वविधिसे संख्यात स्थितिवन्‍्धसहस्त्रोको करके ऊपर जानेवाले 
जीवके बध्यमान प्रकतियोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके असखंख्यातर्व भागमात्र ही रददता 
है । तय असंख्यात समयप्रवद्धोंदी उदीरणा भी होती है । पुनः संख्यात स्थिति- 
बनन्‍्धसहस्त्रोके व्यतीत होनेपर मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग 
बन्धसे देशधाती होता है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके वीतनपर अवधिज्ञाना- 
वरणीय, अवधिद्शनावरणीय ओर लाभानन्‍तराय, इनका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो 


१ तेलियमेत्ते बंधे समतीदे वीतियाण हेद्वादं। तीसियधादितियाओ अधंखगुणहीणया होंति॥ 
ताले बेयाणियं णामागोदादु साहिय॑ होदि। इंदि मोहतीसर्वासियवेयणियाणं कप्तो जादो || छाश्वि. २३६-२३४०. 


३२ तादे बंधसहस्स पढ़ाप॑वेज्जयं तु ठिदिबेधों । तत्थ॑ असंखेज्जाणं उदीरणा समयपबद्धाणं || लंन्षि, २२८६ 


३००] छक्खंडागम जीवट्ठाणं [ है, ९-८, १७. 


देसघादी होदि। तदे संखेज्जेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणा- 
वरणीय-भोगंतराइयाणमणु भागो बंधेण देसघधादी होदि। तदो संखेज्जेसु ट्विदिषंधेसु गदेसु 
चकक्‍्खुदंसगावरणीयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी द्ोदि | तदे! संखेज्जेसु द्विदिबंधेसु 
गंदेसु आभिणिबोहिय-परिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि। तदो संखेज्जेसु 
ट्विदिबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी दहोदि । एद्रेसि कम्माणं 
सब्बो अक्खबगो अणुवसामगों च सब्बों सव्वधादिअणुभागं बंधदि । एदेसु कम्मेसु 
बंधण देसघादित पत्तेसु ट्विदिबंधो मोहणीए थाषों । णाणावरण-दंमणावरण-अंतराइएसु 
ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदेसु ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । बेदणीए द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । 

तदो देसधादिकरणादो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं बारसण्हं 
कसायाएणं णवण्हं णोकसायाणं च करेंदि । णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं | जे 
संजुलणं वेदयदि, ज॑ च वेद वेदथदि, एंदेसि दोण्हे कम्माणं पढ़मट्ठिदीओ अंतोम्मुहुत्ति- 
आता है। तत्पश्चात्‌ पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके वीतनेपर श्रतज्ञानावरणीय, अचश्षु- 
दृशेनावरणीय, और भोगान्तराय, इनका अनुभाग बन्धले देशघाती हो जाता है। तत्पश्चात्‌ 
पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके व्यतीत हनिपर चश्चुदशंनावरणीयका अनुभाग वन्धसे 
देशघाती हो जाता है। पश्चात्‌ पुनः संख्यात स्थितिबन्धोंके वीतनेपर मतिजश्ञानावरणीय 
और परिभोगान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। पश्चात्‌ पुनः संख्यात 
स्थितिबन्धोंके बीतनेपर वीर्यान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हा जाता दे। सब 
अक्षपक और सब ही अनुपशामक इन कर्मोक्र स्वेधाती अज्चुभागकों वांध॑ते हैं। इन 
फर्मोके बन्धसे देशघातित्वको प्राप्त होनिपर माहनीयमें स्थितिबन्ध स्ते।क दो।तता है। शाना- 
चरण, दृशनावरण और अन्तराय, इनमें स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है। नाम व 
गोजमे स्थितिबन्ध असंख्यातगरुणा होता है। वेदनीयम स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक 
होता है। 

इसके पश्चात्‌ देशधातिकरणसे खंख्यात स्थितिवन्‍्धसहस्त्राके वीतनेपर बारह 
कषाय और नव नोकपायोंक्रा अन्तरकरण करता है। अन्य कर्मंका अन्तरकरण नहीं है। 
जो संज्वलन उद्यको प्राप्त है और जो वेद उदयको प्राप्त हे, इन ( संज्वलनचतुप्कमेस उद्य- 
प्राप्त कोई एक और वेदत्रयमेंसे उद्यप्राप्त कोई एक ) दोनों कर्मोकी प्रथम स्थितियोंको 

१ ठिदिबंधसहस्प्तगदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिदुर्ग | छाब व पुणो वि छुदं अचक्खु भोगं पुणो चक्खु॥ 
पृणरवि मदिपरिभोगं पुणरवि विश्यं कमेण अशुभागों। बेण देसघादी पहासंख तु ठिदिबंधे || लब्धि- २३९-३४०, 


२ अस्मादेशधातिकरणप्रारम्भात्ागवस्थायां संसाराबस्थायां च सर्वधघातिस्पर्थकाउभागमेव बच्नातीत्यर्थः। 
छत्धि. २३९-२४० टांका. 


३ तो देसघातिकरणादुवरि तु गंदेछु तत्तियपंदेसु। इगिवीसमोहणीयाणंतरकरणं करेदीदि || लब्बि, २४१० 


१, ९-८, १9७.] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तिपडिवग्जणविहा् [३०३१ 


याओ ठवेदूण अंतरकरणं करेदि' | पढमट्डिदीदों संखेज्जगुणाओं ट्विदीओ एदे्सि दोण्ह 
कम्माणमंतरइमागाइदाओ । सेसाणमेक्कारसण्दं कसायाणमद्ठष्हं णोकसायाणं च उदया- 
चलियं मोत्तृण अंतरं करेदि। उबरि अंतरं समट्विदी, हेट्ठा विसमद्ठिदी । जावे अंतरमुक्की- 
रिदुमादर्च ताधे अण्णो ट्विदिबंधो, अण्णा ट्विदिखंडओ, अण्णो अणुभागखंडओ च 
आदढतो' । अणुभागखंडयसहस्सेसु' गदेसु अण्णो अशुभागखंडओ, सो च ट्विदिखंडओ, 
सो च ट्विदिबधो, अंतरस्स उक्कीरणद्भा व समग्ग प्रण्णाणि। अंतरं करेमाणस्स जे 
कम्मंसा बज्ञति, वेदिज्जति य, तेसि कम्माणमंतरद्विदीओ उक्कीरंतो तासिं ट्विदीण 


० | ० 


पदेसग्ग बंधपयडीण्ण पढमट्ठिदीए च देदि', विदियट्विदीए च देदि'। जे कम्मेसा ण 


अन्तमुंहतेमात्र स्थापित कर अन्तरकरण करता द्ै। अन्तरके लिये इन दोनों कर्मोंकी 
स्थितियां प्रथमस्थितियांसे संख्यातगुणी भ्रहण की जाती हैं । शेष ग्यारह कपाय और आठ 
नोकपायोंकी उद्यावलीकों छोड़कर अन्तर करता है। अन्तरसे ऊपरके उदय व अद्भुवय- 
रूप सब कपायोंके निपषक सदृश हैं! परन्तु अन्तरके नीचे उदय व अनुदयरूप प्रकृति- 
योंके निषेक प्रथर्मीस्थीतके विषम होनसे परस्परमे समान नहीं हैँ । जब उक्त निषेकोंको 
उत्कीण करनके लिये अन्तरका प्रारम्भ होता हैं तब अन्य स्थितिबन्ध, अन्य स्थितिकांडक 
और अन्य ही अनुभागकांडकका आरम्भ द्ोता है। अनुभागकांडकसहस्रोंके वीतनेपर 
अन्य अनुभागकाण्डक तथा वहीं स्थितिकांडक, वहीं स्थितिबन्ध और अन्तरका 
उत्कीरणकाल, ये एक साथ पूण्णताको प्राप्त होते हैँ। अन्तरको करनेवालेके जो कर्मोश 
चंधते है और उदयमें रहते हैं उन कर्मोंकी अन्तराश्थितियोंकों उत्कीण करता हुआ उन 
स्थितियोंके प्रदेशाप्रको वन्धप्रकृतियोंकी प्रथमस्थितिम भी देता है और द्वितीय- 


(कप 


स्थितिमें भी देता है। जो करमांश न बंधते हैं और न उदयको दी प्राप्त है, उनके उत्कीणे 


१ संजलणाणं एफं वेदाणेक उदेदि त॑ दोण्ई | सेसाण पदमाड्धेदि ठवेदि अंतोप्रहुत्त आवलियं ॥ 
छ््ध २४२५ 

२ उबरि सम उकीरहइ हेट्ढा विसम॑ तु मज्झितपम्राणं। तदुपरि पठमठिदीदों संखेज्जगु्ण हत्े गियमा ॥ 
छब्यि, २४३. उबरि समद्विदि अंतर हेड्ठा वित्मड्टिदे अंतर । सब्बेत्तिमिव कप्तायणोंकप्तायाणमुदइल्लाणमणुद- 
इह्काणं च अतरं चरिमद्विंदी सरिप्ती चेव होई, विदियद्धिदीए पठमणितेयर्स सब्वत्थ सरिसभविणात्रद्टाणदंतणादों। 
तदो उबरे समहिदि अंतरमिदि वृत्त॑ । हेद्वा वुण विधरित्तमंतरं होई, अथुदइह्ाणं सब्बेर्ति पि सारिततते वि उदइ्छाण- 
मण्णदख्ेदसजलणापमंतोप्रहुतमेत्तपदमड्धिदीदों परदो अंतरपढ्मद्विदीए समरत्रद्ठाणद्सणदों | तदो पढमड्रिदीए 
विप्तरित्ततप्रास्सियूण हेद्ढा विक्तमद्विदियमंतरं होदि ति सणिदं | जयध, अ. प. १०१४: 

३ अंतरपढमें अण्णो ठिदिबंधो ठिदिरताण खंडो य। एयटिदिसंडकीरणकाले अतरसमत्ती | लब्जि, २४४५ 

४ अ-प्रती “ अधुभागखंडयेससहस्सेस ” आप्रती “ अशुभाग्ंडयंत्तहस्सेतु ? इति पाठ: । 


५ आपतौ * चडेदि ? मप्रती ' चरेदि ' इति पाठ) । 


१०२रै ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १४. 


बज्ञति, ण वेदिज्जंति य, तेसिशुक्कीरिज्जमाणपदेसग्गं सट्ठाण ण देदि, बज्ञमाणीएं 
पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्विदीसु च देदि । जे कम्मंसा बज्ञति, ण॒ वेदिज्जंति तेसि- 
मुक्कीरिज्जमाणपदेसगर्ग बज्ञमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्विदीसु देदि | एदेण 
कमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किण्ण । 

तांव चेव मोहणीयस्स आशणुपुव्वीसकमो, लोभस्स असंकमो, मोहणीयस्स एग- 
ट्वाणीओ बंधो, णउंसयवेदस्स पढमसमयउव्सामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, 
मोहणीयस्स एगड्टाणीओ उदओ, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सद्टिदीओ बंधो, एदाणि सत्त 
करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति | 

जधा संसारावत्थाए आवलियादिक्कंतमुदीरिज्जदि तथा एत्थ छाब्रलियादि- 
क्कमणेण विणा आवलियादिककंत किण्ण उदीरिज्जदि ! ण एस दासो, खबगुवसामयाणं 
अक्खबग-अणुवसामगेद्दि साधम्माभावा | जो जाए जाईए पड़िवण्णो, सो ताए चेव 


बन. >न्‍णणवनेणनह००१% ५ ५ 


किये जानेयाले प्रदेशाश्रको स्वस्थानमे नहीं देता है, बध्यमान प्रकृतियोंकी उल्क्री्ण की 
आनेवाली स्थितियोंम देता है। जे। कर्माश बंघते हैं किन्तु उद्यको प्राप्त नहीं हैँ, उनके 
उत्कीण किये जानेवाले प्रदेशाश्रकों बध्यमान प्रकृतियांकी उत्कीर्ण नकी जानेवाली 
स्थितियोमें देता है। इस क्रमसे उत्कीर्ण किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण हो गया। 

तभी मोहनीयका आनुपूर्वींसंक्रमण (१) लोभका असंक्रमण (२) मोहनीयका 
पकस्थानीय ( लतासमान ) बन्ध (३) नपुंसकवद॒का प्रथमलमयवर्ती उपशामक (४) 
छह आवलियोंके व्यतीत धोनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय (लतासमान ) 
उदय (६) मोहनीयका संख्यात वर्षमात्र स्थिातिवाला बन्ध (७), ये सात करण अन्तर 
कर चुकनेके पश्चात्‌ प्रथम समयमें होते हैँ। 


शंका--जिस प्रकार संसारावस्थामें आवलिमात्र काछका अतिक्रमण दोनेपर 
उदौरणा होती है, उसी प्रकार यहां छह आवलियोंके अतिक्रमणके विना आवलिमाज्र 
कालके वीतनेपर क्‍यों नहीं उदीरणा होती ! 


समाधान- यद्द कोई दोप नहीं दे, क्‍योंकि, क्षषक और उपशामकॉकी अक्षपक 


ओर अनुपशामकोंके साथ समानता नहीं है। जो घम जिस जातिमें प्राप्त है वह उसी 


१ अ-आप्रत्यो: * चडेदि ” इृति पाठः 


२ सत्त करणांगि यंतरकदपटमे होति मोहणीयस्स। ह्गिठाणियबंधुदओ ठिदिबंधे संखवरस्स च॥ अधु- 
इुल्वीतकारणं लोहस्स असंक्त च संटर्स | परमोवसामकरण छावलितीदेतुदीरणदा ॥ लाश्धि. १४८-२४९,. 


१, ९-८, १४.]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिवज्जणविहाण [३०३ 
जाईए द्वोदि त्ति वो छत्त, ण अण्णत्थ, अणवत्थावत्तीदों। तदो एत्थ बंधसमयप्पहुडि 


३ 


छसु आवलियासु आइच्छिदासु उदीरणा होदि ।ते घेत्तव्दं । 
अंतरादो पठमसभयकदादो पाएण णऊंसयवेदस्स आउत्तकरणउबसामओ, सेसाएं 


कम्माएं ण किचिं उवसामेदि' । जे पढमसमए पंदेसग्गम्रुवसामेदि त॑ थोव। 
ज॑ विदियसमए उवसाभेदि ते असंखेज्जगुणं । ज॑ तदियसमए पंदेसग्गम्न॒वसामेदि 
तमसंखेज्ज]र्ण । एवमसंखेज्जयुणाए सेडीए उबसामेदि जाव उबसंतमिदि । 
णंसयवेदस्स पढमसमयउवसामयस्स जस्स वा तस्स वा कृम्मस्स पदेसग्गस्स 
उदीरणा थावा, उदओ असंखेज्जगुणो । णउंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयर्डि सेकामिज्ज- 
माणयमसंखंजगुण, उवसामिज्जमाणयमसंखेज़गुणं । (एवं) जाव चरिमसमयउबसंताति उब- 


जातिमें होता है, इस प्रकार कहना उचित है। परन्तु एक जातिमे प्राप्त धर्म अन्यत्र 
द्वोता है, इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्‍्योंक्रि, एसा माननेपर अनवस्था दोष 
आता है। इसी कारण यहां बन्धसमयसे लकर छद्द आवलियोंका अतिक्रमण होनिपर 
ही उदरणा द्वोती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 


अन्तरकरणके पश्चात्‌ प्रथम समयसे लेकर अनिजृत्तिकरणसंयत नपुंसकर्वेदका 
आवृत्तकरणउपशामक होता है, शेप कर्मोका किचित्‌ भी उपशम नहीं करता है। जिस 
प्रदेशाग्रका प्रथम समयमें उपशान्त करता द्वे वद्द स्तोक है। जिसे द्वितीय समयमें 
उपशान्त करता है वह असंख्यातगुणा है। जिस प्रदेशाग्रकों तृतीय समयमे उपशान्त 
करता है वह उससे अलंख्यातगुणा है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणीसे उमशान्त 
होने तक उपशमाता है। नपुंसकवेदके प्रथमसमयवर्ती उपशामकके जिस किसी भी कर्मके 
प्रदेशाश्रकी उदीरणा स्तोक है। उससे उद्य असंख्यातगुणा द्वे। अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण 
कराये जानेवाले नपुंसकवद॒का प्रदेशाग्न असंख्यातगुणा है। इससे उपशान्त कराया 
जानेवाला प्रदेशाप्न असंख्यातगुणा है। इस प्रकार उपशान्त होनेके अन्तिम समय तक 


१ अ आप्रत्योः * खंघ- इति पाठः । 

२ क्रिमाउत्तकरणं णाम्र ! आउत्तकरणमुज्जतकरणं पारंभकरणामेदि एयट्रो। तात्ययेण नपुंसकेदामितः 
प्रभवत्युपन्नमयतीत्पर्थ:। जयथ, ज प. १०१९, 

३ अ-प्रती ' कम्म्ाणं किंचि ? हृति पाठ । 

४ अंतरकदपटमादों पडिसमयमसंल्शुणविह्णकमेणुवस्तामेदि हु संढ उबसंतंं जाणण च अप्णं ॥ 
लबन्धि., २५२. 

५ संदादिमडवसमगे हृद्वस्स उदौरणा ये उदओ य। संठादों संकामेद उवतप्रियमसंखगुणियकमा ॥ 
लब्धि. २५३, 


३०४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-८, १४. 


सामिज्जमाणयपदेसमाहप्पजाणावणड्टमप्पाबहुर्ग कायव्वं । जावे पाए मोहणीयस्स ट्विदि- 
बंधो संखेज्जवस्सट्टिदिओ जादो' ताधे पाए ट्विदिबंधे पृण्णे पुण्णे अण्णो ड्विदिबंधों 
संखेजयुणद्दगो । मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं णंसयवेदमुव॒सामेंतस्स ट्विदिबंधे पुण्णे 
पुण्ण अण्णो ट्विदिबंधो असंखेज्जणगुणहीणो । अंतरकरणकद॒पढमसमयादो पहुडि मोह- 
णीयस्स णत्थि द्विदिघादों अशुभागघादों वां | कुदो  उवसंतपदेसग्गस्स ट्विदि-अणु- 
भागेद्दि चलणाभावा | उवसंतुवसामिज्जमाणमोहपयडीओ मोक्तूण सेसाणं दो घादा 
किण्ण होंति ! ण, पृव्वम्नुवसंतपयडि-ट्विदिसिंतकम्मादे। पच्छा उवस्तंतपयडि-द्विद्सिंत- 
कम्मस्स संखेज्जगुणहीणत्तप्पसंगादो । एवं संखेज्जेसु ट्विदिबधसहस्सेसु गंदेसु णंसयवेदो 


# जप 


उवसामिज्जमाणो उबसंतो' । 


उपशान्त किये जानेवाले प्रदेशका माहात्म्य जाननके लिये उक्त प्रकार' अव्पवहुत्व करना 
चाहिये। जबसे लेकर मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला द्ोता 
है तबसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूणे होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन 
होता है। पुनः नपुंसकवेदका उपशम करनेवालेके मोहनीयके अतिरिक्त शेष कर्मोके 
प्रत्येक रिथतिबन्धके पूणे होनिपर अन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हीन द्वोता है। अन्तर- 
करण करनेके पश्चात्‌ प्रथम समयसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात व अनुभागधघात नहीं 
है, कक उपशान्त हुए प्रदेशाश्रके स्थिति व अनुभागसे चलन अर्थात्‌ हानि-दद्धिका 
अभाव है । 


शंका-- उपश्ञान्त हुईं व उपशमको प्राप्त होनेवाली मोहप्रकृतियोंकों छोड़कर 
शेष प्रकृतियोंके उक्त दो घात क्यों नहीं होते ? 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि, ऐसा द्वोनेपर पूर्वम उपशान्त हुई प्रकृतियोंके स्थिति- 
सत्त्वले पीछे उपशान्त होनेवाली प्रकृतियोंके स्थितिसत्त्वकोा संख्यातगुणी दीनताका 
प्रसंग आबेगा। 


इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्‍्धलहस््नौक्के व्यतीत होनेपर उपशमको प्राप्त कराया 
जानेवाला नपुंसकवेद उपशान्त हो जाता है। 


१ श्रतिषु “ जाघे ” हृति पाठ: । 

२ जत्तो पाये होदि हु ठिदिबंधो संखवस्समेत्त तु | तत्तो संखगुणूणं बंधोसरणंतु पयडीण ॥ 
लब्बि, २५५. 

३ अंतरकरणादुवरिं ठिदिरिखेडा ण मोहणीयस्स | ठिदिबंधोसरणं पुण सखेब्जगुणेण हीणकर्त है 
लग्वि, १५४. 

४ पुव॑ संखेज्जेतु द्विदिबंधतहस्सगेतु तीदेसु। संडुवसमदे तत्तो इत्थि च तहेव डवसमदि।। रून्धि, २५८० 


१, ९-८, १४७.) चूडियाए समत्तुप्पत्तीए चारित्तपडिवग्जणविद्वार्ण [१०५ 


णरंसयवेदे उवसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो, पुरिसवेदोदएण उवसमसेडिमा- 
रेहणादो । ताधे चेष् अपुव्यों ट्विदिखंडओ, अधुव्यो अगुभागखंडओ, अपुव्बों चरिम- 
ट्विदिबंधो पत्थिदों | जेण कमेण णउंसयवेदों उवसामिदो तेणेव कमेण इत्थिवेद पि शुण- 
सेडीए उवसामाद । एवं ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेद च॑ उवसामेदि। एवं द्िदिविंध- 
सहस्सेसु गंदेसु इत्थिवेदस्स उवसामगद्धाए संखेज्जदिभागे गंदे तदो णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराश्याणं संखेज्जवस्सट्विदिगा बंधो होदि। जाधे संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो ताबे चेव 
एदार्सि तिष्ड मूलपयडीणं केवलणाणावरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासि- 
मेगट्टाणिओ बंधों' । जत्ता' पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्स- 
ट्विदिओ बंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधों सो संखेज्जगुणहीणो। तम्हि समए सच्च- 
कम्माणमप्पाबहुअं । ते जहा- सब्वत्थोवरों मोहणीयस्स ट्विदिबंधो । णाणावरणं-दंसणा- 
वरण-अंतराश्याणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 
वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एंदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विद्बंधसदस्सेसु गदेसु 


नपुंसकवेदके उपशान्त दो जानेपर अनन्तर कालमें स्रीवेदका उपशामक द्वोता है, 
क्योंकि पुरुषचेदके उदयसे उपशमभ्रेणीका आरोहण हआ था। उसी समयमे अपूर्व स्थिति- 
कांडक, अपूर्व अजुभागकांडक और अपूर्च अन्तिम स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है। जिस ऋमसे 
नपुंसकवेदका उपशम किया था उसी क्रमसे ख््रीविदको भी गुणअरणीसे उपशमाता है। इस 
प्रकार स्थितिबन्धसहस्रांके व्यतीत होनेपर वह स््रीवदकी भी उपशमाता है। इस प्रकार 
स्थितिबन्धसह स्रोके व्यतीत होनेपर जब स््रीविदके उपशामककालछका संख्यातवां भाग 
वीत जाता है तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्‍न्तराय, इनका संख्यात वर्षकी 
स्थितिवाला बन्ध होता है। जिस समयमें संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध इोता दै 
उसी समय ही इन तीन मूल प्रकृतियोंकी केवलशानावरणकी छोड्कर जो शेष उत्तर- 
प्रकृतियां हैं उनका एकस्थानिक अनुभागबन्ध हाने लूगता है । जहांस लेकर ज्ञानावरण, 
दुशेनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध है उसके पूणे होने- 
पर जो अन्य बन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। उस समयमें सब कमोौंका 
अल्पषहुत्व इस प्रकार है--मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। ज्ञानावरण, द्शेना- 
बरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध खंख्यातगुणा है। नाम-गोजका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इस ऋरमसे संख्यात 


१ प्रतिषु * कम्मेण ? इति पाठ । 

२ प्रतिषु * इत्थिवेदस्स ” इति पाठ: । 

३ थायडा संखेज्जदिभागेपगदे तिधादिठिदिदंधो । संखतुवं रसबंधो केवलणाणेगठाणं तु ॥ रूग्बि, २५९० 
४ प्रतिषु “ जथों ” इति पाठः | 


१३०६ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ १, ९-८, १४. 
इत्थिवेदों उवसामिदों । 


इत्थिवेदे उवर्सते से काले सत्तण्ह॑ णोकसायाणमुवसामओं । ताधे चेत्र अण्णो 
द्विदिखंडओ अण्णो अणुभागखंडओ च आगाहदो, अण्णा च ट्विदिबंधों पबद्धो । एवं 
संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदेसु सत्तण्ह॑ णोकसायाणम्रुवसामणद्भाएं संखेज्जदिभागे 
गंदे तद्ों णामा-गोद-वेदणीयाणं कम्माणं संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधों । ताथे ट्विदिबंधस्स 
अप्पाबहुगं । ते जधा- सब्बत्थोवों मोहणीयस्स ट्विदिबंधो । णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराइयाणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाण्ं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणा। वेदणीयस्स 
ड्विदिबंधो विसेसाहिओ | एदम्हि ट्विदिबंध पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो सब्पकम्माणं 
पि अप्पप्पणो ट्विदिबंधादों संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदसु सत्त 
णोकसाया उवसामिज्जमाणा उबसंता। णवरि पुरिसवेदस्स समऊणवेआवलियबद्धा अणुब- 
संता । तस्समए पुरिसवेदस्स ट्विदिबंधो सोलस वस्साणि | संजुलणाणं ट्विदिबंधा बत्तीस 


स्थितिबन्धसहस्रोंफे वीतनेपर स्ाविदका उपशम हो चुकता है। 

स्रीवेदके उपशान्त हानपर अनन्तर कालम सात नोकषायोंका उपशामक होता 
है। उसी समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य द्वी अज्ञुभागकांडक ग्रहण किया जाता 
है, तथा अन्य ही स्थितिवन्ध बंधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्‍्धसहस्तोंके 
बीतनपर जब सात नोकपायोंके उपशामककालका संख्यातवां भाग चीत जाता है तब 
नाम, गोत्र व वेदनीय, इस कर्मोक्ा संख्यात वपेकी स्थिलियाला वनन्‍्ध होने छूगता है। 
तब स्थितिबन्धका अल्पवहुत्व इस प्रकार दाता ह-माहनीयफा स्थितिवन्‍न्ध सबसे 
स्ताक दे | ज्ञानावरण, दशनावरण ओर शन्‍्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । 
नाम व गोचबका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। वदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
इस स्थितिवन्धके पूण हानपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वद सब कर्मोक्रा ही अपने 
अपने स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमस स्थितिबन्धसहस्ंतरोंके 
घोतनेपर उपशान्त की जानवाल्शी सात नोकषायोंका उपशम है चुकता है। विशेष 
इतना है कि पुरुषचेदके एक समय कम दो आवलिमाश्र समयप्रबद्ध अभी अजुपशान्त 
हैं। उस समयमें पुरुषवद॒का स्थितितन्ध सोलह वर्ष, संज्वलनचतुप्टयका स्थितिबन्ध 

१ थौउबसमिदाणतरसमयादो सत्तणोकसायाणं। उवसमगो तस्सद्धासंखेज्जदिमे गदे तत्तो ॥ लब्धि, २६०. 

३ णामदुग वेयणीयह्टिदिवधों संखवरसयं होदि | एवं तत्तकसाया उवसंता सेसभागंते | लछान्‍्ध. २६१. 


३ णवरि य पुंवेदस्स यू णवक्र समऊणदोण्णिआवलियं। खुच्चा सेसे सब्दं उबसते होदि तझ्चरिभे ॥ 
छब्पि, २६१२. 


१, ९-८, है9.]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिवम्जणविहार्ण [३१०७ 


वस्साणि । सेसाण कम्माणं द्विदिबंधों संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 


पुरिसवेदरस पढमट्ठिदीए जाधे वे आवलियाओ सेसाओ ताथे आगाल-पडि- 
आगालो वोच्छिण्णों | अंतरकदादो पाए छण्णाकसायाणं पदेसग्ग ण संछुभदि पुरिसवेदे, 
कोधसंजलणे संछुदददि, आणुपुव्बीसक्रमत्तादो । जो पढमसमयअवेदों तस्स पुरिसवेदस्स 
दुसमऊणदोआवलियासु बद्धा अणुबसंता, तेसि पदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामि- 
ज्जदि । परपयडीए पुण अधापवत्तसंक्मेण संकरामिज्जदि | पढमसमयअवेदेण संका- 
मिज्ञमाणपदेसरगं बहुअ। से का विसेसहीर्ण | एस कमो जाव सब्बशुवसंत इृदि । जोग- 
समयेपबद्धमधिकिव्च एुई उत्ते, जोगापत्ताणं णाणासमयपबद्धाणं उत्तकमाणुबवत्तीदो'। 


बत्तीस वर्ष, ओर शेप कम्मोंका स्थितियउनन्‍्ध संख्यात वर्षसहस््रमात्र होता है। 


पुरषचेदकी प्रथमस्थितिम जय दो आवलियां शप रदती दे तर आगालू व 
प्रत्यागालका व्युच्छेद हे। जाता है। अन्तरकरणसमाप्तिसमयस लेकर हास्यादिक छह 
नोकपायोंके प्रदेशाप्रको पुरुषवद्मभ स्थापित नहीं करता है, किन्तु आनुपूर्वीसंक्रमण 
होनेस संज्वलनक्राघम स्थापित ऋरता है। जा प्रथम समय अपगतवबदवबाला है उसके 
पुरुषवेदके दो समय कम दे। आर्वाल्मात्र समयत्रवद्ध जे अनुपशास्त हैं उनके प्रंद्शाग्रको 
वह असंख्यातगुणी ध्रणीह्वारा उ+शान्त करता है| पुनः अध श्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा पर प्रकृति 
(संज्वलनऋरषध ) में संऋ्मण करता है। प्रथम समय अभपगतवरीद्वारा संक्रमण कराया 
जानबाला प्रदेशाग्र अनिवृक्तिकरफ्सम्यन्धी अवेदभागके प्रथम समयमें वहुत है। अनन्तर 
कालमें विशप हीन है । यह विशपहीनकम पूणे उप गानत हेनितक जानना चाहिये। 
योगसे प्राप्त समयप्रवद्धका अधिकार कः के यह क्रम कहा गया है, क्योंकि, योगसे अधप्राप्त 
नाना सम्यप्रबद्धोंके उक्त ऋम पन नहीं सकता। 


१ त्चारम पुंतंधों सोलसब/्साथि सजरूणगार्ण । तदुगाण प्तत्ताणँ संखेच्जमहस्सवस्साणि || लब्धि, २६१ 

२ पुरिसस्तत य पठमठिदी आविदोसुवरिदातु आगाला | पडिआग्राठा ठिण्णा पश्यात्रलियादुदीरणदा ॥ 
हन्धि, २६४५ 

३ अंतरकदाद छण्णाफसायदब्ब॑ं ण पुरिषगे दंदि। एदि हु संजलुणस्स गे कोधे अशुपुव्विसंकमदो | 
रूब्धि. २६५. 

४ पुरिसस्स उत्तणत्रके अतंखगरुणियक्रेण अवश्तमदि। संकमदि हु हीणगकमेणधापवत्तेण हरेण ॥ 
लब्धि., २६६ 

५ प्रतिषु “ एगसम्रय - ? इंति पाठ: । 

६ चतु.स्थानपतितहानि-वृद्धिपरिणतयोगसंचितसमयप्रबद्धांना ंव्यहीनाथिकमावसाश्रित्यतत्संक्रमणं- 
द्रध्यस्थावि चतुःस्थानहानिवृद्धिकमस्थ प्रवचनयुत्तया प्रवृत्तिदेशिता || छात्बि. २६६ टौका- 


१०८ | छक्‍्खंडागम जीवड्वा्ण | है, ९-८, १४- 


पदमसमयअवेदस्स संजलणाणं ट्विदिबंधो वर्तास बस्साणि अतोमुहृ्तणाणि । 
सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज़ाणि वस्ससहस्साणि' । पढमसमयअवेदो तिबिदं कोह- 
झवसामेद्‌ | सा चेव हेद्वाणिया पठमट्िदी हवदि । ट्विदिबंधे पुण्णे पृण्णे सेजलणाण- 
मण्णो द्विदिबंधो विसेसदहीणो होदि । सेसाण कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जगुणहीणो । 
एदेण कमेण जाघे आवलिय-पडिआवलियाओ कोहसंजलणस्स सेसाओ ताधे विदिय- 
ट्विदीदो आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो, पड़िआवलियादों चेत्र उदीरणा कोघसंज- 
लुणस्स। पडिआवलियाए एकम्हि समए सेस कोहसंजलणस्स जहण्णिया ट्विदि-उदीरणा। 
चउण्दं संजलणाणं ट्टिदिबंधो चत्तारि मासा, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधों संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । पडिआवलिया उदयावलियं पविस्समाणा पविट्ठा' | ताधे चेव कोह- 
संजलणे' दो आवलियबंधे दुसमऊणे मोक्तूण सेसतिविहकोहपएसा उबसामिज्जमाणा 
उबसता । कोहसंजलणे दुविहो कोहो ताव संछुब्भदि जाव कोहसंजलणस्स पढमदट्टिदीए 


प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदीके संज्चलनचतुषप्कका स्थितिबन्ध अन्तमुंहते कम 
बीस वर्ष और शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वषेसदस्त्रमात्र दोता है । प्रथम- 
समयवर्ती अपगतवेदी अप्रत्याज्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस तीन प्रकारके 
क्रोधको उपशमाता है। वद्दी अधस्तनस्थानिक प्रथमस्थिति है। प्रत्येक स्थितिबन्धके 
पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुष्कका अन्य स्थितिबन्ध विशेष द्वीन होता है। शेष कमौंका 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दीन होता है। इस क्रमल जब संज्वलनक्राधकी आवली व 
प्रत्यावली ही शेष रहती हैं तब हछ्वितीयस्थितिसि आगाल-प्रत्यागालोंकी व्युच्छित्ति 
हो जाती है। तब प्रत्यावली अर्थात्‌ द्वितीय आवलीसे दी उदीरणा होती है। प्रत्यावलीमें 
एक समय शेष रहनेपर संज्वलनक्राधकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। इस समय 
घार संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध चार मास और शेप कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात 
बर्षसदस््रमात्र होता है। प्रत्यावली उद्यावरम प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी। उसी 
समय दो समय कम दो आवलिमात्र संज्वलनक्रोधके समयप्रवद्धांको छोड़कर उपशान्त 
किये जानेवाले शेष तीन प्रकारके क्रोाधप्रदेश उपशान्त हो चुकते हैं। संज्वलनक्रोधकी 

१ पदमावेदे छंजलणाणं अंतोप॒हुत्तपरिहीणं। वस्साणं बत्तीस संखसहस्पियरगाण ठिदिबंधो ॥ रूब्धि, २६७. 

३ प्रतिषु * पढिआवलिया ? इति पाठः । 

३ पदमावेदों तिविहं कोह उवसमदि पुष्वपटमठिंदी | समयाहियआवलियं जाव॑य तंक्क्रालठिदिबंधे ॥ 
धंजलणचउक्का्ण मास्तचउक तु सेतपयढीणं । वस्साणं संद्ेज्जसहस्साणि हृवति गियमेण || छब्धि. २६८-२६९. 

४ अप्रतो ' पत्रिस्पमाणा विद्ठा ?, कप्रतो * पविस्समाण पविंद्ठा ” इति पाठः । 

५ अप्रतों “संजलणा ?, कप्रतों “-संजलूण- ? इति पाठः | 

६ संज्वलनकोधस्य प्रथमस्थिती उच्दछिष्टाबलित्रात्रावश्षेषायाधुपशमनावलिचरमसमये क्रीपत्रयद्रव्यं सम॑- 
योनद्रधावलिमावसमयभ्रबद्धनवकबंध॑ पुत्तवा पूर्वोक्ततिधानेन चरमफालिरुपेण निख॒शेष॑ स्वस्थाने एोपश्मयति । 
हन्बि. २७१ टौकां. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मनुप्पत्तीए चारित्तपडिवग्जणविहाण ( १०५ 


तिण्णि आवलियाओ सेसाओ तत्ति । तिसु आवलियासु समऊणासु सेसासु तत्तो पाए 
दुविहों कोधो कोधसंजुलण ण संछुब्भदि, माणसंजुलणे संछुब्भदि । जाधे कोधसंजलणस्स 
पढमद्ठिदीए समऊणा आवलिया सेसा ताधे चेव कोधरसंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा' । 


माणसंजुलणस्स पठमसमयब्रेदगो पठमद्टिदिकारओ च। पढमट्टिदि करेमाणो उदए 
पदेसर्ग थोव॑ देदि । से काले असंखेज्जगुण । एबमसंखेज्जगुणाए सेडीए जादि' जाव 
पढमद्ठिदीए चरिमसमओ त्ति | विदियट्विदीए जा आदिद्विदी तिस्से असंखेज्जगुणदीर्ण 
देदि, तदो विसेसहीण्ण देदि | एवं जाव अप्पप्पणो अरृच्छात्रणावलियमपचमिदि 


प्रथमस्थितिमे तीन आवलियां शेष रद्दने तक दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान ) 
फ्रोधको संज्बल्नक्रोधमें स्थापित करता है। एक समय कम तीन आवलियोंके शेष 
रहनेपर तबसे लकर उक्त दोनों प्रकारके क्राघको संज्वलनक्रोधर्म नहीं स्थापित करता 
है, किन्तु संज्वलनमानमें स्थापित करता है । जब संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें एक 
समय कम आवलिमात्र शेष रहती है तभी संज्वलनक्राधका बन्ध व उदय व्युच्छिन्न 
हो जाता है । 

डस समयम  संज्यलनमानका प्रथम समय वदेदक और प्रथम- 
स्थितिका कर्ता भी होता है । प्रथमस्थितिको करनेवाला उस कालमें उद्यमें 
स्तोक प्रदेशाग्रको देता है। अनन्तर कालम असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रको देता है। इस 
प्रकार असंख्यातगुणित भ्रणीद्वारा प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक देता चला जाता 
है। द्वितीयस्थितिमें जे आदि स्थिति है उसमे असंख्यातगुणित हॉन प्रदेशाग्रको देता 
है। तत्पश्चात्‌ विशेष हीन प्रंदशाप्रको देता हे। इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अति 
स्थापनावली भप्राप्त है तब _तक उक्त क्रमस देता चला जाता है। जब संज्वलनक्रोधका 


१ प्रतिपृ ' दुविहों कोधसेजलणे। ” इति पाठः । 

२ कोहदुगं संजलणगकोहे संछुहदि जात्र पदमठिदी । आवितियं तु उ्वार॑ संछ॒ददि दु माणपजढणे ॥ 
छात्वि, २७०. 

३ कोहस्स पदमठिदी आबलितसेसे तिकाहधुवमंतं। णय गवर तत्थ॑तिमबंधुदया होंति कोहस्स ॥ 
लन्धि, २७१९, 

४ से काले माणस्स य पटमद्विदिकारेदगो होदि। पटमद्ठिदिम्मि द॒ब्ब अपंखगुणियक्क्रमे देदि ॥ 
लब्षि. २७२५ 

५ प्रतिषु " जदि ? हृति पाठः । ६ प्रतिषु “ कुदो ! इति पाठः | 

७ पदमद्ठिदिसीसादो विदियादिम्हि य असेखगुणहीण। तत्ते। विस्ेसही्ण जाव अइृष्छाबणमप्त ॥ 
छब्नि, २७३. 


६१० ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ है, ९-८, १४. 


जाधे कोघस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ताथे पाए तिबिहस्स माणस्स उवसामओ । ताधे 
संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तेण ऊगया, सेसाण कम्माणं दिदिबंधो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्सागि | माणसंजलणस्स पढमद्ठिदीए तिप्तु अवलियासु समऊणासु 
सेसासु दुविहों माणो माणसंजुलण ण संछुब्भदि, मायासंजलण संछुब्भद्‌ । पडिआव- 
लियाए सेसाए आगाल-पडि आगालो वोज्छिण्णो । पडिआवलियाए एक्क्रम्हि समए सेसे 
माणसंजलणस्स समऊणदो आवलियमेत्तेबंधे मोत्तण सेसतितिहस्स माणस्स संतकम्ममुव- 
संते । ताधे माण-माया-लोभसंजलणाणं दुमासदट्विदओ बंबो । सेसाण कम्माणं संखे- 
ज्जाणि वस्ससहस्साणि । 


तदो से काले मायासंजलणमोकड्डिदूण मायासंजलणस्स पढमद्ठिदि करेदि'। 
ताधे पाए तिविहाए मायाए उवसामओ ॥। माया-लोहसंजलणाणं ट्विदिबंधो वे मासा 


बन्ध व उदय व्युच्छित्तिको प्राप्त हुआ था तभीसे तीन प्रकारके मानका उपशामक होता 
है । उस समय संज्वलनचतुप्कका स्थितिवन्ध अन्तसुंहते कम चार मासप्रमाण होता है, 
तथा शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षमात्र हाता है ।| संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमे 
एक समय कम तीन आवलियोंके शेप रदनेपर दा प्रकारके (अग्रत्याख्यान व प्रत्या- 
ख्यान ) मानकों संज्वलनमानमे नदीं स्थापित करता है, किस्तु संज्वलनमायामें स्थापित 
करता है। प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्पुब्छित्तिका प्राप्त हो जाते 
हैं। प्रत्यावलीम एक समय शेष रहनपर संज्वलनमानके एक समय कम दो आवलिमानत्र 
समयप्रवद्धोंको छोड़कर शेप तीन प्रकारके मानका खत्व उपशमको प्राप्त हो चुकता 
है। तब संज्वलन मान, माया और लाभ, इनका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता 
है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्वमात्र होता है + 


तत्पश्चात्‌ अनन्तर कालमें संज्वलनमायाका अपकर्षण कर संज्वलनमायाकरी 
प्रथमस्थितिका करता है। तबसे तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता दे। संज्यलन- 


१ माणदुर्ग संजलणगमाणे संडृहृदि जाव पठमठिदी। आवढितिय तु उर्वारे मायासजरूणगे य संछुहृदि ॥ 
हब्बि २७५. 

२ माणस्त ये पदमठिदी आवलितेस तिमागमुवसत। गे ये णबरक तत्थतिमबंधुदया होंति माणस्स ॥ 
हन्धि, २७६५ 

३ माणस्स य प्॑मठिदी सेसे समथाहिया तु आवलिय | तियसंजलणगबंधो दुमास सेसाण कोहआढातरों॥ 
हन्धि, २७४. 

४ से काले मायाएं पदमद्ठिदिकांजेदगों होदि। माणस्स ये ओलावो दृब्वस्स विमज्ण तत्व ॥ 
हबन्नि, २७७. 


१, ९-८, १०. ]  चूलियाए सम्मत्तपत्तीए चारित्तपडिवशजणविहार्ण (१११ 


अंतोमहुत्तण ऊणया । सेसाणं कम्माण द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
सेसाणं कम्माणं द्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो। जे ते माणसंतकम्म 
उदयावलियाए समऊणाएं ते मायाए थिउक्क्सेकमेण उदए विपक्चिहिदि । जे 
माणस्स दोण्दमावलियाणं दुसमऊणार्णं समयपब्रद्धा अणुत्रसंता, ते य गुणसेडीए 
उवसामिज्जमाणे दोहि आवलियाहि दुसमऊणाहि उवसामेदि'। जे पदेसग्गं मायाए 
संकमदि ते समय पडि विसेसहीणाए सेडीए संकमदि्‌ । एसा परूवणा मायाए 
पढमसमयउवसामयर्प । एत्तो द्विदिखंडयसहस्साणि बहूणि गदाणि। तदो मायाए 
पढठमट्टिदीए तिसु आवलियासु समऊगासु सेसासु दुव्रिहा माया मायासंजलणे ण 
संछुभदि, लोभसंजलग संछुभदि | पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पढिआगाले 


माया और लछोभका स्थितिवन्ध अन्तप्लेह॒तसे कम दो मासप्रमाण होता है। शेष कर्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र हाता है। शप कमोंका स्थितिकांडक पल्योपमके 
संख्यातवें भागमात्र हाता है। एक समय कम उदयावलिमात्र जो यह मानका सत्व है 
वह स्तिवुकसंक्रमणढ/रा मायाके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा। मानके जो दो समय 
कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं वे भी गुणश्रेणीद्वारा डपशमको प्राप्त 
दोते हुए दो। समय कम दे। आवलियास उपशान्त हो चुकत हैं । जो प्रदेशाप्म मायामे 
संक्रमण करता है वह प्रत्यक समयम विशेष हीन श्रेणीके द्वारा संक्रण करता है यह 
प्ररूपणा मायके प्रथम समय उपशामककी है। यहांस बहुत स्थितिकांडकसदस्त्र व्यतीत 
हाते हैं। तब मायाकी प्रथमस्थितिम एक्र समय कम तीन आवलियांके शेष रहनेपर 
दो प्रकारकी माया ( अप्रत्याख्यान व प्रत्याज्यान ) को सेज्चलनमायाम नहीं स्थापित 
करता है, किन्तु संज्वलनलाभमें स्थापित करता है। प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल 


१ प्रतिपु ' द्विदिबंधगो ” इति पाठः । 

२ षदखे. १, ७, १६. भा. ५, पृ. २१०. अनुदीर्णाया अनुदयप्राप्ताया: सत्कं यक्तर्मंदलिकं सजातीय- 
प्रकृतावुदयप्राप्तायां समानकालस्थितों सक्रमय्य चानुभवति यथा मतुजगतावुदयप्राप्तायां शेषगतित्रयमेकेन्द्रियजाती 
जातिचतुष्टयमिद्यादि स स्तिवुऊसंक्रमः । कर्मपक्ृति पृ. १२५, गा. ७१. को त्थिवृकप्षंक्नों णाम ! उदयत्तरुवेण 
सप्रद्विदीए जो संकमो तो त्थिवृकतकमों कत्ति भण्णदे जयथ, जे. प. १०२५. 

३ तदेब संज्वलनमानोच्छिटावलिनिषेकाः थिउकसंक्रमेण सब्बठनमायोदयावलिनिषेकेश समस्थितिकेषु 
संकम्योदेष्यंति ॥ लब्धि. २७७ टीका: 

४ संज्वलनमानस्थ समयोनद्रबावलिमात्रा नवक्रबंधसमयप्रबद्धाश् तदेव समयोनद्रबावलिभात्रकालेनोप- 
शास्यंते || लब्धि. २७७ टौका. 

५ प्रायदुर्ग प्ंजलणगमायाए छहदि जाव पदमठिदी। आबलितियं तु उर्बारें संछहृदि हु छोहसंजलणे ॥ 
छब्जि, २७९ _ 


३१२ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-८, १४०. 


वोच्छिण्णो । समयाहियावलियाए सेसाए मायाए चरिमसमयउवसामओ मोत्तण दो- 
आवलियबंधे समऊणे । ताधे माया-लोहसंजलणाएं ट्विदिबंधो माप्तों, सेसाण कम्माणं 
ड्िदिबंधों संखेज्जाणि वस्साणि । तदे! से काले मायासंजुलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा। 
मायसंजुलणस्स पढमद्ठिदीए जा समऊणा आवालिया सेसा सा थिउक्कसंकमेण लोगे 
पिपचिहिदि । 

ताधे चेब लोभसंजलणमोकड्डिदूण लछोभस्स पढमट्विदें करेदि | एत्तो पाए 
जा लोभवेदगद्धा तिस्से लोभवेदगद्धाए वे-त्तिभागपमाण। ताधथे लोभसंजलणस्स ट्विदि- 
बंधो मासो अंतोमुहत्तणो | सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेजाणि वस्साणि। तदो संखेजेदि 
ट्विदिबंधसहस्सेदि गंदेदि तिस्‍्से लोभस्स पढमट्ठेदीए अद्भं गंद। तदो तस्स अद्धस्स 
चरिमसमए लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो दिवसपुथत्त। सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो वस्स- 
सहस्सपुृधत्त । 


थ प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं। एक समय अधिक आवलीके शेष रदनेपर एक 
समय कम दो आवलिप्रमाण समयश्रवद्धोफो छोड़कर शेष (तीन प्रकारकी ) मायाका 
अन्तिम समयवर्ती उपशामक्र होता हैं। उस समय संज्वलन माया व लोभका 
स्थितिबन्ध एक मास और शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात ( सहस्त्र ) वर्षेमात्र होता 
है। तब उसी समयमें बन्ध व उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं। संज्वलनमायाकी प्रथम- 
स्थितिमें जो पक समय कम आवली शोष रही है वह (स्तिवुकसंक्रमणद्वारा लोभमें 
विपाकको प्राप्त होगी | 

उसी समय लोमसंज्वलनका अपकर्षेण कर लछोभकी प्रथमस्थितिको करता है। 
यहांसे लेकर जो छोभवेदककाल दे उस लोमवेदककालके दो जिभागप्रमाण कोभकी 
प्रथमस्थिति की जाती है। उस समय संज्वलनले'भभका स्थितिबन्ध अन्तमुंहते कम एक 
मासप्रमाण होता है। शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातसहस््र वर्षमात्र होता दै। तत्पश्चात्‌ 
संख्यात स्थितिबन्धसहस्नोंके वीत जानेपर लछोभकी उस प्रथमस्थितिका काल समाप्त 
दोता है। तब उस कालके अन्तिम समयमें संज्वलनकोमभका स्थितिबन्ध दिवसपृथकत्व- 
प्रमाण दोता है। शेष कमोंका स्थितिबन्ध वर्षसइस्मपृथक्त्वमात्र होता है। 

१ भायाएं पटमठिदरी आवलिसेसे त्तिमायछुव्ततं । ण य णवर्क तत्थ॑तिमबंधुदया होंति मायाए ॥ 
लीन्च, २८०. 

२ मसायाए पढमाठेदि सेसे समयाहियं तु आवलियं । मायालोहगबन्धो मां सेताण कोहआलाओ ॥ 
छब्धि, २७८ शेषकरणां क्राघवदालापः कतैव्यः पूर्वोक्ताल्पबहुत्वेन संख्यातवर्षतहसभात्रवर्षस्थितिरित्यर्थः । 
लब्बि., २७८ टीका- ३ से काले लोहस्स य पदठमट्ठिदिकारबेदगों होदि || लन्बि. २८१० 

४ पदमट्ठिदिअद्धंते लोहस्स य होदि दिशपुधत्त तु। वस्ससहस्सपुधत्तं सेसाणं होदि ठिदिवंधों # 
छग्बि, २८३, 


१, ९-८ १७.] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिवः्जणविहाणणं [३६१३ 


से काले विदिय-तिभागस्स पढमसमए लोभसंजलणअणुभागसंतकम्मस्स जे 
जहण्णफद्य तस्स हेट्डदा अणुभागकिद्ठीओ करेदि | तासि पमाणमेगफदयवस्गणाणमण्णत- 
भागों । पढमसमए बहुआओ किट्टीओ कदाओ | से काले अपुव्वाओं असंखेज्जगुण- 
हीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेजगुणदीणाओ | जे 
पदेसग्ग पहमसमए किट्टीओ करेंतेण' किट्टीसु णिक्खित्त ते थोब । से काले असंखेज्ज- 
गुण | एवं जाव चरिमसमओ त्ति असंखेज्जगुणं | पढमसमए जहण्णिगाए किट्ठीए 
पदेसरग बहुअं, विदियाएं पदेसरग विसेसही्णं । एवं जाव चरिमाए किट्टीए पदेसग्गं 
विसेसहीणं । विदियसमए जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं पहमसमयकदपढमकिट्टीए 
पदेसग्गादो असंखेज्जगुणं, विदियाए विसेसही्ण । एवं जाव ओघुक्कस्सियाए विसेस- 
हाणं । उबरि फदयस्स आदिवग्गणाए अणंतगुणही्णं । उबरि सब्वत्थ विसेसहीण्ण । 
जधा विदियसमए तथा सेसेसु समएसु । तिव्व-मंद्दाए जहण्णिया किट्ठी थोवा, विदिय- 
किट्टी अणंतगुणा, तदियकिट्टी अणंतगुणा। एवमणंतगुणाए सेडीए गच्छदि जाव 


अनन्तरकालमे द्विताय त्रिभागके प्रथम समयमे संज्वलनलोभके अनुभागसत्वका 
जो जघन्य स्पर्धक दे उसके नीच अनुभागकृष्टियोँंकों करता है। उन अशुभागकृष्टियोंका 
प्रमाण एक स्पर्थककी वर्गणाओंका अनन्तवां भाग है। प्रथम समयमें बहुत अद्भुभाग- 
छष्टियां की जाती हैं। अनन्तर कालमें अपू्वे कृष्टियां असंख्यातगुणी हीन हैं | इस प्रकार 
द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समय तक अखंख्यातगुणी हीन होती गई हैँ। कृष्टियां करने- 
वाला प्रथम समयमें जिस प्रदेशाप्रको कृष्टियोम निश्षिप्त करता है, वह स्तोक है। इसके 
अनन्तर समयमे वह असंख्यातगरुणा होता है। इस प्रकार वह अन्तिम समय तक 
असंख्यातगुणा होता जाता द्वे। प्रथम समयमें जघन्य कृष्टिमे प्रदेशाप्र बहुत, द्वितीय 
कृष्टिम प्रदेशात्र विशेष हीन, इस प्रकार अन्तिम रृष्टि तक प्रदेशाप्न विशेष हीन दिया 
जाता है। द्वितीय समयमें जधन्य रृष्टिम प्रदेशाप्न प्रथम समयम की गई प्रथम रृष्टिके 
प्रदेशाग्मसे असंख्यातगुणा, द्वितीय कृष्टिम प्रदेशात्न विशेष हीन, इस प्रकार द्वितीय 
समयसस्वन्धी समस्त हृष्टियाम उत्कृष्ट कृष्टि तक प्रदेशाशत्न विशेष हीन दिया जाता है। 
ऊपर स्पर्धककी आदि वर्गणाम अनन्तगुणा हीन और इससे ऊपर सर्वेन्न विशेष हीन 
है। जैसा क्रम द्वितीय समयमें है वैसा ही ऋ्रम शेष समयामे भी है | तीव्रता व मन्द्तासे 
जधन्य कृष्टि स्तोक है, द्वितीय कृष्टि अनंतगुणी है, तृतीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इस 


१ विदियद्ठे कोमावरफडयहेद्ठा करेदि रसातिट्टि । इगिफडुयत्रमाणगदसखाणमणंतमागमिदं | लब्धि. २८३. 
२ प्रतिषु “ करंतिण ” इति पाठ: । 
३ जयध, अ. पत्र १०२८. 


३१४] छक्खंडागमे जीवट्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


चरिमकिट्टी त्ति। एसो विदियतिभागो किट्ठीकरणद्भा णाम । 

किट्टीकरणद्वाए संखेजेसु भागेसु गदेसु लोभसंजुलणस्स अतोमुहुत्तद्टिदिगो बंधो । 
तिण्ह कम्माणं ट्विदिबंधो दिवसपुधत्त! | जाव किट्टीकरणद्वाएं दुचरिमो ड्विदिबंधों ताव 
णामा-गोद-वेदणीयाएणं सेखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्विदिबंधों | किट्टीकरणद्वाएं चरिमो 
ट्विदिबंधो लोभसंजुलणस्स अतोमुहुत्तितओं । णाणावरण-दंसगावरण -अंतराशयाणमहो- 
रत्तरसंतों । णामा-गोद-वेदणीयाणं वेण्द वस्साणमंती | तिस्से किट्टीकरणद्भधाएं तिसु 
आवलियास समऊणास सेसासु दुव्िद्ों लोभो लोभसंजुलणे ण संकामिज्जदि, सत्याणे 
चेव उवसामिज्जदि' । किट्ठीकरणद्वाएं आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगाल- 
पडिआगालो वोच्छिणो | पडिआवलियाए एक्कम्हि समए सेसे लोभसंजलणस्स जह- 


णिणया द्विदिउदीरणा' । ताथे चेव्र समऊणदोआवलियमेत्ता लोभसंजलणस्स समय- 


प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणी श्रेणीका ऋ्रम चला जाता है। इस द्वितीय त्रिभागका 
नाम कृष्टिकरणकाल है । 

कृष्टिकरणकालके संख्यात भागोंके वीत जानेपर संज्वलनलोभका अन्‍्तमुंहत्त 
स्थितिवाला बन्ध दाता है। तीन कमोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथकत्वमात्न होता है। जब 
तक कृष्टिकरणकालमे द्विचरम स्थितिबन्ध होता है तब तक नाम, गोत्र व वेदनीय, 
इनका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस््मात्र हाता है । कृषश्टिकरणकालमे सखंज्वलून- 
लोभका अन्तिम स्थितिबन्ध अन्तमुंह्॒तेमात्र होता है। ज्ञानावरण, दृ्शनावरण और 
अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध कुछ कम अद्दोरात्रप्रमाण होता है। नाम, गोत्र ब वेदनीय, 
इनका स्थितिबन्ध कुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है । उस कृष्टिकरणकालमें एक समय कम 
तान आवलियां दरेष रहनेपर दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमे संक्रमण नहीं करता, 
किन्तु स्वस्थानमें ही उपश्ञान्त हो जाता है। कृष्तिकरणकालमें आवली और प्रत्यावलीके 
शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते है । प्रत्यावडीम एक समय शेष 
रहनेपर संज्वलनलोभकी जघन्य स्थितिकी उदोरणा होती है। उस समयमे एक समय कम 
दो आवलिमात्र संज्वलनलोभके समयप्रवद्ध अजुपशान्त हैं, और सब ही कृष्टियां अज्ुप- 


१ विदियद्धासंखेब्जामांगेत्ु गेदछु लोभठिदिबंधों । अंतोष्रहत्तमेत्त दिवसपुथत्त तिधादीणं ॥ लब्धि, २९१५ 

२ किट्टीकरणद्वाएं जाव दुचरिम तु होदि ठिदिबंधो । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि अघादिठिदिबंधों॥ 
लब्धि. २९२. ५ 

३ किट्टीयद्भाचरिमे छोमस्संतोमहुत्तियं बधो | दिवसतो घादीणं ववस्संतों अधादी्ण ॥ लब्धि, २९३. 

४ विदियद्धा परिपेतते सम्रऊणावलितियेस्ु लोभदुग | सद्ठाणे उवसमादि हु ण देदि संजलणलोहूम्मि ॥# 
लब्धि, २९४५ 

५ संक्रणावलों गतायां प्रथमस्थित्यावलिद्ययेड्वशिष्टे आगालप्रत्यागालों व्युच्छिनों, प्रत्यावल्लिचरम- 


सम्रयपर्यन्तपुदीरणा वर्तते || छ्चि, २९४ टीका- 


१, ९-८, १४०] चूलियाए सम्मततुपपत्तीए चारित्तपडिवग्जणविद्वाणं [३१५ 


पडिबद्धा अणुवसंता, किट्टीओ सव्वाओ चेव अणुवसंताओ । तव्बदिरित्त छोभसंजुलणस्स 
पदेसरग सब्बमुतसंत | दुविहों लोभो सब्बों चेव उबसंतो । एसो चेव चरिमसमय- 
बादरसांपराइगो' । 

तत्तो से काले पढमसमयसुहमसांपराइगो जादो । तेण पढमसमयसुहुम- 
सांपराइएण अण्णा पढमद्विदी कदा । जा पढमसमयलेमभव्रेदगसस्‍्स पढठमड्विदी, तिस्से 
पढमट्टिदीए इमा सुहमसांपराइयस्स पढमद्विदी दुभागो थोवूणनो । पढमसमयसुहुम- 
सांपराइगो किट्टीणमसंखेज्जे भागे बेदयदि | जाओ अपढम-अचरिमेसु समएसु अपुव्याओ 
किट्टीओ कदाओ ताओ सब्वाओ पढमसमए उद्िण्णाओ | जाओ पहमसमए कदाओं 
किट्टी ओ तासिमग्गग्गादों असंखेज्जदिभाग मोत्तण, जाओ चरिमसमए कदाओ किट्ठीओ 
तासि च जहण्णयप्पहुडि असंखेज्जदिभागं मोत्तृण, सेसाओ सव्वाओ किट्टीओ उदि- 
ण्णाओ । ताथे चेव सब्बासु किट्ठीसु पदेसग्गप्रुबसामेदि गुणसेडीए | जे दोआवलियबद्धा 


शान्त हैं। इनके अतिरिक्त संज्वलनलोभका सब प्रदेशाग्न उपशान्त हो चुकता है। दो 
प्रकारका सब द्वी लोभ उपशान्त हो जाता है। यह ही अन्तिमसमयचर्ती षाद्र- 
साम्परायिक ( अनिवृत्तिकरण ) है । 

इसके पश्चात्‌ अनन्तर समयम प्रथमसमयवर्ती खक्ष्मसाम्परायिक हो 
ज्ञाता है । उस प्रथमसमयचर्ती खूक्मसाम्परायिकके द्वारा अन्य प्रथमस्थिति 
की जाती है । प्रथम समय लोभवेदकके जो (समस्त छोभवेदककालके दो त्रिभाग- 
मात्रसे कुछ अधिक ) प्रथमस्थिति थी उस प्रथमस्थितिके दो त्रिभागसे कुछ कम यह 
सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथमस्थिति होती हें। प्रथम व अन्तिम समयकी छोड़कर शेप 
समयोंमें जो अपूर्वे कृष्टियां की हैँ वे सब प्रथम समथमें उदीण्ण दो जाती हैं। जो रूष्टियां 
प्रथम समयमे की गई है उनके उर्पारिम असंख्यातवें भागकों छोड़कर, और 
जो रष्टियां अन्तिम समयमें की गई हैं उनके जधन्यसे लेकर असंख्यातवं भागको 
छोड़कर शेष सब कृष्टियां उदीर्ण दो ज्ञाती हैं । उसी समय सब हृष्टियोंके प्रदे- 
शाप्रको असंख्यातगुणित श्रेणीस उपशान्त करता है। गुणश्रेणीमें जो दो समय 


१ बादरलोमादिठिदी आवलितेसे तिलोहम॒बसंतं। णव्क किट्टिं मुच्चा सो चरिमो थूलतंपराओ य # 
लन्धि, २९५. 

३ प्रतिषु ' जादा ? हृति पाठ: । 

३ से काले क्रिद्टेस्स य पठमट्टिदिकाखेदगोी होदि। लोहगपदमदिदीदो अ्धं किंखूण्यं गत्यं ॥ २९६० 
जा परदमसमयलोभबेदगस्स पटमट्धिदी सन्विस्ते एत्थतणलोभवेदगड़ाए सादिरेयवेत्तिभागमेत्ता तिस्से थोवृणदु- 
भागमेत्तो इपो छहुमसांपराइयस्स पठमद्विदिविण्णात्षों त्ति माणिदं होदि॥ जयध, अ. प. १०१३०. 


४ पढमे चरिमे समये कदकिद्वीणग्गदी दु आदीदो। सुच्चा असंखमागं उददेदि सहुमादिमे सब्बे ॥ छब्धि. २९७, 


' ६१६ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १४. 


दुसमऊणा ते वि उवसामेदि' | जा उदयावलिया छहिंदा' सा थिउक्कसंकमेण किड्ठीसु 
विपश्चिदिदि | पिदियसमए उदिण्णाणं किट्टीगमग्गग्गादों असंखेज्जदिभाग झुंचदि, 
हेइदो अपुवन्वमर्खेज्जदिभागमाकुंददि । एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइओं त्ति । 
चरिमसमयसुहुमसांपराइयरस णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंतोमुह॒त्तिओ ट्विदि- 
बंधो। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो सोलस महत्ता । वेदणीयस्स ट्विदिबधो चउवीस' मुहुत्ता। 
से काले सब्ब॑ मोहणीयमुवर्सत । 

तदो पाए अंतोमुद्ृत्तमुवसंतकसायब्रीद्रगो । सब्विस्स उबसंतद्भाए 
अवड्विदर्परिणामो | गुणसेडीणिक्खेबो उवप्ततद्भधाएं संखेज्जदिभागो' । ९ केवल- 


कम दो आवलीमाश्र समयप्रबद्ध थे उन्हें भी उपशान्त करता है। जो उदया- 
बली याद्रसाम्परायिकके द्वारा स्पर्धक्गत की गई थी वद्द अब हृष्टिरुपसे परि- 
णत द्वोकर स्तिवबुक संक्रमणके द्वारा परिपाकको प्राप्त है | द्वितीय समयमें 
डदीर्ण कृष्टियोमेंस उपरिम कृष्टिसि लेकर अधघ्तन असंख्यातयें भागकों छोड़ता है, 
अर्थात्‌ उतनी रृष्टियां उदयको प्राप्त नहीं होततीं। तथा अधस्तन अनुद्यप्राप्त रृष्टियोंक्रे 
असंक्ष्यातवें भागमात्र अपू्वे कृष्टियोंको प्रहण करता है अर्थात्‌ उतनी कृष्टियां उदयको 
प्राप्त होती हैं । इस प्रकार चरमसमयवर्ती खूक्ष्मसाम्परायिक होने तक करता है। चरम- 
खसमयवर्ती घृए्मसाम्परायिकके शान|वरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका अन्त- 
मुंइतेमात्र स्थितिवाला बन्ध होता दै। नाम व गोत्र कर्मों का स्थितिबन्ध सोलह मुद्र्त- 
प्रमाण होता है। वेदनीयका स्थितिबन्ध चौबील मुहरर्तमात्र हाता है। अनन्तर कालमें 
सब मोहनीयकम उपशान्त हो जाता है। 

तबसे लेकर अन्‍्तमुंह॒तें तक उपशान्तकपायवीतराग रहता है । 
समस्त उपशान्तकालमे अवस्थित परिणाम होता है । तथा ( ज्ञानावरणादि 


१ जयध. अ. प. १०३१. ये च सप्तयोनद्ववावलिमात्रमंब्वलूनलोभनवऊबंधप्तमयप्रबद्धास्ते च सूश्म- 
साम्परायप्रथमसमयादारभ्य समय समय प्रत्यतस्यातग्रणितक्रमेणोपशाम्यन्ते ॥| छूश्धि, २९९ टाका, 

२ प्रतिषु ' जाबे...छद्दिदा ताधे,.. ? हृति पाठः । 

३ जा उदयावलिया छद्दिद्या सा थीवुक्क॒प्तकमणे किट्टीतु विपक्चिहिंदि । जा ता बादरसांपराहएण पुच्ब- 
पुच्छिद्वावलिआ छद्दिदा फदयगदा सा एएण्हि किट्टितरुवेण परिणमिय त्थिवुकतकमेण विपश्चविहिदि तति भणिद होदि। 
अयध, अ. प. १०३१. 

४ आप्रती ' -माघंददी !, अप्रती ' -म्राधंददि ”, कप्रती “-म्राधादेदि ', मप्रती  माघंददि * 
इति पाठ; । विदियादिस्त समयेत्त हि छंडदि पह्ठाअप्ृस्भागं तु 4 आकुंददि हुअपुचा हेद्ठा तु असंखमागं तु 
छश्थि, २९५, आकुंडदि आस्वृशति वेदयत्यवष्टाय गृह्मातीत्यथः | जयघ. अ. प. १०३१. 

५ भ्रतिषु * चबीस ? इति पाठः। अंतोपहुत्तमेत्त भादितियाणं जहण्णब्वीदिबंधों। णामदुगवेयणीये 
प्तोलत चठवाीस य पुहुत्ता | लब्धि, २००. 

६ उवसंतद्वा अंतोमृहुत्तपमाणा । एदिस्से उवसंतद्धाएं संखेब्जदिभागभेत्तायामों एद्स्स गुणसेदीगिक्खेबो 


है, ९-८, १०.].... चूल्याए सम्मत्त्पत्तीए पडिवदणविहाण [ १४७ 


णागावरण-केवलदंसगावरणीयाणमणुभागुदएण सव्यउवसंतद्भाएं अवद्विदवेदगों | णिद्दा- 
पयलाणं पि जाव वेदगो ताव अव्विदंवदगे। । अंतराइयस्स अव्टिद- ) वेदगो। सेसाणं 
लड्डिकम्मंसांण. अणुभामुदओ बड़ी वा हाणी वा अबद्ठाणं वा । णामा-गोदाणि 
जाणि परिणामपच्चया तेसिमवद्टिदेदगो अणुभागेण । एवम्रुवसमियचारित्तपडिवज्जण- 
विहाण भाणिदं । 

एद चोवसमियं चारित्त ण मोक्‍्खकारणं, अंतोम्नुहत्तकालादो उबरि णिच्छएण 
मोहोदयाणिबंधगत्तादो । कधमवबद्टिदर्परिणामो उवसंतकसाओ बीयराओ मोद्दे णिवद॒ह 
सहावदो । सो च उवसंतकसायस्स पाडिवादो दुविहो, भवक्‍्खयणिबंधणा उबसामणद्धा- 
खयणिबंधगो चेदि। तत्थ भववखएण पडिबंदिदस्स सव्वाणि करणाणि देवेसुप्पण्ण- 
पढमसमए चेव उम्घाडिदाणि । जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदयावलिय पवेश्नि- 


शानावरण और केवलद्शनावरणके सवे उपशान्तकालम अवस्थित अनुभागोदयका 
चदक है। निद्रा और प्रचकाका भी जब तक वेदक हे तब तक अवस्थित वेदक ही है । 
अन्तरायकी पांच प्रकृतियोंका भी अबवस्थित वदक ही है।) शेष लव्धिकर्मोशोंका अर्थात्‌ 
चार शानावरण और तीन दशनावरण कर्मांका, अनुभागादय वृद्धि, हानि एवं अवस्थिति 
स्वरूप है | नाम-गोत्र जो परिणामप्रत्यय हैं उनका अनुभागसे अवस्थितवेदक होता है। 
इस प्रकार औपदशमिक चारित्रकी प्राप्तिका विधान कहा गया है। यद्द औपशमिक 
चारित्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि, अन्तमुंहतंकाल्ख ऊरर वह निश्चयतः मोहके 
डउद्यका कारण होता है। 

शंका -- अवस्थित परिणामवारा उपशान्तकपायवीतराग मोहमें केसे गिरता है? 

समाधान- स्वभावसे गिरता है। 

उपशान्तकषायका वह प्रतिपात दो प्रकार दे, भवक्षयनित्रन्थन और उपशमन- 
कालक्षयनिबन्धन। इनमें भवक्षयस प्रतिपातको प्राप्त हुए जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमें ह्वी बन्च, उदौरणा एवं संक्रमगादिरूप सब करण निज्ञ स्वरूपसे प्रवृत्त 
हो जाते हैं। जो कर्म उदीरणाका प्राप्त हैँ वे उद्यावलीमें प्रवशित हैं . जो उदीरणाको प्राप्त 


णाणावरणादिकम्म पडिबद्धों होदि। जयध, अ १. १०३२. सोथयप्रुपशांतऊषायः प्रथम्समयर आयुर्भोहनीयवर्जितानां 
झानावरणादिकर्मर्णां द्रव्य पृक्मसाम्परायचरमसमयापकृष्टगुण श्राणिद्रव्यादस स्यातगुणम पक प्य स्वगुणस्थान का लूस्य सै ख्या 
तेकभागमात्रे आयामे उदयावलिप्रथमसमयादारभ्य प्रक्षेपयगित्यादिग्ुणअ्रणिविधानेन निक्षिपति | छब्धि, ३०४ टीका 
१ जाति खओोवप्तरमपरिणामों अत्यि ते रद्धिकम्मंता ति भण्णंत, खओवश्रमलद्धी होदूण कम्मंताणं 
लड्डिकम्मरस बबएसप्तिद्वीए विरेद्यामावादों । जयध. अ. प १०३३० 
२ जयघ., अ. प. १०३३. णामघुवोदयवारप्त एभगति गोदेक विग्घपणंग च| केवल णिद्दाइयलं चेदे 
परिणामपश्चया होति ॥| लब्धि. ३०६. 


३ उवबसंते पड्विडिदे भववखये दुवपट्मसमयम्हि। उस्घाड्दिणि सब्ब वि करणाणि हवति णियमेण॥ 
हब्बि. ३०८. 


११८ ] छखंडागम जीवट्ठाण [ है, ९-८, १४. 


दाणि । जाणि ण उदीरिज्जंति, ताणि वि ओकट्टिदूण आवलियबाहिरे गरोबुच्छाए सेडीए 
णिक्खित्ताणि । 

उवसंतद्भाए खणण पडिवदण वत्तइस्सामो। त॑ जहा- उबसंतो अद्भाखएण पदंतो 
लोभे चेव पढिवददि, सुहमसांपराश्यशुणमर्गतृण गुणंतरगमणाभावा ) पढमसमयहछुहुम- 
सांपराइणण तिविद्दं लोभमोकट्टिदण संजुलणस्स उदयादिगुणसेडीए कदाए जा तस्स 
किट्टीलोभवेदगद्धा तदो विसेसुत्तकमालो गुणसेडिणिक्खेबो | दुविहस्स लोहस्स तत्तिओ 
चेव णिक्खेवो, णवरि उदयावलियाए णत्थि । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्माणं ग्ुण- 
सेडिणिक्खेओ अणियद्दिअद्भधादो अपुव्यकरणद्धादा च विसेसाहिओ । सेसे सेसे च 


[4 प ७० ली." 


णिक्खेवो । तिविहस्स लोभस्स तत्तिओ तत्तिओ चेव णिक्खेवों | ताथे चेव तिविहो 
लोमा एंगसमएण पसत्थउब्सामणाएं अणुत्रसंतो | तांबे तिण्डं घादिकम्माणमंतोम्ुहुत्त- 
ड्िदिगो बंधो, णामा-गोदाणं द्विदिबंधो वत्तीस मुहुत्ता, वेदणीयस्स ट्विदिबंधो. अडदालीस 


नहीं हैं वे भी अपकर्षेण करके उद्यावलीके बाहर गोपुच्छाकार अ्रेणीरूपसे निश्षिप्त 
होते हैं । 


उपश्ञान्तकालके क्षयस होनिवाले प्रतिपातको कद्दत हैं। वह इस प्रकार है-- 
उपश्ञान्तगुणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनिवाला उपशान्तकपाय जीव लोभमें 
अर्थात्‌ सुध्मसाम्परायिक गशुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके सूक्मसाम्परायिक 
गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमे जानेका अभाव है | प्रथमसमयवर्ती सुक््म- 
साम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके छोभका अपकर्षण करके संज्वलूनकी गुणश्रेणीके 
करनेपर जो उसका क्ाश्टिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालवाला गुणश्रेणि- 
निक्षेप है | दो प्रकार अर्थात्‌ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभका भी उतना ही 
निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उद्यावलीमें नहीं दे । भायुको 
छोड़कर शेष कर्मोका गुणशअ्रेणीनिक्षेप अनिश्नक्तिकरणकाल और अपूर्वकरणकालूसे 
विशेष अधिक है। शेष शेषमें निक्षेप है। तीन प्रकारके लोभका उतना उतना ही 
निक्षेप है। उसी लमयमे ही तीन प्रकारका कोम एक समयमें प्रशस्तडपशामनाको 
छोड़कर अलुपशान्त दो जाता है। उस समय तीन घातिया कर्मौका बन्ध 
अन्तमुंहरतत स्थितिवाला, नाम-गोन्र कर्मोका स्थितिबन्ध बत्तीस मुहर्त और वेदनीयका 

१ सतोदीरणाण दब्बं देदि हु डदयावलिम्हि श्यरं तु। उदयावलिबाहिरगो डंछाये देदि सेटीये || लब्धि.१०५९, 

२ दुविहस्स वि छोमरप्त एवंद्रेओ चेव गुणप्ेद्णिक्द्वेवो होदि, किंतु उदयावलियबाहिरे चेव 
चिक्खिप्यदे | कि कारण * तेसिमबदिस्जमाणाणमुदयावलियब्संतेर णिक्‍्खेवार्सस्वादो त्ति जाणावणद्वमिद 
चुच॑-दुविदस्स कोहस्स तत्तिओ चेव गिक्‍्खेवो, णर्वारे उद्यावलियाएं णत्यि । जयथध. ज, प. १०४५. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मसुप्पत्तीए पडिबदणविहाण [३१९ 


मुहुत्ता। से काले गुणसेडी असंखेज्जगुणहीणा । ट्विदिबंधो सो चेब्र | अणुभागबंधो 
अप्पसत्थाणमर्णतगुणो, पसत्थाणं कम्माणमण्णतगुणद्वीणों । 

लोभ वेदयमाणस्स इमाणि आव्रासयाणि परूवेति | ते जहा- लोभबेदगद्भाए 
पढम-तिभागे किट्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। पढमसमए उदिण्णाओं किट्ठीओ 
थोवाओ | विदियसमए उदिण्णाओ किट्टीओं विसेसाहियाओ। सब्विस्से सुहुमसांप- 
राइयद्भाए विसेसाहियवड़ीए किट्टीणमुदओ । 

किट्टीणं वेदगद्धाए गदाएं पठमसमयबादरसांपराइओ जादों । ताथे चेव 
मोहणीयस्स अणाणुपुव्वसिकमो' । ताथे चेव दुविहों छोभो लोभसंजुलणे संछु- 
हदि । ताथे चेव फदयगयलोम वेदयदि । किट्टीओ सव्वाओ णट्ठाओं । 
णवरि जाओ उदयावलियब्भंतराओं ताओ त्थिउक्कसंकमेण फदृणसु विपच्चिहिंति । 
पढमसमयबादरसांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स ट्विदिबंधो अंतोम्न॒हुत्तिओं। तिण्दं घादि- 


स्थितिबन्ध अड़तालास मुहतप्रमाण हाता है। उस कालमें गुणभ्रेणी असंख्यातगुणी हीन 
द्ोती है । स्थितिबन्ध वही होता है । अजुभागवन्ध अप्रशस्त कमोंका अनन्तगुणा और 
प्रशस्त क्मोंका अनन्तगुणा हीन होता है। 
लोभका वेद्न करनेवालेके ये आवास प्ररूपित किये ज्ञात हैं। वह इस प्रकार 
-लोभवेद्ककालके प्रथम त्रिभागमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदयको प्राप्त होता 
है। प्रथम समयमें उदयप्राप्त कृष्टियां स्तोक हैं। द्वितीय समयमे उद्यप्राप्त कृष्टियां विशेष 
अधिक हैं। इस प्रकार समयक्रमसे सब सूृक्ष्मसाम्परायिककालमें विशेषाधिक वृद्धिसे 
कृष्टियोंका उदय होता है । 
कृष्टियोंके वदककालके समाप्त दोनेपर प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक 
हो जाता है । उस समयमें ही मोहनीयका आजुपूर्वीरदहित संक्रमण होता है । 
उसी समय दो प्रकारके छाभको संज्वलनलोभमें स्थापित करता है । उसी 
समयमें ही स्पर्धक्गत लोभका वेदन करता है। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं। विशेष 
इतना है कि ज्ञों कृष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिबुक संक्रमणद्वारा स्पर्धकोंमे 
विपाकको प्राप्त होती हैं। प्रथभमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके संज्वलनलोभका स्थिति- 
बन्ध अन्तमुट्नतेमात्र होता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध देशोन दो अद्दोराञ्रमात्र 


गे १ ओदरसहुमादीए बंधो अंतोग्रहुत्त बत्तीसं। अडदालं च मुहुत्ता तिधादिणामदुगवेयणीयाणं ॥ 
लब्धि, ३१३. 

२ गुणसेटीतत्थेदररसबंधों उवसमादु विवरीय | पटघुदओ किट्टीणमसंखभागा विसेसअहियकरमा ॥ लूब्धि ३ १४- 

३ अ-कप्रत्यो: ' आवाश्याणि रूव॑ति ? इति पाठः 

४ प्रतिषु “ अण्णाण॒पुच्वीसंकमों  इति पाठः॥ 

५ बादरपटमे क्िद्दी मोहस्स य आशुपुव्विसंकमणं। णंं णच डच्छिट फड़ुयलोइं तु वेदबदि ॥ 
रूण्बि, ३२१५. 


३२० ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६-८, १४. 


कम्माणं द्विदिबंधो दो अहोरताणि देखणाणि । वेदणीय-णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो चत्तारि 
वस्साणि देखणाणि' । एदम्हि ट्विदिबंश्रे पृण्णे जो अण्णो वेदणीय- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों 
सो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | तिण्ह॑ घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अहोरत्तपुधत्तिओ | 
लोभसंजलणस्स द्विदिबंधों पुव्वबंधादों विसेसाहिओ। लेभवेदगद्धाए विदियस्स तिभागस्स 
संखेज्जदिभाग गंतृण मोहणीयस्प्त ट्विदिबंधो मुहृत्तपृधतो । णामा-गोद-वेदणीयाणं 
ट्विदिबंधो संखझणि वस्ससहस्साणि | तिण्द घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अहोरत्तपुधत्तियादो 
ट्टिदिबंधादों, वस्ससहस्सपृर्धत्तितओं जादो । एवं ट्विदिबंधसहस्सेस गदेसु लोभ- 
वेदगद्धा पृष्णा' । 

से काले तिविहं मायमोकट्दिएण मायासंजलणस्स उदयादिगुणसेडी 
कंदा । दुविहाए मायाए आवलियबाहिरा ग्रुणसेडी क॒दा ! पढमसमयमायावेदगस्स 
गुणसेढीणिक्खेबो तिव्रिहस्स लोभस्स तिविहाए मायाए च तुछो मायावेदगद्भादो 


होता है। वेदनीय, नाम ब गात्र कर्मोका स्थितिवन्ध देशोन चार वर्षप्रमाण होता है । 
इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जा वदनीय, नाम व गोत्र कर्मोका अन्य स्थितिवन्ध है 
बह संख्यात वर्षप्रमाण हाता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिवन्‍्ध अहोराजपुथकत्व- 
प्रमाण होता है। संज्वलनलाभका स्थितिवन्ध पूर्व वनन्‍्धले विशेष अधिक होता है। लछोभ- 
वदककालके द्वितीय त्रिभागक्रे संख्यातवें भाग जाकर मोहनीयका सस्थितिवन्ध मुहते- 
पृथक्त्व तथा नाम, गोत्र व वदनीयका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्ममात्र होता है । 
तीन घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध अहाराजपृथकत्यरूप स्थितिबन्धसे वर्षसहस्रगरथफत्व- 
मात्र हा जाता है । इस प्रकार रिथिातिबन्धसहस्त्रोंक वीतनेपर छोभवेदककार पूर्ण 
होता हैं । 

अनन्तर कालम तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण करके संज्वलनमायाकी 
तो उदयादि ग्रुणअणी की जाती है । तथा शेष दो भ्रकारकी भायाकी उदया- 
वलियाह्य गुणभरणी की जाती है। प्रथम समय मायावेदकके तीन प्रकारके छोभ और 
तीन प्रकारकी मायाका ग्रुणश्रेणीनिक्षेप ठुल्य एवं मायावदककालसे विशेष अधिक है। 


१ ओदरबादरपटम लोहस्संतोमुहुत्तियों बधो | दुदिणतो घादितियं चउवस्संतो अघादितियं ॥ लब्धि ३१६० 

२ प्रतिषु * बधादो ” इति पाठः। 

३ ततोडन्तपहतेमात्रे समबन्धकाले गंते पुनः संज्वलनलोभस्थितितनन्धों विश्वेषाधिक्रः, धातित्रयस्य दिन- 
पृथत्तचं, अधातित्रयस्य संख्यातस्नहखत्रष॑मात्र: । एवं संख्यात्तइस्रपु श्थितिबन्धेपु आहृष्योत्हृष्य संबृत्तेध यदा लोम- 
बेंदककालद्ितायातरभागस्य सख्येयभागों गतः तदा संज्वलनलोभस्य स्थितिबन्धों म्रहतेमात्रपृथत्तवे, घातित्रयस्ये 
वर्षतहसपृथक्तं, अघातित्रयस्य संल्येयसहसवर्षमात्र: । एवं रिथतिबन्धसहस्रेषु गतेषु लोभवेदककालः समाप्तो मबति। 
लब्धि, ३१६ टीका. 

४ प्रतिषृ “ गदा ” हृति पाठः । 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पडिवदणविहार्ण [१२१ 


विसेसाहिओ । सब्विस्से मायावेदगद्धाए तत्तिओं तच्तिओं चेव णिक्खेवों। सेसाएं 
कम्माणं जो पुण पृव्विक्लों णिक्‍्खेब्रों तस्स सेसे सेसे चेव णिक्खिवदि गुणसेडिं। माया- 
बेदगस्स लोभो तिविहो दुविह्ा माया मायासंजलणे संकमदि्‌, माया वि तिविदहा लोभो 
च दुविहो लोभसंजुलण संकमदि | पढमसमयमायाव्रेदगस्स दोण्ह संजलणाणं दुमासट्विदिगो 
बंधो । सेसाण कम्माणं द्विदिबंधों संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि । पृण्णे पृण्णे ट्विदिबंधि 
मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणो ट्विदिबंधो | मोहणीयस्स द्विदिबंधो विसेसादिओ। 
एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयमायावेदगो जादो। तावे दोण्ह 
संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोमृहुत्तणा । सेसाण कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि | तदो से काले तिबिहं माणमोकड्डिदिण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेडिं 
करेदि | दुविहस्स माणस्स आवलियाबाहिरे गुणसेडिं करदि । णव्रविहस्स वि कसायस्स 
गुणसेडीणिक्खेवो । जा तस्स पडिवदमाणयस्स माणवेदगद्धा तच्तो विसेसाहिओ 


सब मायावेदककालमें उतना उतना ही निश्षेप है। पुनः शेप कर्मोंका जो पूर्वका निक्षेप 
है उसके शेष शेषमे ही गुणश्रेणीका निक्षेषण करता है । मायावेदकका तीन प्रकारका 
लोभ और दो प्रकारकी माया संज्वलनमायामें संक्रमण करती है, तथा तीन प्रकारकी 
माया और दो प्रकारका रकोभ संज्वलूनलोभमे संक्रमण करता दैं। प्रथम समय माया- 
चेदकके दो संज्वलनॉंका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है। शेष कमोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। प्रत्यक स्थितिबन्धके पूणे होनेपर मोदनीयकों 
छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्रोंके वीतनेपर अन्तिमसमयवर्ती 
मायावेदक द्वोता है । तब दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहते कम चार मास और शेष 
कर्मौका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र हाता हैं। पश्चात्‌ अनन्तर समयमे तीन 
प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्व उनमान की उदयादिशुणश्रेणी करता है। दो प्रकार 
मानकी आवलीके बाहिर गुणभ्रेणी करता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन- 
सम्बन्धी छोम, माया और मानरूप नौ प्रकारकी कपायका गुणश्रेणीनिक्षेप होता है। 
अधःपतन करनेवाले उस जीवका जो मानवेदककाल है उससे विशेष अधिक निश्षेप होता 


१ ओदरमायापठमे मायातिण्ह च लोभतिण्ह च । ओदरमायावेदककालादहियो दु शुणसेदी ॥ 
लरब्धि, ३१७. 

२ मायाव्रेदगस्स छोमों तिविहों माया दुविद्द मायासंजलणे संक्रमदि। माया तिविद्य छोभो च दुविहो 
लोमसंजलण संक्मदि [| जयूघ, अ प. १०४८. तसिन्नेत मायविदकप्रथमसमये लोभत्रयद्रव्य मायाद्ययद्रव्यं॑ वे 
मायासंज्वलने संक्रामति, तस्य बन्धसम्मवात्‌ । तथा द्वि-(त्रि ? )-विधमायाद्र॒व्यं जि" द्वि ! )-विधलोमहब्य भृ 
लोमवंज्वलन संक्रामति तस्यापि बन्धसम्भवात्‌ | छब्धि. ३१७ टीका: 

३ ओदरमायापदमे मायालोमे दुमासठिदिबंधों। छण्द पुण वस्साणं संश्षेश्जसहस्सवत्साणि || छम्बि. ३१८, 


१२२ ] छक्खडागमे जीवड्टाण [ १, ९-८, १४. 


णिक्खेवों । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं जो पढमसमयसांपराश्येण' णिक्खेवों णिव्खित्तो 
तस्स णिक्खेवस्स सेसे सेसे णिक्खित्रदि | पठमसमयमाणवेदयस्स णत्रत्रेहों वि कसाओ 
संकमदि । तावे तिण्ह संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा पडिवुण्णा, सेसाणं कम्माणं 
द्दिबंधों संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं ट्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गंतृण माणस्स 
चरिमसमयवेदगो । तस्स चरिमसमयवेदगस्स तिण्हं संजलणाणं ट्विदिबंधो अट्ट मासा 
अंतोमुहुन्षणा, सेसाण कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । से काले तिविह 
कोहमोकड्िदृण कोहसंजलणस्स उदयादिगुणसेडि करेदि, दुविहस्स कोहस्स आवलिय- 
बाहिरे करेदि । 

एए्हि गुणसेडीणिक्खेवो केतिओ कायव्यो! पठमसमयकाधवेदगरस वारसण्हं पि 
कसायाणं गुणसेडीणिक्खेवों सेसाणं कम्मा्ं गुणसेडीणिक्खेवेण सरिसो होदि। जहां 
मोहणीयवज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गणसेडिं णिक्खिव॒दि, तथा एत्तों पाए वारसण्ह 


है। मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोका निश्षेप जो प्रथमसमयवर्ती सश्मसाम्परायिक द्वारा 
निक्षिप्त किया गया हैं उसके शोष शेषमे निक्षेपषण करता है।। प्रथम समय मान- 
वेदककी नो प्रकारकी भी कषाय संक्रमण करती है । तब तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध 
पूणे चार मासप्रमाण तथा शेष कमोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। इस 
प्रकार बहुत स्थितिवन्‍्धसहसरत्र जाकर मानका अन्तिम समय वेदक द्वाता है । उस अन्तिम 
समय वेदकफे तीन संज्वलनोंका स्थितिवन्‍्ध अन्तमुहते कम आठ मास ओर शेष कर्मोका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है । अनन्तर कालमें तीन प्रकारके शोधका 
अपकर्षण करके संज्वलनक्रोधकी उदयादिगुणअ्रणी करता है, तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्या- 
ख्यान क्राधकी उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणी करता है । 

शंका - फ्राधवेदकके प्रथम समयमे गुणभ्रेणिनिश्षेप कितना करने योग्य है? 

समाधान--प्रथम समय क्रोधवेदकके वारह कपायोंका गुणअ्रणिनिक्षेप शेष 
कम्मोके गुणभ्रेणिनिक्षेपके समान हाता है। 

जिस प्रकार मोहनीयको छाड़कर शेष कर्मोक्री ग़ुणभ्रेणीको शेष शेपमें 
निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहांस लूकर वारह कपायोंकी गुणश्रेणीका शेष शेषमें 


१ ओदरगमाणपढमे तत्तियमाण[दियाण पयडीणं। ओदरगम्ाणवेदगकालादहियं दु गुणसेदी ॥ लब्धि.३ १९. 
३ प्रतिषु “सॉपरायाण ? हृति पाठः । 
३ तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथमसमये नवविधकरषायद्रव्यमनातपूर्व्या बध्यमानछोभमायामानेषु संक्रामति । 
रुग्धि. ३१९, टीका. 
के ४ ओदरगमाणपदमे चडम्तासा माणपहुदिठिदेबंधो। छण्ह पुण वरसाणं संखेज्जसहस्समेत्ताणि है 
लग्बि: २२०५ 


१, ९-८, १०. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पडिवदरणविद्या्ण [१२३ 


कसायाणं सेसे सेस गुणसेडी णिक्खिविदव्यां । पढमसमयकेाधवेदगस्स वारसविदवस्स 
वि कसायस्स संकमो होदि | ताधे ट्विदिबंधो चदुण्ह संजलणाणं पडिवुण्णा अट्ठ झासा। 
सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' | एदेण कमेण संखेज्जेसु 
ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्म चरिमसमयच उव्विहंधगो जादो | ताधे मोहणीयस्स 
ट्विदिबंधो चउसड्ढी बस्साणि अंतोप्नुहुत्तणाणि | सेसाणं कम्मा्ं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि ! तदो से काले पुरिसवेदस्स बंधगो जादो | ताधे चेव सत्तण्ह कम्माणं 
पदेसर्ग पसत्थउबसामणाएं सब्बमणुवर्सत। ताधे चेव सत्तकम्मंस ओकड्डिदृण पुरिसं- 
बेदस्स उदयादिगुणसेडिं करेदि । छण्ह कम्मंसाणसुदयावलियबाहिरे गुणसेडिं करेदि । 
गुणसेडीणिक्खेवो वारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं णोकसायाण वेदणीयाणं सेसाणं च आयुग- 
वज्जाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण तुछो । सेसे सेसे च णिक्खेबो । ताधे चेव पुरिस- 
वेदस्स ट्विदिबंधों बत्तीस वस्स।णि पडिवुण्णाणि | संजलणाणं ट्विदिबंधो चदुसट्टी वस्साणि । 
सेसाणं कम्माण ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । पुरिसवेदे अणुवर्सते जावित्थि- 


निक्षेपण करन योग्य है। प्रथम समय ऋधवेदकके वारह प्रकारकी ही कपायका संक्रमण 
होता है। उस समयमें चार संज्वलनोंका स्थितिवन्ध पूण आठ मासप्रमाण द्वोता दै। शेष 
कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। इस क्रमले संख्यात स्थितिबन्ध- 
सहर््रोंक़े वीत जानपर मोहनीयके चतुर्विध वंधका अन्तिम समय प्राप्त होता है । उस 
समयमें मोहनीयका स्थितिवन्ध अन्तमुहुते कम चॉंसठ वर्षप्रमाण होता दै। शेष कर्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्ममात्र होता है। पश्चात्‌ अनन्तर कालमें पुरुपवेदका बन्धक हों 
जाता है। उसी समयमें ही सात कमोंका प्रदशाग्र प्रशस्त-उपशामना ( सर्वकरणेपशामना ) 
सत रहित होकर सब अनुपशान्त हो जाता है। उसी समयमें सात कमाशोका अपकर्षण 
करके पुरुषबेदकी उद्यादिगुणअ्रणीको करता हे। छह कर्मोशोकी उदयावलीके बाहिर गुण- 
श्रणी करता है | बारह कपाय और सात नोकपायोंका गुणअ्रेणिनिक्षेप बेदनीय एवं आयुको 
छोड़कर शाप कर्मोंके गुणअ्रेणिनिक्षेपकरे तुल्य होता दे | शेप दोपमें निक्षेप होता है। उसी 
समयमें पुरुषवदका स्थितिबन्ध वत्तीस वर्ष संज्यलनोंका स्थितिबन्ध चोसठ वर्ष और शेष 
फर्मोका स्थितिवन्ध संग्यात वर्षसहस््रभात्र प्राप्त होता है। पुरुषवेदके अजुपशान्त होनेपर 


१ ओदरगकोहपदमे छक्षम्मसमाणया हु गुणसेटी । बादरकसायणणं पुण एतो गछितावस्ेसं तु ॥ 
छाग्धि. ३२१ दी 

२ ओदरगकोहपटमे संजलणाणं तु अट्ठमास्ठिदी । छ#ण्ह पुण वस्साणं संखेब्जसहस्सवस्साणि ॥ 
लब्धि. ३२२५ ] 

३ औदरगपुरिसिपटमे सत्तकसाया पंणट्ठ॑ञ्समणा | उणवीसकत्तायाणं छक्ृस्मां सम्राणयुणलेदी॥ 
छब्षि, ३२३, 

४ पुंसंजलणिदराणं वस्मा बत्तौसयं तु चउतट्ढी। संखेब्जतह॒श्साणि वे तक्काढे होदि दिविबंधों॥ 
छून्धि, ३२४५ 


३२४ ) छक्खंडागम जीवड्ठा् [ १, ९-८, १४. 


कैदी उचसंते, एदिस्से अद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गंदेस णामा-गोद-वेदंणीयाणमसंखेज्ज- 
बंधों | 

ताधे अप्पाबहुर्ग कायव्य- सव्वत्थोवों मोहणीयस्स ट्विदिबंधो | तिण्ह॑ं घादि- 
कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणों । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंब्षेज्जगुणो । वेदणीयस्स 
डिदिबंधो विसेसाहिओ । एचो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदमेगसमएण अणुवसंते 
करेदि । ताधे चेव तमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिरे ग्रुणसेडिं करेदि । इदरेसिं कम्माणं 
जो गुणसेडीणिक्खेबवो तत्तिओं चेव इत्थिवेदस्स वि। सेसे सेसे च णिक्खेवो | हत्थि- 
बेदे अजुवर्सते जाव णबुंसयवेदो उब्रसंतो, एदिस्से अद्भाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु 
णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो जादो। ताधे मोहणीयस्स 
ड्विदिबंधो थोवो । तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । णामा-गोदाणं द्विदि- 
बंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबधो विसेसाहिओ । 

जाघे तिए्द घादिकम्माणमसंखेज्जवस्सद्विदिगों बंधो, ताथे चेव एगसमएण 
णाणावरणीयं चउब्विहं, दंसणावरणीय तिविहं, पंचंतराइयाणि, एदाणि दुद्दाणियाणि बंधेण 


अब तक ख्रीवेद_ उपशान्त है, तब तक इसी कालके संख्यात बहुमागोंके बीत जानेपर 
भाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिसे संयुक्त बन्ध होता है। 

उस समयमें निम्न प्रकार अल्पबहुत्व करना चाहिये। मोहनीयका स्थितिबन्ध 
खबसे स्तोक होता दे । तीन घातिया कर्मांका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। नाम 
थ गोज्न कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक होता है। यहांसे स्थितिबन्धसहस्त्नोंके वीतनेपर स््रीविदको एक समयमें अनुपशान्त 
करता है। उसी समयमें ही स्रविदका अपकर्षण करके उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी 
करता है| इतर कर्मोका जा गुणश्रेणीनिक्षेप है उतना ही स्प्रीवेदका भी होता है। दोष ' 
शेषमें निक्षेप होता दे । स्रीवेदके अजुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद्‌ उपशान्त है, 
सब तक इस कालके सखंख्यात वहुभागोंके वीतनपर शक्षानावरण, दृर्शानावरण और अन्त- 
राय, इनका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला दो जाता है। उस समयमें 
मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्‍्ध असंख्यातगुणा, नाम व 
गोश्रका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता हैं। 

जय तीन घातिया कर्मोका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है, उसी 
समय ही एक समयमे चार प्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका दर्शनावरणीय और 
पांच अन्तराय, ये बन्धसे दो स्थान ( लता और दारु ) वाले हो जाते हैं। पश्चात्‌ संख्यात 

१ पुरितति दु अपुवर्तते इत्थीउव्ततंगों ति अद्भाएं। संखाभागाएु गंदेससंखवस्सं अधादिठिदिबंधों ॥ 
लब्षि, ३२५. 


१, ९-८, १४. ] चूलियांए सम्मत्तेपत्तीए पडिवदणविद्वार्ण [११५ 


जादाणि' । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसदस्सेसु गंदसु ण्डंसयवेदमणुवर्सत करेदि। ताथे 
चेव णउंसयवेदमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिरे गुणसेडीए णिक्खिवदि । इदरेसिं कम्माणं 
गुणसेडीणिक्खेवेण सरिसो गुणसेडीणिक्खेत्रों | सेस सेसे च गुणसेडीणिक्खवों | णउंसय- 
बेदे अणुवर्सत जाव अंतरकदपढमसमर्य ण पावदि, एदिस्से अद्भाए संखेज्जसु भागेसु 
गंदेसु मोहणीयस्स असंखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो जादो। तांबे चेव मोहणीयस्स दुद्मा- 
णिया बंधोदया । सव्थस्स पड़िवदमाणयस्स छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति 


स्थितिबन्धसहस्त्रोंक बीत जानिपर नपुंसकवेद्की अनुपशान्त करता है। उसी समय ही 
नपुंसकवेदका अपकर्षण करके उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणीम निक्षपण करता है। यह 
ग़ुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोके गुणश्रेणिनिक्षेपक्रे सदश द्वाता द्े। शप शेषमें गुणश्रेणि- 
निक्षेप होता है। नपुंसकवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक अन्तर करनके प्रथम समयको 
प्राप्त नदी करता, तब तक इस कालके संख्यात वहुभागोंके वात जानेपर मोद्दनीयका 

बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला द्वो जाता है। उसी समय ही मोहनीय का बन्ध 
व उदय दो स्थान (लूता और दारू) रूप हो ज्ञाता है। सब उतरनेवाडाॉके छह 
आवलियोंके वीत जानिपर ही उदीरणा हो ऐसा नियम नहीं रहता, किन्तु वंधावलीके 
व्यतीत द्योनेपर उदीरणा होने लगती हे। 


विशेषाथे - उपशमश्रेणी चढते समयके लिये यह नियम बतलाया गया था कि 
फर्मोका बन्ध होनेस छद आवलियोंके पश्चात्‌ ही उनकी उदौरणा हैे। सकती है, उससे 
अल्प समयमे नहीं (देखे। पृ. ३०२ )। किन्तु श्रेणीसे उतरनेवालोके लिये यह नियम 
नहीं है । कुछ आचार्योका ऐेसा मत है कि श्रेणीस उतरते समय भी जब तक मोहनीयका 
संख्यात वर्षमात्र तकका स्थितिबन्ध होता है तब तक तो छह आवलियोंके बीतनेपर ही 
उदीरणाका नियम रहता है, किन्तु जब असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारंभ हो 
जाता है तब वह छह आवलियोंके पश्चात्‌ उदीरणाका नियम नहीं रहता । किन्तु इसपर 
वीरसेनाचार्यका मत यह दे कि यदि ऐसा माना जाय तो कषायग्राश्वतके चूर्णिश्नश्नवर्ती 
“ सव्वस्स पडिवद्माणयस्स ' में जो “सर्व” पदका प्रयोग हुआ है बह निष्फछ दो 
जायगा। अतएव यही मानना चाहिये कि श्रेणी उतरते समय छह आवलियोके पश्चात्‌ 
उदीरणाका नियम सर्वेथा लागू नहीं होता। 


१ थीअशुवसमे पढमे वीसक्सायाण होदि गणसेदी। संदवसमों नि मज्झे संखामागेतु तौदेसु ॥ 
घादितियाणं णियमा असंखवस्सं तु होदि ठिदिबंधों | तह्ाले दुद्ठां रसबंधों ताण देसघादीणं ॥ लन्धि, ३२७-३२८« 


२ संदणुवसभे पढसे मोहिगिवीक्षाण होदि गुणसेदी । अंतरकदो त्ति मज्श संखाभागात्त॒ तीदाप्ु ॥ मोहस्स 
असंखेज्जा वस्सपमाणा ह॒वेज्ज ठिदिबंधों | ताहे तस्स य जाइं बंध उदय॑ च दुद्वाणं ॥ रब्धि. १२९-३३०. 


१२१६ ] छक्खंडागमे जौवद्वाण [ १, ९-८, १४. 


जत्यि गियमो, आवलियादिकंतप्रुदीरिज्जदि । अगियद्विप्पहुडि सव्वस्स ओयरंतस्स 
मोदणीयस्स अगाशुपुव्बीसंकमो, लोभस्स वि संकमो । जाधे मोहणीयस्स असंखेज्ज- 
वस्सद्विदिगो बंधो तावे मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवो । तिण्इं घादिकम्माणं ट्विदिबंधो 
असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणे।। वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसा- 
द्िओ। एंदेण कमेण संखेजसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अणुभागबंधेण वीरियंतराइये 
सब्बधादी जाद । तदो ट्विदिबंधपुधत्तेण आभिणिबाहियणाणावरणं परिभोगतराइ्यं च 
सव्वधादीणि जादाणि । तदो ट्विदिबंधपुधत्तेण चक्खुदंसगावरणीय सब्यघादी जाद॑ । तदों 

ट्विदिबंधपुध तेण सुदणाणावरणी्य अचक्खुदंसणावरणीय भोगतराइ्यं च सबव्वधादीणि 
अनिवृत्तिकरणके कालस प्रारंभकर सब उतरनेवालोंके मोहनीय का आजुपूर्वी रहित 

संक्रमण दोता दे | लोमका भी संक्रमण होन लगता है | जब मोहनीयका असंख्यात वर्ष- 
प्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है तब मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, तीन घातिया कमांका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोन्र कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा 
चेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता द्ै। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्ध- 
सहस्रोके बीत जानेपर वीर्यान्तराय अनचुभागबन्वस स्वेघाती हा जाता है। पश्चात्‌ 
स्थितिबन्धप्थक्रत्वले आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभधोगान्तराय भी सर्वधाती हो 
जाते हैं। पश्चात्‌ स्थितिपन्‍्थप्रथक्त्वसे चश्नुदशनावरणीय सर्वधाती हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धथकत्वसे श्रतशानावरणीय, अचश्लुदृ्शनावरणीय और भोगान्तराय, 


१ संपहि छठ आवलियाठ गदाम्‌ उर्दाग्णा त्ति जो णियमी उबसामगस्स अंतरकरणसमकालमेब्रादत्तों सो 
वि एतव्थ णत्थि | किंतु ओदस्माणस्स सब्बावत्थास चेत्र बधावक्तियादिक्उ तमेत्तं चेवर कम्प्रमुरदीरिर््जाद त्ति एदस्स अन्थ- 
प्रिससस्स परदृष्पायणफलो उत्तरमत्तारंभा- सब्वस्स पदिवदभाणगस्स . -मुदीरिज्जदि। एस्थ सब्यग्गहणेण पडिविदमाण- 
मुहुमसांपराइयप्पहुडि सब्वन्थव पयदणियर्मी णात्थि त्ति एसो अन्यो जाणाविदों, अण्णहा सत्तश्िसिसणस्स साहल्लियाणु- 
बलंभादी । अण्णे पुण आइरिया जाब मोहर्णायर्स सखेज्जवस्मट्विदिबर्धा तात्र ओंदस्माणयर्म वि छत्रु आवलियासु 
गदाछु उदीरणा त्ति एसो णियमी होदूण पुणो असखेज्जवस्सियद्रिदिबधपारभ एत्तो पहुडि तारिसो णियमो णट्टो ति 
एदस्स सृत्तरस अन्थं वक्‍्खाणेत्ति | एदाम्मि पुण वक्‍्खाणे अबलब्रिज्जमाणे सब्बग्गहणसेंद ण सबल्शिदि त्ति तदो पुच्वुत्तो 
खेव अत्थो पहाणमाव्रणालबयलत्रों | जयध. अ. प. १०५२. 

२ लोहर्स असंकम्णं छाब्रालितींदुम॒दीरणत्त च। णियमेण पडंताणं मोहस्सणुपुणिसकरमण्ण || विवरीय पडि 
हृण्णदि /»८>८॥ लूब्धि. ३३१-३३२. ओदरमाणसहुमसांपराइयपटमससमयप्पहुडि चेब मोहणीयरस अणाणु- 
पुव्विसंकमों ति क्रिमेव ण वुच्चेद ? ण, सहुमसांपराइयग्रुणट्वाण मोहणीयस्स बधाभावेण संकमसंपवृत्तीए तत्थ संभवाणुव- 
रुँमादो। एंदं च सत्ति पड़च्च वुत्त ठोमसजलणस्स वि ताथे चेव सक्रमसत्ती समृप्पण्णा त्ति। अण्णहा परुण जाब 
तिविहा माया णोकदड्ठिदा ताव अणाणु॒पुत्विसंकमस्सुववत्ती ण जायदे | तत्तों पुव्व छोमसजलणस्स पडिग्गद्वाभावेण 
लेकमपवृत्तीए संभवाणुवर्ूंमादो | जयध. अ. पृ. १०५२. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए पडिवदणविहाण [३२७ 


जादाणि । तदो ट्विदिबंधपुधचेण ओहिणाणावरणीय॑ ओहिदंसणावरणीय लाहइतराइयं च॑ 
सव्बधादीणि जादाणि | तदो ट्विदिबंधपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीय दाणंतराइयं च 
अणुभागबंधेण सव्वधघादीणि जादाणि | तदो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु असंखेज्जाणं समय- 
पबद्धाणमुदीरणा पडिहम्मदि' । समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा पवत्तदि । 
जाधघे समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा, ताधे मोहणीयस्स ठिद्बंधों थोवों । 
घादिकम्माण ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो | णामा-गोदा्ं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो | 
वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्मेसु गदेसु तदो एक्क- 
सराहेण मोहणीयट्विदिबंधो थोवो | णामा-गोदाणं टिदिबंधो असंखेज्जगुणो । णाणावरण- 
दंसणावरण-अंतराइयाणं तिण्ह॑ पि कम्माणं ठिदिबंधों तुछ्लों विसिसाहिओ । वेदणीयस्स 
ठिदिबंधो विसेसाहिओ । एवं संखेज्ञाणि ठिदिबंधसहस्साणि कादण तदों एक्क्रसराहेण 
मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवों । णामा गोदार्ण टिदिबंधो असंखेज्जगुणो । णाणावरणीय- 


ये सर्वेघाती हो जाते हैं। पुनः स्थितिबन्धप्रथकत्वले अवधिशानावरणीय, अवधिदर्शना- 
चरणीय और लाभास्तराय भी सर्वधाती हो जाते हँ। पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथक्त्वसे 
मनःपर्ययज्ञानावरणीय और द्नानतराय भी अनुभागवन्धस सर्वधाती हो जाते हैं। 
तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धसहसत्रोंके वीत जानपर असंख्यात समयप्रबद्धाकी उदीरणा नष्ट हो 
जाती है और समयप्रबद्धके असंख्यात लोकमात्र भागद्वाररूप, अर्थात्‌ एक समयप्रवद्धके 
असंख्यातवे भागमात्र, उदौरणा हाती है। ज्िस समयम सम्रयप्रवद्धके असंख्यात लोक- 
मात्र भागहाररूप उदौरणा हाती है उस समयम माहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, घातिया 
कर्मोका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध अखंख्यातगुणा, 
और बेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमस स्थितिबन्धसहस्रोंके 
वीत जानेपर पश्चात्‌ एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र क्मोंका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा ज्ञानावरण, द्शनावरण और अन्तराय इन तीनों दी 
कमोंका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है । वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
होता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्‍्धसहस्तोंकों करके पश्चात्‌ एक साथ मोहनीयका 
स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा शञानावरणीय, 


१ विवरीय पहिहण्णाद विस्यादीण च देसघादित्त | तह य असखेज्ञाण उदीरणा समयपषद्धाणं ॥ 
लब्धि. ३३२. 


२ लोयाणमसंखेज्जं समयपबद्धस्स होदि पड़िभागो। तत्तियमेत्तदव्वस्सुदीरणा वह्दे तत्तो॥ लात्धि. ३३३० 


३ तककाले मोहणियं तीसोय वीसियं च वेयणियं | मोह वीसिय तौसिय वेयणिय कम हवे तक्तो ॥ 
लब्धि. ६३३४. 


१२८ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-८, ११: 


देसणावरणीय-वेदणीय-अंतराश्याणं दिदिबंधो तुछो विसेसाहिओं । एवं संखेज्जाणि 
दिदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो अण्णो द्विदिबधो एक्कसराहेण णामा-गोदाणं थोदो । 
मोदणीयस्स द्विदिबंधो विसिसाहिओ । णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराश्याणं ठिदि- 
बंधो तुछों विसेसाहिओ । एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि। तदो अण्णो 
ट्विदिबंधो एकक्‍्कसराहेण णामा-गोदाणं थोवों। चउण्हं कम्मा्ं दिदिबंधो तुछो विसे- 
साहिओ। मोहणीयस्स ट्विदिबंधो विससाहिओ । जत्तो पाए असंखेज्जवस्सट्टिदिओ 
बंधे तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ट्विदिबंध अण्ण ड्विदिबंधमसंखेज्जयुग बंधदि । एदेण 
कमेण सत्तण्हं पि कम्माण पलिदोत्मस्स असंखेज्जदिभागिगादो ट्विदिबंधादों एक्‍्क- 
सराहेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो ठिदिबंधो जादो । तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे 
दिदिबंधे अण्णं ्विदिबंध संखेज्जगुणं बंधदि । एवं संखेज्जाण ट्विदिबंधसहस्साणमपुव्वा 
वड्डी पलिदोवमस्स संखेज्जादभागो। तदो मोहणीयस्स अण्णस्स ट्विदिबंधस्स अपुव्धा 
बड़ी पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा जादा। ताथे चदुण्इ कम्माणं ट्विदिबंधस्स बड़ी 


दद्ननावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक होता 
है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसदस्त्न वीत जाते हैं। तब अन्य स्थितिबन्ध एक 
साथ नाम य गोत्र कर्मोका स्तोक, मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक, तथा शाना- 
बरण, द्शेनावरण, चेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक होता 
है। इस क्रमस बहुत स्थितित्रन्धसहस्त्र वीत ज्ञात हैं। तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिबन्ध एक 
साथ नाम व गोन्न कर्मोका स्तोक, चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक, ओर 
मोदहनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। जद्दांसि कर असंख्यात वर्षमात्र स्थिति- 
वाला बन्ध द्ोता है वहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनिपर अन्य असंख्यातगुणे 
स्थितिबन्धकों बांधता है। इस ऋमसे सातो कर्माका पलल्‍योपमके असंख्यातवें भागमात्र 
स्थितिबन्धसे एक साथ पल्योपमके संख्यातवे भागप्रभाण स्थितिबन्ध होने लगता है। 
पहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिंबन्धके पूणे होनेपर अन्य संख्यातगुण स्थितिबन्धको बांधता 
है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्रोंकी अपूर्वे वृद्धि पल्‍्योपम के संख्यातवे भागमात्र 
होती है| पश्चात्‌ मोहनीयके स्थितिवन्धकी अपूवे वृद्धि पल्योपमके संख्यात बहुभागमात्र 
होती है। उस समयमें चार कर्मोके स्थितिबन्धके साधिक चतुर्थ भागसे दीन पल्योपम- 


१ सोहं वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कम | वीसिय तीसिय भोहं अप्पाबहुगे तु अबि- 
रुढूं ॥ लब्धि. ३३५. 

२ जत्तोपाये होदि हु असंखवस्सप्पमाणठिदिबंधों। तत्तोपाये अण्ण ठिदिबंधमसंखगरणियकर्म | छब्धि. ३३७. 

३ एवं पछ्कासंख॑ संखं भागं व होइ बंधेण | एत्तोपाये अण्णं ठिदिबंधों संलग॒णियंक्रम ॥ लब्धि. ३८३- 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए पडिचदणविहारण [ १२९ 


पलिदोवरम चदुभागेण सादिरेगेण ऊणय | ताथे चेव णामा-गोदाणं द्विदिबंधपरिवड्ी 
अद्भपलिदोवर्म संखेज्जदिभागू्णं । जाबे एमा परिवड्डी ताथे मोहणीयस्स जो ्विदिबंधो 
पलिदोवमं, चदुण्ह कम्माणं जो ट्विदिबंधो पलिदोवर्म चदुभागूणं, णामा-गोदाणं जो 
ड्टिदिबंधों अद्धपलिदोवमं, एचो पाए ट्विदिबंधे पृण्णे पृष्णे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेंण 
वडुदि' । जत्तिया अणियट्टीअद्भा सेसा, अपुष्व॒करणद्धभा सब्वा च, तत्तिय॑ कार्ल एदांए 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अण्णो एईंदियड्विदिबंध- 
समओ ट्विदिबधो जादो । एवं वीहदिय-तीहदिय-चर्डारिंदिय-असण्णिट्टिदिबेधसमओ दिदि- 
बंधों जादों । तदो ट्विदिबंधसहस्सेस गदेसु चरिमसमयअणियट्टी जादो । चरिमसमय- 
अणियट्टिस्स द्विदिबंधो सागरोबमसदसहस्सपुधत्तमंतोक्रोडीए | 

से काले अपुव्यकरणं पविट्टों । ताथे चेव अप्यसत्थडवसामणाकरणं 
णिधत्तीकरणं' णिकाचणाकरणं च उम्पाडिदाणि'! । ताथे चेव मोहणी- 


मात्र वृद्धि होती है । डसी समय नाम व गोत्र कर्मोकी स्थितिबन्धवृद्धि संख्यातये 
भागसे हीन अर्थ पल्थोपममात्र होती है। जव यह वृद्धि होती है तब मोहनीयका जो 
स्थितिबन्ध पलयोपमप्रमाण, चार कर्मोका जो स्थितिबन्ध चतुर्थ भागस हीन पलयोपम- 
प्रमाण, और नाम व गोत्र कर्मोंका जो स्थितिउन्ध अर्थ पल्योपममात्र होता है, उससे 
लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण दनिपर पल्‍्योपमके संख्यातयें भागमात्र वृद्धि दोती है। 
जितना शेष अनिदृतक्तिकरणकाल और सब अपूर्वकरणकाल द्वे उतने काल तक इस 
पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र वृद्धिसे स्थितिबन्धसहर्त्रोके वीत जानेपर अन्य 
स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके समान हो जाता है। पुनः इसी प्रकार दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर असंज्ञी, इनके स्थितिबन्धके समान स्थितिब्न्ध द्वो जाता है। तत्पथ्चात्‌ 
स्थितिबन्धसहसत्रोंके वीत जानेपर अन्तसमयवर्ती अनिव्ृत्तिकरण होता है। अन्तिम- 
समयतवर्ती अनिवृत्तिकरणके स्थितिबन्ध कोटिके भीतर सागरोपमलक्षपृथफत्वमात्र होता 
है ।( अर्थात्‌ मोहनीयका लक्षपृथकत्वसागरोंके सात भागोंमेसे चार भाग (४), 
शानावरणादि चार कर्मोका उक्त सात भागोंमेंसे तीन भाग ( है ) और नाम व 
शोत्र कर्मोका उक्त सात भागोंमेसे दा भाग ( $ ) मात्र स्थितिवन्ध होता है| ) 
उसके अनन्तर समयमें अपूर्वकरणमें प्रविष्ट होता है। उसी समय द्वी अप्रशस्त-उप- 
शामनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचनकरण प्रगट हो जाते हैं। उसी समयमें नौ प्रकार 


१ मोहर्स य ठिदि्ंधो पढ़े जाद तदा हु परिव्डी। पढ़स्स सखभाग इगिविगलासण्णिसम ॥ रब्धि. ३३९. 
२ मोहस्स पद्बंथ तीसदुग तरत्तियादमद्ध च।दुतिच 3सत्तमसागा बीसतिय एयवियलंठिदी॥ लब्धि. ३४०. 
३ तत्ता अगणियप्टिस्म य अत॑ पत्ता हु तत्थ उद्धार | ठक्खपुघत्त बधे स काले पुन्वकरणो हु॥ लब्धि. ३४१. 
४ आप्रता “ णिव्वत्तीर्णं ', आ-कप्रत्यो: * णिवत्तीकरणं ' इति पाठः | 

५ उवसाग्णा णिचत्ती णिक्ाचणुग्घाडिदाणि तस्थेत | चहुतीसदुगाणं च य बंधो अद्वापवततो य।॥ रून्धि. ३४२. 


११० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १४. 


यस्स णवविद्बंधनो जादों । ताथे चेव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेक्कदरस्स 
संघादयस्स उदीरगो, सिया भय-दुगुंछाणसुदीओओ । तदो अपुव्बकरणद्वाए 
संखेज्जदिभागे गंदे तदों परभवियणामाणं बंधगो जादों । तदो डिदिबंध- 
सहस्सेद्दि गंदेददि अपुष्वकरणद्धाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णिद्द-पयलाओ बंधदि । तदो 
संखेज्जेतु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्तो । 

से काले पढमसमयअधापवत्ता जादों | तदो  पढमसमयअधा- 
पवत्तस्स अण्णो गुणसेडिणिक्सेवा पोराणियादों गुणसेडिणिक्खेवादो संखेज्ज- 
गुणो'। । ओयरमाणसुहुमसांपराइयपढमसमयादो अपुच्वकरणो त्ति ताव सेसे 
सेसे णिक्‍्खेवों । जो पढमसमयअधापवत्तकणे पिक्खेवो अंतोम्महुत्तिओ 
तक्तिओ चेव । तेण परे सिया वड़दि सिया हायदि सिया अवड्ायदि' | पढम- 
समयअधापवचकरणे गुणसंकमो वोच्छिण्णो । सव्वकम्माणं अधापव्रत्तसंकमों जादों । 


मोहनीयका वन्धक होता है। उसी समय हास्य व रति तथा अरति व शोक, इनमेंसे किसी 
एक संघातका उदीरक होता है। कदाचित्‌ भय और जुगुप्साका उदीरक होता दै। पश्चात्‌ 
अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग वीतनेपर तब परभविक नामकर्मों अर्थात्‌ देवगति 
आदि तीस या सत्ताईस प्रकृतियोंका बन्धक दो जाता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धसदस्नोके 
चीतनेसे अपूबेकरणकालके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत हानेपर निद्रा व प्रचला 
प्रकतियोंकोी बांधता है । पुनः संल्यात स्थितिबन्धसहस्त्नोके वीत जानेपर अपूवे- 
करणके अन्त समयको प्राप्त होता है । 


अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती अधःप्रवृत्ततरण हो ज्ञाता है। तब 
अध!प्रवृत्ततरणके प्रथम समयमें अन्य ग़ुणअ्रेणिनिक्षेप पूवे गुणश्रेणिनिक्षेपस 
संख्यातगुणा होता है । उतरते हुए खुक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर 
अपूर्वेकरणके अन्तिम समय तक शेष शेषमें निक्षप होता है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम 
समयमें जो अन्तमुटतेमात्र निश्षेप है उतना ही अन्तमुंह॒ततऋ रहता है। उस वे आगे कदाचित्‌ 
बढ़ता है, कदाचित्‌ हानिको प्राप्त होता दै, और कदाचित्‌ अवस्थित रद्दता है। अधः- 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमण नष्ट हो जाता है और सय कर्मोका अध'प्रवृत्त- 


१ पढमो अधथापवत्तों गुणपैद्िमवद्धिंदं पुराणादों | संखगुणं तथ्चंतो्ठहुत्तमेत्त करेदी हु॥ लब्धि. ३४३५ 

२ प्रतिषु * पदमप्मयअपुव्बकरणादो ति ? हति पाठः। 

३ ओदरस॒ह॒मादीदो अपुब्बचरिमोत्ति गलिदसेसे ब। युणप्रेदीणिक्स्ेबों सट्ठाण होदि तिद्ठाणं ॥ 
लग्नि. ३४४. 

४ सट्ठाणे तावदियं; संखशुभूर्ण तु उर्वरे चडमाणे। विरदाविरदाहिएहे संखेज्जगुणं तदो तिविई॥ 
छन्दि, ३४५. 


है, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तपपत्तीए पडिवदणविद्टाणं [३६१ 


णवरि जेसिं विज्ञादसंकमो अत्थि तेसि विज्ञादसंकमों चेव । उवसामगस्स पढम- 
समयअपुव्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणोत्ति तदो एत्े 
संखेज्जगुणं कार्ल पडिणियत्ो अधापवत्तकरणण उवसमसम्मचद्धमणुपालेदि । 

एदिस्से उवबसमसम्मत्तद्धाए अब्भतरादों असंजम पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि 
गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्न । आसाणं पुण गदो जदि 
मरदि, ण सक्‍को णिरयगर्दि तिरिक्खग्दि मणुसगगदि वा गंतुं, णियमा देवर्गादे 
गच्छदि' । एसे पाहुडचुण्णिसुत्ाभिष्पओ । भ्रृद्बलिभयवंतस्सुवएसेण उवसमसेडीदो 
ओदिण्णो ण सासणत्त पडिवज्जदि्‌' । इंदि तिसु आउण्सु एक्क्रेण वि बद्ेण ण सक्‍को 
कसाए उवसामेदुं, तेण कारणेण णिरय-तिरिकेख-मणुसगदीओं ण गच्छदि | 


संक्रमण होता है। विशेषता यह है कि जिनका विध्यातसंक्रमण है उनका विधष्यातसंक्रमण 
ही रदता है। उपशाम कके क्रेणी चढ़ते समय अपूर्वेकरणके प्रथम समयसे लेकर उतरते हुए 
अपूर्चकरणके अन्तिम समय तक ज्ञो काल है उससे संख्यातगुणे काल तक कषायोप- 
शामनासे लौटता हुआ जीव अधः+प्रवृत्तकरणके साथ द्वितीयोपशमसम्यकक्‍त्वको पालता है। 

इस छ्वितीयोपशम सम्यक्रत्वकालके भीतर अखेयमको भी प्राप्त द। सकता है, 
संयमासंयमको भी प्राप्त दो सकता है, और छह आवलियोंके शेर रइनेपर सासा- 
दनको भी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सासादनको प्राप्त होकर यदि मरता है तो 
नरकगति, तियंचगति अथवा मनुप्यगतिको प्राप्त करनेके लिये समथे नहीं होता, 
नियमसे देवगातिको ही प्राप्त करता है। यह कषायप्राभ्रतचू्णिसूत्र ( यतिवृषभाचार्य- 
कृत ) का अभिप्राय है। किन्तु भगवान्‌ भूतवलिके उपदे शानुसार उपशमश्रेणिसे उतरता 
हुआ सासादमगुणस्थानको प्राप्त नर्दीं करता। निम्धययतः नारकायु, तियंगायु और 
मनुष्यायु, इन तीन आयुर्मेसे पूर्वमे बांधी गई एक भी आयुसे कषायोंको उपशमानेके 
लिये समर्थ नहीं होता । इसी कारणस नरक, तियंच्र व भनुष्यगातिको प्राप्त 
नहीं करता | 


१ करणे अघापवत्ते अधापक्तत्तो दु संक्मो जादो। विश्शादमबंधाणे णट्टो गुणतकम्ों तत्थ || लग्धि, ३४३० 

२ चडणोदरकाडादों पुथादों पुलगोति संखगु्गं। काऊे अधापवत्त पाछदि सो उत्तम सम्मं ॥ 
लन्चि. बढ 3 

३ तससमत्तद्वाए असंजमं देतसजमं वापि | गच्छेज्जावलिछके तेते प्ताप्तणगु्ण वापि ॥ लग्धि, ३४८८ 

४ जदि मरदि ताम्णों तो गिरयतिरक्खं णरं॑ ण गच्छेदि! णिय्म्रा देव गच्छदि जहवसहयुगिदवयणेण ॥ 
लब्धि, ३५९. 

५ उवसमसेटीदों पुण ओदिण्णों सांसणं ण पाउणदि। भूदवल्िणाहणिम्मलछत्तस्स फुडोबंदेसेण | 
लब्षि. ३५०. 


रे ६ णरयत्िरिक्खणराउगसस्तो सक्‍को ण मोहमवसमिदुं। तम्हां तिछ्ुति गदीसु ण तस्स उप्पज्जणं होदि ॥ 
लब्धि. ३५१. 


१७२ ]- छक्खंडागमे जीबड्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


एसा सव्या परूवणा पुरिसवेदयस्स कोहेण उबद्विदस्स | पुरिसवेदओ चेव जदि 
माणेण उबद्ठिदों होज्ज तो जाब सत्त णोकसायाणप्रुवसामणा, तात्र णत्थि णाणत्ते, 
उबरि णाणत्त होदि | ते जहा- माणं बेदंतो कोधम्ुवसामेदि | जदेही कोहेण उवद्विदस्स 
कोहस्स उवसामणद्धा तद्देही चेव माणेण वि उबद्विदस्स कोधस्स उवसामणद्धा | कोधस्स 
पदढमट्टिदी णत्यि । जद्ेही कोहण उबद्विदस्स कोधस्स माणस्स य पढमट्ठिदी तदेही 
माणेण उवद्ठिदस्प माणस्स पठमद्ठटिदी होदि । माणे उवसते एचो सेसस्स उवसामे- 
दव्वस्स मायाएं लोभस्स च जो कोधेण उबद्विदस्स उवसामणविधी सो चेत्र कायस्यो। 
माणेण उवद्विदस्स उवसामेदूण तदे। पडिवदिदूण लोभ वेदयमाणस्स जो पृव्त्र परूविदों 
विधी सो चेव कायव्यो । एवं माय वेदयमाणस्स वि वत्तव्य | 


तदो माणं वेदयमाणस्स णाणत्त | ते जहा- गुणसेडीणिक्खेना ताव णवर्ष्ड 
कसायाणं सेसाणं कम्माण गुणसेडीणिक्खेवेण तुछो, सेसे सेसे च णिक्खेवों । कोहेण 
उबट्टिदस्स उबसामगस्स पुणो पडिवदमाणयस्स जदृही माणवेदगद्धा तत्तियमेत्तण कालेण 
माणवेदगद्धाएं अधिच्छिदाए ताधे चेव मा वेदंता एगसमएण तिबिध कोधमणुचसंतत 


यह सब प्ररूपणा ऋोधसे उपस्थित पुरुषवेदीकी हे। पुरुषवदी ही यदि मानसे 
डपस्थित होता है तो ज़ब तक सात नोकपायोंकी उपशामना है, तब तक काई नानात्व 
अर्थात्‌ भेद या विशेषता नहीं है, ऊपर विशेषता द्। वह इस प्रकार है--मानका बदन 
करनवाला फ्राधको उपशभाता है | क्रोधसे उपस्थित जीवके जितना कफ्रोधका उपशामन 
काल है उतना ही मानसे भी उपस्थित जीवक क्राधापशामनकाल होता है। क्‍योंकि 
उसके क्राधकी प्रथमस्थिति नहीं है। क्रेघस उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोध और 
मानकी सम्मिलित प्रथमस्थिति है उतनी ही मानस उपस्थित जीवके मानकी प्रथम- 
स्थिति द्वोती है। मानके उपशान्त होनेपर शप उपशमके योग्य माया व लोभकी 
उपशामनविधि जो क्राधसे उपस्थित हुए जीवकी है वही करना चाहिये। मानस 
उपस्थित द्वोनेवालेक़े उपशम करके पुनः नीचे उतरकर छोभका वेदन करते हुए जो 
विधि पूर्वेम कही ज। चुकी है वर्दी विधि करना जाहिये। इसी प्रकार मायाका वेदन 
करनेवालेके भी कहना चाहिये। 

उसले मानका चेदन करनवालेक विशेषता है। व वह इस प्रकार है-नौ 
कषायोका गुणअणिनिक्षेप शेष कर्मोके ग्रुण्रणिनिश्षेपकरे तुल्य और शेष शेपमें निश्चेप 
है। फ्रोधसे उपस्थित हुए उपशामकके पुनः उतरते हुए जितना मानवेदककाल है उतने 
मात्र कालसे मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उतध्ती समयमें ही मानका वेदन 


१ प्रंकोधोदयचलियस्सेसा ह परुतणा हु पुंमाणे। मायाठोमे चलिद॒स्सत्थि विसेसं तु पत्तेयं || लब्धि. ३५१. 


१, ९-८, १४.] . चूडियाए सममत्तुप्प्तौए णाणचबिद्या् [ ३६३६ 


करेदि । ताधे चेव ओकड्डिदृण तिबिध॑ पि कोधमावलियबाहिरे गरुणसेडीए इब्रेथिं 
कम्माण गुणसेडीणिक्खेवणसरिसीए णिक्खिवदि गलिदसेसरूतवेण । एड णाणत्त माणेण 
उवड्टविदस्स उवसामगस्स पुरिसवेदयस्स । 


मायाए उव्टिदस्स उवसामगस्स केद्ेही मायाए पठमट्टिदी ? कोघेण उवद्विदस्स 
कोधस्स माणस्स मायाएण च जाओ पढमट्ठिदीओ ताओ तिण्णि वि पिंडिदाओं मायाए 
उवड्विद्स्स मायाए पढमद्ठिदी होदि। तदो मार्य बेदंतो का मार्ण माय॑ च उबसा- 
मेदि । तदो लोभसुवसामंतस्स णत्थि णाणत्त । मायाए उबद्विदों उवसामेदृण पुणो पडि- 
वदमाणयस्स लोम वेदयमाणस्स णत्थि णाणच्े | 

माय वेदंतस्स णाणत्त । ते जधा- तिविहाए मायाए तिविधस्स लोभस्स च 
गुणसेटीणिक्खेवा इृदरेहे कम्मेहि सरिसो, सेसे सेसे च णिक्खेवो । सेसे च कसाए मारय॑ 
वेदंती ओकट्टिहिदि । तत्थ गरुणसेढिणिक्खेत् च इृदरकम्मगुणसेडीणिक्खेत्रेण सरिसं 


काहिदि । 


लोभेण उबट्विदस्स उवसामगस्स णाणत्त॑ वत्तइस्सामो | त॑ जहा- अंतरकरण- 


करता हुआ एक समयमे तीन प्रकारके क्राधको अनुपशान्त करता है। उसी समयमें ही 
तीन प्रकारक फ्राधका अपकर्षण करके आवलीके वाहिर इतर कर्मोके गुणभ्रेणिनिश्षेपके 
सरश गुणअ्रणीम गलत शेपरूपसे निक्षेपण करता है। मानसे उपस्थित पुरुषवेदी 
उपशामकके यह विशेषता है। 

शंका--मायासे उपस्थित उपशामकके मायाकी प्रथमस्थिति कितनी होती हैं? 

समाधान - ऋधसे उपास्थित हुए जीवके क्राध, मान और भमायाकी जितनी 
प्रथमस्थितियां हैं उन तीनोके सम्मिलित प्रमाणरूप मायासे उपस्थित हुए जीवके 
मायाकी प्रथम स्थिति हाती है। अतएवं मायाका वेदन करनेवाला क्राध, मान और 
मायाको उपशान्त करता है। छामका उपशम करनेवालेक्रे उसस कोई विशेषत। नहीं हैं। 
मायास उपस्थित हुआ उपशम कर के पुनः नीचे उतरते हुए रामका वेदन करनेवालेके 
विशेषता नहीं है। 

मायाका बेदन करनेवालेके विशेषता है। वह इस प्रकार दै--तीन प्रकारकी 
माया और तीन प्रकारके लोभका गुणअभ्रणिनिक्षेप इतर कर्मोंके सदश और शोष दशेषमें 
निक्षेप है। मायाका वेदन करनेवाला शेष कपायोंका अपकर्षग करता है। वहां गुण- 
श्रेशिनिक्षेपकों भी इतर कर्मोके गुणभ्रेणिनिक्षपक्रे सदश करता है। 

लोमसे उपस्थित हुए उपशामककी विशेषताको कहते हैँ । वद इस प्रकार है -- 


१ प्रतिष्ठ ' माया ” इति पाढः । 


१३४ ] छक्खंडागम जौवट्टा्ण ( १, ९-८, १४. 


पढमसमए लोभस्स पठमट्ठिद करेदि । जंदेही कोघेण-उव्विदस्प कोधस्स माणस्स 
मायाए च पढमट्ठिदी लोभस्स बादरसांपराइयपढमट्टिदी च तदेही ठोभस्स पढमठिदी 
दोदि । तदो सुहुमसांपराइय पडिव्ण्णस्स णत्थि णाणत्ते । तस्सेव पडिवदमाणयस्स 
सुहुमसांपराइय वेदंतस्स णत्थि णाणत्त । 

पठमसमयबादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्त वत्तहस्पामो । ते जहा- तिविहस्स 
लोभस्स गुणसेडिणिक्खेत्रों इदेरेहि कम्मेहि सरिसो। लोभ वेदयमाणो सेसे कसाए 
ओकद्विहिदि | गुणसेडिणिक्खेओ इदरेहि कम्मेह्ि मुणसेडिणिक्खेतरेण सरिसो। सेसे 
सेसे च णिक्खिवदि । एदाणि णाणत्ताणि कोघेण उबसामेदुम्रुब्टिटटवसामयादों । 
णवरि जस्स कसायरस उदयेण चढिदो तम्हि ओवड्डिदे अंतरमाऊरेदि । एंदे पुरिस- 
बेदेणोव्टिद्स्स वियप्पा । 

इत्थिवेदेण उबड्टविदस्स णाणत्ते वत्तइस्सामो | ते जहा- अबेदो सत्त- 
कम्मंसे उवसामेदि | सत्तण्द पि उवसामणड्धा तुछा। एद णाणत्त, सेसा सब्बे 


अन्तरकरणके प्रथम समयमें लोभकी प्रथमस्थितिको करता है। ऋधसे उपस्थित जीवके 
फ्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थिति है तथा जितनी छोमकी बाद्रखाम्प- 
रायिक प्रथमस्थिति है उतनी लोभकी प्रथमस्थिति है। इसले ऊपर छक्ष्मसाम्परायिकको 
प्रतिपन्न अर्थात्‌ खूक्ष्म छोमका बेदन करनेवालेके कुछ भी विशेषता नहीं है। उसीके 
नीचे उतरते समय सक्ष्मसाम्परायिकका वेदन करते हुए विशेपता नहीं है । 

बादरसाम्परायिकके प्रथम समयसे कर जा विशपतना है उस कहते हैं। वहदद 
इस प्रकार है--तीन प्रकारके लोमका गुणश्रेणिनिक्षय इतर कर्मोके सदश है। छोभका 
बेदन करते हुए शेष कपायोंका अपकर्षण करता है। गुणश्रेणिनिश्षेष इतर कर्मोके गुण- 
श्रेणिनिक्षेपके सदृश है। शेष शेपमें निक्षणण करता है। क्रोाधंक साथ उपशमानेके 
लिये उपस्थित हुए जीवकी अपेक्षा मान, माया व छोभके उदयसे युक्त उपशामकोंके 
ये विशेषतायं ८ । विशेषता यद्द द्वे कि जिस कपायक्ेे उदयसे श्रेणी चढ़ा 
था उसी कपायका अपकर्षण करनेपर अन्तरकोा पूण करता है, अर्थात्‌ अन्तरकरणमें 
नष्ट किये हुए निषेकोंका सद्भाव करता है । ये पुरुषबेद ले उपस्थित हुए जीवके विकल्प 
कहे गये हैं। 

अब सख््रीवद्से उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कद्दते हैँ । वह इस प्रकार है-- 
खीवेदके उदय सहित फ्राधादि कषायोंके उदयसे श्रेणीपर आरूढ़ हुआ जीव अपगतवबेदी 
हेो।कर सात कमाशोको उपशमाता है । सातोंका ही उपशामनकाल तुल्य है| यहां इतनीमस्न 


कृष्धि. ३६०. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए णाणत्तविहाणं [३१६५ 


वियप्पा पुरिसवेदेण सरिसा | 

णर्डसयवेदेण उव्विदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो | त॑ जहा- अतरदुसमयकदे णंसय- 
वेदमुवसामेदि। जा पुरिसवेदेण उवड्विदस्स णईंसयवेदस्स उवसामणद्धा तददेही अद्भा गदा 
तो वि णर्बु॑सयवेदी ण उवसमिदि। तदो इत्थिवेद्सुवसामेदुमाठवेइ, ण्ुंसयवेदं पि उबसा- 
मेदि चेव | तदो इत्थिचेद्सस उवसामणद्भाएं पृष्णाएं इत्थिवेदों णबुंसयवेदों च उबसा- 
मिदा | ताथे चेव चरिमसमयसवेदों भवदि । तदो अवेदो सत्त कम्माणि उवसामेदि | 
तुला च सत्तण्हं कम्माणम्ुवसामणा । एदं णाणत्ते णबुंसयवेदेण उवष्विदस्स। सेसा- 
वियप्पा ते चेव कायव्वा 

एत्तो पुरिसवेदेण सह कोधोदएण उबद्विदस्स उवसामगस्स पढ़मसमयअपुव्य- 
करणमार्दि कादूण जाव पडिवदमाणयस्स चरिमसमयअपुव्यकरणो ।त्ति, एदिस्से अद्भाए 
जाणि कालसंज॒त्ताणि पदाणि तेसिमप्पाबहुगं वत्तइस्सामो । ते जहा- सब्वत्थोवा जह- 


विशेषता है, शेष सब विकल्प पुरुषवेदके सदश हैं । 

नपुंसकषेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं। वह इस 
प्रकार हे-- अन्तर करनेके पश्चात्‌ दूसरे समयमें नपुंसकवदको उपशमाता है। 
पुरुषवेद्से उपस्थित हुए ज्ञीवके जो नपुंसकवदका उपशामनकाल है, उतना काल 
वीत जाता है, तो भी नपुंसकवदका उपशम पूर्ण नहीं होता। तब व्यीवेदको उपश- 
मानेके लिये प्रारम्भ करता है आर नपुंसकवदको भी उपशमाता है। पश्चात्‌ ख्रीविदके 
डपशमकालके पूर्ण होनेपर सत्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही उपशान्त हो जाते हैं। उसी 
समय दी अन्तिमसमयचर्ती सवेदी द्वोता है। तत्पश्चात्‌ अपगतबेदी होकर सात कर्मोंको 
उपशमाता है। सात कर्मोकी उपशामना तुल्य हैं। यद्द नपुंसकवद्स उपस्थित होनेवालेके 
विशेषता है। शेष विकरुप वे ही अर्थात्‌ पुरुषवेदके सद॒श ही करना चाहिये। 

यहांस पुरुषबेदके साथ क्रोधके उदयसे उपस्थित उपशामकके (चढ़ते समय?) 
अपूर्वकरणके प्रथम समयकोा आदि लेकर उतरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक 
इस कालमें जो कालसयुक्तपद हैं उनके अव्पबहुत्वको कहते हैं।चह इस प्रकार है-जघन्य 


१ थधीउदयस्स य एवं अवगदबंदा हु सत्तकम्ससे। सम्रमुवसामदि सदस्मुदए चंडिदस्स वोच्छामि ॥ 
लब्धि, ३६१ 


२ मग्रता “जो ! इति पाठः | 
फ८ | >्भ 9 
हे आग्रतों “मादबेइ ? मप्रता “ भादवइ ” इति पाठः। 
४ संदृदयंतरक्रणों संटद्धाणम्हि अशुवसंतंस। हृत्थिस्स य अद्भाएं संट हन्थि च समरगमुवसमदि ॥ 
ताहे चरिमसवेदों अवगतबेदी हु सत्तकम्मंसे | सममुवसामदि सेसा पुरिसोदयचलिदमंगा हु॥ लब्धि. २६२-३६३ 


५ पुंकोहस्स य. उदए चलपलिदे:पुब्बदो अपुब्बो त्ति। एदिस्से अद्भाणं अप्पाबहुग तु वोच्छामि ॥| 
लन्त्रि, ३६४ 


११९ ] छक्खंड।गमे जीवड्टा् [ १, ९-८, १४५ 


ण्णिया अणुभागखंडयउक्कीरणड्रा । उक्कस्सिया अणुभामखंडयउक्कीरणडू। विसेसा- 
हिया | जहष्णिया ट्विदिबंधगद्धा ट्विदिखंडयउक्कीरणड्भा च तुछाओ संखेज्जयुणाओं | 
पडिचदमाणयस्स जहण्णिया ट्विदिबंधगड्धा विसेसाहिया। अंतरकरणड्भा विसेसाहिया । 
उबऊस्सिया ट्विदिबंधगड़ा ट्विदिखिडयउक्कीरणद्भधा च विसेसाहिया । चरिमसमयसुहुम- 
'सांपराइयस्स गुणसेढिणिक्खेवो संखेज्जमुणो। ते चेत्र गुणसेडिसीसय ति भण्णदि | 
उवसंतकसायस्स गुणसेडिणिक्खेवो संखेज्जगुणों। पडित्रदमाणयर्स सुहमसांपराइयद्धा 
संखेज्जगुणा' । तस्स चेब पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयस्स लेभस्स गुणसेडी- 
णिक्खेवो विसेसाहिओ । उवसामगस्स सुहमसांपराश्यड्धा किट्टीणम्॒ुवसामणद्धा सुहम- 
सांपराइयस्स पढमद्विदी तिण्णि वि तुछाओ विसेसाहियाओ। उबसामगस्स किट्ठी- 
करणद्धा विसेसाहिया | पडिवदमाणयस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा संखेज्जगुणा । 
तस्सेव लोभस्स तिविधस्स बि तुल्लो गुणसेटीणिक्लेबों विसेसाहिओ' । उबसामगस्स 


अनज्ञुभागकाण्डकोत्की रणकाल सबसे स्तोक है (१)। उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकोत्की रणकाल 
विशेष अधिक है (२)। जघन्य स्थितिबन्धकालू ओर स्थितिक्रांडकोत्कीरणकाल तुल्य 
संख्यातगुणे हैं (३)। उतरनेवालेके ज़घन्य स्थितिवन्‍्धकाल विशेष अधिक है। (४)। 
अन्तरकाल विशेष अधिक है (५)। उत्कृष्ट स्थितिबन्धकाल और स्थितिकांडकोत्क्रीरण- 
काल विशेष अधिक हैं (६)। अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक्रका गरुणश्रेणिनिशक्षेप 
संख्यातगुणा है (७)। वही गुणभ्रेणिनिक्षेप 'गुणश्रेणिशीपे! कहा जाता है। उपशान्तकषाय का 
ग़ुणभ्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा दे (८)। डतरनेवालका सूक्ष्मसाम्परायिककाल संख्यात- 
गुणा है (९) | उसी उतरनेवालेके सूक्ष्मसाम्परायिक छोभका ग़ुणश्रेणिनिक्षेप विशेष 
अधिक है (१० )। उपशामकके सूृध्मसास्परायिककाऊ, रृष्टियोंका उपशामनकार और 
घुट्मसाम्परायिककी प्रथमस्थिति, ये तीनों दी तुल्य विशेष अधिक हैं (११) उपशामकका 
कृष्टिकरणकाल विशेष अधिक है (१२)। उतरते हुए बादरसाम्परायिकका लोभवेदक- 
काल संख्यातगुणा है (१३)। उसके ही तीनो प्रकारके लोभका गुणअ्रेणिनिक्षेप तुल्य विशेष 


१ अवरादो वरमहिये रसखंडक्क्रीरणस्स अद्भाण | सखग्रण अबरद्रिदिखडस्मक्क्रीरणा काछो ॥ छब्धि. ३६५. 

२ पडणजहण्णद्विदिबंघद्वधा तह अंतरस्स करणढ़ा | जेट्डद्विदिबधाठिदीउकक्ररद्ा ये अहियकसा।॥ 
लंग्धि. ३६६. हि धर 

३ सहुमतिम्गुणसर्दी उवसतकसायगस्स गृणसेटी | पडिवदसहुमद्धा वि य तिण्णि वि संखेज्जगुणिदकमा ॥ 
लब्धि. ३६७. 

४ तग्गुणसेदी अहिया चलसहुमो क्रिट्टिउवसमद्धा! य | सहुमस्स य पटमठिदी तिण्णि ब्रि सरिसा विसेस- 
हिया ॥ लूब्धि. ३६८. 

५ किट्टीकरणद्वहिया पडबादरलोभवेदगद्धा हु। संखण॒णा तस्सेव य तिलोहगुणसेटिणिक्खेओ || रून्धि. ३६९ - 


है, ९-८ १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अप्पाबहुर्ग ([ ६३७ 


बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा विसिसाहिया । तस्सेव पठमठिदी विसेसाहिया। पड़ि- 
वदमाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया' | पडिवद्माणयस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया। 
तस्सेव मायाविदगरस छण्ह॑ कम्माण॑ गुणसेदीणिक्खेवों विसेसाहिओ । उवसामगस्स 
मायवेदगद्धा विसेसाहिया । मायाए पढमद्ठिदी विसिसाहिया। मायाएं उवसामणद्भा 
विसेसाहिया । उत्सामगस्स माणप्रेदगद्धा विसेसाहिया । माणस्स पढमट्टिदी विसेसा- 
हिया। माणस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया' | कोधस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया । 
छण्णोकसायाणग्रुवसामणद्भा विसेसाहिया। पुरिसवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया। 
इत्थिवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया। णउंसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । 
खुद्दाभवग्गहर्ण विसेसाहिय॑ । उबसंतद्भधा दुगुणा | पुरिसवेदस्स पढमड्डिदी विसेसाहिया। 
कोधस्स पढमद्ठिदी विसेमाहिया। मोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । पडिवद्माणयस्स 


अधिक है (१४)। उपशामक वादरसास्परायिकका छोभवेदककाल विशेष अधिक है (१०)। 
उसीक बादरलोभकी प्रथमस्थिति विशप अधिक है (१६)। उतरनवाल्का कोभवेदककाल 
विशेष अधिक है ( १७ )। उतरनेवालका मायावेदककाल विशेष अधिक है ( १८ )। 
उसी मायावेदकके छह करममोका गुणअणिनिक्षण विशेष अधिक है (१९) | 
उपशामकका मायावेदककाल विशेष अधिक है ( २० ) । भायाकी प्रथमस्थिति विशेष 
अधिक हैं (२१)। मायाका उपशामक्काल विशेष अधिक है (२२ )। उपशामकका 
मानवेदककाल विशेष अधिक है ( २३ )। मानकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (२७)। 
मानका उपशामककाल विशप अधिक है (२७) ।| क्राथका उपशामककाल विशेष अधिक 
है (२६)। छह नोकपायोंका उपशामककाल विशेष अधिक है ( २७ )। पुरुषवेदका 
उपशामनकाल विशेष अधिक है (२८)। स््रीवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक 
है (२९ )। नपुंसकवेदकका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३० )। क्षुद्रभवश्रदण 
विशेष अधिक है (३१)। उपशान्तकाल दुगुणा द्वे (६२)। पुरुषवेद्‌क्ली प्रथमस्थिति 
विशेष अधिक है (३३ )। ऋोधकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३४ ) । मोहका 
उपशामनकाल विशेष अधिक है (३५) । उतरनवालके जब तक अखंख्यात समयप्रवद्धाकी 


१ चडबादरलोहस्स य वेदगकालो ये तस्स पदमठिदी। पडलोहव्रदगद्धा! तस्सेव ये छोहपटमठिदी ॥ 
लब्धि, ३७०. 

२ तम्मायावेदद्धा पडिवदठण्ण पि खित्तगणसेटी। ते माणव्रदगद्धा तस्स णव्रण्हं पि गृणसेटी || लब्धि. ३७१. 

३ चडमायावेदद्धा पटमद्ठिदिमायउवसमद्धा य | चलमाणबेदगद्धापटमंश्धिदिमाण उतसमद्धा य || छब्धि. ३७२. 


४ काहोबसामणद्भा पुरिसित्थीण उबसमाण चे | खुदभवग्गहण च य अहियकमा एक्क्रवीसपदा॥ 
लब्धि., ३७३. 

५ उबसंतद्भधा दृगुणा तत्तो पुरिसस्स कोहपटमठिदी। मेहोवसामणद्धा तिण्णि वि अहियक्कमा होंति॥ 
लब्धि, ३७४. 


३३८ ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ १, ९-८, १४: 


जाव असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमरदीरणा सो कालो सेखेज्जगुणो । उवसामगस्स असंखे- 
ज्ञाणं समयपबद्धाणमरुदीरणकालो विसेसाहियों । पड़िवदमाणयस्स अणियद्ठिअद्धा 
संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अणियद्विअद्भधा विसेसाहिया। पडिवद्माणयसस्‍्स अपुव्ब- 
करणद्धा संखज्जगुणा । उचसामगस्स अपुव्यकरणद्धा विसेसादहिया । पडिवदमाणयस्स 
उक्कस्सओ गुणसेटिणिक्खेवो विसिसाहिओ । उवसामयस्स अपुव्यकरणस्स पढमसमए 
गुणसेटिणिक्खेवों विसिसाहिओ | उवसामगस्स कोधवेदगद्धा संखेज्जगुणा' । अधापवत्त- 
सेज़दस्स गुणसेटिणिक्खेवो संखेज्जयुणो । दंसणमोहणीयस्स उवसंतद्धा संखेज्जगुणा । 
चारित्तमोहणीयस्स उवसामओ अंतर करेंतो जाओ ट्विदीओ उकीरदि ताओ संखेज्ज- 
गुणाओ । दंसणमोहणीयस्स अंतरद्विदीओ संखेज्जमुणाओ' । जदृ॒ण्णिया आबाधा 
संखेज्जगुणा । उकस्सिया आबाधा संखेज्जशुणा | उवसामगस्स मोहणीयस्स' जह्णगो 


उदीरणा होती है तब तकका वह काल संख्यातगुणा है (३६) | उपशामकके असंख्यात 
सम्रयप्रबद्धोंकी उदीरणाका काल विशेष अधिक है (३७ )। उतरनेवालेका अनिवृत्ति- 
करणकाल संख्यातग्ुणा है (३८)। उपशामकका अनिवृत्तिकरणकाल विशेष अधिक 
है (३९ ) | उतरनेवालेका अपूवेकरणकाल खंख्यातगुणा है ( ४० ) | उपशाम ऋका अपूर्त- 
करणकाल विशेष अधिक है (४१)। उतरनेवालका उत्कृष्ट गुणभ्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक 
है (४२)। उपशामकके अपूवेकरणके प्रथम समयमे गुणअेणिनिशक्षेष विशेष अधिक 
है (७३)। उपशामकका क्रोधवेदककाल संख्यातगुणा दे (४७ )। अधःप्रबुत्तसंयतका 
गुणअ्रणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (४५ ) | दशेनमोहनीयका उपशान्तकाल संख्यातगुणा 
है (४६ ) | चारित्रमोहनीयका उपशामक अन्तर करता हुआ जिन स्थितियोंका उत्कीरण 
करता है वे संख्यातगुणी हैं (४७ )। दृशेनमोहनीयकी अन्तरस्थितियां खसंख्यातगुणी 
हैं (४८)। जघन्य आवाधा संख्पातगुणी है (४९ )। उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी 
है (५० )। उपशामकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ५१ )। उतरने- 


१ चडणस्स असंखाण समयपबद्धाणदीरणाकाला। संखगरणो च॒डणस्स य तक्वालों होंदि अहिया य ॥ 
लब्धि. ३७५. 

२ पडणाणिर्याटयद्धा सखगुणा चडणगा विसिसहिया। पडमाणा पुब्वद्धा संघणणा चडणगा अदहिया ॥ 
लम्धि. २७६. 

३ पडिवड्वर्युणसेटी चढमाणापुव्वपटमसुणसेटी | अहियकमा उवसामगकोहरस य वेदगद्धा हु॥ रूम्गि. ३७७. 

४ सजदअधापवत्तगगुणसेटी दंसणोवसंतद्धा | चारित्तंतरिगढठिदी दंसणमोहंतरठिदीओ || छब्धि. ३७८. 

५ ज्तिधरु ' जहण्णियस्स ” इति पाठः। 


है, ९-८, १५. ) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अप्पाबहुगं [१३१९ 


ट्िदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवद्माणयस्स मोहणीयस्स जदण्णगो ट्विदिबंधो सेखेज्ज- 
गुणो । उबसामगस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिबंधों संखेज्जगुणों । 
एदेसिं चेत्र कम्माण पडिवदमाणयर्प जहण्णगो द्विदिश्रंधो संखेज्जयुणो। अंतोमुहृत्तो 
संखेज्जगुणो' । उवसामगस्स णामा-गोदाण जहण्णगो ट्विदिबंधों संखेज्जगुणों । वेदणी- 
यरस जहण्णगो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। पडिवदमाणयस्स णामा-गोदाणं जहण्णगो 
ट्विदिबेंधो विसेसाहिओ । तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | 
उवसामगस्स मायासंजलणजदण्णगो ट्विदिबंधो मासो । तस्सेव पडिवदमाणयस्स 
जदृण्णगो द्विदिबंधो वे मासा । उवसामगस्स माणमंजलणजहण्णगो ट्विदिबंधो वे मासा | 
पडिवदमाणयस्स तस्सेत्र जदृण्णट्धिदिबंधो चत्तारि मासा। उबसामगस्स कोहसंजलण- 
जहण्णट्िदिबंधो चत्तारि मासा | पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णद्विदिबंधो अब्ढ मासा। 
उवसामगस्स पुरिसवेदजहण्णद्विदिबंधो सोलस वस्साणि' | तस्समए चेव संजलणाएं 


वालेके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५२)। उपशामकके शानावरण, 
द्शनावरण और अन्तराय, इनका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात गुणा है (५३) | इन्हीं कर्मोंका 
अधघन्य स्थितिबन्ध उतरनेवालेके संख्यातगुणा है (५४)। अन्तमुंहुते संख्यातगुणा 
है (५५ )। उपशामकके नाम व गोत्र कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५६)। 
बेदनीयका जधन्य स्थितिवन्‍्ध विशेष अधिक है (५७ )। उतरनेवालेके नाम व गोत्र 
कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ( ५८ )। उसीके वेदनीयका जघन्य स्थिति- 
यन्ध विशेष अधिक दै (५२)। उपशामकके संज्वड़नमायाका जघत्य स्थितिबन्ध पक 
मास है (६० )। उतरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिबन्ध दो! मास 
है (६१) | उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध दो मास है (६२)। उतरने- 
वालेके उसी संज्वलनमानका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६३ )। उपशामकके 
संज्बलनक्रोधका जधन्य स्थितिवन्‍्ध चार मास है (६५ ) | उतरनेवालेके उसी संज्वलन- 
क्रोधका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मास है (६५) | उपशामकके पुरुषबेदका ज़धन्य 
स्थितिबन्ध सोलद्द वर्ष है (६६) । उसी समयमें ही ( उपशामकके ) संज़्वलनचतुप्कका 


१ अवराजेद्वाबाहा चडपडमोहुस्स अवरद्विदिबंधो | चडपडनिघांदिअवरद्दिदिबंधंतोमहुत्तो थ॥ रूव्धि. ३७९. 

२ चडसाणस्स य णामागादजहण्णट्विदीण बधों य। तेरसपदासु कम्सो संखेण य होंति ग्रणियकरमता ॥ 
लब्धि. २८०६ 

३ चलतदियअवरब्ध पडणामागोंदअवरठिदिबंधों | पड्तदियस्स य अबरं तिण्णि पदा होंति अहिय- 
क्षमा | लब्धि. ३८१. 

४ चडम्राॉयमाणकोहो मांसांदीदुगुण अवरठिदिबंधों | पडणे तांणे दुगुणं सोलसवस्साणि चलणपुरिसस्स ॥ 
छन्चि. ३८२. 


३४० ] छक्खंडागम जीवद्ना्ण [ १, ९-८, १४. 


| ० ०2. 


ट्विदिबंधो वत्तीस वरसाणि। पड़िवदमाणयस्स पुरिसवेदजहण्णड्िदिबंधो वत्तीस वस्साणि। 
तस्समए चेव संजलणाणं ट्विदिबंधो चदुसड्टी वस्साणि । उवप्तामगस्स पढमा संखेज्ज- 
वस्सिओ मोहणीयरस ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स चरिमो संखेज्ज- 
वस्सिओ मोहणीयस्स ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो | उब्रश्तामगस्स णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराइयाणं पढमो संखेज्जवस्सिओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणगो । पडिवदमाणयस्स तिए्टं 
घादिकम्माणं चरिमो संखेज्जवस्सट्विदिओं बंधो संखेज्जगुणो। उवसामगस्स णामा- 
गोद-बेदणीयाणं पढमो संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो संखेज्जगुणो । पडिवद्माणयस्स 
णामरा-गोद-वेदणीयाणं चरिमो संखेज्जवस्सट्विदिगो बंधे! संखेज्जशुणों | उवसामगरस 
चरिमो असंखेज्जवस्सट्ठटिदिगा बंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो | पडिवदमाणयस्स 
पढमो असंखेज्जवस्सट्विदिगो बंधो मोहणीयस्सासंखेज्जयुणो । उवसामयस्स घादि- 
कम्माणं चरिमों असंखेज्जवस्सट्टिदिंगो बंधो असंखेज्जगुणे । पडिवदमाणयस्स पढमो 
असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो घादिक्रम्माणमसंखेज्जगुगो । उवसामयस्स णामा गोद- 


स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है (६७ ) | उतरनेवालके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध बत्तीस 
वर्ष है (६८) । उसी समयमें दी संज्बलन वतुप्कका स्थितिवन्ध ( उतरनवालके ) चॉसट 
वर्ष है (६०) | उपशामकके संख्यात वपेवाल्ा माहनीयका प्रशम स्थितिबन्ध संख्यात गुणा 
है (७०)। उतरनेवालेके संख्यात वपेवाला मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 
(७१)। उपशामकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षवाला प्रथम 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (७२) । उतरनवालेक तीन घातिया कर्मांका संख्यात वर्षमात्र 
स्थितिवाला अन्तिम बन्ध संख्यातगुणा है (७३ ) | उपशामकके नाम, गोत्र और वेदनीय 
कर्मोका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला प्रथम वन्ध संख्यातगुणा है (७४) | उतरनेवालेके 
नाम, गोत्र और बेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम बन्ध संख्यात- 
गुणा है (७५ )। उपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोदनीयका अन्तिम बन्‍्ध 
असंख्यातगुणा है (७६ )। उतरनवालेके असेख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका 
प्रथम बन्ध असखंख्यातगुणा है (७७ )। डउपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिबाला 
घातिया कर्मोंका अन्तिम बन्ध असंख्यातगुणा है ( ७८ ) | उतरनेवालेके अखंख्यात वर्ष- 
मात्र स्थितिवाला घातिया कमोंका प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है ( ७९ )। उपशामकके 


१ पडणस्स तस्स दुगुणे संजकणाण तु तत्थ दुद्धाण। बत्तीस चउसद्वी वस्सपमणिण ठिदिल्रंधों ॥ 
ल॑ब्धि. ३८३. 

२ चडपडणमोहपदम चरिमं तु तहा तिधादियादीग। संखंज्जवस्सबध। सखे्जगुणक्कमों छण्हे ॥ 
लब्धि, ३८४. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्त्तुप्पत्तौए अप्याबहुगं [ १४१ 


वेदणीयाणं चरिमो असंखेज्जवस्सद्िदिगो बंधो असंखेज्जगुणो । पृडिवदमाणयर्स णामा- 
गोद-वेदणीयाएणं पढमो असंखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो असंखेज्जगुणों । उवसामगस्स 
णामा-गोदा्ं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागभिगो पढमो ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 
णाणावरण-दंसगावरण-वेदणीय-अंतराइयाण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो पढमो हिदि- 
बंधों विसिसाहिआ | मोहणीयस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ पढमो टिदिबंधों 
विसेसाहिओ' । चरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं। जाओ ट्विदीओ परिहाइदूण पलिदोवम- 
ट्विदिगों बंधो जादो ताओ ट्विदीओ संखेज्जगुगाओ । पलिदोवर्म संखेज्जगु्ण' | अणि- 
यदहिस्स पठमसमये ट्विदिबंधो संखज्जगुणो | पडिवदमाणयस्स अणियद्विस्स चरिमसमए 
ट्रिदिबंधो संखेज्जगुणो । अपुच्यकरणस्स पढमसमए ट्विदिबधो संखेज्जयुणो । पडिवद- 


नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोंका असेख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम बन्ध असंख्यात- 
गुणा है (८०)। उतरनेवालेके नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोका असंख्यात वर्षमात्र 
स्थितिवाल्ा प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (८१ )। उपशामकके नाम व गोचर कर्मोंका 
पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र प्रथम स्थितिवन्ध असखंख्यातगुणा है (८२)। शानावरण, 
दर्शानावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका पल्‍योपमक्े संख्यातवे भागमात्र प्रथम स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है (८३)। मोहनीयका पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र प्रथम 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ( ८३ ) । खक््मसाम्परायिकके अन्तिम खसमयमें 
शानावरणादिकोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है ( ८५ ) । जिन 
स्थितियोंको कम कर पल्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध हुआ है वे स्थितियां 
संख्यातगुणी हैं (८६)। पब्योपम संख्यातगुणा है (८७)। अनिवृत्तिकरणके प्रथम 
समयमें स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (८८)। उतरनेवरालके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम 
समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (८९५ )। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिवन्‍्ध 


१ ब्रड्पडणमाहचरिम पटम तु तहां तिधादियादीण। असखेम्जवस्सबंधा संखेज्जगणक्कमों छण्हं || 
लब्धि, ३८५. 


२ चडणे णामदुगाण पटमी पलिदावमस्स सखेज्जा | भागो ठिदिस्स बंधों हेट्िद्लांदा असखगुणा || छूग्धि.३८६. 


३ तीसियचउण्ह पढमों पलिदोत्रमसंखभागठिदिबंधों ! मोहस्स वि दोण्णि पदा विसेसअहियक्कमा होंति॥ 
लब्धि. ३८७. 


४ ग्रतिपु “ पलिदोत्रममसंखेज्जगृणे ” इति पाठ' | जयधवलायां तु 'पलिदोवमं संखेज्जगुणं” इत्येव पाठः। 


५ ठिदिखब्य तु चरिम वंधोसरणद्रिदी य पछद्ध । पह्ठ चंडपड़बादरपत्मों चरिमो ये दिदिबंधों ॥ 
लब्धि. २८८६ 


ई४२ ] छक्खंडागम जीवट्ढाणं [ है, ९-८, १५. 


माणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ट्विदिबंधो सेखेज्जगुणो । पड़िवदमाणयस्स 
अपुच्बकरणस्स चरिमसमए ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगुणं' | पडिवदमाणयस्स अपुष्ब- 
करणस्स पढमसमए ट्विद्सिंतकर्म्म विसेसाहिय । पडिवद्माणयस्स अणियद्विस्स चरिम- 
समए ट्विदिसंतकम्म विसेसाहियं | उवसामगस्स अगियदिस्स पढमसमए ट्विद्सिंतकर्म्म 
संखेज्जगुण । उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ट्विदिसितकम्म विसेसाहिये। 
उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स पठमसमए ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगुण । 

संपुण्णं चारित्त पडिवज्जंतस्स सरूवणिरूवणडसृत्तरसुच्ते भणदि्‌-- 

संपुष्णं पुण चारित्तं पडिवज्जंतों तदो चत्तारि कम्माणि 
अंतोमुहत्तट्विदिं ट्रंवांदि णाणावरणीयं दंघणावरणीयं मोहणीयमंत- 


राश्ये चेदि ॥ १५ ॥ 
तदो अतोकोडाक्रोडीदो ट्विदिबंधादों विसेसहीणा' घादिज्जमाणादों चत्तारि 


संख्यातगुणा है (९० ) | उतरनेवालेके अपूर्वंकरणके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है (९१ )। उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा 
है (९२)। उतरनेवालेके अपूवेकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९३)। 
उतरनेवालेके अनिवत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९७)। 
उपशामकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुण। है (९५)। 
डपशामककफे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९६ )। उप- 
शामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९७ )। 

सम्पूर्ण चारित्नको प्राप्त करनेवालेके रूरूपनिरूपणके लिये उत्तरसत्र कहते है-- 

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय, इन चार कर्मोक्री अन्तप्नृहृतमात्र स्थितिको स्थापित करता है ॥ १५ ॥ 

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपषक उत्तरोत्तर नाश किये जानेके कारण 
अन्तःकोटाकोरटिप्रमाण स्थितिबन्धकी अपेक्षा विशेष द्वीनताको प्राप्त हुए श्ञानावरणादि 


नि ५ चेडपडअपुव्बपदमों चरिमों ठिदिबंधों य पंडणस्से । तज्चरिम॑ ठिदिसंतं संखेज्जयुणकत्रमा अद्ठ ॥ 

हर हि 'तप्पटमड्रिदिसत् पडिवडअणियट्टिचरिप्रठिदिसत्त | अहियकमा चलबांदर॒पदमद्ठिदिसत्तय तु संखय्॒ण || 

हल हि शड्माणयपुव्व्स ये चरिमद्विंदिसत्तय विसेसहिय॑ । तस्सेव य॑ परदमठिदीसत्त संखेज्जसंगरुणियं ॥ 
के ४ अप्रतौ « विसेसाहिणा ” कप्तो “ विसेसाहिया * इति पाठ: । 


१, ९-८, १६. ]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचारित्तपडिवग्जणविहा् [१४३१ 


कम्माणि अंतोमुहुत्तड्टिद ठवेंदि । काणि ताणि चत्तारि कम्मराणि त्ति बुत्ते तण्णिण्णयई 
णाणावरणादीणं णामणिदेसो कओ । किमदृमंतोम्नुहुत्तियं ठिंदिं टवेदि १ उवसामय- 
विसोधीदा खब्गविसोधीणमाणतियादो । 


वेदणीयं वारसमुहुत्तं ट्विदिं उवेदि, णामा-गोदाणमट्टमुहृत्तद्विदि 
ठवेदि, सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहूर्ताद्वर्दि ठवेदि ॥ १६ ॥ 
क्रिमड्मेदासि पयडीणमेत्तियमेत्तट्टिद ठवेदि ? पयडिविसेसादों । 
बारस य वेदणिज्जे णामा-गोदे य अट्ट य मुहुत्ता ॥ 
द्विदिवंत्ों दु जहण्णो भिण्णमुहृत्त तु ससाण। ॥ १९ ॥ 
एसा दोसु सुत्तेसु बुतद्धाणमुवर्सहारगाहा | एदाणि दो वि तीद्सुत्ताणि देसा- 
मासियाणि । तेण एदेहि स्इदस्स अत्थस्स परूवणा कीरदे। ते जधा- चारित्तमोह- 


चार कर्मौंकी अन्तमुंहतंमात्र स्थितिको स्थापित करता है। वे चार कर्म कौन हैं? इस 
शंकाके निणेयाथ सूत्रम शानावरणादिकाोक। नामनिर्देश किया गया है | 

शंका-- सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक्र अन्तमुंहर्तमात्र ही स्थितिको 
क्यो स्थापित करता है ? 

समाधान---चूंकि उपशामककी विशुद्धियोंसे क्षपक्रकी विशुद्धियां अनन्तगुणी 
हैं, भतरव वह अन्तमुंह॒रतमात्र स्थितिकों स्थापित करता है । 

सम्पूण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक्र वेदनीयकी बारह झुहू्त, नाम व 
गोत्र कर्मोकी आठ मुहृते और शेष कर्मोकी भिन्नपुहृत अथात्‌ अन्तप्नहृतेमात्र स्ितिको 
स्थापित करता है ॥ १६॥ 

शका- इन प्रकृतियोंकी इतनी मात्र स्थितिको किस लिये स्थापित करता है? 

समाधान - प्रकृतियोंकी विशेषताके कारण अक्त प्रह्मतियोंकी उतनीमात्र 
स्थितिको स्थापित करता है | 

वेदनीयका बारद् मुह्त, नाम व गोत्रका आठ मुहते, तथा शेष कमोंका 
अन्तमुंह॒तमात्र ज़धन्य स्थितिबन्ध होता है ॥ १९ ॥ 

यह गाथा उक्त दोनों सूत्रोंम कहे गये कालोका उपसंदार करनेवाली है। ये 
दोनों द्दी अतीत सूत्र देशामशेक हैं। इसी कारण इनसे खूबचित अथेकी प्ररूपणा की 

जाती है। वद इस प्रकार दै -- चारित्रमोहनीयकी क्षपणार्म अधःप्रवृत्तकरणकाल, अपूर्वे- 


मर १ वारस य वेयणीये णाम गोदे ये अट्ट य महत्ता । भिण्णमहुत्त तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्ड ॥ 
« के, १३९. 
२ अ-आम्रशो: “ अद्धस्स ” इति पाठः | 


१४४ ] छक्खंडागमे जीबड्टाणं [ १, ९-८, १६. 


णीयस्स खबणाएं अधापवत्तकरणद्वा अपुव्वकरणद्धा अणियड्टीकरणद्भा चेदि तिण्णि 
अद्भाओ ह॒वेति | ताओ तिण्णि अद्भाओ वि एगसंबद्धाओ एगावलियाए ओवद्विदव्वाओं । 
तदे। जाणि कम्माणि अत्थि तेसिं ट्विदीओ ओद्डिदब्बाओं । तेसिं चेव अणुभागफदयाण्ण 
जदृण्णफद्यप्पहुडि एया फदयावलिया ओट्विदव्वा। एत्थ अधाप्रत्तकरणे वडमाणयस्स 
णत्थि ड्विदिघादों अशुभागधादों वा। केवलमणंतमुगाएं विसोहीए वडुदि' । अपुव्यकरण- 
पठमसमए ट्विदिखंडओ अप्पसत्याणं कम्माणमणुभागखलंडओ च आगाइदो। 

अपुच्बकरणे पढमद्विदिखिंडयस्स पमाणाणुगर्म वत्तरस्सामों। ते जहा--अपुष्व- 
करणे पढमट्टिदिखंड्य जहण्णयं थोवं। उक्कस्सय संखेज्जगुणं | उक्करसयं पि पलि- 
दोवमस्स संखेज्जदिभागो । जहा दंसममोहणीयस्स उवसामणाएं तस्पेव खबणाए 
अणंताणुबंधीविसंजोयणाए कसायाणमुवसामणाए च अपुग्रकरणपढमद्विदिखंडय जहण्णं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सय सागरोवमपुथत्तं, तथा एत्थ णत्यि। एत्थ पुण 


करणकाल और अनिदृत्तिकरणकाल, ये तीन काल होते हैं। एक एक्स सम्बद्ध उन 
तीनों कालोको एक्र आवलीले अपवर्तित करना चाहिये। पश्चात्‌ जो कर्म सत्ताम हैं 
उनकी स्थितियोंको आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये। उन्हों कर्मोके अनुभागस्पर्धकोंकी 
जघन्य स्पर्थकसे लेकर एक एक स्पधक्रावली अपवतेनीय है। यहां अधःप्रवृत्तकरणमें 
बतेमान जीवके स्थितिघात और अजुभागघात नहीं हैं। वह केवल अनन्तगुणी विशुद्धिस 
बढ़ता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्त कर्मोका स्थितिकांडक ओर अनुभाग- 
कांडक प्रारंभ होता हैं । 

अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमको कहते है । वह इस प्रकार 
है - अपूर्वेकरणम जधघन्य प्रथम स्थितिकांडक स्तोक है। उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यात- 
गुणा है। उत्कृष्ट भी पल्योपमक्रे संख्यातवें भागभान्न है। जिस प्रकार दर्शनमोद्नीयकी 
उपशामनामे, उसीकी क्षपणामे, अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजनामे और कपायोंकी 
डउपशामनामें अपूवेकरणसस्बन्धी जघन्य प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके सेख्यातव भाग 
और उत्कृुए सागरोपमपृथक्रत्वप्रमाण है, उस प्रकार यहां नदींहै। यदां कषायोंकी 


१ गुणसेदी युणसंक्त ठिद्ससखंडाण णत्थि पदमम्हि | पैडिसमयमणतगुण विसोहिबड्डीहि वड़ूंदि हु॥ 
लन्धि. ३९३, 

२ पहस्स संखभागं वर॑पि अवरादु संखगुणिद तु। पटमे अपुब्बिखवण ठिदिखंडपमाणयें होदि ॥ 
लब्धि. ४०५. एत्थ जहृण्णयं संखेज्जगणहीणद्विदिसंतकम्मियस्स गहेयव्वम॒ुक्कस्सय पुण संखेज्जगुणद्विदिसंतकम्मियस्स 
गहेयव्व | उक्‍्क्रस्‍्सय पि पलिदेवरमरस संखेज्जदिमागे क्ति वुत्ते जहा जहण्णय पलिदावमस्स संखेज्जदिभागपमाण- 
मेवसुक्कस्सयं पि दट्धव्वे, ण तत्थ पयारंतरसंम॒वो त्ति वृत्त होदि | जयध. अ. प. १०७२. 


१, ९-८, १६.) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचारित्तपडिवश्जणविहाणण [१४५ 


कसायाणं खबणाएं अपुव्वकरणपढमठिद्खिंड्य॑ जह्णमुक्कस्स पि पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागो, अपुव्वकरणे सब्वत्थ संखेज्जगुणद्वीणं । संखेज्जगुणद्ीणड्लिदिसंतकम्माणं 
ठिदिखंडयाणि तप्पडिभागियाणि चेव । अपुन्वकरणस्स पढमसमए पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागियं ट्विदिखंडयमायुगवज्जाणं कम्माण्ं गरेण्दद्‌ । अप्पसत्थाणं कम्माण- 
मणुभागस्स अणंते भागे खंडयं गेण्ददि । पलिदोवमस्स संखेज्जदिभाग ट्विदिबंधिण 
ओसरदि। गुणसेडी उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता अपुव्वकरणद्धादों अणियट्डिकरणद्वादों 
च विसेसाहिया । जे अप्पसत्थकम्मंसा ण बज्ञाति तेसि कम्माणं गुणसंकमो जादों । 
ट्विदिबंधों ट्विदिसितकम्मं च सागरोबमकोडिसदसदस्सपुधर्त अंतोकोडाकोडीए । बंधादो 
पुण संतकम्म॑ संखेज्जगु्ण । एसा अपुव्वकरणपढमसमयपरूवणा । 

एत्तो विदियसमए णाणत्त । त॑ जधा- असंखेज्जगुणदब्वमोकट्विदूण गलिदसेस 
गुणसेडें करेंदि । विसोधी च अणंतगुणा । सेसेसु आवासएसु णत्यि णाणत्त | एवं 
जाव पढमाणुभागखंडओ समत्तो त्ति। तदो से काले अण्णो अगुभागखंडओ आगाइदो 


क्षपणामे अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकांडक जघन्य और उत्कृष्ट भी पल्योपमके 
संख्यातवें भागमात्र ही है, और अपूर्वकरणमें सर्वत्र संख्यातगुणा हीन होता है। 
संख्यातगुणे हीन स्थितिसत्ववाले कर्मोके स्थितिकांडक भी संख्यातगुणे हीन ही हैं । 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुक्ो छोड़कर शेष कर्मोके पल्योपमके संख्यातर्वे 
भागमात्र स्थितिकांडकको शभ्रहण करता है। अप्रशस्त कमोंके अनुभागके अनन्त बहुभामरूप 
कांडकका ग्रहण करता है| पव्योपमका संख्यातवां भाग स्थितिवन्धसे घटता है। उद्या- 
वलिके बाहिर निश्षिप्त गुणश्रेणी अपूवेकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष 
अधिक है। जो अप्रशत्त कर्म नहीं बंधते हैं उन कमोंक्रा गुणसंऋम्ण द्वोता है। स्थिति- 
बन्ध और स्थितिसत्व अन्तःकोटाकोटिके भीतर कोटिलक्षग्थक्रत्व सागरोपमप्रमाण 
होता है | परन्तु वन्‍्धकी अपेक्षा सत्व सेख्यातगुणा है। यह अपूर्चऋरणके प्रथमसमथ- 
विषयक प्ररूपणा हुई । 

इससे द्वितीय समयम विशेषता है । वह इस प्रकार है--असंख्यातगुणे द्वव्यका 
अपकर्षण करके गलितशेष गुणभ्रेणीकोी करता है। विशुद्धि भी अनन्तगुणी है। शेष 
आवासोंमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रथम अजुभागकांडकके समाप्त होने तक 
यद्दी क्रम है। तब अनन्तर समयगें अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है जो घात करने से 


१ प्िसमयमसंखगुण दव्य संक्रमदि अप्पसत्थाण। बंधुज्झियपयडीणं बंधतसजादिपयडीसु || लब्धि.४०० . 
२ अंतोकोडाकोडी अपुव्वपटमम्हि होदि ठिदिबधो। बंधादों पुण सत्तं संखेज्जगुणं हवे तत्थ || छब्बि, ४०७. 
३ पडिसिसय उक्कट्ठदि असंखग्रणिदक्कम्ेण सचदि य । इृदि गुशसेटीकरणं पडिसमयमपुव्यपदमादों ॥ 
लब्धि. ३९९ ह 


३४३ ] छक्खंडागमे जीषट्टाण [ १, ९-८, १६. 


सेसस्स अर्णता भागा। एवं संखेज्जेस अणुमागखंडयसहस्सेसु गंदेसु अण्णो अजुभाग- 
खंडओ पढमट्टिदिखंडशों अपुव्यकरण पढमद्डिदिबंधों च एदाणि तिण्णे वि 
सम्ग णिट्टिदाणि । एवं ट्विदिबंधसहस्सेदि गंदेंद्दि अपुब्यकरणद्वाए संखेज्जदिभागे 
गंदे णिद्ा-पयलाणं बंधवोच्छेदो जादो | ताधे चेव ताणि ग्रुणसंकमेण संकर्मति। 

ओवड्टणा जहर्णा आबलिया ऊणिया तिमागेण । 

एसा ट्विदिसु जहण्णा तहाणुभागेसणंतेसु ॥ २० ॥ 

संकामेदुक्कइदि जे अंसे ते अवट्ठिदा होंति। 

आवलिये से काे तेण परे होंति मजिद॒व्बा' || २१ ॥ 


फलजटण ले है. कह. हण नण बज ७ 


शेष रहे अनुभागफे अनन्त बहुभागमात्र है। इस प्रकार संख्यात अनुभागकांडकसहस्त्रोंके 
चीतनेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक, और जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें 
स्थितिबन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त होते हैं। दस प्रकार स्थिति- 
बन्धसहर्त्रोंके बीतनेसे अपूवेकरणकालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर निद्रा व 
प्रचक्ा प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। उसी समय वे दोनों प्रकृतियां 
शुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृतियोंम संक्रमण करती हैं । 

यहां संक्रमणमें जधन्य अतिस्थापनाका प्रमाण एक त्रिभागसे हीन आवलीमाजञ 
है। यद जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण स्थितियोंके विषयमें प्रहण करना चाहिये। 
अनुभागविषयक जघन्य अपवतेना अनन्त स्पर्धकोसे प्रतिबद्ध है। अर्थात्‌ जब तक 
अनन्त स्पर्थकोकी अतिस्थापना नहीं होती तब तक अनुभागविषयक् अपकर्षणकी 
प्रवृत्ति नहों होती ॥ २०॥ 

जिन कमंप्रदेशोाका सेऋमण अथवा उत्कषेण करता है वे आवलीमात्र कार तक 
अवस्थित अर्थात्‌ क्रियान्तरपरिणामके विना जिस प्रकार जहां निश्षित्त हैं उसी प्रकार 
ही वहां निश्चलमावले रहते है। इसके पश्चात्‌ उक्त कमेप्रदेश चूद्धि, दवनि एवं अवस्था- 
नादि क्रियाओसे भजनीय हैं ॥ २१ ४ 


१ ग्रतिषु “ पदमद्विदिखेंडओं बंधों ' इति पाठः | 

२ संखेच्जेत अगशुभागखंडयसहस्सेस गदेमु अण्णम्रणभागखंडय पदमद्विदिखडयं च जो ने पदमसमए 
अपुत्वकरण द्विदिबधो पबद्धों एदाणि तिण्णि त्रि समगे णिद्धिदाणि। जयघ- अ. पृ. १०७३. 

हे ' आवड्टणा ,जहृण्णा ” एवं मणिदे ट्विदिमोकड्ठमाणों जहण्णदो वि आवलियाए वेत्तिभागमत्तमरच्छा- 
विऊण निक्‍क्खिवदि त्ति भणिदं होदि। “ एसा द्विदिसु जहण्णा ? एवं मर्णिद द्विदविसया एसा जहुणाइच्छावणा 
ओकड्णाविसए चेत्तजा त्ति उत्त होह। ' तहाणुमागिसणतेस ” एवं मणिदे अणमागविसया ओवद्णा जहण्णे वि 
अणतेछु फद्दएम्ु पडिबद्धा | जाब अणंताणि फदयाणि णाहिच्छाविदाणि ताव अशुमागविसया ओकड्डणा ण॑ पयद्वदि 
ति बुत्त होह। जयघ. अ. प. १०९६. लब्धि, ४०१- 

४ ' संकामेदुकब्ठदि ' एवं भर्णिंद संक्रा्मेंदि वा उकद्गेंदि वा जे कम्मपदेंसे ते आवलियंमततकालमर्वाहिदां 
होंति, आवाशियमेत्तकाकं किरियंतरपरिणामेण त्रिण जहा जत्य णिक्खित्ता तहा चेव तत्य णिश्वक्ृभावेणावचिद्धति 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीर खश्यचास्तिपाडिवश्जणविद्वा्ण ' [ ३३४७ 


ओकडदि जे अंसे से काछे ते च द्वोति भजिदब्वा | 
बड़ीए अबट्टाणे द्वाणीए संक्रमे उदए' ॥ २२ ॥ 


एक्क च ठिदिविसेस तु असंखेण्जेसु ट्विदिविसेसेसु । 
बड़ेदि रहस्सेदि च तद्दाणुभागेसणंते्ठ ॥ २३ ॥ 


तदे ट्विदिवंधसहस्सेसु गंदेसु परभवियणामाणं वंधवोच्छेदों जादो । तद्े द्विदि- 


जिन कमोशोका अपकर्षण करता है वे अनन्तर कालमें स्थित्यादिकी वृद्धि, 
अवस्थान, हानि, संक्रमण और उद्य, इनसे भजनीय हैं, अर्थात्‌ अपकर्षण किये जानेके 
अनन्तर समयमे ही उनमें वृद्धि आदिक उक्त क्रियाओका होना संभव है ॥ २२॥ 

एक स्थितिविशेषका उत्कपेण अथवा अपकरपैण करनेवाला नियमसे असंख्यात 
स्थितिविशेषाम बढ़ाता अथवा घटाता है। इसी प्रकार एक अनुभाग स्पर्धकसम्बन्धी बगै- 
णाका उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करनेवाला नियमले अनन्त अनुभागस्पर्थकों में ही बढ़ाता 
अथवा घटाता दै।इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थितिका उत्कर्षण करनेमें जधन्य निश्लेप 
आवलीके असंख्यातवे भागमात्र, च अपकर्षण करने में जघन्य निश्षेणष आवल्ॉके जिभाग- 
मात्र होता है, तथा अनुभागके उत्कर्षण व अपकर्षणका जधन्य व उत्कृष्ट निक्षेप अनन्त 
अनुभागस्पर्थकप्रमाण होता है ॥ २३॥ 

पश्चात्‌ स्थितिवन्‍्धसहस्रोंके वीतनेपर देवगति, पंचेनिद्रयजाति आदि परभविक 
नामकमे प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। इसके ऊपर स्थितिबन्धसहस्रोंके 


ति वृत्त होइ] “से काले ! तदण्णतरसमयप्यहुरि तेण परं तत्तो उबरि होति भजियव्वा भयणिज्जा भवंति। 
सक्रमणावलियमेत्तफाले वदिक्तते तत्तो परे सआमिदा उकड्ठिदा च जे कम्मंसा ते बहिहाणिअवद्वाणादिकिरियाईि 
भयणिज्जा होंति। तत्तों पर तपपबृत्तीए पाइसेहामावादो त्ति वृत्तं हांदि | जयध- अ. पृ. १०९७. लब्धि. ४०२. 

१ एदस्स भावत्थो- ओफद्ठिद्पदेसग्गं किंचि तदणंतरसमए चेव पुणों उक्कड्विज्जदि क्िंचि ण उककह्ठि- 
ज्जदि त्ति एवं बड़ीए्‌ भजिदतमतब्रद्टाण वि ! ओउद्विदपदेराग्ग करिचि सत्थांण चेत्र अच्छदे किंचि अण्णं किरिय॑ 
गच्छदि त्ति भय्रणिष्ज | एवम!फइणाण संक्रमोदएहि मय्रणिज्जत्तं जोजेयल्वं। ओऊड्िदविदियसमए चेव पुणो वि 
ओकदुणादीण पवृत्तीए बाहण॒बलभादों ति। जयघ. अ. प. १०९७. रब्धि. ४०३. 

२ “एक च॒ द्विदिविसेस ” एवं भरणिद एगे द्विदिविसेसम॒क्‍क्ुसमाणो णियमा असखेब्जेसु ट्विदिविसेसेसु 
वड्टेदि चि एंदेण जहण्णदो वि आवालियाएु असखेज्जदिमागमेत्तो चेत्र उक्‍्क्‌्णाएं णिक्‍्खेबत्रिसओ होदि, णो हेद्रा 
त्ति जाणाबिंद | तहा एक्क च॒ ट्विदिव्रिससमोकट्टेसाणो णियमा असंखेज्जेस द्विंदि-जिसेसेस्त रहस्सेदि णो हेठ्ठा त्ति 
एंदेण वि त्रिदिएण सुत्तावयत्रेण जहण्णदों वि ओंकट्वणाएं आव्रालियतिभागमेत्तेण णिक्खेवेण होदव्वमिदि जाणायिदं। 
£ तहाणभागेसणंतसु ” एवं भणिदे एगसणुभागफदइयवग्गणम्रुक्कव्रम्रोणो ओकबद्वेमाणों च णियमा अणंतेसु चेवाणु- 
भागफदएस वडडुंदि हरस्सेदि वेत्ति भणिदं होदि । एंदेण अणुभागविसयाणमों ऊद्डक्क्बणाणं जहृण्णुक्करस णिक्खेत- 
पममाणावहारणं कये | जयध. अ. पृ. १०९८. लन्धि. ४०४ 


६३८ ] छकखंढागमे जीवद्टा्ण [ १, ९-८, ११. 


बंधसहस्सेसु गंदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्ता | 

से काले पढमसमयअणियद्विस्स आवासयाणि वत्तहस्सामो । ते जधा- 
पढमसमयअधियहिस्स अण्णो ट्विदिखंडओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, अण्णों 
अधुभागखंडतो सेसस्स अणंता भागा, अण्णो द्विदिबंधो पलिदोवसस्स 
संखेज्जदिभागेण हीणो!' । पढमट्वटिदिखंडओं विसमों, जहण्णादों उककस्सओ 
संखेज्जदिभागुत्तरो | पढमे ट्विदिखंडए हृदे सव्वस्स तुछकाले अणियई पव्रिहवस्स ठिदि- 
संतकम्म तुछू । ठिदिखंडओ वि सब्बस्स अणियट्ट पविटइडस्स विदियट्टिदिखंडयादो 
विदियद्टिदिखंडओ तुल्लों, तदियादों तदियों तुछों । एवं सव्वत्थ । द्विदिबंधों सागरो- 
वमसहस्सपृधत्त अंतोसदसहस्सस्स । द्विदिसितकम्म सागरोवमसदसहस्सपुघत्तं अतोकोडा- 


बीतनेपर अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होता है। 


अनन्तर  समयमें प्रथमसमयचती हुए अनिवृत्तिकरणके आवासोको 
कहते हैं । वह इस प्रकार है-- प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणंके अन्य 
स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण, अन्य अनुभागकांडक दोष 
अजुभागके अनन्त बहुमागमात्र और अन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यात्े 
भागसे हीन प्राप्त होता है। अनिव्ृत्तिकरणके प्रथम खसप्तयमें बतेमान नान। जीवोंका 
प्रथम स्थितिकांडक विषम है अर्थात्‌ समान नहीं है। ज्ञधन्य प्रथम स्थितिकांडकर्स 
उत्कृष्ट प्रथम स्थितिकांडक पल्यके सेख्यातरवं भागसे अधिक है। समान कालमें अनित्रत्ति- 
करणमें प्रविष्ट सब जीवोंका स्थितिसत्व प्रथम स्थितिकांडकरके नष्ट होनेपर तुल्य है । 
अनिवृक्षिकरणमें प्रविष्ठ सबका स्थितिकांडक भी द्वितीय स्थितिकांडक्से द्वितीय 
स्थितिकांडक तुल्य है और : ठतीयले तृतीय स्थितिकांडक तुल्य है। इसी प्रवाार सर्वत्र 
जानना चादिये। जो स्थितिबन्ध पूब्ेम अन्तःकोड़ाकोईप्रमाण था वद अनिद्ात्ति- 
करणके प्रथम समयमें सागरोपम सहस्रपृथकत्वमात्र होता हुआ लक्षसागरापमक्ेे भीतर 
हो जाता है | इसी प्रकार ज्ञो स्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकाड़िप्रभाण था चह घटकर इस 
समय लक्षपृथकत्व सागरोपमप्रमाण होता हुआ कोड़ाकोर्डीके भीतर ही रहता 


अककमगाएकम >> 3.०० मम नरम अन्ममनबेननलनन्लमलवजमन, 


१ अषियहिस्स य पढम अण्णं ठिदिखेंडपहुदिमारवई | लब्धि ४११ 

२ बादरपटसे पदम ठिदिखड विसरिसि तु विदियादि | ठिदिखडय समाण सब्मस्य समाणशाझाम्हि ॥ 
पहस्स संखभागं अबरं तु वरं तु संखभागहियं | धादादिमठिदिखंडों सेसा सत्बस्स सारिसा हु || छश्थि, ४१२-४१३ 

३ पुब्वमंतोकोडाकोडिप्माणों होतों ड्विदिबधों अपुनकरणद्धाए संखेज्जसहस्पमरत्तेहि 2िदिबंधोसरणेहि सट्ठ 
ओहइड्डियूग अगणियट्टिकरणयटमसमये सागरोत्रमप्हस्सपुधत्तमेत्तो हो[ण अतोसागरोब्रमसदसहस्सस्स प्यद्टदे सि्भूल 
होषि || जब॒ध, अ- प. १०७५ 


१, ९-८, १६. ] चूडियाए सम्मभुप्पत्तीए ख्यचारित्तिपडिवग्जणविह्ा् [ ३४९, 


कोडीए' ! गुणसेढिणिक्खेगो जो अपुव्यकरण णिक्खित्तो तस्स सेसे सेसे च मवदि' । 
सच्वकम्माण पि तिण्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि । ते जहा- अप्पसत्थउवसामणाकरणं 
णिघत्तीकरण णिकाचणाकरणं च | एदाणि सव्वाणि पहमसमयअणियद्विस्स आवासयाणि 
परूविदाणि । से काले एदाणि चेत्र | णवरि गुणसेडी असंखेज्जगुणा। सेसे सेसे च 
णिक्खेबो । विसोधी च अणंतगुणा। एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो अण्णों 
ड्विदिवंधो असण्णिद्विदिबंधतमगो जादो' । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्संसु गदेसु 
चरउरिंदियट्टिदिबंधसमगों जादो। एवं तीईदियसमगो बीईदियसमगों एबमेइंदियट्विदि- 
बंधसमगो जादो' । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोबम- 
ट्विदिबंधों जादो । ताथे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-बेदणीय-अंतराशयाणं दिवजुपलिदो- 
वमट्विदिगो बंधो जादो । मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्ठिदिगो बंधो जादों' । ताथे द्विदि- 


है । जो ग्रुणभ्रणिनिश्षेप अपूर्वकरणम निक्षित था उसके शेष शेषमें ही निशक्षप 
होता है | अनिवृत्तिकरणमें सभी करम्मोक्रे अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्ति- 
करण और निकाचनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न दो ज्ञात हैं। ये सब प्रथम- 
समयचर्ती अनिर्वात्तकरणके आवास कह गये हैं। अनन्तर समयमें भी ये ही आचास हैं । 
विशेष केवल यह है कि यहां गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है और शाष शेपमें निश्षेप है। 
विश्युद्धि भी अनन्तगुणी है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसदस्तरोके व्यतीत होनिपर 
तब अन्य स्थितिबन्ध असंज्ञीके स्थितिबन्धके सदश होता है। पुनः संख्यात स्थितिबन्ध- 
सहस्रोंके वीतनपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्‍्धसद॒श स्थितिबन्ध द्वोता हैं। इसी प्रकार 
श्ीन्द्रियके सदश, द्वीनिद्रिये सहश और इसी प्रकार एकन्द्रियके स्थितिबन्धके सहश 
स्थितिवन्ध होता है | तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्रोक वीतनेपर नाम व गोत्र 
कर्मोका पल्‍योपममात्र स्थितिबन्ध होता है। उस समयमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
बेदनीय और अन्तराय, इनका डढ़ पत्योपमप्रमाण स्थितिवाला बन्ध द्वोता है। मोदनीयका 
दो पल्योपममात्र स्थितिवाल्य वन्‍्ध हाता है । उस समयमें स्थितिसत्व टक्षपृथक्त्व 


१ अतोकोशओरोडिमेत्त ड्विदिसंतकम्ममपुलकरणपरिणमिहिं सखेज्जसहस्ममेत्तद्धिदिखंडयघादहि घादिदं सर्त॑ 
छठ ओहृड्टियूण अवोकोटाग्रेडीए सागरोब्मलक्खपुधत्तपमाण होंदृणाणिय्धिपदमसमए ट्विदमिदि भणिद होदि। 
जयध, अ. पृ. १०७५. 

२ उर्दाधिमहस्सपुघत्त लकखपुधत्तं तु बब सतो य। जणियदटिस्सादीए गुणसदी पुत्थपरिसेसा॥ लश्धि. ४१४८. 

३ उबसामणा णिघत्ती णिक्राचणा तन्थ वोच्छिण्णा || रूब्धि. ४११, 

४ ठिदिवेधसहस्सगदे संखेज्ञा बादर गदा भागा। तत्थासण्णिस्स ट्विदिसरिस टिदिवंध्ण होदि || लब्धि. ४१५. 


गज ५ टिदिवेधसहरसगदे पत्तेय॑ चदुरतियविएडंदी | ठिदिबधसम होदि हु ठिदिबधमणुक्कमेणेब ॥ 
छान्ध, ४१६. 


६ पदृदियद्विदीदों संखसहरस गद हु टिदिबघे। पढ़ेक्कदिवडदुग टिदिबिधा वीसियतियाणं।| छन्धि, ४१७. 


६१५० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ है, ९-८, १६. 


संतकम्म सागरोवमसदसहस्सपुधत्त | 

जाधे णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो ताधे अप्पाबहुर्ग | ते जद्दा- णामा- 
गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराश्याणं ड्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स ड्विदिबंधो विसेसाहिओ । अदिकंता सब्बे डिदिबंधा 
एदेण अप्पाबहुअविधिणा आगदा | तदो णामा-गोदाणं पलिदोवमट्ठिदिबंधे पृष्णे जो 
अण्णो ट्विदिबंधो सो संखेज्जगुणदीणो । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो विसेसहीणो । ताधे 
अप्पाबहुअ- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों । चदुण्ह कम्माणं ठिदिबंधों तुछो संखेज्ज- 
गुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबिंधो विसेसाहिओ | एदेण कमेण ट्विद्बंधसहस्साणि गदाणि 
संखेज्जाणि । तदा णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदर्णीय-अंतराइया्णं पलिदोवमट्ठिदिगो 
बंधो जादो । ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवमट्टिदेगो बंधो जादो | तदो जो 
अण्णो ट्विदिबंधों चदुण्ह कम्माणं सो संखेज्जयुणहीणो | ताथे अप्पावहुगं- णामा- 
गोदाणं ट्विदिबंधो थोवो। चदुण्हं कभ्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जणुणो । मोहणीयस्स 


सागरोपमप्रमाण रद्दता है | 

जिस समय नाम व गोत्र कर्मोंका पल्योपमप्म्ताण स्थितिवाला बन्ध होता है 
उस समय असल्पबहुत्व इस प्रकार हे-- नाम गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक है। शाना- 
चरण, द्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिबन्‍्ध विशेष अधिक है। 
मोदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे पूर्जके सब स्थितिबन्ध इसी अल्पबहुत्व- 
विधिसे आये हैं । नाम-गोत्र कर्मोंका पस्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध पूर्ण होनेपर जो अन्य 
स्थितिबन्ध द्वोता है. वह संख्यातगुणा हीन होता है। शेप कर्मोंका स्थितिबन्ध विशेष 
इीन है। उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोजत्र कर्मांका स्थितिबन्ध स्तोक, 
चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुस्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक है !' इस ऋ्रमसे संख्यात स्थितिवनन्‍्धसहस्त्र वीत जाते हैं। तब शानावरणीय, 
वृर्शनावरणीय, वदनीय ओर अन्तराय, इनका पल्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध होता दै। 
उस समय मोहनीयका त्रिभागसे अधिक पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध हों।ता है । तत्पश्चात्‌ 
चार कर्मोका जो अन्य स्थितिबन्‍्ध होता है वह संख्यात्तगुणा हीन होता है । उस समय 
असल्पबडुत्व इस प्रकार दहै-- नाम-गोत्र क्मोंका स्थितिवन्ध स्तोक, चार कर्मोका स्थिति- 


१ तककाले ठिदिसंतं लक्खपुथत्तं तु होदि उबहीण। बंधोस्तरणा बधों ठिंदिखंड संतमोसरदि || 
लब्धि. ४१८. 

२ अ-क अलोः “ अदिक्कतो सच्चे ट्विदिबंधा ' आग्रती “ अदिक्कंतों सब्बे ट्विदिबंधा ' इति पाठः | 

३ ण केवलमेसो चेव द्विदिबंधो एंद्रणप्पाबहुअविहिणा पयदो, कठु अहकऊंता सच्चे डिदिबंधा एंदेणेब 
कर्रेण पयद्टा ति जाणावणट् मिदमाह अदिक्कंता सब्ते ट्विदिबंधा एंदेण ऋष्पानहुअविदिणागदा | जयथ. अ. प्‌. १०७६. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए समत्तुप्पत्तीए खह्यचाप्तिपाडिवश्जणविद्दाणं [३१५१ 


ट्विदिबंधो संखेज्जयुणो। एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो 
मोहणीयस्स पलिदोमबद्ठिदिगो बंधो जादो । सेसाण कम्माण पलिदोवमस्स सेखेज्जदि- 
भागो ड्विदिबंधो । एदम्दि ट्विदिबंधे पृण्णे मोहणीयस्स जो अण्णो ट्विदिबंधो सो पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागिओ । तदो सब्वेसिं कम्माणं ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागो चेव । ताथे अप्पाबहुअ- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों। णाणावरण-दंसणावरण- 
बेदणीय-अंतराइयाणं ट्विदिबयो संखेज्जणुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । 
एंदेण कमेण ट्विद्बंधसहस्साणि गदाणि संखेज्जाणि | तदो जो अण्णो ट्विदिबंधो सो 
णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगो जादो । ताथे सेसाण कम्भाणं द्विदि- 
बंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो। एत्थ अप्पाबहुअं- णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो। 
चदुण्ह॑ कम्माण ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधों संखेज्जगुणों | तदो 
संखेज्जेमु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तिण्द् घादिकम्माणं बेदणीयस्स ( च) पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागिओ ठदिदिबंधो जादो। ताथे अप्पाबहुअं- णामा-गोदाणं द्विदिबंधो 
थोवो । चदुण्ह कम्माणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो | मोहणीयस्स टिद्विधों असंखे- 
ज्जगुणो । तदा संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदेसु मोहणीयरस वि पलिदोवमस्स 
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बन्ध संख्यातगुणा और मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस क्रमस संख्यात 
स्थितिवन्धसहस्त्र व्यतीत हो जाते हेँ। तब मोहनीयका पल्योपममातन्र स्थितिवाला 
बन्ध दोता है ओर शष कर्मोका पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध दोता 
है। इस स्थितिबन्ध के पूणे होनेपर मोह्नीयका जो अन्य स्थितिबन्ध होता है घदद 
पलयोपसके संख्यातवें भागमात्र होता है।तव सब कमोंका स्थितिबन्ध पल्योपमके 
संख्यातव भागमात्र ही होता दे । उस समयमें अव्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोज 
कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक; ज्ञानावरण, द्शनावरण, वेदनीय व अन्तराय, इनका 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा, और माहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस क्रमसे 
संख्यात स्थितिबन्धसदस्त्र वीत जाते हैं । तब जो अन्य स्थितिबन्ध द्वोता है वह नाम- 
गोज कर्मोका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है।उस समयमे शेष कम्मोका 
स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रप्ताण दोता है। यहां अल्पवहुत्व इस प्रकार है-- 
नाम-गोज कर्मोका स्थितिबन्ध सस्‍्तोक, चार कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, और 
मोहनीयका सस्थीतबन्ध संख्यातगुणा है। पग्थात संख्यात स्थितिबन्धसदस्त्रोके वीत 
जानेपर तीन घातिया कर्मोंका और वेदनीयका स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातर्वे 
अम्ागप्रमाण हाता है। उस समय अव्पबड॒त्व इस प्रकार है-- नाम-गोच्र कमोंका स्थिति- 
बन्ध स्तोक, चार घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अखंल्यातगुणा और मोहनीयका स्थिति- 
बन्ध असंल्यातगुणा है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबत्रन्धसदरनोफे वीत जानेपर मोह- 


३ प्रीत्िषु * चादिकम्साणं ! इति पछः । 


१७५१ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ९-८, १६. 


असंखेज्जादिभागिओ टिदिबंधों जादों । ताधे सब्वर्सि कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्ज- 
दिभागो ठिदिबंधों जादो' । ताधे ट्विदिसेतकम्म सागरोवमसहस्सपुधत्त अंतोसद- 
सहस्सस्स | जाधे पढमदाए मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विदिबंधो 
जादो ताधे अप्पाबहुअ- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों। चदुण्द कम्माणं ट्विदिबंधो 
तुल्लो असंखेज्जणुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जमुणो । एदेण कमेण संखेजाणि 
ट्िदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो ड्विदिबंधों तम्हि एकक्‍्क्सराहेण णामा- 
गोदाणं ट्विदिबंधो थोत्रों। मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो। चदुण्हं कम्माणं 
ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो' । एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि। 
तदो जम्हि अण्णो ट्विदिबंधो तम्हि एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवो। णामा- 
गोदाणं ड्विदिबंधो असंखेज्जगुणो। चदुण्ह कम्माणं ट्विदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो । 
एंदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि | तदो जम्हि अण्णो ट्विदिबंधो 
तम्हि एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवो । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों असंखेज्ज- 


नीयका भी पलयोपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिबन्ध हो जाता है। उस समय 
सब कर्मोका पद्योपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिबन्ध होता है। उस समयमें 
स्थितिसत्व शतसदस्रके भीतर सहस्नपृथकत्व सागरोपमप्रमाण रहता है। जब प्रथमतः 
मोदनाीयका पल्योपमक्रे असंख्यातर्यचे भागमात्र स्थितितन्ध होता हे तब अल्पबहुत्वका 
क्रम इस प्रकार हे-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक, चार कर्मोक्रा स्थितिबन्ध 
तुल्य असंख्यातगुणा, ओर मोहनोयक्रा स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इस कमसे 
संख्यात स्थितिबन्चसहस्त्र वीत जाते हैं | तब जिस समयमे अन्य स्थितिबन्ध होता है 
उस समयमे एक साथ नाम-भोज्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक, मोहदनीयका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा, ओर चार कर्मोका स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा द्वोता है। इस ऋ्रमस 
संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र वीत जांते हैं । तब जिस समयमे अन्य स्थितित्रन्ध होता है 
उस समयम पक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध 
अखंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा होता है। इस क्रमसे 
संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमे अन्य स्थितिबन्ध होता है 
उस समयमें एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध 


१ एवं पहुं जादा बीसीया तीसिया य मोहो य। पढ़ासंखं च कम बंधेण य वीसियतियाओ || रूब्धि. ४२०. 

२ प्रतिषु “ द्विदिसेंकर्म ” इति पाठः | 

१ उदघिसहस्सपुधक्तं अब्मंतरदो दु संदसहस्सस्स | तकाले ठिदिसतों आउगबज्जाण कम्माएं ॥| 
लब्धि. ४२१. 

४ मोहगपलासंखट्विदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु| मोहो तीसिय हेट्टा असंखगुणहीणय होदि | लब्धि. ४२२. 

५ तैत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेद्ठादु। एकसराहे महा असंखशुणहीणय होदि | लब्धि. ४२३. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए खश्यचारित्तिपडिवज्जणाविद्वार् [१५३ 


शुणो | तिण्ह घादिकम्माण ट्विदिबंधे असंखेज्जगुणो ! वेदणीयस्स ट्विदिबंधो 
असंखेज्जगुणो' । एत्रं संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहरुसाणि गदाणि | तदो अण्णो द्विदिबंधो 
एक्क्सराहेण मोहणीयस्स थोत्रो। तिण्ह॑ घादिकम्मार्ण ड्विदिश्रेधों असंखेज्जगुणो | 
णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण 
कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो ट्विदिसिंतकम्म॑ असण्णिटिदिवंधेण 
समर्ग जाद । तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु चउरिंदियद्विदिध्रधेण सम जादे। 
एवं तीइदिय-बीईदियट्विदिबंधेण समर्ग जाद । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसदहस्सेसु गदेसु 
एडंदियदिदिबंधेण सम ट्विदिसितकम्म जाई । तदोे संबेज्जेसु ट्विदेखंडयसदस्सेसु गदेसु 
णामा-गोदा्ण पलिदोवमद्ठिदिग संतकम्मं॑ जाद | ताथे चदुण्ह कम्माणं दिवड्डपलिदोवम- 
ट्विदिसतकम्म, मोहणीयस्स वेषलिदोवमट्ठिदिसतकर्म्म | एदम्हि ट्विदिखंडए उकिण्णे णामा- 
गोदाणं पलिद्ोवमस्स संखेज्जदिभागिग द्विदिसिंतकम्मं । ताथे अप्पाबहुरगं- सब्बत्यो्॑ 


असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिइन्‍्ध असंख्यातगुणा, और वेद्नीयका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता द्वे | इस प्रकार खंख्यात स्थितिबन्धसदस्त्र वीत जाते 
हैं । तब अन्य स्थितिवन्ध एक साथ मोहनीयका स्तोक, तीन घातिया कर्मोका स्थिति- 
वन्ध असंख्यातगुणा, नाम-“गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध अखेख्यातगुणा, और वेदनीयका 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्धसदस्त वीत जाते 
हैं । तब स्थितिसत्व असंज्ञी पंचेन्द्रियके स्थितिवन्‍न्धके सदश होता है। पश्चात्‌ संख्यात 
स्थितिबन्धसहस्त्रोंक़े वीत जानेपर चतुरिन्द्रयकरे स्थितिवन्‍्धके सदश स्थितिसत्व ड्ोता 
है। इसी प्रकार त्रीन्द्रिय व द्वीन्द्रियके स्थितिवनन्‍्धके सदश स्थितिसत्व होता है। पुनः 
संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्त्रॉंके वीत जानपर पएकेन्द्रियक स्थितिवन्धक्रे खह॒श स्थिति- 
सत्व होता है । तत्पश्चात्‌ संज्यात स्थितिकाण्डकसहस्त्रोके वीतनेपर नाम-गोज्र कर्मोंका 
खत्व पल्योपममात्र स्थितिवाला होता हैं । उस समयमें चार कर्मोका स्थितिसत्व डेढ़ 
पल्योपम और मोहनीयका स्थितिसत्व दो पल्‍्येपमप्रमाण होता है। इस स्थितिकांडकके 
उत्की्ण दोनेपर नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व पब्योपमक्के संख्यातव भागमात्र 
होता है। उस समयमे अव्पवहुत्व इस प्रकार हैं - नाम-गोत्र क्मोंका स्थितिसत्व सबसे 


१ तैचियमेत्ते बंध समतीदे वेदर्णायहेद्रा इं। तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति | छब्धि. ४२४५ 

२ तेत्तियमेत्ते बंधे समतींद वीप्षियराण हेद्धा दु। तीसियधादितियाओं असंखग्रणहीणया होंति॥ 
लब्धि. ४२५. 

३ तककाले वेयणिय णामागोदाउ साहिये होदि। इंदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कम्ो बंधे || रून्धि.४२ ६. 

४ बंधे मोहादिकम संजांदे तेत्तियेहिं बंधेहिं| ठिद्सितमसण्णिसम मोहादिकम तहा संते || लाग्धि. ४२७. 


३५४ ] छक्खेडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १६. 


णामा-गोदाणं ट्विदिसितकम्म॑ । चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसंतकम्म तुछ संखेज्जगु्ण । 
मोहणीयरस ट्विदिसितकम्म॑ विसेसाहियं। एदेण कमेण ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे तदो चदुण्ह 
कम्माणं पलिदोवमट्ठिदिसंतकम्म॑ जादं। ताथे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवर्म ट्विदि- 
संतकम्म । तदो ट्विदिखंडए पृण्णे चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसिंतकम्म पलिदोवमस्स संखेजदि- 
भागों । ताधे अप्पायहुअं- सव्वत्थोव णामा-गोदाणं ट्विदिसितकम्मे । चदुण्ह कम्माणं 
ट्विदिसिंतकम्म तुझे संखेज्जगु्णं । मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म संखेज्जगु्ण । तदो द्विदि- 
खंडयपुधत्तेण मोहट्विदिसंतकम्म पलिदोवर्म जाद। तदो ट्विदिखंडए पृण्णे सत्तण्ह कम्माणं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्विदिसतकम्म जाद । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु 
गदेसु णामा-गोदा्ं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विदिसंतकम्म जाद । ताधे अप्पा- 
बहुअ- सब्वत्थोवं णामा-गोदाणं ट्विदिसिंतकम्म । चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसितकम्म तुछम- 
संखेज्जगुणं । मोइट्विदिसंतकरम्म संखेज्जगु्ण । तदे। ट्विदिखंडयपुधत्तेण चदुण्ह कम्माणं 
ट्विदिसिंतकम्म॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो जादो । ताधे अप्पाबहुअं- णामा गोदाणं 


स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व 
विशेष अधिक है। इस क्रमसे स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर तब चार कर्मोंका 
स्थितिसत्व पल्योपममात्र स्थितिचाला होता है । उस समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व 
जअिभागसे अधिक पल्‍योपमप्रमाण होता द्वे । पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकके पूण हानेपर चार 
कर्मौका स्थितिसत्व पत्योपमके संख्यातवे भागमात्र होता हे। उस समयमे अल्पबहुत्व 
इस प्रकार है-- नाम गोत्र कमोंका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व 
तुल्य संख्यातगुणा, और माइहनीय का स्थितिसत्व संख्यातगुण। होता है। पश्चात्‌ स्थिति- 
काण्डकपूथ कत्वले मोदनीयका स्थितिसत्व पल्‍्य।पम्ममात्र द्वो जाता है। तब स्थिति- 
काण्डकके पू्ण होनेपर सात कर्मोका स्थितिसत्व पल्योपमक संख्यातवं भाग हो जाता 
हैं| तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्त्राक वीतनपर नाम-गेात्र कर्ोंका स्थितिसत्व 
पल्योपमके असंसख्यातर्वे भागमात्र हो जाता है । उस समयमें अल्पवहुत्य इस प्रकार है-- 
नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कमोंका स्थितिसत्व तुस्थ अखेख्यात- 
गुणा, और मोहका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पुनः स्थितिकाण्डकप्ृथकत्वसे 
चार कर्मोंका स्थितिसत्व पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग हो जाता है । उस समयमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व स्तोक, चार कमोंका स्थितिसत्व 


१ प्रतिषु “ असंखेज्जगुण ” इति पाठ. | चउण्हं कम्माण्ं ट्विदिततकम्म॑ तुछं सखेज्जगुण । 
जयध अ. प्‌. १०७७. 
२ श्रतिषु ' संखेज्जयुण-? इृति पाठ: । 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतप्पत्तीप खश्यचास्तिपडिव३3जणविहाण [ १५०७ 


ट्विदिसंतकम्म थोत । चदुण्ह कम्माण द्विदिसंतकम्म तुछमसंखेज्जगुण । मोहद्विदिसंत- 
कम्ममसंखेज्जगुणं । तदो ट्विदिखिंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स अत्खेज्जदि- 
भागो ट्विदिसितकम्म जाद । ताधथे अप्याबहुगं- णामा-गोदाणं ट्विदिसितकम्म थो। 
चदुण्द कम्माणं ट्विदिसंतकरम्म॑ तुल्लमसखेज्जगुर्ण | मोहद्विदिसेतकम्ममसंखेज्जगु्ण । 
एंदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि। तदे णामा-गोदाणं द्विदि- 
संतकभ्म थोव । मोहद्विदिसंतऊम्मम संखेज्जगुण । चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसितकूम्म तुल्लम- 
संखेज्जगुर्ण । तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे एक्क्रपराहेण मोहद्विदितितकृस्मं थोत । णामा- 
ग़ोदाणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जशुण । चदुण्द कम्माण ट्विदिसंतकम्म तुछमसंशेज्जगुणं । 
तदा टहविदिखंडयपुधत्तण मोहद्विदिसंतकम्म थोर्न | णामा-गोदा्ण दिदिसंतकृम्मम 
संखेज्जगुणं। तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगुण । वेदणी यस्स ट्विदिसितकम्मम- 
संखेज्जगुणं । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण मोहद्डिदिसितकम्म थोव । तिए्द घादिकम्माणे 
ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगुर्ण । वेदणीयद्विदि 
संतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो असखेज्जाणं 
समयपषद्धाणम्रुदीरणा । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अड्ड"हं कसायाणे 


ठुल्य भसंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व अखंख्यातगुणा दोता है| तत्पश्चात्‌ 
स्थितिकाण्डऋषपृथ कत्वल मोहदनीयका भी स्थितिसत्व पर्योपमके अखेख्यातते भाग रह 
जाता है। उस समय अल्पपहुत्व इस प्रकार है -- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व 
स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व तुल्य असंण्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसर्व 
असंख्यातगुणा होता दे । इस ऋमसे संख्यात स्थितिकाण्डफ्सदस्त्र चले जाते हैं। तब 
नाम-गोत्र क्मोका स्थितिसत्व स्तोक, मोद्दनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और 
चार कर्मोका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा होता है| पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकपृथकरवके 
चीतनपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम गोचअ कर्माका स्थितिसत्व 
असंख्यातगुण।, और चार कर्मोका र्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा रदता है । पश्चात्‌ 
स्थितिकाण्डकपू थकत्व ले मोहनीय का स्थितिसत्व स्तोक, नाम-गोत्र कर्मांका स्थितिसत्व 
असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका 
स्थितिसत्व असंख्यातयुणा होता द्वे | तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डक्पृथक्त्व ले मोहनीयका 
स्थिति धत्व स्तोक, तीन घातिया कर्मोका स्थितिसत्व असंण्यातग्रुणा, नाम-गोन्र क्मोंका 
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीय का स्थितिसत्व विशेष अधि # होता है। 
इस ऋमषसे संख्यात स्थितिकाण्डकलहस्ल्न वीत जाते दे | पश्चात्‌ असेब्यात समय 

प्रवद्धाकी उद्देश्णा होती हे। तत्पश्चात्त्‌ संख्यात स्थितिकांडकल हसक्ेकि वीत जानेपर आठ 


१ अतिषु “मुदीरणा | तदो ” हल्वश्व स्थाने “मुदौरगादों ' इति पाठ-। तींदे बंवसहस्ते पद्ासखेब्जय॑ तु 
दिदिबंधे। तत्थ असखेज्जाण उदीरणा समयवद्धाण || रुश्बि. ४२८ 


है५६ ] छेक्खंडागम जीवड्टार्ण [ १, ९-८, १६- 


सेकामओ | तदो अड्ड कसाया ट्विदिखंडयपुधचेण संकामिज्जेति | अद्गण्ह कमायाणम- 
पच्छिमे द्विदिखंंडर उक्किण्णे तेसि संतकम्म॑ सेसमावलिय पविदं । तदो ट्विदिखंड़य- 
पूघचेण पणिद्दाणिद्या-पयलापयला-थीणमिद्भीणं णिरयगदि-तदाणुपुव्वी-तिरिक्खगदिपा- 
ओग्गणामाण संतकम्मस्स संकामगो जादो । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण अपच्छिम द्विदि- 
खंडए उकिण्णे एदेसिं सोलसण्हं कम्माणं ट्विदिसिंतकम्मं सेसमावलियं पविट्ठ॑ं । तदे। ट्विदि- 
खंडयपृधत्तेण मणपञ्वणाणावरणीय-दाणंतराइयाणं च अणुभागो बंधेण देसघादी जादो। 
तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहतराइयाणमणुभागो 
बंधेण देसघादी जादे | तदो ड्लादिखडयपुधत्तेण सुदूणाणावरणीय-अचबखु दंसणातरणाय- 
भोगतराइयाणमणुभागो बंधेण देसधादी जादो । तदो ठिदिखेंडयपुधत्तेण चक्खुदसणा- 


कषायोका संक्रामक अर्थात्‌ क्षपणाका प्रारम्भक होता है। तब आठ कपायें स्थितिकांडक 
पृथक्त्वसे संक्रमणको प्राप्त करायी जाती हैं । आठ कपायोंक्रे अन्तिम स्थितिकांडकक्रे 
उत्कीण दोनेपर उनका शेप सत्व आवलीको प्रविष्ट अर्थात्‌ एक समय कम आवली- 
मात्र निषेकप्रमाण रदता है। पश्चात्‌ स्थितिकाण्डक्पृथक्त्वसे निद्रानिद्र।, प्रचलाप्रचला 
और स्त्यानग्रर्धि, इन तीन द्शेनावरण तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और तियच- 
गतिके योग्य नामकर्म अर्थात्‌ तियेग्गति, तियेग्गत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन तेरह नामकर्मोके 
सत्वका संक्रामक होता है। पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकपृथक्त्वस अन्तिम स्थितिकाण्डकके 
उत्की्ण होनेपर इन सोलह कमोका शेष स्थितिसत्व आवलीके भी तर प्रविष्ट होता दै। 
तत्पश्चास्‌ स्थितिकाण्डकपृथक्त्वले मनःपर्येयक्ञानाबरणीय ओर दानांतरायका अनुभाग 
बन्धसे देशघाती हो जाती है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वले अवधिज्ञानावरणीय, 
अवधिव्शनावरणीय और लूामान्तरायका अनुभाग बन्धले देशघाती हा जाता है। 
तत्पत्धात्‌ स्थितिकाण्डकपृथकत्वसे श्र॒तज्ञानावरणीय, अचक्षुदशेनावरणीय और भोगा- 
ल्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशधाती दो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथफत्वसे 


१ ठिदिबधसहस्सगंदे अट्ठक्सायाण होदि सकमगो | ठिदिखञ्पुकत्ण य तद्दिदिसत तु आवलिपनि्ठ ॥ 
लब्धि. ४२९. अट्ठकत्तायाणमपत्ऊिमट्धेदिखडय चरिभफालिसरूव्रेण पि््ेवेद तेसिमावलियपत्रिट्ठनतकम्मस्सेत्र 
समयूणावलियमेत्तणिसेगपमाणस्स परिसेसत्तसिर्धाए णिव्वाइमबकमादों | जयब अ प्‌. १०७८. 

२ एव्थ गिरयतिरिक्खगईपाओग्गणाप्ताओ ति बुत णिरयंगहणिरयगहपाओग्गाण॒पुत्यीतिरिक्खगइततिरिक्ख- 
गश्पाओग्गाणपुव्वीएइंदियवीइदियतीशदिच उररि|ंदेयजादिआदाव ज्जोवथावरस हुमसा हर रणणामाण तेर्सण्ह पय्डीण गहणणं 
कायव्वं | जयघ- अ. प्‌. १५७८-१०७९. 

३ अतिपु ' संतकम्मंस ' इति पाठ: । 

४ ठिदिबंधपुधत्तगदे सोलसपयर्डीण होदि संकमगों। ठिदिखेंडपुथत्तेण य तट्टिदिसंत तु आबलिपाबिइ ॥ 
क्ब्वि. ४३५०, 


९, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यचाश्तिपडिवग्जणविद्वार्ण [ १५७७ 


वरणीयमणुभागबंधेण देसघादी जाद । तदो ट्विदिखिंडयपरुधत्तेण आमिणिबोहिय- 
णाणावरणीय-परिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधण देसघादी जादों । तदो ड्विदिखंडय- 
पुृधत्तेण वीरियंतराइस्स अणुभागो बंधेण देसघादी जादो' । 

तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गंदेसु अण्णं ट्विदिखंडय-( मण्णमणुभागखंडय-) मण्णं 
ड्िदिबंध अंतरदिदिउक्कीरण च समगमाढत्रेदि । चदुण्ह संजलगार्णं णव्रण्ह णोकसायाणं 
च्‌ अंतर करेदि। सेसाणं कम्मा्ं णत्थि अंतर । पुरिसवेदस्स कोहसंजलणस्स य पढम- 
ड्विदिमेतोप्ुहत्तमेत्त मोत्तण अंतर करेदि, सोदयत्तादो | सेस।णं कम्माणमात्रलियं मोत्तण 
अंतर करेदि, उदयाभावादों । जाओ अंतरद्िदीओ उक्कीरिज्जति तासिं पंदेसग्ग- 
मुक्कीरिज्जमाणियासु ट्विदीसु ण दिज्जद्‌ । जासिं पयडीण पढमट्टिदी अत्थि, तिस्से 


5 हो 4, 


पढमट्ठिदीए जाओ संपहिट्ठिदीओ उक्कीरिज्जति ते उक्क्रीरिज्जमार्ण पदेसर्ग संछुदृदि' । 


चक्षुद्शनावरणीय अनुभागवन्धसे देशधघ/ती हो जाता दै। पुनः स्थितिकाण्डकय्रथक्त्यसे 
आमिनिवोधिकजश्ञानावरणीय और परिभोगान्तरायक्रा अनुभाग वन्धसे देशधाती हो 
जाता है। पुनः स्थितिकाण्डक्रथकत्वले वीयॉन्‍्तरायका अनुभाग बन्धल्त देशघाती 
दे। जाता है । 
तत्पश्चात्‌ स्थितिकांडकसहस्त्रोंके वीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, ( अन्य अनु 

भागकांडक ), अन्य स्थितिवन्ध आर अन्तरस्थिति-उत्कीरण, इनको एक साथ प्रारम्भ 
करता है! चार संज्वच्न ओर नव नोकपायोक्र अंतरको करता है। शेष कर्मोका अन्तर 
नहीं होता। पुरुषवद आर संज्वलनक्राधकी अन्तमुहतंमात्र प्रथमस्थितिका छोड़कर अन्तर 
करता है, क्योंकि इनका यद्वां उदय पाया जाता है। शप कर्मोंकी आवरीमात्र प्रथम- 
स्थितिको छोड़कर अन्तर करता है, क्योंकि यहां रोष प्रकृतियोंक्रे उदयका अभाव है। 
जिन अन्तरस्थितियोंका उत्कीणं फक्विया जाता है उनऊे प्रदे शाप्र को उत्मीर्ण की जानेवाली 
स्थितियोंमे नहीं दता हैँ । जिन उदयमत्राप्त प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति है उस प्रथम- 
स्थितिमें, जो इस समय स्थितियां उत्कीर्ण की जा रही हैं उस उत्कौर्ण किये जानेवाले 
प्रदेशका ( अपकर्षण करके यथासम्मव समस्थिति लंक्रमण द्वारा ) दता है। ज्ञो प्रकृतियां 


१ ठिदिबधपुधत्तगदे मणदाणा तत्तिग्रत्रि आहिदिंग । छाम च पुणोत्रि छुद॑ अचक्खुभाग पुणों चक्खु ॥ 
पुणरवि मंदिपरिभोग पुणरत्रि विरय कमेण अपुभागों। वधण देसघ्रादी पहप्तख् तु ठिदित्रधों।| छब्बि. ४३१-४३२. 

२ अ-आम्रद्मा: “ अगंतर ? इति पाठ | 

३ ठिदिखडसहस्सगंद चदुसजलणाण णाड्सायाण | एरयह्वदिखंडक्क्रीरणकाड़े अतरं कुणइ || सेजलगाण्णं 
एक्कं वेदाणेक्कं उंदादि तद्दोण्ह | सस्ार्ण पटमंद्ठिंद ठत्रदि अतोमृहुत्तआवलिय ॥ लब्धि, ४३३-४३४. 

४ जार्सि पयडीण वेदिज्जमाणाणं पटमद्विंदी अन्यि तासि तिस्सेत्र पटसद्विदीए उवरि अप्पणों अण्णेसि 
च कम्माणमंतरद्विदीसु च उक्क्रीरिज्जमाण पंदेसग्गमाक्वणाए जहासभव सम्रद्विदिसक्णेण च संछुहृदि त्ति सुत्तत्यो। 
जयध, अ. पृ. १०८०८ 


१५८ ] छक्लंडागम नीवड्टाणं ( १, ९-८, १६. 


जाओ बज्ञति पयडीओ तासिमाबाहमद्दिच्छिदृण जा जद्ृण्णिया णिसेयट्टिदी तमादि 
कादृण बज्ञ्ममाणियासु ट्विदीसु उक्कड्डिज्जदि । तदे अणुभागखंडयसदस्सेसु गदेसु 
अण्णो अणुभागखंडओ जो च अंतर उक्कीरिज्जमाणे ट्विदिबंधो पबद्धो तत्थतणड्विदि- 
खंडगो अंतरकरणद्वा च एदाणि सम णिटट्टियमाणाणि णिट्टिदाणि | 

से काले अंतरकदपढ्मसमए णवुसयवेदर्स आउत्तकरणसंकामगो जादो । 
ताधे चेव मोहणीयस्स संखेज्जवस्पिओ द्विदिबंधो, मोहणीयरप एगड्ढाणिया बंधोदया, 
जाणि कम्माणि बज्ञंति तेसि छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्त आशु- 
पृष्वीसफमा, लोभसंजलणस्स असंकमो च जादो । तदो संखेज्जेसु ट्विद्खिंडयसहस्सेसु 


थंघती है उनकी आवाधाको लांघकर जो जघन्य निबेकस्थिति है उसे आदि करके 
( द्वितीयस्थितिम॑ समवस्थित ) बध्यमान स्थितियाम उस अन्तरस्थितियांम उत्कीणे 
किये जानेवाले प्रदेशाग्रको उत्कर्षण द्वारा देता है | पश्चात्‌ अजुभागकांडकसहस्ताके चीत 
जानेपर अन्य अनुभागकांडक, अन्तरकरणमे स्थितियोके उत्कीणे करते समय जो स्थिति- 
बन्ध बांधा था तत्सम्बंधी स्थितिकांडक और अन्तरकरणकाल, ये एक्र साथ समाप्त किये 
जानेवाले समाप्त हो जाते हैं | 

अन्तरकृत प्रथम समयमें, अर्थात्‌ अन्तरकी अन्तिम फालिके गिरनेपर, 
आदृत्तकरणसंक्रामक अर्थात्‌ नपुंसकबदेकी क्षपणाम उद्यत होता है (१) । उसी 
समय ही मोहनीयका संख्यात वपेवाला स्थितिबन्ध है (२) । मोहनीयका एक 
स्थान ( लता ) वारा वनन्‍्ध और उदय ( ३-७ ), जो कम बंधते द्वे उनकी छद् आवलियोंके 
बीतनेपर उदौरणा (५), मोहनीयका आजुपूर्चीसंक्रमण (६), और छकोभके संक्रमणका 
अभाव (७) द्वो ज्ञाता है | अर्थात्‌ उस समय जीव इन सात करणोका प्रारम्भक होता 
है। पत्मात्‌ संख्यात स्थितिकांडकसह स््नोके वीत जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला 


१ण केवर् वेदिज्जमाणाणं पठमट्ठिदीए चेव संडहदि किंतु बज्ञमाणचदुसजलणपुरिसिवेदपयडीणं 
तक्कालियबंधस्स जा आत्राहा अंतरायामादो संखेज्जग्रणमद्धाणमुवररिं चडिदृण ट्विदा तमइच्छेयूण बंधपदमणिसेयमार्दि 
कादूण बज्ञम्राणियाप्तु द्विदीतु विदियद्धिदीए सम्रवद्धिदासु तमतरह्िदीसु उक्क्रीरिज्जमाणपदेसग्गमुक्क्ृणावसेण 
संहुहदि त्ति भणिदं होदि। जयध- ज. प. १०८०. उक्कीरिदं तु दर्ब्ब्र सते पटमद्विदिम्हि सझ॒हृदि | बंधे वि ये 
आबाधमदित्थिय उक्कट्ठदे णियन्ता || रूब्धि. ४३५. 

२ जम्हि समए अंतरचारिघफाली णित्रदिदा तम्हि समए अंतरं पदमसमयकर्द भण्णंदे, तदणंतरसमएु 
पुण अतरं दुसमयकदं णाम्र भवदि | जयघ. अ. प. १०८०- 

३ तत्थ णयुंसयवेदस्स आउत्तररणसंक्राप्नगो त्ति भणिदे णवुसयवेदरस खत्रणाएं अब्भुद्धिदों होदुण पयद्टो 
दि सणिद होदि ।जयचू. अ.पए १०८०. 

४ सत्त करणाणि यंतरकदपढमे ताणि मोहणीयर्स | इंगरिठाणियबंघुदओ तस्सेव य संखवस्सठिदिबंधों ॥| 
तस्साथुपुन्िसं कम लोहस्स असंक्रमं च सेदस्स | आवेत्तररणसंक्म छावलितीदेशुदीरणदा ॥ लब्धि. ४३६-६३७. 


१, ९-८ १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप खश्यचारित्तपडिवण्जर्णविह्ार्ण [ १५९ 


गदेसु ण॑सयवेदों संकामिज्जमाणों संकामिदो पुरिसवेदे' | छुदो ! आणुपुव्विसंकमत्तादो। 
एत्थुवउज्जंती गाहा-- 

संछुद्दह पुरिसत्रेदे इत्यीवेदं णबुतय चेव। 

सत्तेव णोकप्ताए णियमा कोहम्मि संछुहद ॥ २४ ॥ 


संकामिज्जमाणदव्वमाहप्पपरूवणा गाहा-- 
बंधेण द्वोदि उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ । 
गुणसेडि असंखेज्जा पदेसअगोण बोद्धव्वाँ ॥ २५॥ 


णुंसयत्रदं संकामेंती पढमसमए थोते पदेसग्ग सेकामेदि । विदियसमए 
असंखेज्जगुणं | एवं जाव संकामगचरिमसमओ त्ति। णबूंसयवेदोदएशण चडिदस्स समए 
समए असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गस्स णिज्जरा होदि । बुर्च च-- 


नपुंसकवेद पुरुषदेदम संक्रमणको प्राप्त हो ज्ञाता है, क्योंकि यहां आलुपूर्वीसंक्रमण है । 
यहां उपयुक्त गाथा-- 

ख्रीविद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदम, तथा पुरुषवेद व हास्यादि छह, इन सात 
नोकषायोंको संज्वलनक्राधमें नियमसे स्थापित करता है ॥ २४॥ 

संक्रमणको प्राप्त होनेवाले द्वव्यके माहात्म्यका प्ररूपण करनेवाली गाथा -- 

बंधे उदय अधिक है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इनकी अधिकता 
प्रदेशाप्नसे असंख्यातगुणित श्रेणीरूुप जानना चाहिये। अर्थात्‌ बंधद्रष्यले उद्यद्ृष्य 
असंख्यातगुणा है और उद्यद्वव्यस संक्रमणद्रव्य असंख्यातगुणा है ॥२५॥ 

नपुंसकवेदको संक्रमाता हुआ प्रथम समयमे स्तोक प्रदेशाभका संक्रमण कराता 
है, द्वितीय समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशात्॒का संक्रमण कराता है। इस प्रकार यह क्रम 
खंक्रमणके अन्तिम समय तक रद्दता है। नपुंसकवेदके उद्यके साथ श्रेणी चढ़े हुए 
जीवके प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणित श्रेणीके अनुसार प्रदेशाप्रकी नि्ेरा होती है। 
कद्दा भी है-- 


१ ठिदिबंधसहस्सगदे संदो संक्रामिदों हवे पुरिसे। पडिसमयमसंखगुणं संकामगचरिमसमओ हछि। 
लब्बि, ४४०. 

२ लब्धि. ४३८; जयध. अ. प. १०९०, 

३ लब्धि. ४४१. एत्थ गुणसेटि त्ति वुत्ते ग्रणगारपंत्ती गहेयव्वा | » »< *< पदेसग्गेण बंधों थोवों उदयों 
असंलेज्जगुणो संकम्ो असंखेज्जगुणों | पदेसग्गेण णिहाठिज्जमाणे बंधोदयसंक्माणं सम्ाणकारूमावी्ण थोवबहुत्तमेद 
होदि त्ति बुत्त होदि | जयध. अ. प. १०९२. 


३६० ] छक्‍्खंडागम जीवड्ठा् [ १, ९-८, १६. 


» कक 078 गुणसेड्असंखेज्जा पदेसअग्रोण संकमो उदओ। 
है मं से काछे से काले भष्जो बंधो पदेसगे' ॥ २६॥ 


एवं णवुसयवेद संकामिय तदो से काले इत्थिवेदस्स पढ़मसमयसंकामगों 
जादो | ताधे अण्णो ट्विदिखेडओो, अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो ट्विदिबंधो च॑ 
पारद्वों | तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदक्खबणद्धा।ए संखेज्जदिभागे गंदे णाणावरण- 
दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्डिदिओं बंधो जादो । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण 
इत्यिवेदस्स जे हिदिसंतकम्मं ते सब्यमागाइद | सेसाणं कंम्माणं ट्विदिसंतकम्मस्स 
असंखेज्जा भागा आगाइदा | तम्हि ट्विदिखंडए पृण्णे इत्थिवेदो संछुहमाणो संछुद्धो । 
ताध चेव मोहणीयरस संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्विदिसितकम्म॑ जाद | 


संक्रमण ( गुणसंक्रण) ओर उदय उत्तरोत्तर अनन्तर कालमें अपने अपने 
प्रदेशात्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित श्रेणीरूप होते हैं। किन्तु प्रद्शाश्रकी अपेक्षा बन्ध 
भजनीय है, अर्थात्‌ बह योगोंकी हानि, जद्धि व अवस्थानके अनुसार हानि, वृद्धि या 
अवस्थानरूप होता है ॥ २६॥ 


इस प्रकार नपुसकवेदका संक्रमाकर तदननन्‍्तर कालमें ल्रविदका प्रथमसमयथर्ती 
संक्रामक होता है। उस समयमें अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य 
स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है | पश्चात्‌ स्थितिकांडकपृथक्त्वस स्ॉविदके क्षपणाकालमें 
संख्यातवें भागके व्यतीत हानेपर शानावरण, दृशनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात 
वर्षमात्र स्थितिवाला वन्‍्ध होता है। पश्चात्‌ स्थितिकांडकपृूथक्त्वले स््रीविदका जो 
स्थितिसत्व है वह सब क्षपणाम आकर प्राप्त हो जाता है। शेष कर्मेके स्थितिसत्वके 
असंख्यात बहुभाग प्राप्त द्वाति हैं। उस स्थितिकांडकके पूर्ण हानिपर सखंक्रमणको प्राप्त 
कराया जानेवाला स्वेद संक्रमणको प्राप्त हो जाता दे । उसी समय ही मोहनीयका 
स्थितिसत्व खंख्यात चपेप्रमाण रह जाता है। 


१ लब्धि. ४८२. गुणसाटिअसखेज्जा च एवं भाणिद पंद्सग्गेण णिह्मलिज्जमाण संक्रमों ददुओ च णियमा 
असखेज्जाए सेर्टाण पयद्गदि त्ति चेत्तव्बं। जयघ. अ. प. १०९४. से काले से काले भणिंद वीप्सानिर्देशो5्यं 
दृष्टव्यः, अथवा एक्क्ी सेक्रालणिंदसो गाहापुव्वद्धणिदिद्वाणमृद्यसंकमार्ण विसेसणमात्रेण सबधणिज्जो, अण्णों 
पच्छद्धूणिड्िट्वस्स बधस्स विंससणभावेण जेजेयवल्वों | भज्जो बधों पदेसग्गे एवं भणिंद पंदेसग्गविसओं बधो 
'वडव्विहवड्डिहाणिअबद्ाणेहि सजियजो त्ति भणिद होई, जोगबड्डिहाणिअवद्ञाणवसेण पदेसबंधरस तहा भावसिद्धीए 
विरोहामावादो | जयघ- अ. पृ. १०९५. 

२ प्रतिषु ( द्विदिबंधओो ' इृति पाठ. | 

३ इृदि संदं संकामिय से काले इत्यिवेद्सकमगों। अण्णं ठिदिस्सखंडं अण्णं ठिदिबंधमारमइ || रून्धि.४४३. 

४ थी जअद्घासंखेज्जामागे परदे तिघादिठिदिबंधों | वस्साणं संखेज्जं थीसेक्तापगढते || रूब्धि ४४४. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मनुप्पत्तीए खश्यचारितिपडिवज्जणविहार्ण [३६१ 


से काले सत्तण्ट णोकसायाणं पटमसमयसंकामओ । सत्तण्ठ णोकसायाणं पढम- 
समयसंकामयस्स ट्विदिबंधो मोहणीयस्स थोवों । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं 
ड्विदिबंधो संखेज्जगुणो। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | वेदणीयर्स ट्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ । ताधे ट्विदिसितकम्म॑ मोहणीयस्स थोव॑ । तिण्ह) घादिकम्माणम- 
संखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं ट्विदिसिंतकम्मे असंखेज्जगुणं | वेदणीयस्स ट्विद्सिंतकम्म 
विसेसाहियं । पढमद्डिदिखंडए पृषण्णे मोहणीयट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणहीणं, सेसाणं 
कम्माणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जमुणहीणं' । ( द्विदि-) बंधो णामा-गोद-वेदणीयाणं 
असंखेज्जगुणहीणो, घादिकम्मार्ण ट्विदिबंधों संखेज्जगुणदीणो । तदो ट्विदिखडयपुधस्ते 
गंदे सत्तण्हं णोकसायाणं खबणद्धाएं संखेज्जदिभागे गंदे णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेजाणि 
वस्साणि ट्विदिबंधो जादो । तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे सत्तण्द णोकसायाणं खबणद्वाए 


अनन्तर समयमें सात नोकषायोंका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है । सात 
नोकपायोंके प्रथमसमयवर्ती संक्रामककें मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक; शानावरण, द्शैना- 
चरण ओर अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा; नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध 
असंख्यातग्रुणा, और वेदनीयका स्थितिबन्ध चिशेष अधिक होता दे । उस संमथम मोदह- 
नीयका स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कमोंका असंख्यातशुणा, नाम-गोत्र क्मोंका 
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है। श्रथम 
स्थितिकांडकके पूणे होनेपर मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा दीन और शेष 
कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा दीन हो जाता है। नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका 
स्थितिबन्ध असंख्यातग्रुणा हीन तथा घातिया कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यातगरुणा दीन 
होता है । पत्चात्‌ स्थितिकांडकएथक्त्वके बीतनेपएण सात नोकपायोके क्षपणकालमेसे 
संख्यातवं भागके चले जानेपर नाम, गोत्र व वदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थिति- 
बन्ध होता है । पश्चात्‌ ए्थितिकांडकप्थफ्त्वके वीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपण- 


१ ताहे संखसहस्सं वस्साण मोहणीयठिदिसत | से काले सकमगोी सत्तण्हं णोक़्सायाण ॥ रूब्पि. ४४५. 
२ ताहे मोहो थोत्रो सखेच्जगुण तिघादिठिदिबंधा। तत्तो असखगुणियां णामदुग साहिय॑ तु वेयणियं ॥ 
लब्धि. ४४६. 


रा ३ ताहे असखगुणिय मोहादु तिधादिपयडिठिदिसत। तत्तो असखगृणियं णामदु्ग साहिय॑ तु वेयणियं ॥ 
लब्धि,. ४४७. 


४ सत्तण्हे पठमद्विदिखंडे पुण्णे दु माहठिदिसत | सखेज्जगुणविहीण सेसाणमसंखगरुणहीणं || लब्धि. ४४८ - 
५ सत्तण्ह॑ पटमद्रिदिखडे पुण्णे ति धादिठिदिबंधो। सखेज्जगरणविहीण अधादितियाणं असंखगरणहीणण ॥ 
लब्धि, ४४९ ६ अ-आप्रद्योः “ ट्विदिखंडयमपुधत्ते ” इति पाठः। 


सं ७ ठिव्जिंधपुणत्तरदे सखेज्जदिमं गत तदद्धाएं। एत्थ अघादितियाणं ठिदिबंधो संखबरस्स तु ॥ 
ल ४५० 


श६२ ] छक्‍्खेंडागमे जौवट्टा् [ १, ९-८, १६. 


संखेज्जेसु मागेसु गंदेस णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्साड्डिदेगं॑ संतकम्म 
जाद । तत्तो पाएण घादिकम्माणं ट्विदिबंधे ट्विदिखंडए च॒ पुण्णे पृण्णे द्विदिबंध-द्विदि- 
संतकम्माणि संखेज्जगुणदीणाणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण्णे द्विदिखंडए असंखेज्ज- 
मुणहीणणं ट्विदिसतकम्म । एदेसिं चेव ट्विदिबंधे पृण्णे अण्णो ट्विदिबंधों संखेज्जमुणहीणो । 
एंदेण कमेण ताव जाव सत्तण्द णोकसायाणं संकामगस्स चरिमट्ठिदिबंधो त्ति। अशुभाग- 
बंधो अणुभागुदओ च समय पडि असुहाण कम्माणमणंतगुणहीणो । बुर्त च-- 
डागम* १४१ उदओ च अणंतगुणो संपहिबंधेण होदि अणुभागे । 
“» 2. से काले उदयादो संपदिबंधो अणंतगुणों ॥ २७ ॥ 


कहर पैक बंधेण होदि उदओ अद्िओ उदएण संकमो अहिओ । 
ण्ग्‌ गुणसेडि अणंतगुणा बोद्धव्वा होदि अणुभागे' ॥ २८॥ 


कालमेसे संख्यात बहुभागोंके चले जानेपर शानावरण, दशनावरण थ अन्तराय इनका 
संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला सत्व हो जाता है। यहांस लेकर घातिया कर्मोके प्रत्येक 
स्थितिबन्ध और स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर स्थितिबन्ध एवं स्थितिसत्व संख्यातगुणे 
दीन दोते जाते हैं । स्थितिकांडकके पूणे दोनेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थिति- 
सस्य असंज्यातगुणा द्वीन दोता जाता है | इनके ही स्थितिबन्धके पूर्ण दोनेपर अन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है | इस ऋमसे तब तक जाते हैं जब तक कि 
स्रात नोकषायोके संक्रामंकका अन्तिम स्थितिबन्ध होता है। अशुभ कर्मोका अनुभागबन्ध 
घ अनुभागोव्य प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा ड्टीन द्ोता है। कहा भी है-- 

अज्"ुभागविषयक साम्प्रतिक बन्धसे सास्प्रतिक अनुभागोद्य अनन्तगुणा होता 
है। इससे अनन्तर कालमें होनेवाले उद्यसे साम्प्रतिक बन्ध अनन्तगुणा होता था ॥२७॥ 

बन्धसे अधिक उद्य ओर उदयसे अधिक संक्रमण द्ोता है। इस प्रकार अजु- 
भागके विषयमे अनन्तगुणित गुणभ्रेणी जानना चाहिये ॥ २८॥ 


१ ठिदिखंडपुधत्तगंदे संखाभागा गदा तदद्धाए। धादितियाणं तत्थ य ठिदिसंतं संखबस्सं वु ॥ 
लब्धि, ४५१. 

२ पडिसमयं अस्ृहा्णं रसबंधुदया अणंतग्रणहीणा। बधों वि य उदयादों तदणंतरसमय उदयोथ ॥ 
लब्धि. ४५१. 

३ उदओ च अणंतगुणों एवं मणिदे व्टमाणसम्यपबद्धादों वष्टमाणसमये उदओ अणंतग॒णों त्ति दद्धव्वों। 
कि कारणं ? चिराणसंतसरूवत्तादों। »»< » से काले उदयादो एवं भणिदे णिरुद्धसमयादों तदणंतरोवरिमसमए जो 
उदओ अशुभागविसओ, तत्तो एसो संपहिसमयपबद्धों अणंतगुणों त्ति दठ्वव्वो | कुदो एवं चे समए समए अणुमागो- 
बदयस्‍्स पिसोरहिपाहस्मेणाणंतगुणहाणीए ओव॑श्विज्जमाणस्स तहाभावोववत्तीए | जयध- अ. प. १०९३. 

४ रब्धि. ४५३; जयध. अ. प. १०९२. 


है, ९-८, १६. ) चूलियाए सम्मतप्पत्तीर खश्यचाश्तिपाडिवश्जणविद्वा्ण [३४३ 


गरुणसेडि अणंतगुणेणूणाए बेदगो दु अणुभागे । 

गणणादियंतसेडी पदेसअग्गेण बोद्धव्वा' ॥ २९ ॥ कल्िंयेमन १ ् 
बंधोद्॒हि णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणो । 

से काले से काले भज्जो पुण संकमो होदि' ॥ ३० ॥ श्रत्त09० सटे 


सत्तण्ई णोकसायाणं संकामगस्स चरिमो ट्विदिबंधो पुरिसवेदस्स अद्द वस्साणि, 
संजलणाणं सोलस वस्साणि, सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ट्विदिसंत- 
कम्म पृण घादिकम्माणं चदुण्द पि संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणम- 
संखेज्जाणि वस्साणि । अंतरादे! पठमसमयकदादो पाए छण्णोकसाए कोंदे संछुददि, ण 


( अप्रशस्त प्रकृतियोंके ) अजुभागका वेदक अनन्तगुणित हीन गुणश्रेणीरूपसे 
होता दे । तथा प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गणनातिक्रान्त अर्थात्‌ असंख्यातगरणी श्रेणीरूपसे 
चबेदक होता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २९॥ 


नियमतः बन्ध व उदयसे अनुभाग अर्थात्‌ अनुभागवन्ध और अजुभागउद्य 
उत्तरोत्तर अनन्तरकालमे अनन्तगुणे हीन हैं । परन्तु अनुभागसंक्रम भाज्य द अर्थात्‌ 
उक्त हीनताके नियमसे रहित है ॥३०॥ 

सात नोकषायोंके संक्रामकका अन्तिम स्थितिबन्ध पुरुषवेदका आठ यर्ष, संज्य- 
लनचतुष्कका सोलह वर्ष, और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण होता है । परन्तु स्थिति- 
सत्व चारों घातिया कर्मोंका संख्यात वष तथा नाम, गोज व वेदनीय, इनका असंख्यात 
वर्षप्रमाण रहता है | प्रथम समयकृृत अन्तरसे, अर्थात्‌ अन्तरकरण कर चुकनेके पश्चात्‌ 
अनन्तर समयसे लेकर छह नोकपायोकी संज्वलनक्रोधमें स्थापित करता है, अन्य 


१ लब्धि. ४५४- तदों समये समये अणं॑तग्रृणहीणमणणतग्रणहीणमपसत्थकम्माणमणुभागमेसी वेदयदि लि 
गाहापुन्वद्धें समुदयत्थों। >> गणणादियतसेटी एबं भणिदे असखेज्जगणाएं सेदीए पदेसग्गम्रेसो समय पष्ि 
बेंददि त्ति भणिद होई | जयध. अ. प. १०९३. 

२ लब्धि. ४५५. बधोद््हि एवं भमणिदे बधोदयेहि ताब णियमा णिच्छएण अणुभागों सेकाल्भाविओं 
अणंतगुणहीणो होदि त्ति पदसंबधा। सपहियक्रालत्रिसयादों अणुमागबंधादा से काले बिसओ अणुभागबंधो विसोहि- 
पाहम्मेणाणतगुणहीणों होदि। एवमुदओ ब्रि दद्धला त्ति मणिद होदि | भब्जे पुण संकमों होई एवं भणिंदे अशुमाग- 
सकमो पुण अणंतग्रणहीणत्ते मयणिव्जों होई। ऊि कारण ? जाब अथुभागखंडयं ण पादेदि ताव अवद्विदों चेव 
संकमो मवदि, अशुभागखडए पुण पदिंद अणुभागसंक्मों अणतग्रणहीणों जायदि त्ति तत्थ परिष्फुडमेव भयणिखत्त- 
इंसणादो। जयघध. अ. प्‌. १०९४. 

३ सत्तण्हं संकामगचरिमे पुरिसस्स बंघमडवस्से। सोलस संजलणाणं संखसहंस्साणि सेसाणं || लब्धि.४५७. 

४ ठिदिसंतं घादीणं संखसहस्साणि होति वस्साणं | होति अघातिदियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणि | 
छ्धि. ४५८ 


१६४ ] छक्खंडागमे जीबद्टाण [ १, ९-८, १६. 


अण्णम्हि कम्दहि वि। पृरिसवेदस्स पढमट्ठटिदीए दोआवलियासु सेसासु आगाल-पड़ि- 

आगालो वोच्छिण्णो | पढमट्ठटिदीदों चेव उदीरणा | समयाहियाए आवलियाए सेसाए 

जदृण्णिया ट्विदिउदीरणा । तदें चरिमसमयपुरिसवेदओं जादो। ताधे छण्णोकसाया' 

; संछुद्धा | पुरिसवेदस्स जाओ दोआवलियाओ समऊणाओ एत्तियसमयपबद्धा विदिय- 
ट्विदीए अत्यि, उदयड्विदी च अत्थि', सेसे पुरिसवेदस्स संतकम्म सब्ब संछुद्धं । 

से काले अस्सकण्णकरणं पव्वत्तिहिदि। अस्सकष्णकरणतत्ति वा आदोलकरणत्ति 

वा ओवडण-उव्बइणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्स | छसु कम्मेसु 


किसीम भी स्थापित नहीं करता | पुरुपवेद की प्रथमस्थितिम दो आवलियोके शेष रहने- 
पर आगाल व प्रत्यागालकी बव्युच्िछत्ति हो जाती है। प्रथमस्थितिसे दी उदीरणा होती 
है। एक समय अधिक आवलीके शाप रहनेपर जघन्य स्थितिकी उदीरणा द्वोती है । 
तत्पश्चात्‌ अन्तिमसमयवर्ती पुरुषंबदक होता हैं। उस समय छह नोकपाये संक्रमको प्राप्त 
दो चुकती हैं । पुरुषबेदकी जा एक समय कम दो आवलियां हैं उतनेमात्र नवक 
समयप्रबद्ध द्वितीय स्थितिमें हैं ओर उदयस्थिति भी है; शेष सब ॒पुरुषवेदका सत्व 
खंक्रमणको प्राप्त हो चुकता है | 


तद्नन्तर समयमें अध्वक्रणंकरण प्रव्नत्त होता है | अश्वक्रणकरण अथवा आदोल- 
करण अथवा अपवत्तनाद्वतनकरण, ये अश्वकरणके तीन नाम दे । छह कर्मोक संक्रमको 


१ अंतरकदपटमांदा काहे छण्णोक्सायय झहाँद। पुर्सिस्प चरिम्समए पुरिस त्रि एणण सब्वय छुदददि ॥ 
लब्धि. ४६०. 

२ पुरिसस्म य पटमद्धिंदि आवलिदामसबरिदाम आगाझा। पडिआगाछा छिण्णा पड़िआबलियादुर्दारणदा ॥ 
लब्धि. ४५९. 

३ प्रतिपु “ छण्णेक्सायाण  इति पाठ, | 

४ समऊणदाण्णिआवलिएमाणसमय'पत्रद्धणवबधी | विदिथ ठिदिये अत्थि हु पुरिसस्तुदयात्रठी च तदा॥ 
रूब्धि, ४६१. 9 

५ से काले ओवद्टणि उव्बद्दण अस्सकण्ण आदाोल। करण तियसण्णगयं सजलणरसेसु वह्िहीदे | लब्धि. ४६२. 
जश्वस्य कर्ण: अश्वकर्ण., अश्वकव्रत्करणमश्रकपेकरणम्‌ | यथाश्रकर्ण. अग्रा्मशत्यामूछात्‌ कमेण हीयमानस्ररुपो 
रश्यते तथेदमपि करण क्राधसंज्वलनात प्रशन्यालोभस ज्वलनायथाक्रममनन्तगुणहीनानमागस्परँ कर्ंस्थान व्यवस्था करण - 
मश्चकणेउरणमिति लक्ष्यते । सपहि आदोलनऋरणसण्णाएं अन्थों वृच्चदें- आदोल णाम हिदोलमादोलमिवकरणमा- 
दोलकरग। यथा हिंदोलुन्थमस्स वस्ताएु च अतराले त्तिझ्लण होदूण कण्णायोरण दीसइ, एजम्ेन्थत्रि कोहादिसिजल- 
णाणप्रणुभागसाणिवेसो क्रेण हीयमाणों दीसद त्ति एंदेण कारणेण अस्सकण्णकरणस्स आदालकऋरणसण्णा जादा। 
एवमोत्रद्नणश्ब॒लनइण ररणेत्ति एसो त्रि पच्जायसद्दो अणुगयद्गों दड़्ब्यों, कोहादिसजरूणाणमणुभागत्रिण्णासस्स हाणि- 
बढ़िसरूवेणावद्वाणं पेक्खियूण तत्थ ओव्णुव्वद्वणसण्णाए पुव्वाइरिएहि पयद्टविदत्तादों| जयध. अ- प. ११०४-११०५. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए खश्य॑चास्तिपाडिवज्जणविद्वा्ण [३६५ 


संहुद्धेसु ते काले पहमसमयअवेदो होदि । ताथे चेव पढमसमयस्सकण्णकरणकारओ 
च। ताधे ट्विदिसिंतकम्म॑ संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, ठिदिबंधों सौलस 
बस्साणि अंतोमुहृत्तणाणि'। अणुभागसंतकम्म आगाइदेण' सह माणे थोब॑, कोध विसेसा- 
हिय॑, मायाए विसेसाहियं, लोभे विसेसाहिय । बंधो वि एरिसो चेव | अणुभागखंडगो 
पुण जो आगाइदो तस्स कोभे फदयाणि थोवाणि, ( माणे फद्धयाणि ) विसेसाहियाणि, 
मायाए फदयाणि विसेसाहियाणि, लोभे फद्याणि विसेसादियाणि । आगाइदसेसाणि 
फदयाणि लोभे थोवाणि, मायाए अण॑तगुणाणि, माणे अण॑तगुणाणि, कोधे अणंतगुणाणि' | 
एसा परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स । 


तम्हि चेव पढमसमए चदुण्ह संजलणाणमपुव्वफदयाणि करेंदि । तेसिं परूवर्ण 


प्राप्त होनिपर अनन्तर कालरमें प्रथमसमयवर्ती अवेदी होता है। उसी समयमे द्वी प्रथम- 
समयवर्ती अश्वकरणकरणकारक भी होता है। उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थिति- 
सत्व संख्यात वर्षप्रमाण और स्थितिवन्ध अन्तमुहर्त कम सोलह वर्षमात्र होता है। 
अश्वकर्णकरणको प्रारम्भ करनेवालेने जिस अनुभागकांडकको ग्रहण किया है उसके साथ 
तत्कालभावी अनुभागसत्वका यह अल्पब्रहुत्व किया जाता है-- अज्ञभागसत्व मानमें 
स्तोक, क्राधमें चिशेष अधिक, मायामें विशेष अधिक और लोभमें विशेष अधिक है। 
अनुभागवन्ध भी इसी अल्पवहुत्वविधिसे प्रवतेमान है । परन्तु जे! अनुभागकांडक अहण 
किया है उसके क्रोध स्पद्धक स्ताक हैं। मानमें स्पद्धक विशेष अधिक हैं। मायामे 
स्पद्धेक विशेष अधिक द। लोभमें स्पद्धक विशेष अधिक हे । प्रहण करनेसे अर्थात्‌ घात 
करनेसे शोप अनुभागके स्पद्धक लोभमे स्तोक, मायामे अनन्तग्ुणित, मानमें अनन्तगरुणित 
और क्रोथम अनन्तगुणित हें । यह प्रथमसमयचर्ती अध्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है | 
डसी प्रथम समयमे चार संज्वलनकषायों के अपूर्वेस्पद्धकोंकोी करता है। उनकी 


ाक 


१ ताहे सजलणाण टिदिसितं सखबस्सयसहस्स। अंतोमहुत्तहीणों सोलस वस्साणि ठिदिबधों || रब्धि. ४६३. 

२ एनथ सह आगाइदेणत्ति वुत्ते अस्सक्रण्णकरणमादब्रेतेण जमणुभागखंडयमागाइद तेण सह तकक्‍काल- 
सावियस्स अणभागसंतकम्सस्स एदमप्पावहुअ कीौरदि त्ति भणिद होदि॥| जयघ- ज- प. ११०५. 

३ रससते आगहिदं खडेण सम तु माणग काह। सायाए छोम वि ये अहियकसा होंति बंधे वि ॥ 
लब्धि, ४६४ 

४ रसखंडफड़याओं कोहादीया हवति अहियक्रमा। अव्रस्सेसफड़याओं लोहादि अणंतग्रणियकमा ॥ 
लात्धि. ४६५ 

५ ताहे सजलूणाण देसावरफंडुंयरस हेद्वादो | णंतगुणूणमपुत्व॑ फड्टूयमिह कुणदि हु अणतत || रब्धि. ४६६. 
काणि अपुब्यफदयाणि णाम्र ! संसारावस्थाए पुव्वसल्द्धप्पसरूवाणि खबगसेदी (ए ?) चेव अस्सकण्णकरणद्वाए समुवलब्ध- 
माणसख्वाणि पुच्वफदएहितो अणतगुणहमणीए ओवशब्चिज्जमाणसहावाणि जागि फंदयाणि ताणि अपुव्वफद्याणि ति 


३६६ ] छक्खंडागम जौवड्टाणं [ है, ९-८, १६. 


वत्तइस्सामों । ते जहा- सव्वस्स अक्खवगस्स सव्वकम्माणं देसघादिफर्याणमादिवग्गणा 
तुछ्ला । सव्वधादीणं पि मिच्छत्त मोत्तण सेसाणं कम्माणं सन्रघादिआदिवग्गणा तुला | 
एत्थ च॒दुण्ह संजलणाणं अपुव्यफदयाणि करेंदि । ताणि कध करेदि १ लोभस्स ताव, 
लोमसंजलणस्स पृव्वफदण॒हिंतो पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागं घत्तण पढमस्स देसघादि- 
फद्यस्स हेड्ढा अणंतमागे अण्णाणि अपुव्यफदयाणि णिव्वचत्तयदि। ताणि पगणणादों 
अणंताणि, पदेसगुणद्वाणिह्वांणतरफदयाणमसंखेज्जदिभागो | एत्तियाणि ताणि अपुब्तर- 
फदयाणि । 

तत्थ पढमस्स फदयस्स आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं थोव । विद्यस्स 
फदयस्स आदिवग्गणाएं अविभागपलिच्छेदग्गमणंतभागुत्तरं | विदियादी तदियं दुभागुत्तर। 
तदियादो चउत्थं तिभागुत्तर | एवं कमेण संखेज्जदिभागमुत्तर गंतूण पुणो असंखेज्जदि 


प्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- सब अक्षपक जीवोंके समस्त कर्मोंके देशघाती 
स्परद््धकोंकी प्रथम वर्गणा समान है। सर्वघातियोंम मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सर्वघाती 
कर्मौंकी प्रथम वर्गणा समान है। यहां चार संज्वलनकषायोंके अपूर्वस्पर््धकाको करता है। 
शंका -- उन अपूर्वस्पद्धकोफको किस प्रकार करता है !? 
समाधान - प्रथमतः लोभके अपूर्व स्पद्धकोके विधानको कहते हँ-- संज्वलन- 
लोभके पृर्वस्पद्धेकासे प्रदेशाअके असेख्यातवं भागको अभ्रहण कर प्रथम देशघानी 
स्पर्दधकके नीचे अनन्तगुणहानिरूपस अपवर्तित कर उसके अनन्तवें भागमें अन्य अपूबे- 
स्पद्धकोंकी रचना करता है । वे अपूर्वस्पद्धक गणनास अनन्त होते हुए भी प्रदेशगुण- 
हानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पद्धक हैँ उनके असंख्यात्े भागमात्र हैं। थे अपूर्य- 
स्पद्धक इतने मात्र हैं । 
प्रथम समयमें निर्वे्तित अपूर्वेस्पद्धकोमेस प्रथम स्पद्धेककी प्रथम वर्गेणाम अवबि 
भागप्रतिच्छेद स्तोक हैं | द्वितीय स्पद्धककी प्रथम बर्गंणामे अविभागप्रतिच्छेदों का समूह 
अनन्त बहुभागसे अधिक है ' द्वितीय स्पद्धककी प्रथम वर्गणासे तृतीय स्पद्धककी प्रथम 
घगेणामें द्वितीय भाग अर्थात्‌ आधेसे अधिक है| तृतीय स्पद्धूककी प्रथम वरगेणासे चतुर्थ 
स्पर्दककी प्रथम चगेणाम त्रिभागसे अधिक्र है। इस प्रकार क्रमसे संख्यात- 
भागोक्तरवृद्धसि जाकर पुनः असंख्यातभागसे अधिक होता है । पुनः अखंख्यात- 
भण्णंते | जयध. अ. पृ. ११०६. वधमानं मतं पू्ष हीयमानमपूर्वक्म | स्पर्धक द्विविध लय स्पर्थकक्रम्कोविदे, ॥ 
बंबसंग्रह-अमितगतिहत, १, ४३- 
१ अपतो : ब्वत्तयुदि ” आ-कप्रल्योः * वत्तयुदि ” इति पाठः । 
४ गणनदियपदेसगग॒ुणहाणिद्वाणफड्ट्याणं तु। होदि असखेन्जदिम अवरादु वरं अण॑तगुणं || लम्धि. ४६७. 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचारित्तिपडिवश्जणविहाार्ण [ १६७ 
भागुत्तर होदि | पुणो असंखेज्जदिभागुत्तर गेतूण' पुणो अणंतभागुत्तर होदि | एबमणत- 
राणतरेण गंतृण चरिमस्स वि फदयस्स आदिवग्गणाए अविभागपड़िच्छेदर्गं विसेला- 
हियमणंतभागेण । 


जाणि पढमसमणए अधुय्बफदयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फद्यस्स आदि- 
बग्गणा थोवा । चरिमस्स अपुव्यफदयस्स आदिवग्गणा अणंतगुणा। पृव्यफहयस्स वि 
आदिवग्गणा अणंतगुणा । जहा लोभस्स अपुव्वफदयाणि परूविदाणि पढमसमए, तथा 
मायाए माणस्स कोधस्स य परूवेदव्वाणि । 


भागोत्तरचृझिसि जाकर पुनः अनम्तवे भागले अधिक द्वोता है । इस प्रकार अनस्तर 
अलन्तररूपले जाकर (द्विचरम स्पर्द्धकधकी प्रथम वगगेणाके अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा ) 
अन्तिम स्पर्कूककी भी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोका समूद अनन्त भागसे 
विशेष अधिक है । 


विशेषार्थ--उपर्युक्त कथनका अभिप्राय इस प्रकार दै-- द्वितीय स्पर्डककी प्रथम 
वर्गणासे तृतीय स्पर्धककी प्रथम वर्गंणा कुछ कम द्वितीय भागसे अधिक है, तृतीय 
स्पर्ककी प्रथम वर्गेणासे चतुर्थ स्पद्धंककी प्रथम वर्गंणा कुछ कम तृतीय भागसे अधिक 
है, इस प्रकार जब तक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण स्पद्धकोंक्ी अन्तिम स्पद्धेकवर्गणा 
अपने अनन्तर नीचेके स्पर्सेककी प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट सख्यातवे भागसे अधिक होकर 
खेख्यातभागवृद्धिके अंतको न प्राप्त हो जावे तब तक इसी प्रकार चतुथे-पंचम भागाधिक- 
क्रमसे ले जाना चाहिये। इससे आगे जब तक आदिसे लेकर जघन्य परीतानन्तप्रमाण 
स्पद्धेकांमं अन्तिम स्पद्धेककी प्रथम वर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्््ककी प्रथम 
चर्गणासे उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातर्वें भागले अधिक होकर असंख्यातभागवृद्धिके अन्तको 
न' प्राप्त द्वो जावे तब तक असंख्यातभागोत्तरत्रादिका क्रम चाल रहता दै। इसके आगे 
अन्तिम अपूर्वेस्पद्धक तक अनन्तभागवृद्धिका क्रम जानना चाहिये । 

प्रथम समयमें ज्ञो अपूर्वस्पद्धक निर्वेलित हैं उनमें प्रथम स्पद्धेककी प्रथम बगेणा 
स्‍्तोक और अन्तिम अपूर्वेस्पदेककी प्रथम वर्गंणा अनन्तगुणी है। पूर्वस्पद्धेककी भी 
आविम वर्गणा अनन्तगुणी है। प्रथम समयमें जिस प्रकार लोभके अपूर्वेस्पर्दकौका प्ररू- 
पण फिया है उसी भ्रकार माया, मान और क्रोचके भी अपूर्वस्पद्धकोका प्ररूपण 
करना चादिये । 


प्रथम समयमें जो अपूर्वस्परक निर्वेतित हैं उनमें क्राधके अपूर्वस्पर्दक स्तोक, 


१ अहिषए “ -सागृत्तरं गंतृण पुणों असंखेज्जदिभागुत्तरं होदि ” हृति पाढ: । 


३६८ ] छक्खंडागमे जीवद्टाणं [ १, ९-८, १६. 


माणस्स अधुव्यफदयाणि विसेसाहियाणि । मायाए अपुव्वफदयाणि विसेसाहियाणि । 
लोभस्स अपुव्वफदयाणि विसेसाहियाणि । विसेसो अरंतभागों । तेसि चेव पढठमसमए 
णिव्वत्तिदाणमपुव्वफद॒याणं लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदर्ग थोव॑ | मायाए 
आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदर्गं विसिसाहियं । माणस्स आदिवग्गणाएं अविभाग- 
पडिच्छेदग्ग विसेसोहिय । कोधस्स आदिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदर्गं विसेसाहिय । 
अतुण्ह पि कसायाणं जाणि अपुव्वफदयाणि तत्थ चरिमस्स अपुव्बफदयस्स आदिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदर्ग चदुण्ड पि कसायाणं तुछमणंतगुणं । कोहादिचदुण्ह संजलणाणं 
जाओ आदिवग्गणाओ, तासिं परिवाडीए जहाकमेणेसा सेदिद्वी- २१०।१६८।१४०।१२०। 
कोहार्दाणं जद्कमेण अपुव्चफदयसलागाओ एदाओ- १२।१५।१८।२१। 


मानके अपूर्वस्पर्दक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक, और लोभके 
अपूर्वेस्पर्दक विशेष अधिक हैं। अधिकताका प्रमाण यहां अनन्तवां भाग है। प्रथम 
समयमें निर्वेतित उन्हीं अपूर्वेस्पद्धेकोमे लोभकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिज्छेद्समूहद 
स्तोक है। मायाकी प्रथम वर्गणामं अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। मानकी 
प्रथम वर्गणामें अधिभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। क्राधकी प्रथम वर्गणामे 
अविभागग्रतिच्छेद्समूह विशेष अधिक है | चारो ही कषायोंके जो अपूर्वस्पद्धक हैं उनमें 
अन्तिम अपूर्वस्पद्धेककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोका समूद्द चारो दी कपायोके 
तठुल्य अनन्तगुणा है। क्रोाधादि रूप चारो संज्वलनोंकी जो प्रथम वर्गणाये हैं. उनकी परि- 
पाटीमें यथाक्रमसे यद् संदष्टि है-- २१०। १६८। १४०। १५०। फ्रोाधादिकोंकी यथाक्रमसे 
अपूर्वस्पर्दकशलाकायें ये हैं-- १९। १५। १८। २१। 


विश्लेषाथं--अपूर्वस्पद्धंकोंमं प्रथम स्पर्थककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रति- 
च्छेदौको स्पद्धकशलाकासे गुणा कर देनेपर अन्तिम स्पद्धककी आदि वर्गणाके अबि- 
भागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण आता है, जो सब कपायोंका तुल्य होता है तथा आविम 

चर्गणाकी अपेक्षा अनन्तगुणा है| 
फ्राथ मान भाया लोभ 
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१ पुव्वाण फडुयाण छेत्तूण असंखभागदब्बं तु | कोहादीणमपुत्तं फड़यमिह कुणदि अहियकमा ॥ 
लाग्धि. ४६८. 


२ कोहादीणमपुष्व॑ जेढ्ं सौरेस तु अवरमसरित्थे। लोहादिआदिवग्गणअविमागा होंति अद्ियकमा ।) 
लब्धि. ४७१. 


१, ९-८ १६.) चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीपू खश्यचास्तिपडिवज्जणविद्वाणं [३६६९ 


पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ज॑ पदेसग्गमोकड्िज्जदे तेण कम्मस्स 
अवह्ारकालो थोवो। अपुन्यफदएदि पदेसशुणहाणिट्वाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्ज- 
गुणो । पलिदोवमवर्गमूलमसंखेज्जगुर्ण' । पठमसमए णिव्वत्तिज्जमाणएसु अपृव्वफदएसु 
पुव्वफदएहिंतोी ओकड्डिदृण पदेसग्गमपुव्वफदयाणमादिवग्गणाएं बहुग देदि । विदियाए 
वग्गणाएं विसेसही्ण देदि | एवमणणणतराणंतरेण गंतूृण चरिमाएण अपुव्वफदयवग्गणाए 
विसेसदी्ण देदि । तदे! चरिमादो अपुव्वफ्दयवग्गणादो पढमस्स पुव्वफदयस्स आदि- 
वग्गणाएं असंखेज्जगुणहीणं देदि | तदो विदियाए पुव्वफदयवग्गणाएं विसेसद्दीण देदि। 
सेसासु सब्बासु पुष्यफदयवग्गणासु विसेसद्वीणं देदि'। तम्हि चेव पठमसमणए जे दिस्सदि 
पदेसग्ग तमपुच्चफदयाणं पढमाए वग्गणाएं बहुओं, पुव्वफदयआदिवग्गणाएं विसेसद्दीण। 
जहा लोभस्स तद्दा मायाए माणस्स कोधस्स च | 

उदयपरूवणा । ते जहा- पठमसमए चेव अपृव्वफदयाणि उदिण्णाणि व्‌ अणु- 


प्रथमसमयवर्ती अश्वकंर्णकरणका करनेवाला जिस प्रदेशाअको अपकर्षित करता 
है उसके प्रमाणसे कमेका अवद्ारकाल स्तोक है। अपूर्वेस्पद्ध कौसे प्रदेशगुणदानिस्थाना- 
न्‍तरका अवद्दारकाल असंख्यातग्रुणा है | पल्‍योपमका वर्गेमूल असंख्यातगुणा है।( अर्थात्‌ 
अपकेण-उत्कषेणभागद्वारसे असंख्यातग्रुणे और पल्योपमके प्रथम वर्गमूछसे असंण्यात- 
ग॒ुणे हीन पल्योपमके असंख्यातवें भागसे एक प्रदेशगुणहानिस्थानानतरके स्पद्धेकाके 
अपवर्तित करनेपर जो भाग लब्ध हो उतनेमात्र संज्वलनक्राधादिकोके स्पर्ड्क दोते हैं। ) 
प्रथम समयमें निर्वेर्तित किये जानेवाले अपूर्वेस्पर्धकाम पूर्वेस्पद्धकोले अपकर्षण करके 
प्रदेशाभ्रको अपूर्वस्पर्दकोकी प्रथम वर्गेणाम बहुत देता है। द्वितीय वर्गणार्म विशेष हीन 
देता है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम अपूर्वेस्पद्धेकवर्गणामें विशेष 
हीन देता है। उस अन्तिम अपूर्वेस्पद्धकवर्गंणासे प्रथम पूर्वेस्पद्धेककी प्रथम वर्गेणामे 
असंख्यातगुणा हीन देता है । उससे [द्वितीय पूर्वस्पद्धकवर्गणामें विशेष हीन देता है। 
शेष सब पूर्वस्पर्दकवर्गणाओमें विशेष दीन देता दे। उसी प्रथम समयमें जो प्रदेशाप्र 
दिखता है वह अप्र्वेस्पद्धकौकी प्रथम वर्गणामें बहुत और पूर्वस्पर्धेकोंकी प्रथम बर्गणामे 
विशेष द्वीन है। पूवे व अपूर्व स्पर््धकोर्मे दिये जानेवाले प्रदेशाप्रकी यद्द श्रेणिप्ररूपणा 
जैसे लोमकी की गई है वैसे ही माया, मान, और क्रोधकी भी जानना चाहिये। 

उसी अभ्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमे चार संज्बलनकषायोंके अनुभागो- 
दयकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार ह-- प्रथम समयमें ही अपूर्वस्पद्धक उदीर्ण 


१२ प्रतिषु “मोकड्डिज तेण ” इति पाठः। 
२ ताहे दब्बवहारों पदेसगुणहाणिफड़यवहारों | पहुस्स पदममूल असंखगुणियक्कमा होंति॥ लब्धि. ४७५. 


बे हे उक्कद्टिदं हु देदि अपुव्वादिमवग्गणाउ हीणकर्स। पुव्वादिवग्गणाएं असंखय॒ुणहीणयं तु हीणकम्रा॥ 
४७०, 


३७० ] छक्‍क्खंडागमे जौवड्टा्ण [ १, ९-८, १६. 


दिण्णाणि च | पृव्वफहयाणं पि आदीदो अणेतभागो उदिण्णो च अपुदिण्णो च, उब- 
रिमअणंता भागा अशुदिण्णा । बंधेण णिव्वत्तिज्ज॑ति अपुव्बफदर्य पठममार्दि कादृण जाब 
लदासमाणफदयाणमर्णतिम भागो ति । एसा सब्या परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरण- 
कारयस्स | एत्तो विदियसमए त॑ चेव ट्विदिखंडयं, ते चेव अणुभागखंडय, सो चेष 
डिदिबंधो । अणुभागबंधो अण॑तगुणहीणो । ग्रुणसेडी असंखेज्जघुणा । अपुव्यफदयाणि 
जाणि पढमसमए पणिव्वत्तिदाणि विदियसमए ताणि च णिज्वत्तयदि अण्णाणि च 
अपुव्बफदयाणि तदो असंखेज्जगुणहीणाणि । 

विदियसमए अपुव्वफदएसु दिज्जमाणस्स पदेप्तरगस्स सेडिपरूवर्ण वत्तइस्सामो। 
ते जहा- विदियसमए अपुवच्वफदयाणमादिवग्गणाए पदेसगर्ग बहुअ दिज्जदि, विदियाए 
वग्गणाए विसेसहीर्ण दिज्जदि। एवमणंतरोवणिधाए विसेसद्वीणं दिज्जदि ताव जाब जाणि 
विदियसमए अपुव्याणि अपुब्बफदयाणि कदाणि तेसिं चरिमादो वग्गणादो।त्ति | तदो चरि- 
मादो वग्गणादो पढमसमए' जाणि अपुच्याणि फदयाणि कदाणि तेसिमादिवग्गणाएं दिज्दि 
पंदेसग्गमसंखेजगुणद्वीणं । तदो विदियाए वग्गणाएं विसेसही्ण दिज्ञदि | तत्तो पाए अणंतरो- 
भी हैं और अछुदीणे भी हैं । पूर्वस्पर्धकोंका भी आदिसे अनन्तवां भाग उदीण और अजु- 
दीण, तथा उपरिम अनन्त वहुभाग अनुदीणे हैं। अनुभागबन्धले प्रथम अपूर्वेस्पद्धकको 
आदि करके लतासमान स्पर्द््कोके अनन्तवे भाग तक स्पद्धेक रचे जाते दूँ । यह सब 
प्ररूपणा प्रथम समय अश्वकर्णकरणकारककी है| यहांसे द्वितीय समयमें वही स्थिति- 
कांडक, वही अनुभागकांडक और वही स्थितिवन्ध भी है। अनुभागवन्ध अनन्तगुणा 
हीन है । गुणअ्रेणी असंख्यातगुणी है। प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर््धक निर्वे्तित हैं, 
द्वितीय समयमें उन्हें भी रचता है और उनसे असंख्यातगुण हीन अन्य भी अपूर्वस्पद्धे- 
कोफो रचता है। 

द्वितीय समयमें अपू् स्पर्डकोम दिये जानेवाले प्रदेशाप्रके श्रेणीप्रूपणको कह्दते 
हैं, वह इस प्रकार ह-- द्वितीय समयमें अपूर्वस्पद्धकौकी आदि वर्गणामे बहुत प्रदेशाप्रको 
देता है। द्वितीय चर्गणामं विशेष द्वीन प्रद्शाश्रकों दता है । इस प्रकार अनन्तर 
ऋमसे विशेष हीन प्रदेशात्न तब तक दिया जाता है जब तक कि जो द्वितीय 
समयमे अपूबे अप्वेस्पद्धक किये हैं उनकी अन्तिम वर्गणा प्राप्त होती है। फिर. उनकी 
अस्तिम वर्गंणासे, प्रथम समयमें जो अपृर्वस्परूंक किये हैं उनकी प्रथम वर्गणार्म अ्स- 
सख्यातगुणे हीन प्रदेशाप्रको देता है। उससे छितीय वर्गणाम विशेष हीलन प्रदेशाप्रको 


१ प्रतिषु ' -फद्दयपटम्रा्दि ” इति पाठः ! 
२ ताहे अपुव्वफडयपुव्वस्सादीदरंतिममुदेदि । बंधो हु लदाणंतिममागों त्ति अपुब्यफड्डयदो || लब्धि. ४७६. 
३ अतिषु “ तेसिं चरिमादों वग्गणादों पटमसम्ए ” इति पाठः | 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तार खश्यचारित्तपडिवज्जणविहार्ण [ ६७१ 


वणिधाएं सब्वत्थ विसेसहीर्ण दिज्जादे । पुव्चफदयाणमादिवग्गणाएं विसेसहीणं चेव 
दिज्जादे । सेसासु विसेसद्वीण दिज्जद । विदियसमए अपुव्बफदएसु वा पुव्बफदणसु 
वा एक्केक्किस्से वग्गणाएं ज॑ दिस्सदि पदेसर्ग तमपुव्वफदयआदिवग्गणाएं बहुआ, 
सेसासु अणंतरोवणिधाएं सव्वासु विसेसदीणं । तदियसमणए वि एसेव कमो । णबरि 
अपुव्वफदयाणि ताणि च अण्णाणि च णिष्तत्तयदि । 

तदियसमए' जाणि अपुव्बवाणि फद्याणि णिव्वत्तिदाणि तेसिमसंखेज्जदिभागे 
तत्थ वि पदेसग्गस्स दिज्जमाणस्स सेडिपरूवर्णं- तदियसमए अपुृव्बाणमपुव्वफहयाण- 
मादिवग्गणाए पदेसरग बहुअ दिज्जादे । विदियाए वग्गणाए विसेसहीर्ण । 
एबमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं ताव जाबव जाणि तदियसमए अपुव्याणमपुव्वफदयाणं 
चरिमादो वग्गणादो त्ति। तदो विदियसमए अपुव्बफदयाणमादिवग्गणाएं पदेसग्गम- 
संखेज्जगुणहीणं । तत्तो पाए सव्वत्थ विसेसहीणं । जं दिस्सदि पदेसर्गं तमादिवग्गणाए 
बहुगं, उवरिममर्णतरोवणिधाए सव्वत्थ विसेसह्वीणं।! जधा तदियसमए तथा सेसेसु 


देता है | वहांसे लेकर अनन्तर क्रमस सब वर्गणाओंमें विशेष हीन प्रदेशाश्रकों 
देता है। पूर्वस्पद्धकोंकी प्रथम वर्गंणामें विशेष द्वीन ही देता है। शेष वर्गणाओंमें 
विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता दे । द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर््धकोमें अथवा प्वेस्पद्धको्म 
पक एक चरगेणामे जे प्रदेशात्र दिखता है, चह अप्वेस्पद्धकौकी प्रथम चग्गणाम बहुत 
और शेष सब वर्गणाओंमें अनन्तर ऋ्रमस विशेष हीन दे । तृतीय समयमें भी 
यही क्रम है। विशेष केवल यह है कि उन्हीं अप्वेस्पर््धकोंको तथा दूसरोंको भी रचता है। 

तृतीय समयमें उनके असंख्यातवें भागमात्र जिन अप्‌वेस्पद्धकोका रचा है उन 
अपूर्वस्पद्धकोंमें दीयमान प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है- तृतीय समयमभे अपये 
अपृवेस्पद्धकोंकी आदिम वर्गणाम बहुत प्रदेशाप्न दिया जाता है। छितीय वर्गणाम विशेष 
दीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तर ऋ्रमस विशेष ह्वीन प्रदेशाप्न तृतीय 
समयमें निर्वेतित अपूर्व अपूर्वेस्पद्धकोकी अन्तिम वर्गणा तक दिया जाता हैं । उससे 
द्वितीय समयमें निवेर्तित अप्वेस्पद्धेकोकी प्रथम वर्गणामें अखंख्यातगुणा दीन प्रदेशाग्र 
दिया जाता है । वहांस लेकर छ्वितीयादि बर्गंणाओम सर्वत्र विशेष हीन ही प्रदेशाप्र 
दिया ज्ञाता है। जो प्रदेशाप्र दिखता दे वह प्रथम बगेणामें बडुत, तथा ऊपर अनन्तर 
क्रमसे सब बर्गेणाओंमें विशेष दीन है। जिल प्रकार तृतीय समयमें निरूपण किया गया 


१ पदमादिस दिज्जकम तक्‍्काजफड्याण चरिमो त्ति। हीणकर्म से काले असंखगुणहीणय तु हीणकर्म ॥ 
लब्धि, ४७९. 

» पदमादिमु दिस्सकरस॑ तवकालजफड़याण चरिमो त्ति| हीणकम से कांक होणे हीण कम तत्तो ॥ 
छातन्‍्धि.४८०. 

३ प्रतिपु ' विदियसमए * इति पाठः | 


१७ ] छक्खंडागम जीबट्ठाण [ है, ९-८, १६. 
व उवरिमसमएसु' वत्तव्व जाव पठममणुभागखंडर्य चरिमसमयअणुक्षिण्ण ति। 


तदो से काले अशुभागसंतकम्मे णाणत्त | ते जहा- लोभे अणुभागसंतकम्म 
शव । मायाए अणुभागसंतकम्ममर्णतगुणं । माणस्स अणुभागसंतकम्ममणतगुणं | 
कोघस्स. अणुभागसंतकम्ममणंतगुर्ण । तेण पर सव्वम्हि अस्सकण्णकरणे एस कमो । 
अस्सकण्णकरणस्स पढमसमए णिव्वत्तिदाणि अपुव्यफद्याणि बहुवाणि । विदियसमए 
जाणि अपुर्व्वाणि अपुव्वफदयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । तदियसमए 
जाणि अपुव्वाणि अपुव्यफदयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि | एवं समए 
समए जाणि अप॒व्वाणि अपुव्वफदयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । गुणगारो 
पलिदोवमवग्गमूलस्स - असंखेज्जदिभागों । अस्सकण्णकरणस्स चरिमससए लोभस्स 
अपुव्वफदयाणमादिव्रग्गणाए अविभागर्पाडिच्छेदग्गं थोतं । विदियस्स अपुव्वफदयस्स 
आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदरगं दुशुणं । तदियस्स फदयस्स आदिवग्गंणाए अवि- 
भागपडिच्छेदर्गं तिगुणं | एवं पठमस्स आदिवग्गणाएं अविभागच्छेदग्गादो जदिएल्थ- 
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है उसी प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके उत्कीण होनेके अन्तिम समय तक उपरिम 
समयोंमे भी निरूपण करना चाहिये । 


इसके अनन्तर कालमे अनुभागसत्वमे विशेषता है। बद्द इस प्रकार है-- लोभमें 
अजुभागसत्व स्तोक है | मायामे अनुभागसत्व अनन्तगुणा है। मानका अनुभागसत्व 
अनन्तगुणा दै । क्रोथका अनुभागसत्व अनन्तगुणा है। इसस आगे सब अश्वकर्णकरणमें 
थद्दी क्रम है| अभ्वकणणकरणके अ्रथम समयमें निर्वेतित अपूर्वेस्पद्धक बहुत हैं। द्वितीय 
समयमे जो अपू्े अपूवेस्पद्धेक किये हैं वे असंख्यातगुणे दीन हैं। तृतीय समयमे जो 
अपूर्वे अपूर्वेस्पद्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन देँ। इस प्रकार समय समयमें जो 
अपूवे अपूर्वेस्परुूंक किये जाते है वे असंख्यातगुणे द्वोन द्वोते हैं । यहां गुणकार पल्यो 
पमव्गमूलके असंख्यातव भागप्रमाण हे । अध्वकणकरणके अन्तिम समयमें लोभके 
अपूर्व अपूर्वेस्पद्धेकोकी प्रथम वर्गंणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोक, द्वितीय अपृवेस्पदधे 
ककी प्रथम वरगेणामें अविभागप्रतिच्छेदाञ्न दुगुणा, और तृतीय स्पद्धेककी प्रथम वर्गणामे 
अधिभागप्रतिच्छेदाश्न तिगुणा है। इस प्रकार प्रथम स्पद्धेककी प्रथम वर्गणासम्बधी 


२ प्रतिधु ' संसतु चरिमसमएसु ” इति पाठः। 


२ पठमाणुमागख्ंडे पड़िंदे अशुभागसंतकम्म॑ तु । लोमादणंतग्रणिद उबारिें पि अणंतगुणिदक्म ॥ 
छम्धि, ४८१० 


३ आंदोलस्स य पटमे णिल्वत्तिदअपुव्वफड्याणि बहू | पडिसमर्य पलिदोवममूल[संखज्जभागभजियकर्मा ॥ 
क्ष्नि, ४८२. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुप्पचीए छहयचास्तिपडिवज्जणविद्वा् [३७६ 


फदयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गमुद्िस्सदि तदित्थफदयस्स आदिविग्गणाए 
अविभागच्छेदग्गादो पडिच्छेदग्गं तदित्थगुण । एवं मायाए माणस्स कोधस्स य । 

अस्सकण्णकरणस्स पढमअणुभागखंडए हृदे अणुभागस्स अप्पाबहुअ वत्त- 
इस्सामो । ते जहा- सब्बत्थोबाणि कोधस्स अपुव्बफदयाणि | माणस्स अपुनच्यफदयाणि 
विसेसाहियाणि । मायाएं अपुव्वफदयाणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुब्वफहयाणि 
विसेसादियाणि । एगपदेसगुणहाणिट्वाणंतरफदयाणि असंखेज्जगुणाणि । एगफइय- 
बग्गणाओ अणंतगुणाओ | कोधस्स अपुव्वफदयवग्गगाओ अ्ंतग्रुणाओ । माणस्स 
अपुव्यफदयवग्गणाओ विसेसाहियाओ। मायाए अपुव्बफदयवग्गणाओ विसेसाहियाओ। 
लोभस्स अपुव्वफदयवग्गणाओ विसेसाहियाओ । लोभस्स पुव्वफदयाणि अणंतगरुणाणि। 
तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतग्रुणाओ । मायाए पृव्वफदयाणि अणंतगरुणाणि। तेसि 
चेव वरगणाओ अण॑ंतगुणाओ। माणस्स पुव्वफदयाणि अणंतगुणाणि। तेसिं चेष 
वग्गणाओ अणंतग्रणाओ । कोधस्स पुव्वफदयाणि अर्णतगरुणाणि । तेसि चेव वस्गणाओ 
अणंतगुणाओ । एवमंतोमुहत्तमस्सकण्णकरणं । 


अविभागप्रतिच्छेदाग्नसे जितने स्पद्धककी प्रथम वगेणाके अविभागप्रतिच्छेदाप्रका 
संकल्प हो उतनेवे स्पद्धककी प्रथम वर्गणामे ( प्रथम स्पर््धकसम्बंधी प्रथम वर्गणाके ) 
अविभागप्रतिच्छेदाप्नसे उतनागुणा प्रतिच्छेदाग्न होता है। इसी प्रकार माया, मान और 
क्रोधके अप्वेस्पर्धकौमें अविभागप्रतिच्छेदाप्रके अल्पबहुत्वका क्रम जानना चाहिये । 

अभ्वकर्णकरणके प्रथम अनुभागकांडकके नष्ट दोनेपर अनुभागके अल्पवहुत्वको 
कद्दते हैं। वह इस प्रकार है -क्रोधके अपूर्वस्पधेक सबसे स्तोक, मानके अपूर्वस्प्धेक 
बिशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्घकर विशेष अधिक, और लेोभके अपूर्वस्प्थेक विशेष 
अधिक हैं । एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतरके स्प्थेक अखंख्यातगुणे हैं। एक स्प्धेकक्की 
बगेणाये अनन्तगुणी हैं। क्राधकी अपूर्वस्पथेकर्गेणाये अनन्तगुणी हैं । मानकी अपूर्मे- 
स्पर्धकवर्गंणाययं विशेष अधिक हैं । मायाक्री अपूर्वेस्पर्थकर्गणायें विशेष अधिक हैं। 
लोभमकी अपूर्वस्पधेकवर्गणायें विशेष अधिक हैं| लछोमके पूर्वस्पर्थक अनन्तगुणे हैं । उन्हीं 
पू्वेस्पधेकोंकी वगेणाये अनन्तगुणी हैं । मायाके पूर्वस्पर्थंक्र अनन्तगुणे हैं। उनकी दी 
वर्गणाय अनन्तगुणी हैं। मानके पूर्वेस्पर्धक अनन्तगुण हैं। उनकी ही वर्गणारय अनन्त- 
शुणी हैं । क्रोथके पूर्वस्पर्थक् अनन्तगुणे हैँं। उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। इस 
प्रकार अन्तमुट्तंकाल तक अध्वकर्णेकरण प्रवतेमान रद्दता है । 


कक १ आदोलस्स य चरिमे अपुव्वादिमवग्गणाविमागादों। दोचटिमादीणादी ,चटिदत्ता मेत्तणंतगुणां॥ 
लब्धि. ४८३. 


२ आददोलस्स य परम रसखडे पाढिंदे अपुववादों। कोहादी अहियकमा पंदेसगुणहाणिफड़या ततो ॥ 
होदि असंखेज्जयुणं हगिफडुयवग्गणा अणंतगृणा | तत्तों अणंतयुणिदा कोहस्स अपुव्बफड्डयार्ण च || म्राणादीण- 


१७४ ] छक्खंडागम जौवड्ढाणै [ है, ९-८, १६. 


अस्सकण्णकरणस्स चारिमसमए संजलणाणं ट्विदिबंधो अद्द वस्साणि । सेसाणं 
कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साण । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसितकम्मं 
असंखेज्जाणि वस्साणि। चदुण्ह घादिकम्मा्ण ठिदिसितकरम्म संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | 
एवमस्सकण्णकरणद्धा समत्ता भवदि । 


एत्तो सेकालप्पहुडि किट्टीकरणद्भा। छसु कम्मेसु संछुद्वेस जा कोघवेदगढ़ा 
तिसस्‍्से कोधवेदगद्धाएं तिण्णि भागा। जो तत्थ पढमतिभागो अस्सकण्णकरणद्वा, 
विदियतिभागो किट्टीकरणद्धा, तदियतिभागो किट्ीब्रेदगद्धा । अस्सकण्णकरणे णिट्टिदे 
तदो से काले अण्णो ट्विदिबंधो । अण्णो अगुभागशंडओ अस्सकण्णकरणेणेव आगाइदो | 
अण्णो ट्विदिखेंडगो चदुण्ह घादिकम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | णामा-गोद- 
बेदणीयाणमसंखेज्जा भागा | पहमसमयक्िद्वीकारओ कोधपुव्यापुव्वफहएहिंतो पदेसेग्ग- 


मोकट्विदृण कोपकिद्वीओ करेदि | माणादों ओकद्विदूग माणकिद्डीओ करेदि । मायादों 

अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें सेज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध आठ वर्ष और 
शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्व्नमात्र हाता है। नाम, गोत्र व चेदनीय, इनका 
स्थितिखत्व असंख्यात वर्ष और घातिया कम्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसदस्तमात्र 
होता है | इस प्रकार अशध्वकरणकरणकाल समाप्त होता है। 


यहांसे आगे अनन्तर समयसे लेकर कृष्टिकरणकाल है । छद कर्मोके सक्रमणको 
प्राप्त हानेपर जो क्रोधवेदककाल है उस क्राधवेद ककालके तीन भाग दैं । उनमें जो प्रथम 
शत्रिभाग दे वह अश्वक्णेकरणकाल, द्वितीय त्रिभाग कृष्टिकरणकाल, और तृतीय त्रिभाग 
कृष्टिविद्‌ककाल है। अश्वकर्णकरणके समाप्त हानिपर तद्नन्‍्तरकालमें अन्य स्थितिथन्ध होता 
है। अन्य अनुभागकांडक अश्यकर्णक रणकर्ता द्वारा ही प्रारम्भ किया गया है। चार घातिया 
कर्मोका अन्य स्थितिकांडक संख्यात वर्ष सहस्रमात्र हैं। नाम, गोत्र व वेदनीयका अन्य 
स्थितिकांडक असंख्यात बडुभागप्रमाण है। प्रथम समय कृष्टिकारक क्रोधकरे पूर्व और 
अपूर्व स्पर्धकोंसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर क्रोधकृष्टियोंको करता है। मानसे प्रदेशाग्रका 
अपकंषण कर मानछशियोंको फरता है। मायासे प्रदेशाप्रका अपकषेणकर मायाकहृष्टियोंको 


हियकमा लोभगपुन्य॑ च वग्गणा तसिं। कोहों ति य अट्ठ पदां अगंतगुणिदकक्मा होंति || लब्धि. ४८४-४८६. 

१ हयकण्णकरणचरिमे संजलणाणट्ठवस्सठिदिबंधो | वरंसाणं संखेज्जस हस्सागि हृबंति सेसाण ॥ छूग्धि. ४८ ८. 

२ ठिदिसत्तमघादीणं असंखवस्साणि होंति घादीण । वस्साणं सखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेण ॥ 
लब्षि. ४८९. 

है उक्कम्मे संछद्धे काहे कोहस्स वेदगढ़ा जा। तस्स य॑ पंदंमतिभागों होदि हु हंयकण्णकरणद्धा॥ विदिय- 
तिभांगो किट्ठीकरणद्भा किट्टिवेदगढ्ध हु | तदियतिमांगो किह्दीऋरणों हयक्रण्णकरणं चर || लागब्धि, ४५९०-४९ १५ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए किट्टीकरणविद्ा् [ ३७५ 


ओकटद्ठिदूण मायाकिट्टीओ करेदि। लोभादो ओकडद्विदृण लोभकिड्डीओ करेदि । एदाओं 
सव्वाओ दि चउन्विहाओ कि्टीओ एगफदयबर्गणाणमणतमागो पगणणादो । 
पढमसमयणिव्वक्तिदाणं॑ किट्टीण तिव्वमंददाएं अप्पाबहुअ वक्तइस्सामे | ते 
जदा- लोभस्स जहण्णिया किट्टी थोवा। विदियकिट्टी अणंतगुणा | एवमणंतगुणाए 
सेडीए णेयच्व जाबव पढमाए संगहकिद्वीए, चरिमकिट्टि त्ति। तदो विदियाए संगह- 
किट्टीए जहृण्णिया किट्टी अणंतगुणा । एसे गुणगारो बारसण्ह पि संगहकिद्ठीणं 
सत्थाणशुणगारेहिंतो अणंतगुणो । विदियाए संगहकिद्टीए सो चेव कमो जो पढमाएं 
संगहकिद्दी० । तदो पुण विदियाएं तदियाएं च संगहकिद्टीणमंतरं तारिस चेव। एव- 
मेदाओ लोभस्स तिण्णि संगहकिद्ीओ । लोभस्स तदियाए संगहकिट्टीए जा चरिमकिद्ठी 
तदो मायाए जहण्णिया किट्ठी अणंतगुणा। मायाएं वि तेणेव कमेण तिण्णि सेगह- 
किट्टीओ । मायाए जा तदियसंगहकिड्टी तिस्से चरिमादो किट्टीदो माणस्स जह्णिया 
किट्टी अणंतगुणा । माणस्स वि तेणेत्र कमेण तिण्णि संगहकिट्टीओ | माणस्स जा 
तंदिया संगहकिद्टी तिस्से चरिमादों किट्टीदो कोधस्स जहण्णिया किट्ढी अणंतगुणा। 
' कोधस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि संगहकिद्टीओ | कोधस्स तादियाए संगहकिद्दीए जा 


करता है। लोभसे प्रदेशाप्रका अपकपणकर लोभकृष्टियोंको फरता हे । ये सब चारों 
प्रकारकी कृष्टियां गणनास एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तव्वें भागप्रमाण है। 


प्रथम समयमें निर्वेतित कृष्टियोंके तीवर-मन्दतास अल्पबडुत्वको कद्दत हैं। बह 
इस प्रकार है - कोभकी जघन्य रृष्टि स्ताक है| द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी दे । इस प्रकार 
अनन्तगुणित श्रणीसे प्रथम संग्रदकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक ले जाना चादिये। उस प्रथम 
संग्रहकृष्टिकी अन्तिम ऊश्सि छ्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है | यह 
गुणकार बारद्द ही संग्रहकृष्टियोंके स्वस्थानग्रुणकारोंसे अनन्तग्ुणा है। प्रथम संग्रह- 
कृष्टिम जो क्रम है वही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें है। इससे आगे द्वितीय ओर तृतीय संग्रह- 
कृष्टियोंका अन्तर प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोके अन्तर समान ही है | दस प्रकार 
थे छोभकी तीन संग्रहकृष्टियां हैं। लोभकी तृताय संग्रदकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे 
मायाकी जघधन्य कृष्टि अनन्तगुणी हाती है। मायाक्री भी उसी क्रमसे तीन संग्रहरृष्टियां 
हैं। मायाकी जो तृतीय संग्रहरृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे मानकी जघन्य कृष्टि अनन्त- 
गुणित होती द्ै। मानकी भी उसी ऋ्मसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं। मानकी जो तृतीय 
संग्रहरृष्टि है उसकी अन्तिम कष्टिसे फ्राधक्री जघन्य कृष्टि अनन्तगुणो होती है। फ्राधकी 
भी उसी ऋमसे तीन संग्रहकृष्टियां होती हैं | फ्राधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम 


१ कोहादीणं सगसगपुव्वापुव्वगयफडयेहिंतो । उक्करह्चिदृण दब्ब॑ ताणं किल्डी करेदि कमे || लाण्धि. ४९२. 


३७९ ] छक्खंडागंम जीवड्टाणं [ १, ९-८, १६. 


चरिमा किट्टी तदो लोभस्स अपुव्वफद्दयाणमादिबग्गणा अणंतगुणा' । 

किट्टीए अंतराणमप्पाबहुअं वत्तहस्सामो । ते जहा- लोभस्स पढमाएं संगह- 
किट्टीए जदृण्णयं किड्दीअंतरं थोव॑ | विदियाकिद्टीअंतरमणंतगुण । एबमणंतराणंतरेण गंतूण 
'वरिमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । लोभस्स चेव विदियाए संगहकिद्ीए पढमकिट्टीअंतरमणंत- 
गुण । एवमणंतराणंतरेण णेदव्व जाब चरिमकिट्टीअंतरो त्ति । तदो लोभस्स चेव 
तदियाएं संगहकिट्टीए पठमकिट्टीअंतरमणंतगुण । एवमणंतराणंतरेण गेतूण चरिमकिट्टी- 
अंतरमणंतगुणं । एचो मायाए प्रढमसंगहकिद्दीर पढमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंत- 
राणंतरेण मायाए वि तिण्दं संगहकिद्टीणं किट्टीअंतराणि जद्दकमंण अण॑त्तमुणाए सेडीए 
णेदब्वाणि । एत्तो माणस्स पठमाएं संगहकिट्टीए पढमकिट्डटीअंतरमणंतगु्ण । माणस्स 
वि तिण्द संगहकिड्डीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाएं सेडीए णेदव्वाणि | एत्तो 
कोधस्स पटठमसंगदकिद्टीए पढमकिटद्विअंतरमणंतगुर्ण । एवं कोधस्स वि तिण्द संगह- 


कृष्टि है उससे लोभके अपूर्वेस्पर्डकोंकी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है । 


अब यहां कृष्टि-अन्तरों अर्थात्‌ कृष्टिगुणकारोंके अल्पत्रहुत्वको कद्दते हैं। वह इस 
प्रकार है-- लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिम जघन्य रृष्टि-अन्तर, अर्थात्‌ जिस गुणकारसे 
शुणित जघन्य कृष्टि द्वितीय कृष्टिका प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणकार, स्तोक है। 
दितीय रृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपले जाकर अन्तिम 
कृष्टि- अन्तर अनन्तगुणा है। लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्त- 
गुणा है | इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम कृष्टि-अन्तर तक ले जाना चाहिये | 
पुनः लोभकी दी ठृतीय संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार 
अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । यहांसे मायाक्री प्रथम 
संप्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा दे | इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी 
भी तीन संप्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तग्ुणित श्रेणीके अनुसार ले जाना 
शादहिये | यहांसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मानकी 
भी तीन संप्रदकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर ऋमानुसार अनन्तगुणित भ्रेणीसे ले जाना चाहिये | 
यहांसे आगे क्राधकी प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। इस श्रकार 


१ संगहगे एक्क्रेक्कि अंतरकिट्टी हवदि हु अणंता! लोभादि अणंतग॒ुणा कोहांदि अणंतगुणहीणा 0 
लब्धि, ४९८. 

२ लोभरस पदमसंगहकिद्वीए जहण्णकिट्टी जेण युणगारेण गुणिदा अप्पणों विदियक्तिट्टीपसमाणं परावदि सो 
गुणगारो जहण्णक्रिद्वीअंतरं णाम | जयघ. अ. प. ११२० 

३ भतिष्ु “ मायाए पठमसंगहकिद्वीअंतर-” हति पाठः | 


है, ९-८ १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किट्टीकरणविहार्णं [ ६७७ 


किट्टीण अंतराणि जद्दाकमेण जाव चरिमादो अंतरादो अर्णतगुणाए सेडीए णेदज्वाणि। 
तदो लोभस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगु्ण । विदियसंगदकिद्दीअंतरमणंतगुण ॥ 
तदि्यसंगदकिट्टी अंतरमणंतगुणं' । लोभस्स मायाए च अंतरमणंतगुण । मायाएं पढम- 


फ्राथकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके अन्तर क्रमालुसार अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित 
पेणीसे ले जाना चाहिये। उससे अर्थात्‌ स्वस्थान गुणकारोम अन्तिम गुणकारखे 
लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। द्वितीय संप्रहकृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है। 
तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। 

« विशेषार्थ-लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे 
गुणित होकर द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृाष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार कोभका 
प्रथम संप्रदकृष्टि-अन्तर फदलाता है। उसी प्रकार छ्वितीय संप्रद्दकष्टिक्ी अन्तिम फृष्ठि 
जिस गुणकारसे ग्रुणित होकर तृतीय संग्रहरृष्टिकी प्रथम कृष्टिका प्राप्त होती है वह 
गुणकार द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर कददलाता है। छोभका तृतीय संप्रहकृष्टि-अन्तर जय- 
धवलाकारने तीन प्रकारसे बतलाया है। (१) लोभकी द्वितीय संग्रदकृष्टिसंबंधी अम्तिम 
कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित दोकर छोभकी ही तृतीय कृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टिको 
प्राप्त होती है वह लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर है। अथवा, (२) तृतीय संप्रदकृष्टि 
और अपूर्वेस्पद्धंककी आदि वर्गणाका अन्तर तृतीय संप्रदकृष्टि-अन्तर समझना चाहिये। 
अथवा, (३) लोभकी तृतीय और मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिका गुणकार लोभका तृतीय 
संग्रदकृष्टिअन्तर है। इसी प्रकार मायाद्कके भी संप्रहकृष्टि-अन्तर जानना चाहिये। 


लोभ और मायाक्रा अन्तर अनन्तगुणा है। मायाक्रा प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर 


२ प्रतिपु ' -सगहकिद्दीए अंतर- ” इति पाठः । 

२ लोमस्स पटमसंगहकिद्दी जेण गशुणगारेण शाणिदा विदियसगहकिद्ीए पढमक्रिट्टि पावदि सो गुणगारों 
लोमस्स पदमसगहफ़िद्वीअतर णाम | जयध., अ. प. ११२१. 

हे विदियसगहकिद्यीप चरिमक्रिद्टी जेण ग्रणगारण गरणिदा तदियसगहक्रिद्टीप पट्मक्रिद्टि पावदि सो 
शुणगारों विदियसगहकरिद्वीजतर णाम | जयथ ज.प ११२२. 

४ लोभस्स तदियसंगहक्रिद्धअंतरामेदि वुत्ते लोभस्स विदियसंगहक्रिद्वीर चरिमक्रिद्टी मेण गुणगारेण 
गुणिदा छोमस्स चेव तादियसंगहकिद्धापु चरिमक्रिर्टि पावेंदि सो ग्रणगारों चेत्तत्वों। ११८७८ अधवा तदियसंगहकिद्वीए्‌ 
अपुव्बफदयादिवग्गणाए अतर तादियसगहक़रिद्टीअतरामिंदि घत्तव्बं, सगहक्रिद्वीफदयतरस्स वि कथावे सगहकिद्दी- 
अंतरत्तेण णिदेस विरोहामावादो। ८ »८»< अधवा लोभस्स तदियसगहक्िद्वीअंतरमर्णतगणमिदि वुत्ते लोम-सायाणमेव 
तंदिय-पटमसंगहकिद्वीण सथिगणगारो गंहयव्यो |ण च तहावलूबिज्जसाणे उर्वरिमसृत्तेण पुणरुत्तमावों वि, तादिय- 
संगहक्रिद्वीअतरमणंतगुणामिदि सामण्णाणिद्देसेणेदेग त कदममिदि संदहे समुप्पण्णे तण्णिरायरणमृहेण लछोम-मायाण- 
मंतरमेव तादियसंगहकिद्वीअंतरभिह विवक्खिय, ण तत्तो, अण्णामिदि परदुष्पायणट्रसुवरिमसुत्तारंसे पुणरुत्तदोसा- 
संमवादों | जयध. अ, प. ११२२. 


३७८ ] छक्खंडागमे जीवड्डाण [ १, ९-८, ११० 
संगहकिड्टीअंतरमणंतगुणं | विदियसंगहकिद्दीअंतरमणंतगुणं | तदियसंगहकिड्डी अंतरमणंत- 
गुण । मायाए माणस्स च अंतरमणंतगुणं । माणस्स पढमसंग्रहकिड्ठीअंतरमणंतगु्ण । 
विदियसंगहकिड्डीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहकिट्टी अंतरमणंतगु्ण । माणस्स कोधस्स य 
अंतरमणंतगु्ण । कोधस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहकिट्ठीअंतरमणंत- 
ग्रुण। तदियसंगहकिड्टीअंतरमणंतगु्णं । कोधस्स चरिमादो क्रिद्दीदो लोभस्स अपुष्ब- 
फदयाणमादिवग्गणाए अंतरमणंतगुणं | 

पढमसमए किड्डीसु पदेसग्गस्स सेडिपरूवर्ण वत्तरस्सामो । ते जद्दा- लोभस्स 
जहण्णियाए किद्दीए पदेसग्ग बहुअ । विदियाए किट्टीए पंदेसर्गं विसेसहीणमण्णत- 
भागेण । एवं अणंतरोबणिधाएं विसेसहीणमर्णतभागेण जाब कोधस्स चरिमकिट्ठि “ति। 
परंपरोवाणिधाए जहृण्णियादो लोभकिट्टीदो उकस्सियाए कोधकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहीण- 
मण्णतभागेण । 

विद्यसमण अण्णाओ अपुब्वाओ किट्टीओ करेदि पढमसमए णिव्वत्तिदृकिन्‍्ठीणम- 
संखेज्जदिभागमेत्ताओ । एक्केक्किस्ते संगहकिद्वीए हेड्ढा अपुब्वाओ किट्टीओ करेदि | 


विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूवण वत्तइस्सामो । ते जहा- लोभस्स 


अनन्तगुणा है। छितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। ठतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है। माया और मानका अन्तर अनन्तगुणा है। मानका प्रथम संग्रदकृष्टि- अन्तर 
अनन्तगुणा है। हितीय संग्रहरृप्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है । मानका और क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है। क्राघका प्रथम संप्रहकृष्टि- 
अन्तर अनन्तगुणा है | छितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा दै। तृतीय संप्रह्वकृष्टि. अन्तर 
अनन्तगुणा है। क्राधक्नी अन्तिम रृष्टिस छाभके अपूर्वेस्पद्धकोकी प्रथम चगेणाका अन्तर 
अनन्तगुणा है । 

धथम समयम निवेर्तमान कृष्टियामे दिये जानेवाले अ्रदेशाप्रकी अओरणिप्ररूपणाको 
कद्दते हैं । चद इस प्रकार है--- लोभकी जघन्य कृशिम प्रदेशाग्र वहुत है| द्वितीय कृष्टिमे 
प्रदेशाप्न अनन्तवें भागस विशेष दीन है । इस प्रकार क्रोधकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तर 
कमसे प्रत्यक्ष कुश्मि दिया जानवाला प्रेदशाप्र अनन्तवे भागसे विशेष हीन है। परम्परा- 
ऋमानुसार जघन्य लछोभमकुश्सि उत्कु.्ट फ्रोधकुष्टिका प्रदेशाप्र अनन्तवे भागसे 
विशेष द्वीन है| 

द्वितीय समयमे, प्रथम समयम निर्वर्तित कृश्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र अन्य 
अपूये कृश्योंको करता है। एक एक संग्रहकृष्टिके नीचे अपूर्य कृष्टियोंको करता है । 
द्वितीय समयमे दीयमान प्रदेशाप्रकी श्रेणिप्ररूवणाको कहते हैं । वह इस प्रकार है-- 


१ छोमादी कोहो त्ति य स्द्वाणंतरमंणंतगुणिदकर्म | तत्तो बादरसंगहकिट्टीअतरमणतस॒णिदकर्म || रन्णि.४९ ९ 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मततुप्पत्तीए किड्रीकरणविहा् [ ६७ 


जदृण्णियाएं किट्ठीए पदेसर्ग बहुअ दिज्जद्‌। विदियाएं किट्टीए विसेसहीणमर्णतभागेण । 
ताव अणतभागद्वीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादों त्ति। तदे पढमसमयणिव्वत्तिदाणं 
जदृण्णियाए किट्टीए तरिसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण | तदे। विदियाएं अगतभागद्ीणं । 
तेण पर पढमसमयणिव्वत्तिदासु लोभस्स पढमसंमहकिद्वीए किट्टीसु अणंतराणंतरेण 
अणतभागहीण्ण दिज्जदि जाब पढमसंगहकिद्वीए चरिमकिट्धि ति । तदो लोभस्स चेतर 
विदियसमए विदियसंगहकिट्टीए तिस्से जहण्णियाए किट्टीए दिज्जमाणं विसेसाहियम- 
संखेज्जदिभागेण । तेण परमणंतभागहीणं जाव अपुव्ञाण चरिमादो त्ति। तदो पढम- 
समयणिव्वत्तिदाण जहण्णियाए किद्वीण्‌ विसेसहीणमसंखेज्जद्िभागेण । तेण पर विसेस- 
हीोणमणंतभागेण जाव विदियसंगहक्रिद्ीए चरिमकिद्टि त्ति। तदे! जहा विदियसंगह- 
किट्टीए विही तहा चेब तदियसंगहकिद्डीए विही वि। 

तदो लोभस्स चरिमादों किट्टीदो मायाए जा 


विदियसमएण जहण्णिया किट्ी 


लोभकी जघन्य कृष्टिम प्रदेशात्र वहुत दिया जाता है | द्वितीय कृश्टिमे वह अनन्तवे भागसें 
विशेष हीन दिया जाता है। इस प्रकार तव तक अनन्तर्वे भागसे हीन दिया जाता है 
जय तक कि लोभकी प्रथम संग्रहरृष्टिके नीचे निवतेमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम रूष्नि 
प्राप्त होती है। उससे प्रथम समयमे निर्वर्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर- 
करृष्ियोमेसे जघन्य कृष्टिमि अखंख्यातवं भागसे विशेष दीन प्रदेशात्र दिया जाता है। 
उससे द्वितीय कृष्टिमें' अनन्तभाग हीन' प्रदेशाग्र दिया जाता है। उसके आगे प्रथम 
समयमें निर्बेतित छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोमें, अनन्तर-अनन्तररूपसे 
प्रथम संग्रहरृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । 
उससे, छोभकी द्वी द्िनीय समयम निवतेमान उस द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जबन्य रृष्टिम 
दयमान प्रदेशात्र असंख्यातवं भागसे विशेष अधिक है। उसके आगे द्वितीय संग्रद् काश्टिके 
नीचे निर्वेतेमान अपूर्वे कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग द्वीन प्रदेशाग्र दिया 
जाता है। उससे, प्रथम समयमे निर्वेतित पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टिमं असंख्यातर्चे 
भागसे विशेष द्वीन प्रदेशाग्र दिया जाता है | इससे आगे हछिनीय संग्रहकृष्ठटिकी अन्तिम 
कृष्टि तक अनन्तवे भागस विशेष हीन प्रंदशात्र दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय 
संग्रदकृश्िमिं जेसी विधि निरूपित की गई है बैली ही विधि तृतीय संग्रहकृष्टिम भी 
जानना चादिये। 


पश्चात्‌ छोभमकी अन्तिम कृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकरृष्टिके नीचे द्वितीय 
समथमें निवेतेमान अपूर्च रूश्यिंमें जो जघन्य कृषि है उसमें असंख्यातवें भागसे विशेष 


१ मतिंपु “ जांव” इति पाढः | 


श्ट०व कल दाग जद [ १, ९-८, १६. 


तिस्से दिज्जदि्‌ पदेसग्गं विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण | तदो पुृण अणेतभागद्दीणं जाब 
अपुय्वाणं चरिमादो ति। एवं जम्हि अपुव्वाणं जदृण्णिया किट्ठी तम्हि विसेसाहियम- 
संखेज्जदिभागेण । अपुव्वाणं चरिमादो असंखेज्जदिभागहीणं। एदेण कमेण विदियसमए 
णिविखवमाणयस्स पदेसग्गस्स बारससु किट्टेद्वाणेसु असंखेज्जद्भागहीणं, एक्कारससु 
किट्टिद्वाणेसू असंखेज्जदिभागुत्तरं दिज्जमाणयरस पदेसग्गस्स | सेसेसु किट्विद्ठाणेसु 
अणतभागद्वीणं दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स | विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स 
एसा उंटकूडसेडी । ज॑ पुण विदियसमए दिस्सदि किट्ठीसु पदेसर्ग ते जहण्णियाए 
किट्टीए बहुअ | सेसासु सव्बासु अणंतरोवणिधाएं अणंतभागही्णं । जहां विदियसमए 
किट्टीसु पदेसग्गं परूविदं तहा सव्विस्से किट्टीकरणद्धाए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स 
तेबीस उंटकूडाणिं । दिस्समाणग सव्वम्हि अणंतभागहीणमिदि वक्तव्य । ज॑ पंदेसरग 
सब्वसमासेण पढठमसमए किट्टीसु दिज्जदि ते थोबं | विदियसमण असंखेज्जगुणं । 
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अधिक भ्रदेशाप्र दिया जाता है। फिर इसके आंगे अपूबे कुष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक 
अनन्तभाग दीन प्रदेशान्न दिया जाता है। इस प्रकार उक्त क्रमसे जद्दांपर पूर्व कुष्टियोंकी 
अन्तिम कुष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही जाती दै बद्दांपर असंख्यातवें भागसे 
विशेष अधिक प्रवेशात्र विया जाता है और जद्वांपर अपूर्च कृष्टियोंकी अन्तिम फुष्टिसे पूर्व 
कुष्ियोंकी जघन्य कुष्टि कही जाती है वहांपर अलेख्यातवें भागसे हदीन प्रदेशान्र दिया 
जाता दहै। इस क्रमसे द्वितीय समयमे दीयमान प्रदेशाप्रका बारह कुष्टिस्थानोंमें 
असंख्यातरवें भागसे द्वीन और ग्यारद कुष्टिस्थानोंमें दीयमान प्रदेशाश्रका अखंख्यातर्वे 
भागसे अधिक अवस्थान है । शेष कुष्टिस्थानोंमे दीयमान प्रदेशाप्रका अनन्तभागसे हीन 
अवस्थान है | द्वितीय समयमें दीयमान प्रंदेशाप्रकी यह उप्टरकूटम्रेणी है। किन्तु जो 
दितीय समयमें कुष्टियोमे प्रदेशात्र दिखता है वह जघन्य कुष्टिम बहुत और शेष सब 
कुष्टियोंमे अनन्तर ऋ्मसे अनन्तभाग हीन है। जिस प्रकार द्वितीय समयमे कुष्टियामे 
दीयमान प्रदेशाअ्रकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सभी कृष्टिकरणकालमें दीयमान 
प्रदेशाप्रके तईस उष्ट्कूटोकी प्ररूपणा करना चाहिये। परन्तु दृश्यमान प्रदेशाअ सब 
कालमें अनन्तभाग हीन है ऐसा कहना चाहिये। जो प्रदेशागप्र समस्तरूपसे प्रथम लमयमें 
कृष्टियोंम दिया जाता है बह स्तोक है। ड्धितीय समय दिया जानेबाला प्रदेशात्र 


१ पुव्वादिम्हि अपुब्वा पुव्वादि अपुव्वपदमगे सेस | दिज्जदि असंखभांगेणृण अहिये अणंतमागूणं | 
भरिकारमणणतं पुव्वादि अपुव्वआदि सेस तु। तेवींस ऊंटकूडा दिज्जे दिस्से अणंतमागूणं || रन्धि. ५०४-५०५, 


है, ९-८, १६.) चूलियाए समत्तुप्पत्तीए किट्टीकरणविहार्ण [ १८१ 


तद्यसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाब किट्टीकरणद्धाए चरिमादों त्ति असंखेज्जगुणं | 
किट्टीकरणद्धाएं चरिमसमए संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोपुदहृत्त- 

व्भृहिया' । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तम्दि चेव किट्ठी- 
करणद्वाएं चरिमसमए मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि हाइदूण' 
अट्ववस्सियं अंतोमुहुत्तन्भहिय जाद | तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिसितकर्म्म संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विद्सितकम्म असंखेज्जाणि वस्ससहस्सांणि' । 
एत्थुबउज्जंतीओ गाहओ-- 

बारस णव छ त्तिण्गि य किद्चीओ होंति तह अणंताओ | 

एकेकम्हि कसाए तिग तिग अहवा अणंताओं ॥ ३१ ॥| <क्ट/लफ्ा+१६३ 


असंख्यातगुणा है| तृतीय समयमें दिया जनिवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है।इस 
प्रकार कुष्टिकरणकालके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशाप्र 
दिया जाता है । 

कुष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें संज्वलनचतुप्कका स्थितिबन्ध अन्‍्तमुह्त 
अधिक चार मास और शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षेश्नहस्म्प्रमाण होता दे। 
उसी कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमे मोदनीयका स्थितिसत्व संख्यात वषेसहस्से 
ऋमशः घटकर अन्‍्तमुंह॒तले अधिक आठ वर्षमात्र हो जाता है। तीन घातिया कर्मोंका 
स्थितिसत्व संख्यात वपेसहस्त्र और नाम, गोत्र एवं वेदनीय, इनका स्थितिसत्व 
असंख्यात वर्षप्रमाण रहता है । यद्दां उपयुक्त गाथायें-- 

क्रोधके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके बारह, मानके उद्यसे चढ़े हुए जीवके 
नो, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवके छह, और लेभके उदयसे चढ़े हुए जीवके तीन 
खंअहकुष्टियां तथा अस्तरकुष्टियां अनन्त होती हैं। एक एक कषायमें तीन तीन संग्रह- 
कृष्टियां अथवा अनन्त अन्तरकुष्टियां द्वोती हैं ॥३१॥ 


१ क्िट्टीकरणद्धाए चरिम अंतोमृहुत्तसंजत्तों। चत्तारि होति मासा संजलणाणं तु ठिदिबंधों || रब्धि. ५०६. 
२ श्रतिपु “ होदूण ” इति पाठः। 
हे सेसाणं वस्साणं संखेज्जसहस्सगाणि ठिदिबंधो | मोहस्स य ठिदिसंतं अडवस्संतोग॒हुत्तहिय ॥ 
लब्घि., ५०७. 

४ घादितियाणं संख॑ वस्ससहस्साणि होदि ठिंदिसंतं | वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥ 
लब्धि. ५०८. 

५ जयघ, जे. प. ११३१. कोहस्स य माणस्स ये मायालोम्ोदएण चंडिदस्स | वारस णव छ त्तिण्णि 
य संगहकिद्टी कमरे हीति ॥ लब्धि. ४९७. ताश्व किट्यः परमार्थतो5नन्ता अपि स्थूरजातिमेदापेक्षया द्वादश 
कस्पन्ते, एकेकस्व कर्षायस्य तिसस्तिसः, तथथा- प्रथमा द्वितीया तृतीया च। एवं क्रोघेन प्रतिपन्षस्य व्रष्टव्यम्‌ |. 


१८२ ] छक्खंडागम जीवद्ढाण [ १, ९-८; ?ै ६. 


किट्ठी करेदि णियमा ओवट्“ेंतोी ठिदी य अणुभागे । 
बडंतो किट्टीए अकारगो होदि बोद्रव्बों ॥ ३२ ॥ 


गुणसेडि अणंतगुणा छोभादीकोधपच्छिमपदादों । 
कम्मस्स य अणुभागे किड्टीए छक्खण एंदं ॥ ३३ ॥ 


किट्टीओ करेंतो पुव्वफइयाणि अपुव्यफदयाणि च वेदयदि, किड्टीओ ण वेदयदि। 
पढमट्टिदीए आवलियाए सेसाए' किट्टीकरणद्भा णिट्टायदि'। से काले किट्टीओ परंदेदि । 
ताधे संजलणाणं टड्विदिवंधो चत्तारि मासा। द्विदिसितकम्ममडड वस्साणि। तिष्ड घादिकम्माणं 
दिद्विबधो ट्विदिसितकम्म च संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदि- 


स्थिति व अजुभागका अपकर्षण करनेवाला नियमसे कुष्टियोंको करता दे | किन्तु 
स्थिति व अनुभागका उत्कर्षण करनेवाला कुष्टिका अकारक द्ोता है। ऐसा समझना 
घाहिये ॥ ३२॥ 

चार संज्वलन कर्माके अनुभागके विपयमे संज्वलनलोभकी जधन्य कुष्टिसे लेकर 
संज्वलनफ्राधकी अन्तिम उत्कुष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित गुणश्रेणी दे । यदद 
कुष्टिका लक्षण है । ३३॥ 


कुष्टियोंको करनेवाला पूर्वस्पद्धकों और अपूर्वस्पर्शधकाका वेदन करता दे, 
कुष्टियोंका वेदन नहीं करता | संज्वल्नक्राधकी प्रथमस्थितिम आवलीमात्र शेप रहनेपर 
कृष्टिकरणकाल समाप्त हो जाता है | कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें 
कृष्टियोंका वेदन करता है, अर्थात्‌ द्वितीयस्थितिसि अपकपेणकर कुष्टियोंकी उद्यावलीके 
भीतर भ्रवेश कराता हैं। उस समयमें संज्वलनचतुषप्कका स्थितिबन्ध चार मास और 
स्थितिसत्व आठ वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोक्रा स्थितिबन्ध और 
स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। नाम, गात्र व वेदनोय, इनका स्थितिसत्व 


यदा तु मानन प्रतिपयते, तदा उद्धलनविधिना क्रोध क्षपिते सति शेषाणां पूर्वेक्रमेण नव किद्दीः करोति। मायया 
बेत्मतिपन्नस्तहिं क्राधमानयोरुद्वलनाव्रिधिना क्षांपतयों: सतो: शेषद्धिकस्य पृतरैक्रण षद्‌ क़रिल्ी: करोति। यदि 
पुनलेमिन प्रतिपथते, तत उद्चलनविधिना कोधादित्रिक क्षपिति सति छोभस्थ किट्वित्रिक करोति | एप किद्चिकरणविधिः | 
पंचसंप्रह १, पृ. २६-२७. 

१ जयध. अ. प. ११३२. 

२ लोभजहंण्णकिट्टिमार्दि कादूण जाव कोहुसंजलणसब्वपच्छिम उक्कस्सकिट्टि त्ति नहा कममवद्धिदचदुर्संजलण- 
कभ्माणुभागविसए एसा अणंतगुणा गुणओली दद्वन्वा त्ति वुत्त होदि | जयध. अ. प. ११३३, 

३ अ-आमप्रत्यो: ' सेसा ” इति पाठः। 

४ पुव्वापुन्वप्फड्टयमणुहवादि हु किट्टिकाओ णियमा। तस्सद्वा णिद्टायदि पदमट्धिंदि आवलीसेसे ॥ 
ढंष्पि, ५११०८ 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्ती९ किड्टीवेदर्ण [ ३८३ 


संतकम्ममसंखेज्जामि वस्साणि। ट्विदिबंधो पूण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अणुभाग- 
संतकम्म॑ कोधसंजलणस्स ( जे ) समऊणाएं उदयावलियाए छह्दिद्ठियाए संतकम्मं ते 
सव्वधादि । संजलणाणं जे दो आवलियबंधा दुसमऊणा ते देसघादी । ते पुण फहय- 
गद । अवसेस स्य किट्टीगद | तम्हि चेव पढमसमए कोधस्स पढमसंगहकिड्डीदो 
पदेसग्गमोकड्ठिदूण पठमड्विदि करेदि' । एल्थुबउज्जंतीओ ग्राद्यओ-- 
किट्टी च ठिदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा दोदि | 
णियमा अणुभागेसु च होदि हु किड्ठी अणेतेसु ॥ ३४ ॥ 
सब्बाओ किट्ठीओ विदियद्विदिए दु होंति सब्विस्से । 
ज॑ किट्टिं वेदयदे तिस्से असा य पढमाए' ॥ ३५ ॥ 
ताधे कोधस्स पढमाए संगहकिट्टीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा । एदिस्से चेव 
कोधस्स पढमाएं संगहकिद्वीए असंखेज्जा भागा बज्जञति । सेसाओ दो संगहकिट्ठीओ 
ण बज्ञंति ण बेदिज्जंति | पढमाए संगहकिद्वीए हेद्ठरो जाओ किट्टीओ ण बज्ञति ण 


असंख्यात वर्ष और स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस््रमात्र होता है। संज्वलनक्रोधका जो 
अनुभागसत्व उबच्छिष्टावलिरूपसे स्थित एक समय कम उदयावलिके भीतर है वद् सत्व 
सर्वेघाती है | संज्वलनचतुष्कके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नचक समयप्रवद्ध 
हैं वे देशघाती दँ । उनका वह अनुभागसत्व स्पद्धकस्वरूप है। शेष सब अनुभागसत्व 
कृष्टिस्वरूप है। कुष्टिविदृककालके प्रथम समयमें ही क्राधकी प्रथम संग्रहकुष्टिसे 
प्रदेशाश्रका अपकपेण करके प्रथमस्थितिको करता दे । यहां उपयुक्त गाथायें -- 

कृष्टि नियमस अखंख्यात स्थितिमेंदोंमे ओर नियमतः अनन्त अनजुभागोंमें 
होती हे ॥ ३४ ॥ 

सब अर्थात्‌ संग्रह व अवयव रृष्टियां समस्त द्वितीयस्थितिमें होती हैं । परन्तु 
जिस कृष्टिका वेदन करता है उसके अंश प्रथमस्थितिम रहते हैं ॥ ३५॥ 

डस समयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग उदयप्राप्त हैं । इसी 
फ्राधकी प्रथम सेश्रहकरृष्टिक असेंख्यात बहुभाग बंधको प्राप्त होते हैं । शेष दो संग्रह- 
कृश्टियां न बंधती हैं ओर न उदयको प्राप्त होती हैं | प्रथम संग्रदकृष्टिकी अधस्तन 


१ से काले किह्दीओ अणुह्वदि हु चारिमासमडवस्सं। बंधो संत मोह पुन्वालावं तु सेसाणं | रूब्धि. ५११ 

२ ताहे कोहुच्छिट्टं सब्वेधादी हु देसघादी हु | दोसमऊणदुआबालिणवकं ते फड़यगदाओ || लब्धि. ५१२ 

३ क्रिट्टीवेदगपटमे कोहस्स य पठमसगहादों दु। कोहस्स य पटमठिदी पत्तों उच्बद्गो मोहे ॥ 
लाग्बि, ५१४ जयधघ अ. प. ११३४ ५ जयघ. अ. प. ११३५ 


को ६ पदमस्स संगहस्स य असंखभागा उदेदि कोहस्स | बंधे वि तहा चेव य माणतियाणं तहा बंधे ॥ 
५१५ 


१८४ ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ९-८, १६९. 


बेदिज्जंति ताओ थोवाओ । जाओ किट्टीओ वेदिज्ज॑ति, ण बज्ञेति ताओ विसेसाहियाओ। 
तिस्से चेव पठमाए संगहकिड्लीए उवरिं जाओ किट्टीओ ण बज्ञति, ण वेदिज्ज॑ति 
ताओ विसेसाहियाओं | उबरिं जाओ वेदिज्जंति, ण बज्ञति ताओ विसेसाहियाओ । 
मज्झे जाओ किट्टीओ बज्ञंति वेदिज्जंति च, ताओ असंखेज्जघुणाओ । किट्टीणे पढम- 
समयवेदगप्पहुडि मोहणीयस्स अशुभागाणमणुस्मयओवइणा । पढमसमयक्िट्टीवेदगस्स 
कोधकिड्टी उदए उक्कस्सिया बहुगी। बंधे उक्क्रस्सिया किट्टी अगंतगुणहीणा । विदिय- 
समए उदए उक्कस्सिया किट्टी अणंतगुणदीणा। बंधे उक्क्रस्सिया किट्ठी अगतगुणहीणा। 
एवं सब्विस्से किट्ठीवेदगद्धाएं | पहमसमएण बंधेण जहण्णिया किद्दी तिव्वाणुभागा, 
उदए जदृण्णिया किट्ठी अणंतगुणदीणा | विदियसमए बंधे जहण्णिया क्िद्दी अणंत- 
गुणद्वीणा, उदए जहृण्णिया किट्टी अणंतगुणहीणा । एवं सब्विस्से किद्दीवेदगद्धाएं 


जो हृष्टियां न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त हैं वे स्तोक हैं । जो कृष्टियां उद्यको प्राप्त 
हैं, किन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं। उसी प्रथम संग्रहकाए्टके ऊपर जो कृष्टियां 
न बंधतो हैं और न उद्यको प्राप्त हैं वे विशेष अधिक हैं । ऊपर जो उद्यको प्राप्त हैँ, 
परन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं । मध्यमें जो कृष्टियां बंधती हैं और उद्यको 
भी प्राप्त दें वे असंख्यातगुणी हैं। रृष्टियोंके प्रथथसमयवर्ती वेदक दहोनेके कालसे लेकर 
मोहनीयके अजुभागोंका समय समयमें अपवर्तन होता है। प्रथम समय कृष्विदकके 
उद्यमें अवेश करनेवाली अनन्त मध्यम क्रोधकृश्योंमे उत्कृष्ट कृष्टि तीव अनुभागसे युक्त 
है। परन्तु बध्यमान अनन्त कृष्टियोंमें सर्वोत्कष्ट कृष्टि अनन्तगुणी ह्वीन है। द्वितीय 
समयमे उद्यमे उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है। बन्धम उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन 
है। जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय समयमें बन्ध व उद्यमें उत्कृष्ट कृश्टियोंके अल्प- 
बहुत्वका क्रम कद्दा गया हैं उसी प्रकार सब कृष्विदककालमें कहना चाहिये । प्रथम 
समयमे बन्धले जघन्य कृष्टि तीव्र अनुुभागवाली और उद्यमें जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी 
दीन दै। दितीय समयमें बन्धमें जधघन्य कृष्टि अनन्तगुणी द्वीन है व उदयमें जधन्य कृष्टि 
अनन्तगुणी ट्वीन है। इसी प्रकार सब कृष्टिविदककालके ठृतीयादि समयोंमे भी बन्ध व 


१ कोहस्स पदमसंगहक्रिद्विस्स य हेद्धिमशमयद्वाणा। तत्तो उदयद्वाणा उर्वाररें पुष अशभयद्वाणा॥ 
उर्वारें उदयद्वाणा चत्तारि पदाणि होंति अहियक्रमा | मज्झे उमयद्वाणा होंति असखेज्जसंग्रणिया | ५१६-५१७- 


२ प्रतिष्र ' किद्लीए अद्वाए ? इति पाठः | पडिसम्रयं अहिगदिणा उदये बंधे च होंदि उकस्स॑ | बंधुदये 
शु जहृण्णं अगंतडुगहाणया किट्ठी | रूम्धि. ५२१. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किट्टीविदर्ण [ १८५ 


समए समए णिव्वग्गणाओ जहण्णियाओ वि। एसा कोधकिद्लीए परूवणा | 


किट्टीण पढमसमयवेदगस्स माणस्स पढमाए संगहकिट्टीणं किट्टीगमसंखेज्जा 

भागा बज्ञति, सेसाओ संगहकिद्टीओ ण बज्ञति | एवं माया-लोभाण पि वत्तन्वं । 
किट्ठीणं पटमसमयवेदगो वारसण्ह पि संगहकिट्टीगमग्गकिट्विमादि कादणमेक्केक्किस्से 
संगहकिट्टीए असंखेज्जदिभागमणुसमयं विणासेदि | कोधस्स पढमकि्ट मोत्तण सेसाण- 
मेक्कारसण्हं संगहकिद्टीगमण्णाओ अपुच्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । 

ताओ अपुच्बाओं किट्टीओ कदमादो पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि ? बज्ञमाणियादों 
संकामिज्जमाणियादो च पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि । बज्ञमाणियादों थोवाओ णिव्व्तेदि | 
संकामिज्जमाणियादो असंखेज्जयुणाओ । जाओ बज्ञमाणियादो णिव्वत्तिज्जति ताओ 
चदुसु पठमकिट्टीसु'। ताओ कदमम्हि ओगासे ! एकेकिस्से संगहकिट्टीए किट्ठीअंतरेसु । 
उद्यसम्बन्धी जघन्य कृष्टियोंके अल्पबहुत्वकमकी कहना चाहिये। यह कोघकी प्रथम 
संग्रदकृष्टिकी प्ररूपणा है | 

कृष्टियोंके प्रथम समय वेद्कके मानकी प्रथम संग्रहकुष्टिमें कृष्टियोंके असंख्यात 
यहुभाग बंधते हैं। शेष संग्रहकृष्टियां नहीं बंधती हैं। इसी प्रकार माया और लोभके 
भी कदना चादिये । रृष्टियोंका श्रथम समय वेदक बारहों संग्रहदकृष्टियोंके उपरिम भागमें 
उत्कृष्ट कष्टिको आदि करके एक एक संग्रहदकाष्टिके असंख्यातवं भागमात्र कृष्टियोंकी समय 
समयमे नष्ट करता है। फ्राधकी प्रथम कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह छृष्टियोंके (नीचे 
और उनके अन्तरालमे ) अपूर्व कृष्टियोंको रचता दै। 

शंका--उन अपूर्वे कृश्टियोंको किस प्रदेशाप्नसे रचता है ? 

समाधान--बध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाप्नसे उन अपूर्व कृष्टियोंको रखता 
है। बच्यमान प्रदेशाअ्से स्तोक अपूर्व कृश्टियोंको रचता है, किन्तु संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे 
असंख्यातगुणी अपूर्व कृष्टियोंको रचता है। जो बध्यमान प्रदेशाश्रसे अपूर्वे कृश्टियां रची 
जाती हैं वे चार प्रथम संग्रहकृश्योमेंसे रची जाती हैं । 

शंका--उन कृष्टियोंको किस स्थानमें रचता है ? 

समाधान--एक एक संग्रहकृष्टिकी अवयवकृष्टियोंके अन्तरालोमें रखता है । 


१ एत्थ णिव्वग्गणाओं त्ति वृत्ते बंधोदयजरृण्णकिद्वीणम्रणतगुणहाणीए ओसरणवियप्पा गहेयव्वा । 
जबध. अ. प. ११८२. 

२ कोहस्स पठमकिट्दी मोत्तृणेकारसंगहाणं तु। बंधणसंकमदब्वादपुव्वकिट्टिं केदी हु | छब्धि. ५३०. 

हे बंधणदब्बादों पुण चदुसट्टाणेठ पदमकिहीह | बंधुष्पवकिट्टवीदों संकमकिह्ली असंखगुणा!| कम्बि, ५३१. 


८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाणं [ है, ९-८, १६. 


हिं सम्बेसु किद्टीअंतरेस, आहो ण सन्वेसु | ण सब्बेस। जदि ण' सब्वेस, कदमेसु 
अंतरेसु अपुव्वाओ किड्ठीओ णिव्वचेदि ? वृच्चदे- बज्ञमाणियाणं किट्टीणँ जे पढम- 
किड्डीअंतर तत्थ णत्थि । एवमसंखेज्जाणि किट्टीअंतराणि असंखेज्जपलिदोवमपठमवर्ग- 
मूलमेत्षाणि अद्च्छिदूण' अपुव्वक्िट्टी णिव्वत्तिज्जदि | परुणो एत्तियाणि चेव किट्ठी- 
अंतराणि गंतूण अपुव्वा किद्दी णिव्वत्तिज्जदि' | 

बज्ञमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवर्ण वत्तइस्सामो- तत्थ जदृण्णियाए 
किड्टीए बज्ञ्माणियाए बहुगं, विदियाए किद्दीए ,विसेसदीणमणंतभागेण, तदियाए 
विसेसद्दीणममणंतभागेण, चउत्थीए विसेसद्दीगममणंतभागेण । एवमणंतरोबणिधाएं ताव 
विसेसहीणं जाव अपुव्वक्षिट्टिमपत्तो त्ति। पुणो अपुव्वाए किट्टीए अणंतगुणं। अपुव्वादो 
किट्टीदो जा अणंतरकिट्टी तत्य अणंतगुणहाणं । तदो पुणो अणंतभागहीणं । एवं 
सेसासु सच्वासु किट्टीसु' । 

शंका-- क्‍या सब कृष्टि-अन्तरालोंमे उन अपूर्व कृष्टियोको रचता है या सब 
अन्तरालोमें नहीं रचता ? 

समाधान--सब कृष्टि-अन्तरालोमें उनकी रचना नहीं होती । 

शंका-- यदि सब कृष्ति-अन्तरालोंम नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालोम अपूर्व 
कृष्टियां रची जाती हैं ? 

समाधान-- वध्यमान कृष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमें उनकी रचना 
नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वगेमूलमात्र असंक्यात रृष्टि- 
अन्तरालोको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है । पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोका 
अतिक्रमणकर द्वितीय अपूर्व कृष्टि रची जाती है ! 

अब वध्यमान प्रदेशाप्रके निषिकोकी -भेणिप्ररूपणाको कहते हैं-- उनमें बध्यमान 
जधघन्य रृष्टिम बहुत, द्वितीय कृष्टिम अनन्तवे भागसे विशेष दीन, ठृतीय रृष्टिमे अनन्तजे 
भागसे विशेष हीन, और चतुर्थ कृश्मिं अनन्तवे भागसे विशेष दीन प्रदेशात्न दिया जाता 
है। इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष द्वीन प्रदेशात्र दिया जाता है जब तक 
अपूर्वे रृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती | पुनः अपूर्वे कृष्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है । 
अपू्धे रकशिसि ओ अनन्तर कृष्टि है, उसमें अनस्तगुणा हीन प्रदेशाप्र दिया जाता है। 
इससे आंगे पुनः अनन्तभाग दीन विया जाता है। इसी प्रकार शेष सब रृष्टियोमे 
जानना चाहिये । 

१ आय तो “ण सच्चे ” हति पाठः नार्ति | २ अ-प्रतोी ' सर? हृति पाठः | 

३ अतिषु “ अविच्छिदृण ” म-प्रती * अदिच्छिदृण ? इत्मेव पाठः। 

४ संख्तातीदशुणाणि य पड्स्सादिमपदाणि गंतृण। एकेकबंधकिद्दी किद्टीणं अंतरे होदि || लब्धि. ५३२० 

५ दिज्जदि अणंतमागेणूणकर् बंधगे य णंत॒श॒ुणं | तपण्णंतरे णंतयुणू्ण तत्तो णंतमागू्ं [[ लब्धि. ५३१२. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाएं सम्मतुप्पत्तीए किड्वविदण [६८४ 


जाओ संकामिज्जमाणयादो पदेसग्गादो अपुव्वाओ किध्दीओ णिव्वस्तिज्जंति 
ताओ दुसु ओगासेसु | त॑ जद्दा- किट्ठी-अंतरेसु च संगदकिट्टी-अंतरेसु च। जाओ संगइ- 
किद्विअंतरेश्रु ताओ थोवाओ, जाओ किट्टी-अंतरेसु ताओ असंखेज्जयुणाओं । जाओ 
संगहकिद्टी-अंतरेसु तासिं जद्दा किद्दीकरणे अपुज्वाण णिज्वत्तिज्जमाणियाणं किट्ठीणं 
विधी तहा कायव्यो। जाओ किट्टी-अंतरेसु तासिं जहा बज्ञञमाणएण पदेसग्गेण अधुच्वाण 
णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीण विधी तद्ा कायव्यो । णवरि थोवयराणि किद्दीअंतराणि 
गंतुण संछुब्भभाणपदेसग्गेण अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । ताणि किट्टी-अंतराणि 
पगणणादो पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो' | 


पटमसमयकिध्टीवेदगस्स जा कोधपटमकिट्टी तिस्से असंखेज्जदिभागो अगुसमर्य 
विणासिज्जद्‌ । जाओ किट्टीओ पढमसमए विणासिज्ज॑ति ताओ बहुगाओ। जाओ 
विदियसमए विणासिज्ज॑ति ताओ असंखेज्जमुणद्दीगाओं | एवं णेदव्य जाव दुचरिम- 
समयअविणडुकोधपटमकिद्धि त्ि. । एंदेण सन्वेण वि कालेण जाओ किह्लीओ विण- 


जो अपूर्व रृष्टियां संक्रम्यमाण प्रदेशाअसे रजी जाती हैं वे दो स्थानोमें 
इस प्रकार रची जाती हैं-- रृष्टि-अन्तरोंम भी और संप्रहकृष्टि-अन्तरोंमे भी। जो 
संग्रदकष्ट- अन्तरोंमें रची जाती हैं वे स्तोक हैं। जो कृष्टि-अन्तरोंम रची जाती हैं वें 
असंख्यातगुणी हैं| जो संग्रहकृष्टि अन्तरोंम रची जाती हैं उनकी विधि, जैसी कृष्टिकरणमें 
निर्वेतेमान अपूर्व ऋष्टियोंकी कही गई है, वैसी यदां भी जानना चाहिये। जो कृष्टि- 
अन्तरोंमं रची ज्ञाती हैं उनकी विधि, जैसी बध्यमान प्रदेशाप्रसे निवेतेमान अपूर्य 
कृष्टियोंकी कही गई है, वैसी यहां भी जानना चाहिये। विशेष केवल यद्द है कि यहां 
पद्दिलेसे स्तोकतर रृष्टि-अन्तरोंका उल्लंघन करके संक्रम्यमाण प्रदेशाप्रले अपूर्व कृष्टियोंकोी 
रचता है। वे कृष्टि अन्तर गणनासे पल्योपमवर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं । 


प्रथम समय कृष्टविदकके जो क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है उसका असंख्यातवां 
भाग समय-समयमें नष्ट किया जाता दे। जो कृष्टियां प्रथम समयमे नष्ट की जाती हैं वे 
बहुत हैं | ज्ञो द्वेतीय समयमे नष्ट की जाती हैं थे असंख्यातगुणी दीन हैं। इस प्रकार 
यह क्रम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमें अविनष्ट क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि तक 
जानना चादिये। इस सभी कालले जो कृष्टियां नष्ट होती हैं वे प्रथम समय कृष्टिवेदकके 


१ संकमदो किट्टीणं संगहकिद्वीगमंतर होदि। संगहअन्तरजादो किद्टीअंतरभवां असंखगुणा || लन्धि.५३४ 
२ संगहअंतरजाणं अपुव्वर्किष्ट व बंधकिट्टि वां। इृदराणमंतरं पुण पह्पदासंखभागं तु ॥ लब्बि. ५१५० 


३ कोहादिकिट्विदगपटमे तस्स य असंस्तमाग तु | णासेदि हु पडिसमय तस्सासंखेज्जमागदर्भ ॥ 
लन्धि: ५३६. 


३८८ | ' उक्खंडागम जीवट्ठाण.. [ ९, ९-८, * है- 


हाओ ताओ पढमसमयकिद्दीवेदगस्स कोधस्स पढमसंगहकिट्टीए अवज्ञमाणियाणँ' 
किट्ठीणमसंखेज्जदिमागो । 


कोधस्स पठमकिट्विविदयमाणस्स जा पढमद्विदी तिस्से पढमद्डिदीए समयादहियाए 
आवलियाए सेसाए एदम्हि समए जो विधी त॑ विधि वत्तइस्सामों | ते जहा- ताथे 
चेव कोधस्स जदण्णद्विदिउदीरगो ( १ ) कोधपटमकिह्ीए चरिमसमयवेदगो च॑ ( २)। 
जा पुथज्वपवत्ता संजलणाणुभागसंतकम्मस्स अणुसमयओवडणा सा तहा चेव (३)। 
चदुसंजलणाणं ठिदिबंधो वे मासा चत्तालीस च दिवसा अंतोमुहत्तणा ( ४ )। संजलणाणं 
ड्विदिसंतकम्मं छ वस्साणि अड्ट मासा अतोम्नुहत्तणा' (५)। तिण्हं घादिकम्माणं 
ड्विदिबंधो दस वस्साणि अंतोम्ुहृत्तणाणि (६ )। घादिकम्माणं ट्विदिसंतकम्म॑ संखेजाणि 
बस्साणि ( ७ )। सेसाण्णं कम्माणं ट्विदिसंतकम्म असंखेज्जाणि वस्साणि' ( ८ )। 


फ्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अबध्यमान कुष्टियोंक्रे भी असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । 


फ्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमश्थिीत है, उस प्रथमस्थितिमे 
एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर इस समयमे जो विधि है उस विधिको कद्दते 
हैं। बह इस प्रकार दै-- उसी समयमे फ्राधक्की जघन्य स्थितिका उदौरक (१) और 
ऋोधकी प्रथम कृष्टिका चरम समय वेदऊ होता है (२)। प्रति समयमें संज्वलन- 
अतुष्कके अनुभागसत्वका अपकषेण जो पूर्वसे प्रवृत्त है वह उसी प्रकार रहता है (३ )। 
संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध अन्तमुंहत कम दो मास और चालीस दिवसप्रमाण होता 
है (४ )। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्ब अन्तमुंट॒ते कम छह वषे और आठ मासप्रमाण 
होता दे (५ )। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तमुंहते कम दश वर्षप्रमाण होता 
है (६)। घातिया फर्मौका स्थितिसत्व संख्यात वर्षमात्र होता दे (७ )। शोष कर्मोंफा 
स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता दे ( ८)। 


१ पटमसमयक्रिट्टिविदगरंस कोहपटमसंगहकिट्टीए हेट्टिमे।बरिमासंखेज्जमागमेचा किट्टीओ अबन्श्ममाणियाओ 
णाम | पुणो तत्थ उवरिसावज्झमाणाकिद्वीगमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ चेव किट्टीओ एंदेण सब्बेण वि कालेण विणा- 
सिदाओ दद्वव्वाओं | जयघ. अ. प. ११८८. 

२ कोहस्स य जे पढमे सगहक्रिट्टिम्ह णट्ठकिह्टीओ। बंधुज्कियाकेट्टाणं तस्स असखेज्जभागों हु ॥ 
लब्धि, ५३७. 

हे कोहादिफिट्टियादिद्विदेम्हि सम्रयाहियावलीसेसे। ताहे जहण्णुदीर्‌इ चरिमो पुण बेदगो तस्स॥ 
छब्धि. ५३८. 

४ ताहे संजलणाणं बंधो अंतोग्रहुत्तपारेहीणों। सत्तो वि य सददिवसा अडमासब्भहियछव्वरिसा ॥ 
हानि. ५३९. 

५ घादितियाण बंधो दसवासंतोमहुत्तपरिदीणा। सतत संस्त वस्सा सेसाणं संख5संखवस्सागि || लब्धिं. ५४० . 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मुप्पत्तीए -किड्वैद्ण (६८६ 


से काले कोधस्स बविदियकिड्टीदों पदेसम्गमोकट्ठितूण कोर्स पढमड्िदि 
करेंदिं। ताधे कोधस्स पढमकिड्टीण॑ संतकम्म दोआवलियबंधा' दुसमऊणा, जद्य॒ृदया- 
बलिय॑ पविइं त॑ च सेसे पठमकिट्टीए' | ताथे कोघस्स पढमसमयत्रिदियकिड्डीवेदगो' । 
जो कोधस्स पटमकिदि वेदयमाणस्स विधी सो कोधस्स विदियकिई्ट वेदयमाणस्स विधी 
कायच्यो' । ते जहा- उदिण्णाणं किट्ठीणं बज्ञमाणियाणं किट्ठीणं विणासिज्जमाणीण् 
किट्ठीण अपुच्ताणं णिव्बत्तिज्जमाणियाणं बज्ञमाणेण पदेसग्गेण संछुब्भभाणेण च 
पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाणं | 

एत्थ संकममाणस्स पदेसग्गस्स विधि वत्तइस्सामों | ते जद्दा- कोधविदिय- 
किट्टीणं पदेसग्ग कोधतदिय च माणपढम च गच्छदि । कोघस्स तंदियादो माणस्स 
पढम चेव गच्छदि। माणस्स पढमादो किट्टीदो माणस्स विदिय तदिय च मायाए पढमे 
च गच्छदि । माणस्स विदियकिट्टीदो माणस्स तदिय च मायाए पढमे च गच्छदि | 

अनन्तर समयमे क्रोधकी द्वितीय रृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर क्रोघकी 
प्रथमस्थितिका करता है। उस समयमे क्राधकी प्रथम संप्रदकृष्टिमें सत्वस्वरूप जो दो 
समय कम दो आवलिसान्न नवक बंधप्रदेशाग्र दे वह, और ओ प्रदेशाप्र उद्यावलियें प्रविष्ट 
है वद्द भी प्रथम कृष्टिमें शेष रहता है। उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समय 
घेदक होता है। क्राधकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो विधि कद्दी गई द यही 
विधि क्रोधकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके भी कद्दना चाहिये। वद इस प्रकार दै-- 
उदीणे कृष्टियोंक्री, बध्यमान कृष्टियोंकी, नष्ट की जानेवाली कृष्टियोंकी, बध्यमाम 
प्रदेशाभ्रसे निरवेतमान अपूर्व कृष्टियोंक्नी, और संक्रम्यमाण भ्रदेशाग्नले भी निर्वतमान 
कृष्टियोंकी विधि प्रथम संग्रहकृष्टिमें कही हुई विधिके ही समान कहना याहिये । 

यहां संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रकी विधिको कहते हैं। वह इस प्रकार है - क्रोधकी 
द्वितीय रृष्टिसे प्रदेशाप्र फ्रोधकी दृतीय और मानकी प्रथम रूृष्टिको प्राप्त होता है। 
ऋोधकी तृतीय झुृप्टिसे प्रदेशाअ मानकी प्रथम रृष्टिकों ही प्राप्त होता दे । मानकी 
प्रथम रृष्टिसे मानक्री द्वितीय और तृतीय तथा मायाकी प्रथम कृष्टिको भी प्राप्त दोता 
है । मानकी द्वितीय रृष्टिस मानकी ठतीय और मायाकी प्रथम रूष्टिको प्राप्त दोता है। 


कि १ से काले कोहस्स य विदियादो संगहादु पटमठिदी। कोहस्स विदियसंगहाकरिड्िस्स य वेदगों होदि ॥ 
लेब्चि, ५४१. 
२ जयधवलायां “ पदमसंगहकिद्वीए ” इति पाठ: | 
३ श्रतिषु ' दो आवलियसंधा ” इति पाठः | 
सं ४ कोहस्स पटमसंगहकिट्विस्सावलियपमाण पटमठिदी। दोसमऊणदुआंवलिणवर्क व वि चेउदे ताहे | 
लब्धि, ५४२ 
द् ५ कोहस्स विदियकिद्टी वेदयमाणगस्स पटमकिट्टिं वा। उदओं बंधों मासों अपुन्वक्िद्टीण करणं चे ॥ 
लेन्पि. ५४४५ 


१९० ] छैक्खेंडागम जौवद्टाण॑ [ १, ९-८, १६. 


माणस्स तदियाकिद्वीदी मायाए पढम॑ गच्छादे। मायाए पढमादो किट्टीदो पदेसग्ग 
मायाए विदियं तदिय च लोभसस्‍्स पढम॑ किई्दि च गचछदि | मायाए विदियादो किड्डीदो 
पंदेसग्ग मायाए तदिय लोभस्स पढम॑ च गच्छाद । मायाए तदियादो किट्टीदो लोभस्स 
पढमे चेव गच्छदि | लोभमस्स पढमादो किट्ठटीदो पदेसग्ग लोभस्स बविदिय तदिय च 
गच्छदि । लोभस्स विदियादो किट्टीदो पदेसग्ग लोभस्स तदिय चेव गच्छादे | 


जहा कोधस्स पढमकिई्ट वेदयमाणो च॒दुण्ह कसायाणं पढमकिद्कीओ बंधदि 
तहा कोधस्स विदियकिद्द वेदयमाणो च॒दुण्ह कम्रायाण विदियकिट्वीओ कि बंधदि 
उदाहो ण बंधदि त्ति ! वुच्देदं- जस्स कसायस्स जं किईद वेद्यदि तस्स कसायस्स त॑ 
किंई बंधदि । सेसाणं कसायाणं पढमक्िद्टीओ बंधदि । 


कोधविदियकिद्द पढमसमयवेदगस्स एकारससु संगहकिद्टीसु अंतरकिट्टीणमप्पा- 
बहुअं वत्तइस्सामो | त॑ जहा- सब्वत्थोवाओ माणस्स पढमाए संगहकिद्वीए अंतरकिट्ठीओं 


भानकी ठ्तीय रूप्टिसे मायाकी प्रथम कृप्टिको प्राप्त होता हैं। मायाकी प्रथम रृष्टिसे 
प्रदेशात्र मायाकी छितीय और तृतीय तथा लछोभकी प्रथम रृप्टिको भी प्राप्त होता है। 
मायाकी द्वितीय रूप्टिसे प्रदेशात्र मायाक्री तृतीय और ठलोभकी प्रथम रूष्टिको प्राप्त 
होता है | मायाकी ठ॒तीय रृप्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी प्रथम कृष्टिका ही प्राप्त होता है । 
लोभकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशात्न लोभकी द्वितीय और तृतीय कृष्टिको प्राप्त होता है। 
लोभकी द्वितीय रूष्टिस प्रदेशात्न लोभकी तृतीय रृष्टिकों द्वी प्राप्त होता है। 

शंका-- जिस प्रकार क्र।धकी प्रथम रूप्टिका चदन करनेवाला चार कपायोंकी 
प्रथम करृष्टियांकों बांधता है, उसी प्रकार क्रोधकी छ्वितीय रृष्टिका पेदन करनेवाला 
चार कषायोंकी द्वितीय कृप्टियोंको क्‍या बांघता है अथवा नहीं बांधता दे ? 

समाधान - जिस कषायकी जिस रृष्टिकों भोगता है उस कपायकी उस 
करृप्टिको बांधता है, शेष कपायोंकी प्रथम कुष्टियोंको बांधता है । 

क्रोाधकी द्वितीय कृष्टिके प्रथम समय वेदककी ग्यारह संपग्रदकष्टियोंमं अन्तर- 
कुप्टियोंके अल्पबहुत्वको कदत हूँ। बह इस प्रकार है-- मानकी प्रथम संग्रहकुष्टिमे 


१ कोहस्स विदियसंगहंक्रिद्दी वेदतयस्स संकमण्ण| सद्भांणे तादियोत्ति य तदणंतरहेट्टिमस्स पृढ॑म॑ च॥ पढमों 
विदिंय तदिये हेट्टिमपठम च विदियगो तादिये | हेद्धिमपठमे तादियों हेद्विमपट्मे च संकमदि || लब्धि. ५४५-५४६ ० 
२ भ्रतिषु “ पठमकिद्वीदों ” इति पाठः। 


हे ३ जस्स क्सायस्स झ किट्टि वेदयदि तस्स ते चेब। सेसाण क्सायाणं पदम किट्टि तु बंधदि हु ॥ 
लब्धि, ५४८ 


है, ९-८, १६. ) चूलियाए सम्मनुप्पत्तीए विड्ड वेद [ ३९१ 


विदियाए संगहकिड्ीए अंतराकिड्ठीओ विसेसाहियाओं । तदियाए संगहकिड्डीए अंतर- 
किद्दीओ विसेसाहियाओ | कोधरस तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिड्ठीओ विपेसादियाओ। 
मायाए पढमाए संगहकिद्वीए अंतर्रकेद्ठीओ विसेसाहियाओं । विदियाएं संगहकिद्दीए 
अतरकिद्दीओ विसेसाहियाओ । तदियाएं संगहकिद्दीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ ! 
लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ। विदियाएं संगहकिट्ठीए 
अतरकिड्टीओ विसेसाहियाओ । तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । 
कोधस्स विदियसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ संखेज़गुणाओ । पदेसग्गस्स वि एवं चेव 
अप्पाबहुअं । 

कोधघस्स विदियकिद्ीवेदयमाणस्स जा पढमाईदी तिस्से पठमट्विदीए आवलिय- 
पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो | तिस्से चेव पढमद्ठिदीए 
समयाद्िियाए आवलियाए सेसाए ताधे कोधस्स विदियकिट्टीए चरिमसमयवेदगो । ताधे 
संजलणाणं ट्विदिबंधो वे मासा वीस च दिवसा देखणा । तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिबंधो 


अन्तरकुप्टियां सबसे स्तोक हैं। ट्वितीय संग्रदकुप्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। 
तृतीय संग्रहकृष्टिमं अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक दें। क्रोधकी तृतीय संग्रहक्ृष्टिमें 
अन्तरक्ृष्टियां विशेष अधिक दें । मायाकी प्रथम संप्रहकृष्टिमं अन्तरकृष्टियां विशेष 
अधिक हैं । द्वितीय संग्रहरृष्टिमं अन्तरक्ृष्टियां विशेष अधिक हैं । तृतीय संपग्रहरृष्टिमे 
अन्तरकृप्टियां विशेष अधिक हैं। छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिम अन्तरकृष्टियां विशेष 
अधिक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरक्राप्टियां विशेष अधिक है। ठतीय संग्रहकृष्टिमें 
अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं। क्राधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिम अन्तरकृष्टियां 
संख्यातगुणी दू। उन अन्तरकृष्टियोंके प्रदेशाप्रका भी इसी प्रकार ही अल्पयदुत्व 
करना चाहिये। 


कफ्रोधकी द्वितीय कृष्टिफा वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम- 
स्थितिमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागालू व्युच्छित्तिको 
प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रथमस्थितिमं एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर उस 
समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका अन्तिम समय देदक दोता है। उस समयमें खंज्वलून- 
चतुष्कका स्थितिबन्ध दो मास और कुछ कम बीस दिवसप्रमाण होता है। तीन 
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१ साणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तियतिये अहिया। संखगुणं बेदिज्जे अंतरकिद्ली पदेसो य॥ 
लब्धि, ५४९. ' 

२ वेदिज्जादिद्विदिए समयाहियआवलीयपरिसेसे | ताहे जहण्शुदीरणचरिसी पुण वेदगो तस्स || रूब्धि.५५० . 
तर ३ ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमहुत्तपरिहीणों | सत्तो विय दिणसीदी चउमासब्महियपणवस्सा ॥ 
लब्धि, ५५१. 


श्स्र | उन्खंडागमे जीवट्ाणं [ १, ९-८, १६. 
वासपुघत्त । सेसा्ण कम्माणं ट्विदिबंघों संखेजाणि वसस्‍्ससहस्साणि' | संजलणाणं ठिदि- 
सेतकरम्म पंच वस्साणि चत्तारि मासा अंतोमुहृत्तणा। तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्म 
संखेआणि वस्तसहस्साणि | णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिसेक्कम्मम्सखेजाणि वस्साणि । 

तदो से काले कोधस्स तदियकिद्ठीदो पदेसग्गमोकट्टिदृण पठमद्ठिदिं करेदि। ताधे 
कोघस्स तदियसंगहकिड्शीए अंतरकिड्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा | तासि चेव 
असंखेज्जा भागा बज्ञंति | जो विदियकिई्द वेदयमाणस्स विधी सो चेव विधी तदिय- 
फिई वेदयमाणस्स वि कादव्वों | तदियकिद्दं वेदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिस्से पढम- 
ट्विदीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए कोधस्स चरिमसमयवेदगो जहण्णड्विदीए 
उदीरभो च। ताधे ट्विदिबंधो संजलणाणं दो मासा पडिवृण्णा | संतकम्म चत्तारि 
वस्साप्रणि पुण्णाणि । 

से काले माणस्स पढमकिट्टिमोकट्टि दृण पढमद्विदि करेदि | जा एत्थ सब्बमाण- 
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घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध वर्षप्रथकत्वमात्र होता है। शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात 
यर्षसहस्त्रमात्र होता है। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्व पांच चर्ष और अन्‍्तमुंह॒त कम 
खार भासप्रमाण होता है। तीन घातिया कमोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्तमात्र 
होता है। नाम, गोतच व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षेप्रमाण होता है। 

डसके अनन्तर कालमें कोघकी तृतीय कुष्टिसे प्रदेशात्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है। उस समयमे क्रोधकी तृतीय संप्रदकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके 
असंल्यात यहुभाग उदीणे दो जाते हैं। और उन्हींके असंख्यात भाग बंधते हैं। द्वितीय 
कृष्टिको बेदन करनेवालेके जो विधि कद्दी गई है, वदी विधि तृतीय कृष्टिको वेदन 
करनेयालेके भी कद्दना चादिये। तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस 
प्रथमस्थितिमं एक समय अधिक आवलिमान्न के शेष रहनेपर फ्रोथयका अन्तिम समय वेदक 
और जअघमन्य स्थितिका उदीौरक भी दोता है । उस समयमे संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध 
परिपूर्ण दो मास और स्थितिसत्य पूर्ण चार वर्षप्रमाण होता है । 


२ घादितियाणं बंधों वासपुधत्त तु सेसपयडीण । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हृवंति णियमेणं।। 
लब्धि. ५५२- 

२ धादितियाण सत्त संखसहस्साणि होंति वस्साणं। तिण्हे पि अघादी्ण वस्साणि असंखभेत्ताणि ॥ 
लब्बि, ५५६. 

३ से काले कोहस्स य तदियादों संगहाद पदमठिदी। अंते संजलणाणं बंध पत्त दुम्नास चउबस्सा॥ 
कत्बि, ५५४० 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किड्नीविदण [६९१ 


वेदगद्धा तिस्से वेदगद्धाए' तिभागमेत्ता पठमट्टिदी । तदो माणस्स पढमर्किई वेदयमाणो 
तिस्से पठमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदंयदि । तदो उदिण्णाहिंतों 
विसेसद्रीणाओ बंधदि । सेसाणं कसायाणं पटमकिद्दीओ चेव बंधदि | जेणेव विदिणा 
कोहस्स पढमकिड्दी वेदिदा तेणेव विद्िणा माणस्स पठमकिंद्द वेदयदि । किड्टीविणासणे 
बज्ञमाणएण संकामिज्जमाणएण च पदेसग्गेण अपुव्बाणं किड्ठीणं करणे किट्टीणं बंधो- 
दयणिव्वग्गणकरणेसु णत्थि णाणत्त अण्णेसु च अभणिदेसु | एदेण कमेण माणपढम- 
किई वेदयमाणस्स जा पढमद्ठिदी तिस्से पढमट्विदीए जाघे समयाद्विआवलिया सेसा 
ताधे तिण्ह संजलणाण ट्विदिबंधो मासो बीस च दिवसा अंतोमुहत्तूणा; संतकर्म्म तिण्णि 
वस्साणि चत्तारि मासा च अंतोमुहत्तूगा । 

से काले माणस्स विदियसंगहकिद्दीदों पदेसग्गमोकट्टिएण पढठमट्विदि करेंदि 
तेणेव विधिणा संपत्तो । माणस्स विदियकिद्दिं वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से समया- 


है। यहां जो सब मानवेद्ककाल है उस मानवेदककालके श्रिभागमाश्र प्रथमस्थिति 
है। पद्थात्‌ मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर- 
कृष्टियोंके असंख्यात भागोका वेदन करता है | उन उदीणे हुई कृष्टियोंसे विशेष हीन 
कृष्टियोंको बांघता है। शेष कषायोंकी प्रथम कुप्टियोंको दी बांधता है। जिस विधिसे 
क्राघकी प्रथम कुष्टिका वेदन किया है उसी विधिसे मानकी प्रथम कुप्टिका वेदन करता 
है। कुप्टिविनाशमें, बध्यमान व संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपूर्व कृष्टियोंके करनेमे तथा 
कुष्टियोंके बंध, उदयसस्वन्धी निवेर्गणा अर्थात्‌ अनन्तगुणदानिरूप अपसरणभेद, इन 
करणोम कोई विशेषता नहीं है, तथा जो अन्य करण नहीं कहे गये हैं उनके करनेमें भी 
विशेषता नहीं है । इस क्रमसे मानकी प्रथम कुप्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति 
है, उस प्रथमस्थितिमें जब एक समय अधिक आवलिमात्र शेप रहती है तब क्रोध 
विना तीन संज्वलन कषायोंका स्थितिवन्ध अन्तमुंह॒ते कम एक मास बीस दिन तथा 
स्थितिसत्व तीन वर्ष और अन्तमुंह॒र्त कम चार मासप्रमाण होता है। 


तदनन्‍तर समयमे मानकी द्वितीय संग्रहकुप्टिसे प्रदेशा्॒का अपकषेण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है, व मानकी प्रथम संप्रहरूप्टिका अधिकार कर जो पूर्चमे विधि प्ररूपित 
की गई है उसी विधिसे संयुक्त होता हुआ अपने कुप्टविदककालके अन्तिम समयको 
प्राप्त होता है। उस समय मानकी द्वितीय कुष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है 


२ प्रतिषु “ जा एत्थ सब्बमाणवेदगद्धाए तिमागंभत्ता ” होते पाठः | 


के २ से काले माणस्स य पढमादों संगहादु पढमठिदी। माणोदयअद्धाये तिमागमेत्ता हु पदमठिदी ॥ 
लब्धि, ५५५. 


३ कोहपढन व स्राणो चरिमे अतेइहुत्तपरिहोणे | दिणमासपण्णचत्तं बंध सत्तं तिसंजलणगाण्ण || छब्धि.५५६ , 


३९३ ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ९-८, १६. 


हियावलिया सेसा ति। ताथधे संजलणाणं ट्विदिबंधो मासो दस च दिवसा देश्वणा; 
संतकम्म दो वस्साणि अ्ट च मासा देखणा । 

से काले माणतदियकिद्दीदों पदेसग्गमोकट्टिदृण पढमद्विदि करेदि तेणेब विहिणा 
संपत्तो । माणस्स तदियकिद्ट वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से आवलिया समयाहिय- 
मैत्ता सेसा त्ति! ताधे माणस्स चरिमसमयवेदगो । ताधे तिण्ह संजलणाणं ट्विदिबंधो मासों 
पडिवृण्णो; संतकम्मं वे वस्साणि पडिवुण्णाणि । 

तदो से काले मायाए पढमकिट्टीए पदेसग्गमोकट्टिदूण पठमद्विदि करेदि तेणेव 
विहिणा संपत्तो । मायापढमर्कि्ट वेदयमाणस्स जा पढमट्विदी तिस्से समयाहियावलिया 
सेसा त्ति। ताधे ब्विदिबंधों दोण्ह संजलणाएणं पणुवीसदिवसा देखणा; ट्विद्सितकरम्म 
वस्स अट्ट च मासा देखणा' । 


कलम ब्रइतम2 2 कशकक्रेगक रब नल जललकनलकेलललननम्कलनन 


उसमें एक समय अधिक आवलिमान्न शेष रहती दै। तब संज्वलनकषायोका स्थितिबन्ध 
फ्क क और कुछ कम दश दिन तथा सत्व दो वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण 
होता दे । 

तद्नन्तर समयमे मानकी तृतीय कुष्टिसे प्रदेशात्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है और उसी विधिसे अपने कृष्टविदककालके अन्तिम समयको प्राप्त 
होता है । मानकी दृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है, उसमें एऋ 
समय अधिक आवलिमाश्र शेष रददती है। उस समयमें मानका अन्तिम समय वेदक 
होता है। तब तीन संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध परिपूर्ण एक मास और सत्व परिपूर्ण 
दो चर्षेश्रमाण होता है। 

उसके अनन्तर समयमें मायाकी प्रथम रष्टिसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है और उसी विधिसे अपने रृष्टिविदककालके अन्तिम समयको प्राप्त 
होता है | मायाकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उसमें एक 
समय अधिक आवलिमाश्र शेष रद्दती है। तव शेष दो संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध 
कुछ प्म पत्चीस दिवस तथा स्थितिसत्व एक वर्ष और कुछ कम आठ भासप्रमाण 
होता है । 


१ साणपठमसंगहकिट्टिमहिकरिच्च पुव्व परुंविदों जो विही तेणेब विहिणा अणूृणाहिएण संडत्तो एसो 
सगकिद्टीविदगद्भाए चरिमसमयसंपत्तो | ताधे अप्पणों पठमद्धिदिसमयाहियावलियमेत्ती सेसा, सेसपठमद्विदीए सग- 
वेदगकालब्मंतरे णिज्ज़िण्णत्तादों त्ति। एसो एत्थ सत्तत्थविणिण्णोो | जयध- अ. प. ११९४-९५. 

२ विदियर्स माणचरिमे चत्तं वत्तीस दिवसमासाणि। अंतोम॒हुत्तहीणा बंधो सत्ता तिसंजलणगार्ण || लाब्धि.५५७. 

३ तादियस्स साणचरिमे तीस चउवीस दिवसमासाणि | तिण्हूं संजलणाणं ठिदिबंधों तह य सत्तो य ॥ 
रूब्बि. ५५८- 

४ पटसगमाबाचरिमे पणवासं वीस दिवसमासाणि | अंतोसुहृत्तदीणा बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं || रब्धि. ५५९ . 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मंचुप्पंत्तीए किद्टीविदाण [ १९५ 


से काले मायाए विदियकिट्टीदो पंदेसग्गमोकद्दिदूण पठमद्विदं करेदि | सो वि 
मायाए विदियकिद्विवेदगों तेणेवर विद्िणा संपत्तो। मायाए विदियकिदद वेदयमाणस्स जा 
पढमटद्टिदी तिस्से पढमट्विदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति। ताधे ट्विदिबंधो बीस 
दिवसा देखणा; ट्विदिसिंतकम्मं सोलस मासा देखणा । 


से काले मायाएं तदियकिद्टीदो पंदेसग्गमोकट्टिदूण पढमद्विदिं करेंदि तेणेव 
विदिणा संपत्तो । मायाए तदियकिट्न वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से पढमट्विदीए 
समयाहियावलिया सेसा त्ति। ताधे मायाए चरिमसमयवेदगो । ताधे दोण्ह संजलणाएं 
ड्विदिबंधो अद्धमासो पड़िवुण्णों; ट्विदिसितकम्ममेक्क वस्से पडिवुण्णं । तिण्ह घादि- 
कम्माण ठिदिबंधो मासपुधत्त | तिण्हं घादिकम्माण ट्विदिसितकम्म॑ संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । इदरेसिं कम्माणं द्विदिब्धे! संखेज्जाणि वस्साणि। ट्विदिसितकम्मम- 
संखेज्जाणि वस्साणि' । 


अनन्तर समयम मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाप्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है, वह मायाक्री द्धितीय कृष्टिका वेदक भी उसी विधिसे अपने रूष्टि- 
चेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है | मायाक्री छितीय रृष्टिका वेदन करने वालेके 
जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थिीतमें एक समय अधिक आवलिमाजन्र शेष रद्दती है। 
डस समयमें संज्वलनकपायोंका स्थितिवन्‍्ध कुछ कम बीस दिन और स्थितिसत्व कुछ 
कम सोलह मासप्रमाण द्वाता है | 

अनन्तर समयमे मायाकी ठृतीय रृश्सि प्रदेशाश्रका अपकंषण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है । आर उसी विधिसे अपने कृष्टिविरकक्ालूक अन्तिम समयको प्राप्त 
होता है | मायाकी दृतीय कृष्टिका चेदन करनेवाले जीव के जो प्रथमस्यिति है उस प्रथम- 
स्थितिमं एक समय अधिक आवलिमात्र शेप रदती हे। उस समयमें मायाकरा अन्तिम 
समय वेद्क होता है। तब शेष दे। संज्वलनोका स्थितिबन्ध परिपूर्ण अधे मास और 
स्थितिसत्व परिपूर्ण एक वर्षप्रमाण द्वोता द्े। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध मास- 
पृथक्त्वप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिसत्व संख्यात वषेसदस््रमात्र होता 
है। इतर कर्मोका स्थितिवन्ध संख्यगत वन ओर स्थितिसत्व अलखंख्यात वर्षमात्र दोता है। 


१ विदियगमायावरिमे वीसे सोले च दिवसमासाणि। अंतोभ्हुत्ततीणा बंधों सत्तो दुसंजलणगाणं | 
लब्धि. ५६०. 

२ तदियगमायाचरिमे पण्णवारसय दिवसमासाणि। दोण्ह॑ं सजलछणार्ण टिदिबंधो तह य सत्तो य ॥ 
लब्धि. ५६१. 


ई मॉसपुथतत वास संखसहस्साणि बंध सत्तो य। घादितियाणिंदराण संखमसंखज्जवस्साणि || लन्धि.५६२. 


१९६ ] छब्लंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ९-८, १६. 


तदो से काले लोभस्स पढमसंगहकिट्टीदों पदेसग्गमोकट्टिदूण पढमद्वि्दि करेदि 
तेणेव विदििणा संपचो । लोभस्स पढमकिंई वेदयमाणस्स जा पढठमद्ठिदी तिस्से पढम- 
ट्विदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति | ताधे लोभसंजलणद्विदिबंधो अंतोमरुहुत्त; ठिदि- 
संतकम्म॑ पि अंतोमुहृत्त । तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो दिवसपुधर्त । सेसाणं कम्माणं 
दिद्बंधो वासपुधत्त । घादिकम्माणं द्विदिसितकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि; ससा्ण 
कम्मा्ं असंखेज्जाणि बस्साणि । 


तदे से काले लोभस्स विदियकिद्टीदी पदेसग्गमोकट्दिदूण पढमद्ठिदि करेंदि। 
ताधे चेव लोभस्स विदियसंगहकिड्टीदो तदियसंगहाकिट्टीदों च पदेसग्गमोकट्टिदृण सुहुम- 
सांपराइयकिद्टी ओ करेदि । तासि सुहुमसांपराइयकिट्टीर्ण कम्हि अबड्डाणं ? तासि लोभस्स 


उसके अनन्त र समयमे लछोपमकी प्रथम संग्रदृकष्टिस प्रदेशाप्रका अपकर्षण कर 
प्रथमस्थितिकों करता है, ओर उसी विधिसे अपन रृष्विद्ककालके अन्तिम समयका 
प्राप्त होता है | लोभकी प्रथम कृष्टिका वेदून करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस 
प्रथमस्थितिमे एक समय अधिक आवजिमात्र शेष रहती है । उस समय संज्वठनलोभका 
स्थितिबन्ध अन्तमुंहतं और स्थितिसत्व भी अस्तमुंहतंमात्र होता है । तीन घातिया 
कर्मोका स्थितिबन्ध दिवसपृथकत्व और दाष कर्मोका स्थितिबन्ध वर्षपृथकत्वप्रमाण 
होता है। घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वपेसहस्त और शेष कर्मोका स्थितिसन्व 
असंख्यात वर्षप्रमाण हाता है | 

उसके अनन्तर समयमे लाभकी द्वितीय रूष्टिस प्रददाग्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है। उल्ली समयमें (लोभवेदककालके द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें ) 
ही लोभकी द्वितीय संग्रदकष्टिस ओर दृतीय संग्रह कृष्टिसे भी प्रदशाग्रका अपकर्पण कर 
खूक्मसास्परायिक कृष्टियोंको करता है । 

शंका-- उन सृक्ष्मसाम्परायिक रृष्टियोंका अवस्थान कहां है ? 


समाधान---उन छुक््मसम्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान छोभकी ठतीय संश्रह- 
छश्कि नोचे है। जैसी क्रोधकी प्रथम संग्रहरृष्टि दे बेखी द्वी यह खूक्ष्मसाम्परायिक 

१ लोह॑स्स पटमचरिमे लेहस्संतामहुत्त बंधदुगं। दिवसपुधत्त वासा सखसहस्साणि घादितिये ॥ सेसाण 
पयर्डाणं वासपुधत्त तु होदि ठिदिबधो | ठिदिसत्तमसखेज्जा वस्साणि हवति णियमेण || छूब्धि. ५६३-५६४- 

२ बादर्सांपराइयकिद्वीहिंतो अगंतग्रणहाणीए परिणमिय लो|भसजलणाणुभागस्सावद्भराण सहुमसांपराहय- 
किट्टीणं लक्खणमवहारयत्व | जयघ- ज प. ११९६. से काले लोहस्स य विदियादों सगहादु पढमठिदी। ताहे 
झुहुम॑ किट करेदि तव्विदियतदियादी || रून्धि. ५६५. * 


है, ९-८, १ ६. ] चूलियाए संम्मतुप्पत्तीए क्ट्वीबेदर्ण [ ३९७ 


सुहमसांपराइयकिट्टी । 

कोधस्स पढठमसंगहकिट्टीए अंतरफिद्ठीओ थोवाओ | कोध संछुद्धे माणस्स पढम- 
संगहकिट्टीए अंतरकिद्दीओ विसेसाहियाओ। माणे संछुद्े मायाए पठमसंगहकिद्दीए 
अंतरकिद्दीओ विसेसाहियाओ । मायाए संछुद्धे लोमपढमसंगहकिट्टीए अंतरकिड्ीओ 
विसेसाहियाओ । सुहुमसांपराइयकिद्वीओ वि जाओ पढमसमए कदाओ ताओ विसेसा- 


कृष्टि भी दै। 

विशेषार्थं-- जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रद्कुष्टि शेष संग्रहहृष्टियोंकी अपेक्षा 
अपने आयामसे संख्यातगुणी थी, उसी प्रकार यद सक्ष्मसाम्परायिक कुष्टि भी क्रोधकी 
प्रथम संग्रहकृष्टिकों छोड़कर शप समस्त संग्रहकृष्टियोंके कृष्तिकरणकालमें उपलब्ध 
आयामसे सख्यातगुण आयामवाली ई, क्योंकि, सम्पूणे मोहनीय कर्मका द्रव्य इसके रूप 
परिणमन करनेवाला हे । अथवा, जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकुष्टि अपूर्व स्पद्धेकॉके 
नीचे अनन्तएछणी द्वीन की गई थी, उसी प्रकार यद्द रक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि लोभकी 
तृतीय बादरसाम्परायिक कुषप्रिकि नीच अनन्तगुणी हीन की जाती है। अथवा, जिस 
प्रकार क्राधकी प्रथम संप्रहकृष्टि जघन्य ऋृष्टिस लेकर उत्कृष्ट कृष्टि पयनन्‍त अनन्तगुणी 
हाती गई थी, उसी प्रकार ही यह खुक््मसाम्परायिक कुष्टि भी अपनी जधन्य कुष्टिस 
लकर उत्कृष्ठ कुष्टि तक अनन्तगुर्णी होती जाती हे । 


क्रोधकी प्रथम संत्रहकुष्टिकी अन्तरकुष्टियां स्‍्ताक ( २३ ) हैं। क्रोधके सऋमणको 

प्राप्त हानिपर मानकी प्रथम संग्रहकृश्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक (३३ ) हैं। मानके 
संक्रमणको प्राप्त हानपर मायाकी प्रथम संग्रहकृए्टिकी अन्तरकुष्टियां विशेष अधिक (२३) दें। 
मायाके संक्रमणको प्राप्त दोनिपर छोभकी प्रथम संग्रहकाष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक 
३३ ) हैं। सूक्ष्मसास्प रायिक कुष्टियां भी ज्ञो प्रथम समयमे की गई हैं वे विशेष अधिक 


१ जारिसी काहस्स पट्मसगहफ़िद्दी तारिसी एसा महुमसांपराइगफ्िदी, एवं मणंतस्साहिप्पाओ- जहा 
कोहर्स पटमसंगह॒क्रिद्टी सगायामेण सससगहफिद्योगभायाम पक्खियूण दब्बमाहप्पण सखंज्जगुणा जादा, एवमेसा 
वि सहुमसांपराइयकिट्टी कोहपटमसगहुकिद्धि मोंतृण सेससिस्ससगहक्िद्धण किट्टीकरणद्वाएं समृतरलद्धायामादों 
सखेज्जगणायामा दड़व्वा, सयलस्सेत्र मोहुर्णायदव्वस्पाहस्मात्रेण एदिस्से प्रिणमिस्सम्तागत्तादों त्ति। अथवा, जारिसी 
कंहस्स पदमसगहकिट्टी, एवं भाणिंद जारिसठक्खणा काहपद्मसगहुक्िद्वी अपुच्वफद्याणं हेद्धा अणंतगुणहीणा होदूण 
कदा, तारिसलक्खणा चेत्र एसा सहुमसांपराइ्यकिद्दी छोभस्स तददियबादरसांपराइयफिद्वीदों हेद्ठा अणतगश॒णाणा 
होदूण कीरदि त्ति भणिद होदि| अहवा, जहा काहपट्मसगहफ़िद्दी जहण्णक्रिट्विप्पहुडि जाब उक्कस्साक्रिट्टि ति ताव 
अणतगुणा होदूण गदा तहा चेव एसा सहुमसांपराइयक्रिद्धी त्रि अप्एणो जह॑ण्णक्रिट्रिप्पहुड़े जाब सग्रुदस्सकिद्ठे त्ति 
ताब अणंतगुणा होदूण गच्छदि त्ति भणिद होदि || जयघ. ज. पृ. ११९७. छोाहस्स तदियसंगइकिद्दीए हेद्वदो 
अवट्टाणं | मुहुमाणं किट्टोण कोहस्स य पटमकिट्टिणिभा || लब्धि. ५६६. 


१९८ ] छक्खेंडागम जीवड्टाण [ १, ९-८, १६. 


हियाओ' । एसे विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागो। सुहुमसांपराश्यकिट्टीओ जाओ 
पढमसमए कदाओ ताओ बहुआओ; जाओ विदियसमए अपुष्याओं कीरंति ताओ 
असंखेज्जगुणहीणाओ । अणंतरोबणिधाए सज्विस्से सुहुमसांपराइयकिईकरणद्भाए 
अपुच्वाओ सुहुमसांपराइयकिद्दी ओ असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए कीरंति। सुहमसांपराइय- 
किट्ठीसु ज॑ पठमसमए पदेसग्गं दिज्जदि ते थोतं। विदियसमए अस्रैखेज्जगु्ण । एवं 
जाव चरिमसमयादो त्ति असंखेज्जगुणं । 

सुहमसांपराइयकिट्टीसु पढठमसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवर्ण 
वत्तइस्सामो । ते जहा- जहण्णियाए क्रि्छीए पदेसर्ग बहुअ | विदियाए किद्टीए विसेस- 
हीणमणणतभागेण । तदियाए किट्टीए विसेसहदीणम्णतभागण । एबमणंतरोवणिधाए गतृण 
चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसर्ग विसेसहीणं । चरिमादों सुहमसांपराइयकिद्दीदो 
जद्ण्णियाए बादरसांपराश्यकिट्टीए दिज्जमाणपदेसग्गम मं खेज्जगुणहीणं; तदा विसेसहीण | 


हैं। यद विशेष अनन्तर-अनन्तररूपस संख्यातवे भागमात्र हे। खुक््मसास्परायिक कुष्टियां 
जो प्रथम समयमे की गई दूं व वहुत हैँ , जे। द्वितीय समयमे अपूर्व कृष्टियां की ज्ञाती 
हैं वे असंख्यातग्रुणी द्दीन हैं। इस प्रकार अनन्तरक्रमस सब सखूक्ष्मसाम्परायिक कष्मि- 
करणकालमें अपूर्व सकश््मसाम्परायिक कृष्टियां असंख्पातग्रुणित द्वीन अ्रेणीके क्रमंस की 
जाती हैं। सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियोमे जे! प्रदेशाप्न प्रथम समयमें दिया जाता है चह 
स्तोक है । द्वितीय समयमे दिया जानेबाला प्रदेशाश्र असेख्यातगुणा है। इस प्रकार 
अन्तिम समय तक असंख्यातगशुणा प्रंदशाग्र दिया जाता है । 


सूक््मसाम्परायिक कृश्ियोमे प्रथम समयमे दीयम्राय प्रेदशात्रकी श्रेणिप्ररूपणाकों 
कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- जपन्य कृष्टिम प्रदेशाप्र बहुत दिया ज्ञाता है। द्वितीय 
कुष्टिमे अनन्त्वे भागसे विशेष हीन प्रदेशाप्न दिया जाता है। तृतीय कृष्टिम अनन्तवें भागसे 
विशेष हीन प्रदेशाग्न दिया जाता है! इस प्रकार अनन्तरक्रमस जा कर अन्तिम सूक्ष्म- 
साम्परायिक रृष्टिमें प्रदे शात्र विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम सूक्ष्म साम्परायिक कृष्टिसे 
जघन्य बादरसास्परायिक रृप्टिमे दीयमान प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा हीोन हैं। पुनः इसके 
आगे ( अन्तिम बाद्रसाम्परायिक रृष्टि तक सत्र अनन्तर्वे भागसे ) विशेष दीन प्रदेशाप्र 


१ कोहस्स पटमकिदट्टी कहे छद्धे दु माणपद्मं च। मणि इद्धे सायापट्सं मायाएं संझद्धे ॥ लोहस्स 
पंटमकिट्टी आदिमसमयकदसहुमकिद्दी य | अहियकरमा पंच पदा सगसखेज्जदिमभागेण || रूब्धि, ५६७-५६८ , 

२ सहुमाओं किट्टीओ पंडिसमयससखगुणविहीणाओं | दब्बमसखेज्जगुण विदियस्स य लोहचरिमोत्ति ॥ 
रूब्धि. ५६९. 

३ एता उबरि संब्त्थव विसेसही्णं णिसिंचदि अणंतमागेण जांव चरिमबांदरसांपराइयकिद्धि त्ति| 
४ अ. प. ११९८. दुब्भ पटमे समये देदि हु सहुमेसणंतभागूणं | थूलपदमे असंखगरुणू्णं तत्तो अणंतमागूणं ॥ 
लब्धि, ५७० 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुपत्तीए कि्टीवेदर्ण [ ३९९ 


सुहमसांपराइयकिट्टीकारओ विदियसमए अपुव्वाओ सुहुमसांपराइयकिद्दीओ करेंदि 
असंखेज्जगुणदीणाओ । ताओ दोसु ट्वाणेसु केरदि | ते जहा- पठमसमए कदाएं 
हेड्ठा च अंतरे च | हेड्ठा थोवाओ, अंतरेसु असंखेज्जगुणाओ । 


विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवर्ण वत्तहस्सामों | ते जहा- 
जा विदियसमए जहृण्णिया सुहुमसांपराइयकिट्टी तिस्से पदेसग्ग दिज्जाद बहुअं। 
विदियाएं किट्ठीए अणंतभागहीणं । एवं गंतृण पटमसमए जा जहृण्णिया सुहुमसांपराइय- 
किट्टी तत्थ असंखेज्जभागहीणं, तत्तो अणंतभागहीणं जाब अपुष्ध॑णिजत्तिज्जमाणियं 
ण पावेदि । अपुज्चाएं णिव्वत्तिज्जमाणियाए किट्टीए असंखेज्जदिभागमुत्तरं । पुव्च- 
णिव्वत्तिदं पडिवज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स असंखेज्जद्भागहीणं। पर परे पडिवज्ज- 
माणयस्स अणंतभागहीणं। जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु 
वि समएसु जाव चरिमसमयब्रादरसांपराइओ त्ति । 


दिया जाता है। सूक््म्लाम्परायिक कृष्टिकारक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी दीन अपूर्व 
सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वद्द दो स्थानोंम करता है। वह 
इस प्रकार दै-- प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीच और अन्तरम भी उपयुक्त कृष्टियोंको 
करता है। नीचे की जानेवाली रृष्टियां स्तोक और अन्‍्तरोंमें की जानेवाली फुष्टियां 
असंख्यातगुणी हैं । 

द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी भ्रेणिप्ररूपणाको कद्ते हैं । वद इस 
प्रकार है-- द्वितीय समयमे जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक हृष्टि है उसमें प्रदेशाग्र बहुत 
दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिम अनस्तभाग हीन' दिया जाता है | इस प्रकार जाकर 
प्रथम समयमे जो जघन्य सृक््मसाम्परायिक हकृष्टि है उसमें असंख्यातभाग होन और 
इसके आगे निवेतेमान अपूर्वे कृष्टिके न पाने तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता 
है। अपूर्व निवेतेमान कृष्टिम असंख्यातवें भागसे अधिक प्रंदेशात्न दिया जाता है। पूर्व- 
निवेतित कृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशात्र असंख्यातशुणा द्दीन दिया जाता है। इसके आगे 
उत्तरोत्तर पूर्वकुश्टिस पूवेकृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाप्न अनन्तभाग हीन दोता है। द्वितीय 
समयमे दिये जानेवाले प्रदेशाश्रकी जा विधि पूर्वमे निरूपित की गई है, वही विधि 
अन्तिम समय बाद्रसाम्परायिक तक शेष समयोंमें भी जानना चाहिये | 


१ विदियादिसु समयेसु अपुल्वाओं पुल्वक्रिह्िहिद्ाओ | पुल्वाणमंतरेसु वि अंतरजागेदा असंखगुणा ॥ 
ढकन्धि. ५७१. 


२ दव्बगपठमे सेसे देदि अपुब्बेसणंतमागूणं | पुव्वापुब्वपवेसे असंखमागुणमहिय च | लब्धि. ५७२, 


४०० ] छक्खंडागमे जीबद्ठा [ १, ९-८, १६. 


सुहृमसांपराश्याकैड्टीकारयस्स किट्ठीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सेडीपरूवणं 
चत्तइस्सामो । त॑ जहा- जहृण्णियाए सुहमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं बहुगे । तत्तो 
अणतमभागहीणं ताव जाव चरिमसुहुमसांपराइयकिद्दि त्ति। तदो जहण्णियाए बादर- 
सांपराश्यकिद्वीए पदेसग्गमसंखेज़॒गुणं । एसा सेडीपरूवणा जाव चरिमसमयबादर- 
सांपराइओ चि। 


सुहुमसांपराइयकिट्टीसु कीरमाणेसु लोभस्स चरिमादों बादरसांपराइयकिद्ठीदो 
सुहमसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोत्र । लोभस्स विदियकिट्टीदो चरिमबादरे- 


सांपराश्यकिट्टीए संकमदि पदेसरग संखेज्जगु्ण । लोभस्स विदियकिट्टीदो सुद्दुमसांपराइय- 
किट्टीए संकमदि पदेसग्ग संखेज़गु्ण । पढमसमयकिट्वीवेदग्रस्स' कोधस्स विदिय- 


खुक््मसाम्परायिक कृष्टिकारककी कृष्टियोमे दृश्यमान प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाकी 
कहते हैं| वद इस प्रकार है-- जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमे दृश्यमान प्रदेशाप्र 
डे से 
बहुत हैं। इसके आगे अन्तिम घक््मसाम्परायिक कृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाञ्न अनन्तवे 
भागसे हीन है। इसके आगे जघन्य बादरसाम्परायिक कृश्टिम प्रदेशात्र असंख्यातगुणा 
है। यद्द भ्रेणिप्रूपणा ( सृक््मसाम्परायिक कृष्टिकारकके प्रथम समयसे रेकर ) अन्तिम 
समय बाद्रसाम्परायिक तक है। 


सूक््मसास्परायिक कृष्टियोफको करते समय लोभकी अन्तिम बाद्रसास्परायिक 
छष्टिसे सूक््मसाम्परायिक रृष्टिम स्तोक प्रंदेशात्र संक्रमण करता है। लोभकी द्वितीय 
संप्रहकृष्टिले अन्तिम बाद्रसाम्परायिक संग्रहरृष्टिमे संख्यातगुणा प्रदेशाप्न संक्रमण 
फरता है ( क्योंकि छोमकी तृतीय संग्रहकृष्टिके प्रदेशोसे द्वितीय संग्रहकृष्टिके प्रदेश 
संख्यातगुणे हैं । ) लौमकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे सूए्मसाम्परायिक कृश्टिमे संख्यात्गुणा 
प्रदेशाप्र संक्रमण करता है। प्रथम समय कृषश्विदक अर्थात्‌ छष्टिकरणकालके समाप्त 
दोनिपर अनन्तरकालमे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अपकषेण कर उसका बेदन करने- 


१ पटमादिस दिस्सकमं सहुमेसु अणंतभागहीणक्रमं | बादरकिट्टिपदेंसों असंखगुणिद॑ तदों हीणं॥ 
लब्धि. ५७३. 

२ प्रतिपु “ चरिससमयबादर” इति पाठः | छोमस्स व्रिदियकरिद्वादों चरिसबादरसांपराइयकिद्ठीए 
संकमदि परदेसग्ग सखेज्जगुण | कि कारण ? लोमतदियसंगहकिद्टीपदेसादों विदियसगहाक्िद्वपदेसग्गस्स संखेल्षगुणत्तादो। 
जयध. अ. प. १२००. हि 

३ लोहस्स य तदियादों छहुमगदं विदियदों दु तदियगद | विदियादों सहुमग्द दव्व संखेब्जगुणिद- 
कम || लब्धि, ५७४. 

४ क़िट्दीकरणद्भाए णिदिट्विदाए (णिद्धिदाए) से काले कोहपटमसंगहक्रिट्िमोकट्ियूण वेदेमाणों पटम- 
समयकिट्वीविदगों णाम | मयध. अ. प. १२००. 


१, ९-८ १६. ] चूलियाए समत्तुप्पत्तीए किट्टीविदर्ण [४०१ 


किट्टीदो माणस्स पढमकिट्टीए संकमदि पंदेसग्ग थोव॑ । कोधस्स तदियकिड्वीदो माणस्स 
पढमाए संगहकिद्टीए सकमदि पदेसर्ग विसेसाहिय । माणस्स पढमादो संगहकिड्ठीदो 
मायाए पठमसंगहकिद्टीए संकर्मादे पदेसग्गं विसेसाहिय | माणस्स विदियादों सेगह- 
करिद्दीदों मायाए पढमसंगहकिड्टीए संकर्मादे पदेसर्गं विसेसाहिये । माणस्स तदियादो 
संगहकिद्दीदो मायाए पढमसंगहकिद्वीए संकर्मदि पदेसर्गे विसेसाहिय । मायाए पढ़म- 
संगहकिट्टीदो लोभस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसरग विसेसाहियं | मायाए विदिय- 
संगदहकिट्टीदो लोभस्स पढमाएं संगहक्रिड्लीए संकमदि पदेसर्गं विसेसाहिये | मायाए 
( तदियादों संगद्किट्टीदो ) छो भस्स पढमाए संगहकिई्ठीए संकमदि पदेसग्ग विसेसाहिये। 
लोभस्स पढमकिद्दीदों लोभस्स चेव विदियसंगहकिद्वीए संकमदि पदेसग्ग विसेसाहिय । 
लोभस्स पटमसंगहकिट्टीदों तस्स चेव तदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्ग विसेसाहिय । 
कोधस्स पढमसंगहकिद्वीदों माणस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेजगृ्ण । 
कोधस्स चेव पढमसंगदहकिट्टीदों कोधस्स तदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसरगं विसेसा- 


वालके फोधकी द्वितीय संग्रदकृषप्टिस मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे स्तोक प्रदेशाप्न संक्रमण 
करता है। क्राधकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशात्र विशेष अधिक 
संक्रमण करता है| मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिसिे मायाकी प्रथम संप्रदरृश्टिम॑ प्रदेशाभ 
विशेष अधिक संक्रमण करता है । मानकी द्वितीय संप्रहरृष्टिसे मायाकी प्रथम संप्रद- 
छृष्टिम प्रदेशाश्र विशेष अधिक संक्रमण करता है| मानकी तृतीय संग्रदृश्टिसे मायाकी 
प्रथम संग्रहकराश्टिमे प्रदेशात्न विशेष अधिक संक्रमण करता हैँ। मायाकी प्रथम संग्रद्दऋष्टिसे 
लोभकी प्रथम संग्रहरृष्टिमें प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मायाकी द्वितीय 
संप्रदकष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रदेशाश्न विशेष अधिक संक्रमण करता दे। 
( मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिस ) छाभकी प्रथम संग्रद्वकृष्टिमे प्ररेशाप्र विशेष अधिक 
संक्रमण करता है। लोभकी प्रथम संग्रहरूश्टिसे छोमकी ही द्वितीय संग्रदकृष्टिम प्रदेशाग्म 
विशेष अधिक संक्रमण करता है | छोमकी प्रथम संग्रहरकृष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रह- 
रृष्टिमे प्रदेशात्न विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्राधकी प्रथम संग्रदरकृष्टिसे मानकी 
प्रथम संग्रदकृश्टिम संख्यातगुणा प्रदेशाम्र संकमण करता है । कोधकी ही प्रथम संग्रह- 
रृष्टिसे क्राचकी तृतीय संग्रहकृष्टिम प्रदेशात्न विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्राधकी 


१ आ-प्रती “ तस्सेव ” इति पाठः । 

२ किट्टीवेदगपटमे कोहस्स य विदियदा दु तदियादों | माणस्स य पटमगंदों माणतियादा द माणपटल- 
गदों || मायतियादो लोभस्सादिगदों छलोमपटमदोी विदियं | तदियं च गदा दब्वा दसपदमद्धियकमा होति || 
लब्धि, ५७५-५७६. 

३ अनप्रती “ विसेसाहिय संखेज्जगुणं ” इति पाठः | 


५्०्रे ] छक्खंडागंम जीवड्टा [ १, ९-८, १६. 


हिय॑ । कोहस्स पढमसंगहकिड्कीदो कोधस्स चेव विदियसंगहकिट्नीए संकमदि पदेसग्गं 
सेखेजगु्ण । एसो पदेससंकमों अदिक्कंतो वि उक्खेदिदों सुहुमसांपराइयक्रि्टीणं कीर- 
माणीणं आसओ त्ति कादूण । 

सुहमसांपराइयकिट्टीसु पटमसमएण दिज्जदि पदेसग्ग थोव॑ । विदियसमए 
असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमयादो त्ति ताव॑ असंखेजगुणं । एंदेण कमेण लोभस्स 
विदियकिद्ड वेदयमाणस्प जा पढमाद्दैदी तिस्से पढमद्विदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति। 
तम्हि समए चरिमसमयबादरसांपराइओ। तम्हि चेव समए लोभस्स चरिमबादरसांपराइय- 
किट्ठी संछुब्ममाणा संछुद्धा । लोभस्स विदियाकिट्टीए दो आवलियबंध समऊणे मोत्तूण 
उदयाबलियपतिट्ट च मोत्तण सेसाओ विदियकिट्वीए अंतरकिट्टीओ संछुब्भभाणीओ 
संछुद्धाओ । 

तम्हि चेव लोमसंजलणस्स ट्विदिबंधो अंतोम्नुहृत्त, तिण्ह॑ घादिकम्मा्ं अहो- 


मा 


प्रथम संग्रहकृष्टिले क्रोथकी दी द्वितीय संग्रहकृष्टिमं खंख्यातगुणा भप्रदेशान्न संक्रमण 
करता है। यद बादरकृश्थिपयक प्रदशसंक्रमण यथ्पि अतिक्रान्त हो चुफा है तो भी 
सूएमसाम्परायिक कृष्टियोंके करनमे प्राप्त प्रदेशसंक्रमणका कारणभूत मानकर पुनः 
फट्दा गया है । 

सूृए्मसाम्परायिक कृष्टियोमे प्रथम समयमें प्रदेशात्न स्तोक दिया जाता है। द्वितीय 
समयमें असंख्यातगुणा दिया जाता है। इस प्रकार बादरसाम्परायिकके अन्तिम समय 
सक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस ऋमसे छोभकी द्वितीय कृश्को वेदन 
कफरनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थातिकी एक समय अधिक आवलिमाजत्र 
शेष रहती है। उस समयमे अन्तिमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक हाता है। उसी अनिवृत्ति- 
करणके अन्तिम समयमे संक्रम्यमाण छाभकी अन्तिम बादरसाम्परायिक रृष्टि पूर्णतया 
सूध्मसाम्परायिक कुष्टियोंमे सेक्रमणको प्राप्त हो जाती है । लोभकी द्वितीय कृश्टिफि एक 
समय कम दो आवलिमात्र नवक समयग्रवद्धाको तथा उद्यावलिप्रविष्ट द्रव्यको छोड़कर 
शेष सेक्रम्यमाण द्वितीय कृष्टिकी अन्तरकृष्टियां सऋमणका प्राप्त द्वो जाती हैं । 


उसी समयमें संज्वलनऊछोभका स्थितिबन्ध अन्तमुहते और तीन घातिया 


१ एदस्सत्थो वुध्चदे- एसो पंदेससंकमों बादरक्रिट्टीविययो अश्क्कतों वि उदखेदिदो, अश्क्कंतावसरों 
वि सतो पुणरुक्खितिदृूण भणिदों | किमइमेवे भणिव्जादीत थे, सहुमसांपराइयक्रिट्टीमसु कौर्माणीम आसवो ति 
कादृण सहुमसांपराश्यक्रिद्वीत कीरमाणीस जो पंदेससंक्मों पदिदों तस्स कारणभूदो ति कादृण अइक्‍्कंतावसरों वि 
होंतो एसो पंदेससकर्मों पुणरुच्चाइदूण भणिदो त्ति वृत्त होई। जयघ. अ. प. १२०२. 

२ अतिषु * समए बादरसांपराइओ किट्टी ' इश्ि पाठः | 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्षत्ताए किष्टैवेदर्ण [४०६ 


रत्तस्स अंतो, णामा-गोद-वेदणीयाण बादरसांपराइयस्स जो चरिमो ड्विदिबंधो सो 
संखेज्जेद्दि वस्ससहस्सेहि हाइदूण वस्सस्स अंतो जादो | चारिमसमयबादरसांपराहयस्स 
मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म अंतोमुहुत्त, तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिसितकम्म॑ संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि। 
से काले पहमसमयसुहममसांपराइयों जादो । ताथे चेव सुहुमसांपराइयकिड्ठीणं 
जाओ ट्विदीओ तदो ट्विदिखंडयमागाइद । तदो पदेसग्गमोकद्धिदृण उदये थोरव दिण्णं | 
एवमंतोमुहुत्तद्ममेत्तमसंखेज्जगुणाए सेडीए देदि | गुणसेडिणिक्खेवो सुहुमसांपराइयद्धादो 
विसेसुत्तरो । गुणसेडीसीसयादो जा अणतरट्टिदी तत्थ असंखेज्जगुर्ण । तत्तो विसेसहीण 
ताव जाव पुव्वसमण अंतरमाप्ति तस्स अंतरस्स चरिमादों त्ति। चरिमादो अंतरद्विदीदो 
व्यसमए जा विदियद्विदी तिस्से आदिद्विदीए दिज्जमाणं पदेसग्ग सेखेज्जगुणद्वीणं । 
तत्तो विसेसहोणं | 


कमोका अहोरात्रका अन्त अर्थात्‌ कुछ कम एक दिनप्रमाण होता है। नाम, गोत्र व॑ 
बदनीय, इनका वबादरसाम्परायिक्र जा अन्तिम स्थिातिवन्‍्ध होता था वह संख्यात 
वर्षसहस्त्रॉस घटकर वर्षकरा अन्त अर्थात्‌ कुछ कमर एऊ वर्षम्ात्र रह जाता है। अन्तिम- 
खसमयचर्ती वादरसाम्परायिकके माहनीयका स्थितिसत्व अन्तमेहते, तीन घातिया कर्मोका 
स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्त्र; आर नाम, गात्र च वदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात 
वर्षप्रमाण होता है | 


अनन्तर समयम॑ प्रथम समय सूद्मसाम्परायिक हा जाता है । उसी समयमे हो 
सूक््मसाम्परायिक कृष्टियाकी जा अन्तसुहनंप्रमाण स्थितियां हैं उनके संख्यातर्व भागमात्र 
स्थितिकांडको ग्रहण करना प्राग्म्भ करता है। सृक्ष्मसाम्परायिक रृष्टियोंकी उत्कीय- 
माण और अनुस्कीय॑माण स्थितियोस प्रदेशाश्रका क्षपकर्षण कर उदयमे स्तोक प्रदेशाभ्रको 
देता दे । इस प्रकार अन्तर्मुहतमात्र काछ तक असंख्यानगुणित श्रणौसे देता है । गुण- 
भ्रेणिनिक्षप सुश्मसाम्परायिक्रालल विशप अधिक है| गुणश्रेणिशीपैसे ज्ञे! अन॑न्तर 
स्थिति है उसमें अलंब्यातगुण प्रदेशाश्रफा देता हें। इसल आगे अन्तरस्थितिप्रोंमें 
उत्तरोत्तर क्रमस पूत समयमें जे। अन्तर था उस भन्तरकी अन्तिम अन्तरास्यिति तक 
विशेष हीन प्रदेशाग्रको दता हैे। अन्तिम अन्तरस्थितिस, पूर्व समयमें जो छ्वितीय स्थिति 
है उसकी प्रथम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाग्न संख्यातगुणा दीन दै। इसके भागे उपरिम 
स्थितिमें दीयमान प्रदेशाग्र विशप हीन है। 


१ सहुमसांपराइयकिट्टीणमृक्करिब्जमाणाणवकरिज्जमाणद्िदौहितो पंदेसग्गस्पासंखेज्जादैभागर्माकाश्यूण 
पुणो ओकट्टिदसयलद॒ब्वासखेज्ज भागे पुध द्वविय तदसखंब्जभागमेत्तपदेसम्गं ग्रणसेटाए णिसिचमाणे। उदयब्विदीए 
धोवयरमेव पदेसग्गमसखेब्जसमयपबद्धपमाणं णिर्सिचदि त्ति वुत्त होदि || जयध- अ. प्‌. १२०३, 


०४ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्ाण [ १, ९-८, १६. 


पटठमसमयशसुहमसांपराइयस्स जमोकद्विज्जदि पदेसग्ग तमेदाए सेडीए णिक्खि- 

वाद । विदियसमए वि तदियसमए वि एसो चेव कमो ओकट्डिदूण णिसिंचमाणपदे- 
सग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठिदिखंडओ णिल्लविदो त्ति । विदियादो 
डिद्खिंडयादों ओकट्टिदृण जे पंदेसग्गमुदएण दिज्जदि ते थोत्र । तदो असंखेज्जयुणाए 
सेडीए दिज्जदि ताबव जाब गुणसेडीसीसयादो उवरिमाणंतरा' एक्का ट्विदि त्ति। तदो 
विसेस्ाणं। एचो पाए सुहमसांपराइयस्स जाव मोहणीयस्स ट्विदिघादों ताव एस कमो। 
: पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स जे दिस्सदि पदेसर्ग तसस सेडीपरूवर्ण वत्तइस्सामों। 

ते जहा- पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदए दिस्सदि पदेसग्ग थोव॑ । विदियाएं ट्विदीए 
असंखेज्जगु्ण । एवं ताव जाव गुणसेडीसीसर्य ति गुणसेडीसीसयादा अण्णा च एक्का 
द्विदि ति। तदों विसेसही्ण जाव चरिमअंरद्विदि त्ति। तदों असंज्रेज्जमु्ण, तत्तो 
विसेसहीणं । एस कमों ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढर्माट्वींदेखंडगो चरिमसमय- 
अणिल्लेत्रिदो त्ति | पढमट्टिदिखंडए णिल्लेत्रिदे जम्मुदण पदेसग्गं दिस्सदि ते थोतं। विदियाए 


प्रथम समय सृक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदश/त्रका अपकर्षण करता है उसे इस 
स्रेणीकमसे दता है। द्वितीय और ठृतीय समयमें भी इसी ऋमसे देता है। इस प्रकार 
अपकर्पषण करके दीयमान प्रद्शाप्रका यह क्रम तव तक चात्टू रहता है जब तक सूध्ष्मसाम्प- 
रायिकका प्रथम स्थितिकांडक निरलेपित अर्थात्‌ समाप्त होता हैं। ह्वितीय स्थिति- 
कांडकर्स अपकर्पषण कर जो। प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता है बह स्ताक हैं। इसके आगे 
असंख्यातगुणित भ्रणीसे तव तक दिया जाता है जब तक कि ग़ुणभ्रणिशीर्पके ऊपर 
पक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है। इसके आग विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता हैं । 
यहांस लेकर घ॒क्ष्मसाम्परायिकक जब तक माहनीयका स्थितिघात हाता दे तब तक यह 
क्रम रहता है 

प्रथम समय खुक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाग्र दश्यमान है उसकी श्राणि- 
प्ररूप णाको कद्दत हैं। चद इस प्रकार है-- प्रथम समय सूुध््मसाम्परायिकरके उदयमें स्तोक 
प्रवेशात्र दिखता है । द्वितीय स्थितिमें असेख्यातगुणा प्रंदशाग्र दिखता है | इस प्रकार 
यह क्रम गुणश्रेणिशीर्प तक तथा उससे आग अन्य एक स्थिति तक चाल रद्दता है। 
इससे आगे अन्तिम अन्तरास्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाप्र दिखया है। पुनः इससे 
असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है। पश्चात्‌ उससे विशेष द्वीन प्रदेशाप्म दिखता है। 
यह ऋम तब तक चाल रहता है जब तक कि खक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम सस्थातिकांडकके 
समाप्त दोनेका अन्तिम समय प्राप्त नहीं हाता। प्रथम स्थितिकांडकके निर्लपित होनेपर 
जो प्रदेशात्र उदयम दिखता है वह स्तोक है | द्वितीय स्थितिमे जो प्रदेशाग्न दिखता है वद 


२ भ्रतिषु “ उबरिमाणंतराए ' इति पाठः | 


२ अंतरपदमणिदिति य असंखगुणिदक्कसेण दिस्सदि हु | हीणकमेण असंखब्जेण गुणंतो विहीणकर्म ॥| 
कून्धि, ५८७५ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मततुप्पत्तीए किड्लीवेदर्ण [४०५ 


ट्विदीए ज॑ दिस्सदि तमसंखेज्जगुर्ण । (एवं ) ताव जाबव गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एका 
ड्विदि त्ति असंखेज़गुणं दिस्सदि। तत्तो विसेसही्ण जाव उक्कास्सिया मोहणीयट्विदि' त्ति। 

सुहुमसांपराशयस्स पढमट्टिदिखंडए पठमसमयणिल्ेविदे गुणसेर्ड मोत्तण सेसि- 
यासु द्विदौसु केण कारणेण गोवुच्छा सेडी जादा त्ति एदस्स साहणई हमाणि अप्पा- 
बहुअपदाणि | ते जहा- सब्यत्थोवा सुहुमसांपराइयद्धा । पढठमसमयसुहुमसांपराश्यस्स 
मोहणीयस्स गुणसेडीणिक्खेबों विसेसाहिओ । अंतरद्ठिदीओ संखेज्जयुणाओ । सुहुम- 


40 ३ 


सांपराइयस्स पढमो ट्विदिखंडओ मोहणीये संखेज्जमुणो । पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स 
मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुण' । 

लोभस्स विदियकिद्टिं वेदयमाणस्स जा पढमद्ठिदी तिस्से पढमद्विदीए जाव 
तिपष्णि आवलियाओ सेसाओ ठात्र लोभसस्‍्स विद्यकिट्टीदों लोभस्स तदियकिद्दीए संछुहृदि 
पदेसग्ग । तेण पर ण संछुहृदि; सब्बं सुहुममांपराश्यकिद्दीसु संछुहद्‌ | लो मस्स विदिय- 


[>च  प 


असंस्यातगुणा है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणिशीरषके आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त 
नहीं हातती तब तक असखेख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है । मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक 
इसस विशप हीन प्रदेशात्न दिखता है । 

सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीणे हानके पश्चात्‌ प्रथम समयमें 
गुणभेणीका छाड़कर शाप स्थितियों किस कारणल गोपुच्छ श्रेणी हुई है, इसके 
साधंनके लिये य अल्पयहुत्वपद हैं | जेंल-- सबसे स्ताक स्ूक्ष्मसाम्परायिक्काल है | 
प्रथम समय खूश्मसामग्परायिकके माहनीयका गुणअ्रेणिनिक्षेप विशपष अधिक है। अन्तर- 
स्थितियां संख्यातगुणी हैँ । सृध््मसाम्परायिकके माहनीयका प्रथम स्थितिकांडक 
संख्यातगुणा हैं। प्रथम समय सूध््मसाम्परायिकक माहनीयका स्थितिसत्व संख्यात 
गणा है | 

छाभमकी द्वितीय कृष्टिकों वेदन करनेवालके जो प्रथमस्थिति है उस पथम- 
स्थितिकी जब तक तीन आवलियां शेप हैं तब तक लोभमकी छ्वितीय छाश्िसि छोमकी 
ठतीय रश्मि प्रदेशाश्रका स्थापित करता है । उसके पश्चात्‌ तृतीय कृष्टिमं स्थापित नहीं 
करता, किन्तु सब प्रदेशाश्रकों खून्मसाम्परायिक रृष्रियोंमे स्थापित करता है। छोभकी 


१ अंतरपटमटिदि ति य असंखगुणिदक्षमेण दिस्सदि हु। हीणं तु मोहविदियद्धिंदिखंडयदों दुघादो ति॥ 
पटमग॒णसेटिसीस पुव्विद्दारों असखसगणिय | उत्रिमसमये दिस्स विभेसआहिय हवे सासे || छब्धि. ५९०-५९१. 
२ एंदणप्पाबहुगविधाणेण विदियखडयादीस। गुणसादिम॒स्शियेया गोपुच्छा होदि सहुमम्हि॥ लब्धि.५९३, 


३ मुहुमद्वादो अहिया शुणसंदी अंतरं तु तत्तो दु। पढमे खड पढमे सता मोहस्स सल्रगुणिदकमा ॥ 
लन्धि. ५९२, 


"#०दै ] छक्‍्खंडागम जौबट्टार् [ १, ९-८, १६. 


किंडिं वेदयमाणस्स जा पढमद्विदी तिस्से पढमट्टविदीए आवलियाए समयादहियाएं सेसाए 
ताधे जा लोभस्स तदियकिष्टी सा सब्वा णिरवयवरा सुहुमसांपराइयकिड्टीसु संकंता। 
(जा) विदियकिट्टी तिस्‍्से दोआवलियसमऊणे बंधे मोत्तण उदयावलियपविईं च सेस सर्च्वं 
सुहमसांपराश्यकिट्टीसु संकेत । ताथे चरिमसमयबादरसांपराइभमो मोहणीयस्स चरिम- 
समयबंधगो जादो । 


से काले पढमसमयसुहुमसांपराइओों जादो । ताधे सुहुमसांपराइयकिट्टीणम- 
संखेज्जा भागा उदिण्णा । हेड्ढा अणुदिण्णाआ थोब्राआ, उबरि अथुदिण्णाओ 
विसेसाहियाओ । मज्झे उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ असंखेज्जगुणाओं । सुहुम- 
सांपराइयस्स संखेज्जेसु ट्वेदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपच्छिमद्विदिखंडर्य मोहणीयस्स 
तम्हि ट्विदिखंडए उकक्रीरमाणे जो मोहणीयस्स ग्रुणसेडीणिक्खेवों तस्स गुणसेडी- 
णिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्जदिभागो आगाइदों । तम्हि ट्विदिखंडए उक्किण्णे तदो 
प्पष्ुडि मोहणीयस्स णत्थि ट्विदिधादों । सुहमसांपराइयद्धाएं जत्तिय॑ सेसे तत्तिय॑ 


दितीय ऊश्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक 
आवलिके शेष रदनेपर उस समयमे जा लाभकी तृतीय कृष्टि है वद्द सब अवयवहृशियोंसे 
रहित होती हुई सूक््मसाम्परायिक कृष्टियाम संक्रमणको प्राप्त हो चुकती है । जा द्वितीय 
कृष्टि है उसके एक्त समय कम दो आवलिमात्र नवक वंधको छाड़कर तथा उदयावालि- 
प्रविष्ट द्व्यकी भी छोड़कर शेप सब प्रदेशाग्र सूक्ष्म साम्परायिक रृश्यिामे संक्रमणको प्राप्त 
हो जाता है। उस समय जीव अन्तिमसमयवर्ती बादरसाम्परायिक व भोहनीयका अन्तिम- 
समयपर्ती षन्धक होता है । 


अनन्तर कालमे जीव प्रथमसमयवर्ती सूश्मसाम्परायिक हो जाता है। उस समयमे 
सूध्मसाम्परायिक कृष्टिियोंके असंख्यात भाग उदार्ण हांत हैं । नीचे जो रृष्टियां 
अनुदीणे हैँ वे स्तोक हैं। जो ऊपर अजुदीर्ण हैं वे उनसे विशेष अप्िक हैं। मध्यमें जो 
खुक््मसाम्परायिक कृष्टियां उदीण हैँ व असंख्यातगुणी हैं। खूक्ष्मसाम्परायिकके संख्यात 
स्थितिकांडकोके चल जानेपर जो अन्तिम स्थितिकांडक है, उस स्थितिक्रांडकके उत्कीणे 
करते समय जो मोहनीयका ग़ुणश्रेणिनिक्षेप है उस गुणअणिनिक्षेपके उत्तरोत्तर 
अश्नाप्रस सेख्यातवे भागको ग्रहण करता है। उस 'स्थितिकांडकके उत्की्ण हो जानेपर 
थहांसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात नहीं होता! सूत्मसाम्परायिककालमें जितना काल 


१ सहुमाणं किट्टीण हेड्ढा अश॒दिण्णगा हु भेत्राओ। उवरिं तु विसिसहिया मज्जञे उदया असंखरुण। ॥ 


छब्धि, ५९४. 
३ सुहुमे संखसहस्से खड़े तींदे बसाणखंडेण। आगायदि गणसेटी आंगादों संखभांगे व | लब्धि, ५९५, 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप्‌ खबगणाणत्तपरूजर्ण [ ४४३० 


मोहणीयस्स ट्विदिसिंतकम्म॑ सेस | एसा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोधेण उवद्विदस्स । 

पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उबद्विदस्स णाणत्त' वत्तहस्सामो | त॑ जहा- अंतरे 
अकदे णत्थि णाणत्त । अंतरकदे अत्थि णाणत्त । अंतरे कदे कोघस्स पढमद्टिदी णत्थि, 
माणस्स अत्थि। सा केम्महंती ? जद्देही कोधेण उवद्विदस्स कोधस्स पढमकिट्टी, कोघस्स 
चेव खबणद्धा च, एम्महंती माणेण उवड्टिदस्स माणस्स पढमट्विदी | जम्हि कोषेण उब- 
ट्विदो अस्सकण्णकरणं करेंदि, माणेण उबद्ठिदों तम्हि काले कोर्घ खवेदि । कोपेण 
उव्विदस्स जा किट्ठीकरणद्वा, माणेण उबद्विदस्स तम्दि काले अस्सकण्णकरणद्धा । 
कोघेण उवट्विदस्स जा कोधस्स खबणद्वा, माणेण उवष्टिदस्स तम्दि काले किद्दीकरणद्धा । 
कोधेण उबद्विदस्स माणस्स जा खबणद्धा, माणेण उवट्विदस्स तम्हि चेव काले माणस्स 
खवणद्भा । एत्तो पाए जद्दा कोषेण उवद्विदर्स विद्दी तद्दा माणेण वि उवद्विदस्स 
पूरिसवेदयस्स । 

मायाए उवद्विदस्स णाणत्त वत्तइस्सामों। ते जहा- कोधेण उवद्विदस्स जम्म- 
शेष है उतना मोहनीयका स्थितिसत्व शेष है। यद्द प्ररूपणा क्रोधसे उपस्थित 
पुरुषवेदीकी है । 

मानसे उपस्थित पुरुषवेदीकी विशेषताको कह्दते हैं। वह इस प्रकार है -- अन्तरके 
न करनेपर अर्थात्‌ अन्तरकरणसे पू्वेअवस्थामें वर्तमान क्षपकोके कोई विशेषता नहीं 
है। किन्तु अन्तर कर चुकनेपर विशेषता है। अन्तर कर चुकनेपर क्रोधकी प्रथमीस्थति 
नहीं है। किन्तु मानकी प्रथमस्थिति है। 

शुका-- वह मानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है! 

समाधान--क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोधकी प्रथमस्यिति और 
फ्रोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मानसे उपस्थित हुए जीवके मानकी प्रथमस्थिति है। 

जिस कालमें क्रोधसे उपस्थित हुआ अश्वकर्णकरणको करता द्वै उस कालमें मानसे 
उपस्थित हुआ क्रोधका क्षय करता है। क्राघसे उपस्थित हुए ज़ीवका जो कृष्टिकरणकारू 
है, मानसे उपस्थित हुएका उल कालमे अभ्वकणकरणकाल है । फ्रोधसे उपस्थित हुएके 
जो क्रोधका क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें कृष्टिकरणकाल है। 
फ्रोधसे उपस्थित हुएके मानका जो क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित शुएके उसी कालमें 
मानका क्षपणाकाल है। यहांसे लेकर जैसी कफ्रोधसे उपस्थित हुए पुरुषबेदी जीवकी 
विधि है, वैसी ही मानसे भी उपस्थित हुए पुरुषचेदीकी विधि है। 

मायासे उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विशेषताको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 


१ उाक्किण्णे अवसाणे खंड भोहस्स णत्यि ठिदिघादों। ठिदिसत्तं मोहस्स य सहुमद्धांससपरिमाण ॥ 
लि, ५९७. २ एत्थ णाणत्तामिदि वुत्ते भेदो विसिसो पुधमावों ति एयट्रो। जबध. अ. पृ. १२१६. 


का 
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हंती कोधसस पढमट्टिदी, कोधस्स चेव खबणद्भा, माणस्स खबणद्वा च, मायाए उब- 
ट्विदस्स एम्महंती मायाए पढमट्टिदी । कोधेण उबद्टिदों जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, 
मायाए उवड्विदो तम्हि कोध॑ खबेदि | कोधेण उवट्टिदो जम्हि किट्टीओ करेदि, मायाए 
उवड्विदों तम्हि मां खबेदि । कोधेण उवद्ठिदो जम्हि कोध खंब्ेदि, मायाए उबद्ठिदों 
तम्हि अस्सकण्णकरणं केरदि । कोषेण उबद्विदो जम्हि मार्ण खबेदि, मायाए उबद्ठिदो 
तम्हि किट्टीओ करेंदि । कोघेण उबद्विदों जम्हि मां खबेदि, तम्हि चेत्र मायाए उब- 
हिदो माय॑ खबेदि । एत्ता पाए लोभ खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं । 


परिसवेदयस्स लोभेण उवद्विदस्स णाणत्त वत्तइस्सामो- जाव अंतरे ण करेदि 
ताव णीत्थि णाणत्े । अंतर करेमाणो छोभस्स पढमड्डिदिं इंवेदि। सा केम्महंती ? जद्देही 
कोधेण उवद्विदर्स काधस्स पढमद्विदी, कोध-माण-मायाणं खबणद्धा च, तद्देही' लोभेण 
उवड्विदस्स लोभस्स पढमट्टिदी । कोघेण उवड्ठिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण 


क्राधस उपस्थित हुएके जितनी बड़ी क्रोाधकी प्रथमस्थिति, फ्राधका ही क्षपणाकारू 

और भानका भी क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मायासे उपस्थित हुएके मायाकी प्रथम- 
स्थिति है। फ्राधस उपस्थित हुआ जिस कालमें अभ्वकणेकरण करता है, मायासे 
उपस्थित हुआ उस कालमे क्राधका क्षय करता द्ै। फ्रोधस उपस्थित हुआ जिस कालमें 
छकृष्टियोंका करता दै, मायासे उपस्थित हुआ उस कालमें मानका क्षय करता है। फ्रोधस 
उपस्थित हुआ जिस कालमे क्रोधका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उसमे 
अश्वकणकरणको करता है। फ्राधल उपस्थित जिस कालमे मानका क्षय करता है, 
मायासे उपस्थित उस कालमें कृष्ियोंका करता है। क्राधसे उपास्थित जिस कालर्मे 
मायाका क्षय करता है, उसी कालमें ही मायास उपस्थित मायाका क्षय करता है। 
यदांसे लकर छोमका क्षय करनेवालेके कोई विशेषता नहीं हे । 


लोभसे उपस्थित हुप्ट पुरुषवेदककी विशेषताको कहते हैं । ज़ब तक अन्तर नहीं 
फरता है, तब तक कोई विशेषता नहीं दे । अन्तरको करनचाला लोभकी प्रथमस्थितिको 
स्थापित करता है । 


शंका--वह छोभमकी प्रथमस्थिति कितने प्रमाणरूप है ? 


समाधान--जितनी क्रोधके उदयसे उपस्थित क्षपकके क्रोधकी प्रथमस्थिति, 


तथा क्रोध, मान एवं मायाका क्षपणकाल है, उतनीमात्र छोमसे उपस्थित क्षपकके 
लोभकी प्रथमस्थिति है। फ्रोधले उपस्थित डुआ क्षपक जिस कालमें अश्वकणकरणको 


१ अतिषु ' तब्जही ' इति पाठः। 
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उवद्टिदो तम्हि कोर्ध खवेदि । कोधेण उवद्विदो जम्ददि किड्लीओ करेदि, लोभेण उबद्ठिदो 
तम्हि मार्ण खवेदि | कोषेण उवट्टिदों जम्हि कोध खबेदि, लोभेण उबद्ठिदों तम्दि मार्य 
खवेदि । कोघेण उवद्विदों जम्हि मा्ण खवेदि, लोभेण उवड्टिदों तम्दि अस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोधेण उबड्डिदों जम्हि माय खबेदि लोभेण उवद्डिदो तम्हि किट्टीओ करेदि । 
कोधेण उवद्विदस्स जम्हि लोभ॑ खबेदि, तम्हि चेव लोभेण उवद्विदों लोभ॑ खबेदि । एसा 
सव्वा सण्णियासपरूवणा पुरिसवेदेण उवड्विदस्स | 


इत्थिवेदेण उवद्विदस्स खबयस्स णाणत्त वत्तइस्सामो | ते जहा- जाव अंतरं ण 
करेदि ताव णत्यि णाणत्त । अंतर करेमाणो इत्थिवेदस्स पठमद्डिदि इबेदि । जद्देही 
पुरिसवेदेण उवष्विदस्स इत्थिवेदस्स खबणड्भा, तद्देही इत्थिवेदेण उव्विदस्स इत्थिवेद्स्स 
पढमट्टिदी । णवुंसयवेदं खवेमाणस्स णत्यि णाणत्त । णबुंसयवेदे खीणे इत्थिवेद खवेदि। 
जम्महंती पुरिसवेदेण उवद्विदस्स इत्थिवेदखबणद्धा, तम्महंती इत्थिवेदेण उवद्विदस्स 
इत्थिवेदस्स खबणद्धा । तदो अवगदवेदों सत्त कम्मंसे खबेदि । सत्तण्हं हि कम्माणं तुल्ला 


करता है, उस समयमें लोभसे उपस्थित क्षपक फ्राधका क्षय करता है। फ्रोधसे उपस्थित 
क्षपक जिस कालमें कृष्टियोको करता है, छोमसे उपस्थित क्षपक उस कालमें मानका 
क्षय करता है| क्राधसे उपस्थित जिस कालमें क्रोधका क्षय करता है, छोभसे उपस्थित 
उस कालमें मायाका क्षय करता है। क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता 
है, लोभसे उपस्थित उस कालमें अश्वकर्णकरणको करता द्वै। क्रोधसे उपस्थित जिस 
कालल्‍लूमे मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमे हृष्टियोंको करता है। 
क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें लोभका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित भी उस कालमें 
लोभका क्षय करता है। यह सब सादश्यप्ररूपणा पुरुषवेद्ले उपस्थित क्षपककी है । 


ख्रीवेद्स उपस्थित क्षपककी विशेषता को कहते हैं। वद्द इस प्रकार है-- जब 
तक अन्तर नद्दीं करता तब तक कोई भेद्‌ नहीं है। अन्तरको करता हुआ स््रीवेदकी प्रथम- 
स्थितिको स्थापित करता है। जितनामात्र पुरुषचेदले उपस्थित क्षपकके स््रीवेदका 
क्षपणाकाल है, उतनीमात्र ख्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स््रीविरक़ी प्रथमस्थिति है । 
नपुंसकवेदका क्षय करनेवालेक कोई विशेषता नहीं दे | नपुंसकवेदके क्षीण होनेपर 
स्रीवेदका क्षय करता हैं। जितने प्रमाणरूप पुरुषवेद्स उपस्थित क्षपकके स्रीविदका 
क्षपणाकाल है उतने प्रमाणरूप स्रीविद्से उपस्थित क्षपकके स््रीवेदका क्षपणाकाल है । 
ख्रीवेदकी प्रथमस्थितिके क्षीण होनेपर अपगतवेद द्वोकर सात (द्ास्थादिक छद् और 
पुरुषचेद ) कर्मोका क्षय करता है | सातो ही कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य है | शेष 


े १ पुरिसोदएण चडिदस्सित्थीखवणद्धठाति पटमठिदी | इत्थिस्स सत्त कम्म॑ अवगदवेदों सम॑ विणासेदि ॥॥ 
लोब्चि. ६०६. 
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खवणड्ा । सेसेसु पदेसु णत्थि णाणत्त । 

एततो णबुंसयवेदेण उवद्विदस्स खबगस्स णाणत्त वत्तइस्सामो- जाव अंतर ण 
करेदि ताव णत्थि णाणत्त ! अंतर करेमाणों णवुंसयवेदस्स पठमट्टिदि ठवेदि । जम्महं-( ती 
इत्थीवेदेण उबद्विदस्स इत्थीवेदस्स पढमड्विदी, तम्महंती णवुंसयवेदेण उवद्विदस्स णबुंसय- 
वेदस्स पढमड्टिदी । तदो अंतरदुसमयकदे णवुंसयत्रेदं खवेदुमाठततों। जद्देही पुरिसवेदेण 
उवद्विदस्स णुसयवेदस्स खबणद्भा तदेही णवुंसयवेदेण उबद्विदस्स णवुसयवेदस्स 
खबणद्भा गदा ण ताव ' णवुंसयवेदों खीयदि । तदो से काले इत्थिवेद खवेदुमाठत्तों, 
णबुंसयवेदं हि खबेदि | जम्हि पुरिसवेदेण उव्विदस्स इत्थिवेदो खीणो तम्हि चेव णवुं- 
सयवेदेण उच्विदस्स इत्थिवेदो णवुंसयवेदो च दो वि सह खीयंति । 

तदो अवगदवेदों सत्त कम्मंसे खबेदि । सत्तण्ह हि कम्माणं तुछा खबणद्भा । 
सेसेसु पदेसु जहा पुरिसवेदेण उवड्विदस्स उत्त तथा वत्तव्वं | जाधे चरिमसमयसुहुम- 
सांपराइयो जादो ताध णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो अट्ट मुहुत्ता। वेदणीयस्स ट्विदिबंधो बारस 


पदोमें कोई विशषता नहीं दे | 

यहांसे आग नपुंसकवेद्से उपस्थित क्षपककी विशेषताको कहते हैं-- जब तक 
अन्तरको नहीं करता है तब तक काई विशेषता नहीं है| अन्तरको करता हुआ नपुंसक- 
बेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है। (स्त्रीवेद्स उपस्थित क्षपकके जितनी बड़ी 
स्मरीवेदकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही नपुंसकवेद्स उपस्थित क्षपकके नपुंलकवेदकी 
प्रथमस्थिति है। पश्चात अन्तर करनेके दूसरे समयमे नपुंसकवदका क्षय करना प्रारम्भ 
करता है। पुरुषचेदले उपस्थित क्षपक्रके जितना नपुंसकवदका क्षपणाकाल है उतना 
नपुंसकवेद्स उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदका क्षपणाकाल वीत जाता है, किन्तु तब तक 
नपुंसकवेद क्षीण नहीं द्ोता।) पश्चात्‌ अनन्तर समयमें सखत्रोवेदका क्षय करना प्रारम्भ 
करके नपुंसकवदका निश्चयस क्षय करता है । पुरुषबद्से उपस्थित क्षपकका जिस 
समयमें स्रावेद क्षीण हाता हे उसी समयमें ही नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके ख््रीवेद्‌ 
ओर नपुंसकवद दानों द्वी एक साथ क्षयको प्राप्त हांते हैँ । 

तदनन्तर अपगतवद होकर सात नोकषायोंका क्षय करता है। सातो ही 
नोकपायोंका क्षपणाकाल तुल्य है । शाप पदामे जेली विधि पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी 
कही गई है, वेसी यहां भी कद्दना चाहिये। जिस समय अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक 
होता है, उस समयमे नाम व गात्र कर्मोका स्थितिवन्‍न्ध आठ मुहते, वेदनीयका स्थितिबन्ध 


१ प्रतिपु “ खंबदिमादत्तो ” इति पाठः । 
२ थीपटमद्दिदिमेत्ता सटस्स वि अतरादु संटक्‍्क | तस्सद्धाति तद॒वारें संटा इच्छि ज्ञ खबादे थीचरिमे ॥ 
अवगयवेदो संतो सत्त कसाये खबेदि कोहुदये । पुरिसृदये चडणविही सेसुदयाण तु हेहुवारें ॥ लब्धि. ६०७-६०८« 


९, ९-८, १६). चूलियाए सम्मतुष्पत्तीए खौणकसायपरूवण [४१३१ 


मुहत्ता । तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अंतोम्ुहुर्त । तेसिं चेव तिण्ह ट्विदिसंतकरम्म 
पि अंतोम्नुहु्त । णामा-गोद-वेदणीयाण ट्विद्सिंतकम्ममर्सखेज्जाणि वस्साणि । मोहणीयस्स 
ट्विदिसितक््म तत्थ णस्सदि । 

तदो से काले पहमसमयखीणकमाओ जादो । ताथे चेव ट्विदि-अशुभागाणम- 
बंधगों । एवं जाव चरिमसमयाहियावलियछदुमत्थों ताव तिण्ह॑ घादिकम्माणप्रुदीरगो । 
तदो दुचरिमसमए णिद्दापयलाणप्रुदयसंतवोच्छेदों” | तदे। णाणावरण-दंसगावरण-अत- 


बारद् मुन्ते, और तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहर्तमात्र होता है। इन्हीं तीन 
घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व भी अन्तमुहतंमात्र हाता है। नाम, गात्र व वदनीय॑, 
इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता दे मोहनीयका स्थितिसत्व वहां नष्ट 
हो जाता है| 

चारित्रमोहनीयके क्षयक्रे अनन्तर समयमे प्रथमसमयचत्ती क्षीणकपाय द्वोता है । 
उसी समयमें ही सब कर्मोकी स्थिति और अजजुभागका अवन्धक हाता है | 

विशेषपार्थ --कर्मोंकी स्थिति और अचुभागके बन्‍्धका कारण कपाय है। अत एव 
कपायके क्षीण ह। जानेपर कारणके अभावंमें कार्याभावके न्‍्यायानुसार, उक्त दोनों 
बन्धोंका भी अमाव हो जाता दे | किन्तु प्रक्तिवन्‍्ध कवल योगके निम्मित्तस होता है, 
और क्षीणकपाय हो जानेपर भी योगऊी प्रव्नुत्ति रहती ही है। अत एव यहां प्रकृति- 
वन्‍्धका निषेध नहीं किया गया। जयधवलानुसार प्रंदेशब्न्धका भी व्युड्छद स्थिति व 
अनुभागके वन्धव्युच्छेदके साथ ही हो जाता है। 

इस प्रकार एक समय अधिक आवलिमान्र छदमस्थकालके शप रहन तक तीन 
घातिया कर्माका उदीरक हाता हैं। इसके पश्चात्‌ द्विचरम समयमे निद्रा और प्रचलाके 
उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति दो जाती है। तदनन्‍्तर एक्र समयमें ज्ञानावरण, दशना- 


५ णामदुगे वेयणीये अडवारसमृहुत्तय॑ निधांदीण। अंतोप्दह्ृत्तम्त ठिदिवंबी चरिमसुहुमम्हि|॥ लब्धि. ५९ ८. 

२ तिण्ह घांदीण ठिदिसता अतोमृहुत्तमेत्त तु । तिप्दमघादीग ठिदिसितमसखेज्जवस्माणि | लश्धि. ५९५९. 

३ ताधे चेव द्विदि-अण॒भाग-पदेसस्स अबधगां। तदवस्थायामेव सर्वेकमेणा स्थित्यतुभवप्रदेशानामबन्धक 
हत्युत्तं भव्ति | कषायों हिं स्थिल्ादिबन्धकारण, तस्थ तदब्वय व्यतिस्कानत्रिधायिद्वात्ततः कषायपरिणामसशेवा- 
पगमान्नास्य स्थित्मादिबन्धसम्भव इति सुनिरूपितमेतत | पयडिबधों पुण जोगमेत्तणिवधगों खीगकऊसाये वि संभव्दि 
त्ति ण तस्स पडिसेहो एल्थ कदो | जयध अ. प. १२३०. टिदिअशुभागाण पुण बधो सुहुमे।! त्ति होदि णियमेण | 
घधपदेसाण पुण सकमण सुहुमरागा [ति ॥ गो के. ४८२९. तत्र योगनिमित्तों प्रह्वते प्रदेशों, कपायनिर्मित्ों स्थिल- 
छमभवा | तत्मकर्षाप्रकषभेदात्तदन्धविचित्रभाव- | तथा चोक्त- जाोगा पयटि पदेगा ठिदि अण॒भागा कसायदों कुणदि। 
अपरिणदृच्छिण्णमु य बध-द्विदिकारण णल्थि || स. सि ८, ३., भी. क. २५७. से काछे सो खीणकमाओं टिदि- 
रसगबधपरिहीणा || लब्धि. ६००: 

४ चरिसे खंड पडिदे कदकरणिज्जो ति भण्णदे एसो | तस्स दुचरिम णिद्दा पयठा सच्ुदयवोड्छिण्णा ॥| 


४१२ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, १६. 


राइयाणमेगसमएण संतोद्यवोच्छेदो । तदे। अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो 
केवली सब्वण्हू सब्व्दरिसी सनोगिजिणो' असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गं णिज्जरेमाणो 
विदरदि त्ति। 

तदे अंतोम्ुहृत्ते आउगे सेसे केवलिसमुग्घाद करेंदि । पढमसमए दंड करेदि'। तम्हि 
द्विदीए असंखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमण्णत भांग दणदि। 


घरण और अन्तराय, इनके उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति होती है। पश्चात्‌ अनन्तर समयमें 
अनन्त केवलश्ञान, केचलद्शन और अनन्त वीयेसे युक्त जिन, केवली, सर्वेश एवं 
सर्वेदर्शी देकर सयोगिज्ञिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित भ्रेणीसे कर्मप्रदेशाग्रकी निजेरा 
करते हुए धर्मप्रवतैनके लिय विहार करते हैँ । 

पश्चात्‌ अन्तमुंहतेमात्र आयुके शेष रद्दनपर कवलिसमुद्धातको करते हैँ । इसमें 
प्रथम समयमें दण्डसमुद्घातका करते हैं। उस दण्डसमुद्घातमें वतेम।न होते हुए 
आयुको छोड़कर शेष तीन अघातिया कमोकी स्थितिक्रे असंख्यात बहुमागको नष्ट करते 
हैं। इसके अतिरिक्त क्षीणकपायके अन्तिम समयमें घातनेसे शेष रहे अप्रशस्त प्रकृति- 
सम्बन्धी अनुभागके अनन्त बहुभागका भी नष्ट करते हैं । क्ितीय समयमें कप।टसमु- 


लब्धि. ६०३. खीणकरसायदुचरिस णिद्दा पयछा ये उदयत्राच्छिण्णा | णाणंतरायदसयं दसणचत्तारि चरिमम्हि॥ 
गो. क. २७०. खींण सोलस-जोंग बायतरि तेमवर्तत || गो क. ३३७. 

१ असहायणाणदंसणसहिओ इृदि केवली हु जोंगण | जत्ता त्ति सजागा इदि अणाइणिहणारिसि वुत्ता ॥ 
जयध- अ. प. १२३४. गो. जी. ६४ . चर्सि पटम विग्ध चउदंसण उदयसत्तवाच्छिण्णा। से काले जोगिजिणो सब्वण्हू 
सब्बदरसी य || लब्धि. ६०९. 

२ अ-आप्रला: ' सेडीए पटमसग्गं ?, कप्रतें। * सर्डीए पटमसमए पंदेसर्गं” हति पाठः। 

३ अंतोमृहुत्तमाऊ परिसेसे कवछली समुग्धादं | दुड कवाट पदरं छागस्स य पूरण कुणई || लब्धि. ६२०. 
को केवलिसमुग्घादों णाम् ? वुच्चदे- उद्गमनमुद्धात. जीवग्रदेशानां विसर्पणमिल्मर्थ,, सर्माचीन उदघातः 
समुद्घातः, केवलिनां समुद्धातः केवलिसमृद्घात. | अघातिकर्मस्थितिसमी करणा्थ कवलिजीवप्रदेशानां समयाविरोधन 
ऊउध्वेमधसितर्यक्च विसर्पणं केवलिसमृद्घात इत्युक्त भव्ति। जयथ. अ प १२३८. सम्यक्‌ अपुनर्भावन उत्प्राबल्येन 
घातो वेदनीयादिकर्मणां विनाशों यस्मिन्‌ क्रियाविशेष स समृद्धात- | पचसग्रह १, पृ. २९. स यदान्तमुहूर्तशेषायुप्क- 
स्तत्तुल्यस्थितिवेयनामगोत्रश्न भवति, तदा सव॑ वाइमानसयोगं बादरकाययोग च परिहाप्य सृक्ष्मकाययोंगलम्बनः 
सूक्ष्मकियाग्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमहतीति । यदा पुनरन्तर्मुहरतंशेषायुप्कस्ततो2घिकस्थितिशेषकर्मत्रयों मवति सयोगी 
तदा5घत्मोपयोगातिशयस्थ सामायिक्रसहायस्य ब्रिशिष्टकरणस्थ महासवरस्य लघुकर्मर्पारिपाचनस्थाशेषकर्मरेणुपरिसातन- 
शक्तिस्वाभाव्याइण्डकपाटप्रतरलोऊपूरणानि स्त्रात्मग्रदेशविसर्पणतश्रतुर्भि: समय: ऋृत्वा समुपहतग्रदेशतिसरण: समी- 
कृतस्थितिशेषकर्मचतुष्टय. पृतेशरीरप्रमाणों भूत्वा सृक्ष्मकाययोगेन सृक्ष्मक्रियाप्नतिपातिध्यान ध्यायते | स॒ सिं. ९, ४४. 

४ किलक्षणो सो दडसमुद्घात इति चदुच्यत- अतामृहुत्ताउग्र ससे कवीसमुग्घाद करमाणों पुष्वाहिम॒हो 
उत्तराहिमुहों वा होदूण काउसग्गेण वा करदि पलियंक्रासणण वा। तत्थ काओसग्गेण दडसमृग्घादं कुणमाणस्स मूलसरीर- 
प्रिणाहेण देसूणचोदसरज्जुआयामेण दुडायारण जीवपदेसाणं विसप्पण दुडसमुग्घादों णाम| जयध. अ. प. १२३८, 


है ९-८, १६.) . चूलियाए सम्मत्तप्पत्ताए सजोगिजिणपरूवण [४१६ 


विदियसमए कवा्ड करेदि । तम्दि सेसिगाए ट्विदीए असंखेज्ज भागे हणदि । 
सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्णत भागे हणदि । तदे तदियसमए मंर्थ करेदि । 
ट्विदि-अणुभागे तदेव णिज्जरयदि | तदो चउत्थसमए लोगमादूरेदि । लोगे पृण्णे एक्का 
वग्गणा जोगस्स' समजोगजादसमए । ट्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि' । लोगे पृण्णे 


दूधातको करते हैं। उस कपाटसमुद्घातमें बतेमान रहकर शेष स्थितिके असंख्यात 
बडुभागको नष्ट करते हैं, तथा अप्रशस्त प्रकृतियोंके शेष अचुभागके भी अनन्त बहु- 
भागको नष्ट करते हैँ । पश्चात्‌ ठुतीय समयमें प्रतरघंशित मंथसमुद्घातको करते हैं । 
इस समुद्घातमें भी स्थिति व अनुभागकों पू्वेके समान ही नष्ट करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
चतुथ समयमे अपने सब आत्मप्रदेशोंसे सब लोकको पूर्ण करके लोकपूरणसमुद्घातको प्राप्त 
होते हैं । लोकपूरणसमुद्घातमें समयोग दो जानेपर योग क्ली एक वर्गंणा हो ज्ञाती है। 


विशेषार्थ-- छोकपूरणसमुद्घातमें वर्तमान केवर्लीके छोकप्रमाण समस्त जीव- 
प्रद्शोंम योगके अविभागप्रतिच्छेद वृद्धि-हानिस राित होकर सदश हो जाते हैं। 
अत एवं सब जीवप्रदेशांके परस्परमें समान दोनेस उन जीवप्रदेशोंकी एक वर्गणा 
दो जाती है। 


इस अवस्थामें भी स्थिति और अज्ञुभागको पूर्वके दी समान नष्ट करते हैं । 


१ कपाटमिव कपाटम। के उपमार्थ. ? यथा कपार्ट बाहस्येन स्तोकमेव भूत्वा त्रिप्कंसायामाश्यां परिवर्धते 
एवमयमपि जीवग्रदेशावस्थाविशेष. मृलशरीरबाहन्येन तस्त्रिगणबाहल्येन वा देसृणचोइसरज्जुआयामेण सत्तरज्जु- 
विकक्‍्खेभेण वड़िहाणिगदविव्खंभेण वा वड़ियूण चिट्नदि त्ति कबराइसमुग्धादो ति भण्णंद, परिप्फुडमेंवरथ कवाड- 
सठाणोवठ्मादा | जयथ. अ. प. १२३८. 

२ सथ्यतेडनेन कमेंति मन्थः, अघादिकम्माणं ट्विदिअणभागणिव्युदृणट्रा कबलिजीत्रपंदेसाणअवत्थाविसेसों 
पदरसण्णिदों मंथो त्ति वुत्त होईं | जयथ- ज. प. १२३८: 

३ वादवलयावरुद्धकीगागासपदेसेसु वि जीवपदेससु समतदों णिरतर पव्रिट्लेस छोगपूरणसण्णिदं चउत्थं 
केवलिसमुग्घादमंसा तदवत्थाए पडिवज्जदि त्ति भणिद होदि | जयध. अ. प. १२३९. 

४ छोगे पुण्ण एक्क्रा वग्गणा जोगस्स त्ति समजागा णायत्वों। लोगपूरणसमृग्घादे बद्ठमाणस्सेदस्स 
केबलिणों छोगमेत्तास्ेसजीवपदेसेसु जोगाविभागपलिच्छेदा वड्ढाह्ाणीहि विणा सरिसा चेव होदूण परिणमति। तेण 
सब्बे जीवपदेसा अण्णोण्णं सरिसथणियसरूवेण परिणदा सता एया वग्गणा जादा| तदा समसजोंगो लि एसो 
तदवत्थाए णायव्वों, जोगसत्तीए सब्वजीवर्ददेसंसु सरिससाव मोत्तण विसरिसभावाणुवलंभादो त्ति वुत्ते हाई ॥ 
जयघ. अ. पृ. १२३९. 

५ ठिदिखंडमसंखेज्जे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं | हणदि अर्णता भागा दंडादी चउसु समएस || लब्धि, ६२४, 


४१४] छक्खंडागमे जीवड्वाण [ १, ९-८, १६. 


अंतोद्नहुत्तट्टिदि ठवेदि संखेज्जगुणमाउआदो' । एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाण- 
मणुभागस्स अणुसमयओवइणा, एगसमहयो ट्विदिखंडयस्स घादों । एत्तो सेसियाए 
द्विदीए संखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणदि । एत्तो पाए 
ट्विदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतोमुहुत्तिया उक्‍्क्रीरणद्धा । 

एो अंतोमुहुत्त गृतृण बादरकायजोगण बादरमणजोग णिरुंभदि । तदो अंतो- 
मझुहुच्तेण बादरकायजोगेण बादरवचिजोगं णिरुंभदि । तदे अंतोम्॒हत्तेण बादरकायजोगेण 
बादरउस्सासणिस्सास णिरुंभदि | तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण तमेत्र बादरकायजोगं 
णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्त गंतृण सुहुमकायजोगेण सुहुममणजाग णिरुंभदि | तदो 
अंतोमुहुत्तं गंतृण सुहुमबचिजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्त गंतृण सुहमकायजोंगेण 
लोकपूरणसमुद्घातमें आयुसे संख्यातगुणी अन्तमुहतंमात्र स्थितिका स्थापित करता दे । 
इल चार समयाम अप्रशस्त कमाक अनुभागका प्रतिसमय अपवतना होती हूं। एक पक 
समयम पक एक स्थातेकाडइकका घात दाता ह। उत्तरनक्र प्रथम समयसे दकर दशाष 
स्थितिके संख्यात बहुभागको, तथा शेप अनुभागके अनन्त वहुभागका भी नष्ट करता हैं। 
लोकपूरणसमुद्घातके अनत्तर समयसे लेकर स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका 
अन्तमुंहरतंमात्र उत्कीरणकाल प्रवर्तमान रहता है । 

यहांसे अन्तमुहते जाकर बादर काययोगसे वादर मनोयोगका निद्देध करता है। 
तत्पश्चात्‌ अन्तमुंहतेले वादर वचनयोगक्रा निराध करता है। पुनः अन्तरम्मुहर्तल बादर 
काययोगसे बादर उच्कवास नच्छवासका निरोध करता हू । पुन अन्तमुंहत से बादर 
काययोगसे उसी बादर काययोगका निराध करता है। तत्पश्चात्‌ अन्तपुंहने जाकर 
खुध्म काययागस खुध्म मनोयागका लरोध करता हू । पुनः अन्तमुहृत जाकर सूक्ष्म 
बचनयोगका निषेध करता है । पुनः अन्तमुँहर्त जाकर सुक््म काययोगस सूक्ष्म 


१ जगपूरणम्ह एक्क्रा जोंगस्स य बग्गणा ठिदी तस्स। अतोमृहुतमेत्ता संखग्रणा आउआ होदि ॥ 
रुन्धि. ६२६ 

२ श्रठसमएस रसस्स ये अणुसम्ओवद्वणा असन्थाणं | ठिदिखेंडस्सिगिसमयिगघादों अंतोमृहुत्तुवारें ॥ 
लब्धि. ६२५ 

निरो ९ ः. रप  खे ० ०. 

ह योगनिरोध कुत्रेन्‌ प्रथमते। बांदरकाययोंगबलांदन्तमंड्नत्तमात्रिण बादरवाग्योग॑ निरुणाद्धि, तन्िरोधा- 
नंतरे चान्तर्महत्त स्थित्वा बादरकाययागापष्टम्भादेव बादरमनेयोगमन्‍्तर्मुह ते मात्रिण निरुणद्धि | ५८३८ )८ बादरमनोयोग- 
निरोधानन्तरं च पुनरप्यन्तमुहृ्त स्थिवा तत उच्छवासनिःश्वासावन्तर्महरत्तेमात्रण निरुणाद्धे | तत. पुनर/यन्तर्मुहर्त 
खिला सूक्ष्मकाययोगबलाद्वादरकाययोग निरुणद्धि, बांदरयोंगे सति सूक्ष्मयोगस्थ निरोद्धमशक्यत्वा[। )< )८ 
केविदाहु:- बादरकायबलाद्वादरकाययोगं निरुणद्धि । युक्तिं चात्र वदन्ति- यथा कारपत्रिक स्तम्मोपरिस्थितस्तमेव 
स्तम्म॑ छिनततेि, तथा बादरकाययोगोपष्टम्भाद्‌ बादरकाययोंग निहर्तीति, तदत् तत्वमतिशायिनों विदन्ति | 
पचसंग्रह १, पृ. ३०-३१: 


१, ९-८, १६९.) चूलियाए सम्मत्तुप्प्तीप सजोगिजिणपरूवर्ण [४१५ 


सुहमउस्सासं णिरुंभदि । 

तदो अंतोझुहृत्त गेतृण सुहुमकायजोगेण सुहमकायजो्ग णिरुंभभाणो' इमाणि 
करणाणि करदि- पढमसमए अपुव्वफददयाणि करेंदि पुव्वफदयाण हेड्ढादों। आदि- 
वग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोकड्दि, जीवपदेसाण च असंखेज्जदि- 
भागमोकड्दि । एवमंतोमुहुत्तमपुव्यफदयाणि करेदि' । असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए 
जीवपंदेसाणं च असंखेज्जगुणाए सेडीए' । अपुव्वफदयाणि सेडीए असंखेज्जदि- 
भागो, सेडीवर्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागो, पुव्यफदयाणं पि असंखेज्जद्भागो 


न्तघ 


उच्छूचासका निरोध करता है। 

पुनः अन्तमुंहते जाकर सुक््म काययोगसे खृक्ष्म काययोगका निराोध करता हुआ 
इन करणोको करता है-- प्रथम समयमें पूर्वस्पद्धकोंके नीचे अपूर्वस्पर्दकोकी करता है। 
पूर्वेस्पर्दधकोंसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्डकोको करता हुआ पूर्वेस्पर्धकोकी 
प्रथम व्गंणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है, जीव- 
प्रदेशोंके भी असंख्यातवे भागका अपकर्षण करता है। इस प्रकार अन्‍्तमुट्नतेकालू तक 
अपूर्वेस्पद्धकॉंको करता हैं । इन अपूर्वेस्प््धकोको प्रतिसमय असंख्यातगुणी दीन 
भ्रेणीके क्रसे करता है| परन्तु जीवप्रदे शोका अपकर्षण असंख्यातगुणित भ्रेणीके क्रमसे 
होता है।ये सब अपूर्वेस्पद्धक जगश्नेणीके असंख्यातर्वें भाग, श्रेणिवग मूलके भी अखंख्यातर्वे 


१ ततोष्नतरसमग्रे सृक्ष्मकाययोगोपष्टम्मादन्तमेह्त्तेम्ात्रेण सृक्ष्मवास्योग निरुणद्वि। ततों निरुद्धसृक्ष्म- 
वाग्योगों5तमुद्र्तमाम्ते, नान्यसूक्मयोगनिरोध प्रति प्रयनवान्‌ मवति । ततो:नन्तरसमये सृक्ष्मकाययोगोपष्टस्मा«* 
सृक्ममनोयोगमन्तर्मुहर्तमात्रण निरुणद्धि | ततः पुनरपि अन्तमद्रतेमास्ते । ततः सृक्ष्मकाययोगबलात्सूक््मकाययोग- 
मन्तमुंहृ्तेव निरुणद्धि | पंचसंग्रह १, पृ. ३२. 

२ बादरमण वचि उस्सास कायजोग तु सृहुमचउक्क | रुभदि कमसो बादरसहमभेण य कायजोंगेण ॥ 
एक्क्रेक्कस्स णिठेभणकालो अंतामृहुत्तमेत्तो हु। सूहुम देहणिमाणमा्ण हियमाणि करणाणि ॥ रूश्धि. ६२८, ६३०. 

रे सहुमस्स य पटमादो महुत्तअंतो त्ति कुणदि हु अपुब्य | पुव्वगफइटगहद्वा सेटिस्स असखभागमिदो ॥ 
पुल्वादिवग्गणार्ं जीवपदेसा विभागपिंडादों | होदि असखे भाग अपुव्वपर्ट्माम्ह ताण दुगं | लब्धि. ६३१-६३२. 
बादरं च काययोगं निरुधानः पूर्वस्पर्कानामधम्तादपूर्वस्पर्धकानि करोति| »८»८»८ तत्र पृत्रेस्पद्धकानामधम्तन्यों 
याः प्रथमादिवगेणाः सन्ति, तासां ये वीय्रोविभागपरिच्छेदास्तेषामसंख्येयान्‌ भागानाकृर्षति, एकमर्सख्येयमार्गं 
मुश्नति । जीवग्रदेशानामपि चकमसख्येय भागमाकर्षति, शेष सब स्थापयति | एब बादरकाययोगनिरोधप्रथम- 
सम्रयव्यापार: | »»८)८ द्वितीयसमये प्रथमसमयाक्ृष्टजीवप्रदेशासंख्येयस्मागादसर्येयगु्णं माग जीवग्रदेशानामाऋषेति, 
भावतो5संख्येयान्‌ भागानाकषैतील्मथः | वीयोविभागपरिच्छेदानामपि प्रथमसमयाकृष्टाद भागादसख्येयग्रुणहीन भागमा- 
क्षति | एवं अतिसमय समाकृष्य तावदपूर्वस्पर्डकानि करोति यावदन्तमुहत्तेचरमसमयः । पंचसंग्रह १, पर. ३१- 


दि ४ उक्कट्टदे पडिसमये जीत्रपदेसे असंखगुणियकमे । कुणदि अपुव्वफड्टयं तणुणहीणक्क्रमेणेव | 
लब्धि. ६३३. 


११६ ] छकक्‍्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १६. 
सब्वाणि अपुव्वफदयाणि' । 


एत्तो अंतोमुहर्य किड्वीओ करेदि । अपुव्यफदयाणमादिवस्गणाएं अविभाग- 
पडिच्छेदाणमसंखेज्जद्‌भागमोकड्दि । जीवपदेसाणं असंखेज्जदिभागमोकड़दि । एत्थ 
अंतोमुहुत्ते किट्ठीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए | जीवपदेसाणमसंखेन्जगुणाए 
सेडीए ओकड़दि । किट्टीगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। किट्टीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागो, अपुव्वफदयाणं पि असंखेज्जदिभागो'। किट्टीकरणे णिट्टिंदे तदो से काले 
पुष्चफदयाणि अपुव्वफदयाणि च णासेदि । अंतोमुदुत्त किट्टीगदजोगो होदि'। सुहम- 
किरियं अप्पडिवादि ज्ाणं ज्ञायीद | किट्टीण च चरिमसमए असंखजे भागे णासेदि । 


भाग, और पूर्वेस्पद्कोके भी असंख्यातवें भागमात्र होते हैं । 


अपूर्वेस्पर्धकों को करनेके पश्चात्‌ अन्तमुंहरते काल तक कृष्टियोंको करता है। अपूर्वे- 
स्पर्द्धकोकी प्रथम वगेणासम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवे भागका अपकर्षण 
करता है। कृष्टियोंको करनेवाला जीवप्रदेशोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है | 
यहां अन्तमुंहतं कारू तक असंख्यातगुणी हीन श्रेणीके ऋमसे कृष्टियोंको करता है। किन्तु 
जीवप्रदेशोंका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीसे करता है। कृष्टियुणकार पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है। ये कृष्टियां श्रणीके असंख्यातवे भाग और अपूर्वस्पद्धकोंके भी 
असंख्यातवे भागप्रमाण होती हैं । कृष्टिकरणके समाप्त द्वोनेपर उसके अनन्तर समयमें 
पूर्वस्पद्धकों और अपूर्वस्पद्धकोकोी नष्ट करता द्वे। अन्तमुहत काल तक कृष्टिगत योगवाला 
होता है। उस समय केवली भगवान सक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्नध्यानको ध्याते हैं। सयोगि- 


१ सेटिपदस्स असंखं मार्ग पुव्वाण फड्टयाणं वा। सब्बे होंति अपुब्वा हु फड्या जोगपडिबद्धा ॥ लब्धि. 
६३४. कियन्ति पुनः स्पर्द्धकानि करोतीति चेत्‌, उच्यते- श्रेणिवरगमूलस्यासख्येयमागमात्राणि, पूर्वस्पर्धकानाम- 
संख्ययभागमात्राणीति यावत्‌ | पंचसंग्रह १, पृ. ३१- 

२ एतो करेदि क्िद्टि मुहुत्त अंतोत्ति ते अपुब्चाणं | हेद्ठादु फड़याणं सेटिस्स असंखभागमिदं ॥ अपुन्वादि- 
वग्गणाणं जीवपदेसाविभागापिंडादो | होंति असंखं भागं किट्टीपटमम्हि ताण दुगे || रब्धि. ६२५-६३४६- 

३ उक्कट्टदि पडिसमय जीवपदेंसे असंखगुणियकमे | तग्युणहीणकमेण य करेंदि किट्टि तु पडिसमए ॥ 
लब्धि. ६३७. 

४ सेटिपदस्स असंखे भागमपुव्वाण फडयाणं वे | सब्वाओं किद्ठदीओ पह़स्स असंखभागशणिदकमा ॥ 
लब्षि. ६३८- 

५ किट्टीकरणे चरमे से काले उमयफड़ये सब्बे | णासेइ झहुत्त तु किट्टीगदवेदगो जोगी।| छब्धि. ६४०. 


लक ६ क्रिद्टिगजोगी झाण्ण झायदि तदिय खु सहुमकिरियं तु । चरिमे असंखभागे किट्टीण णासदि सजोगी ॥| 
लब्धि, ६४३. 


है; १-८, १६९. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप अजोगिजिणपरूलणं [ ४१७ 


जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउसमाणि कम्माणि भवंति | 


तदो अंतोप्न॒हुत्त जोगाभावेण णिरुद्धासवत्तादो सेलॉस पडिवज्जदि', सम्रुच्छिण्ण- 
किरियं अणियध्िसुकज्ञाण झायदि ! देवगदीए पंचण्ह॑ सरीराणं पंचसरीरबंधणाणं 


4० जी. 


पंचपरीरसंघादाणं छण्ह संठाणाणं तिण्णमंगोवंगाणं छण्हं संघडणाणं पंचण्ह वण्णाणं दोण्ड 
गंधाण पंचण्ई रसाणं अद्ण्ह पासाणं मशुसु-देवगदिषाओग्गाणपुव्वीए अगुरुगलहुअ- 
उवघाद-परघाद-उस्सासाणं पसत्थापसत्थविहायगदीणं पत्तेयसरीर-अपज्जत्ताणं थिराथिर- 
सुभासुभ-सुस्सरदुस्सराण दुभग-अणादेज्जाणं अजसकित्तिणिमिण-णीचागोदाणं अण्णदर- 
बेदणीयाणं संतस्स सेलेसि अद्भाए दुचरिमसमए वोच्छेदों । अण्णद्रवेदणीय-मणुसगदि- 
मणुसाउ-पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-तित्थयर-उच्चागोद॑ ति 
एदाओ पयडीओ सर्लास चरिमसमए वोच्छिण्णाओ । सब्बकम्मत्रिप्पमुको एगसमएण 


हो जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, ये तीन अघातिया कर्म आयुके सद॒श हो जाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ अन्तमुंहते काल तक अयोगिकेवर्लीके योगका अभाव हो जानेखे 
आस्रवका निरोध द्वो जाता है, अत एव वे शेल्श्य अर्थात्‌ अठारह सहसत्र शीलॉके ऐकाथि 
पत्यको प्राप्त होते हैं। उस समय वे अयोगी भगवान्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति आुकृुध्यानको 
ध्याते हैं | देवगाति, पांच शरीर, पांच शरीरवन्धन, पांच शरीरसंघात, छह संस्थान, 
तीन आंगोपांग, छद् खसंहनन, पांच वणे, दा गंध, पांच रस, आठ स्पशे, मलुष्य- 
गत्याजुपूर्वी, देवगत्यालुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्त 
विद्दायोगति, अप्रशस्त विद्दायोग ति, प्रत्यकशरीर, अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-भशु भ, 
सुस्वर-दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति, निर्माण, नीचगोञ्च आर दोनों वद्नीयोमेखे 
अन्ुदयप्राप्त एक वेदनीय, इन तिद्दत्तर प्रकृतियोके सत्वकी व्युच्छित्ति अयागिकालके 
द्विचरम समयम हो जाती हे । शेष एक वदनीय, मनुप्यगति, मनुप्पायु, पं्चेन्द्रियजाति, 
भ्रस, यादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीति, तीथंकर ओर उच्चगंत्र, य बारह प्रकृतियां 
अयोगिकालके अन्तिम समयमे व्युच्छिन्न हो जाती हैं। तब सर्व कर्मोंसे वियुक्त होकर 


१ सीलिसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेमआसओ जीवों ! बंधरयविष्पम॒क्की गयजोगाो कली होइ || लब्धि. ६४७- 
अष्टादशसहसशीलाधिपत्य॑ प्राप्त.] गो जी. ६५ जी. प्र. टीफ़ा शालेश- सर्वसंवररूपचरणप्रभ्ुस्तस्ययमत्रस्था | 
छेलेशो वा मेरुस्तस्पेव या5त्रस्था स्थिरतासाधर्म्यात सा शेलेशी | सा च सर्त्रथा योगनिरोधे पंचहूस्त्राक्षरोक्वार- 
कालमाना | व्याख्याप्रज्ञत्ति १, ८, ७२ अमयदेवीया वृत्ति. | 

२ ततस्तदनन्तरं समृच्छिन्नक्रियानिवर्तिध्यानमारभते । समृच्छिन्षप्राणापानप्रचारसवंकायबाइ्यनोयोंगसबे- 
प्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वासमुच्छिन्निकियानिवर्ती स्युच्यते | स. सि. ९,४४. से काड़े जोगिजिणों ताहे आउगसमा 
हि कम्माणि | तुरियं तु समुच्छिणणं करिरियं झायदि अयोगिजिणो || लब्धि. ६४६ 


8१८ ] छक्खंडागमे जीवड्ठाणं [ १, ९-९, है. 


सिद्धि गच्छदि । 
एवं दोहि सुर्तेहि स्रहदत्थस्स परूवणाएं कदाए संपुण्णं चारिच्प्पडिवज्जण- 
विहा्ण परूविद होदि । 
एवं अट्ठमी महछचूलिया समत्ता 


णवमी चूलिया 
संपहि वासदस्इय णवम चूलियं वत्तहस्सामो | तत्थ ताव पुव्वपरूविदस्स 
अत्थस्स संभालणइयमुत्तरसुत्ते भणदि-- 


णेरइया मिच्छाइट्टी पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ १॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, चदुसु वि गदीसु पढमसम्मत्तमुप्पादेंति चि पुर्द 


सात्मा एक समयमे सिद्धिको प्राप्त करता दे । 
इस प्रकार दो घत्नांसे खुचित अथेकी प्ररूषणा करनेपर सम्पूर्ण चरित्रकी प्राप्िका 
विधान प्ररुपित होता है । 
इस प्रकार आठवीं महती चूलिका समाप्त हुई | 


अब हम (प्रथम चूलिकास्तर्गत प्रथम सूत्रम ) ' वा ” शब्दके ढ्वारा सूचित ( देखो 
पृ. १ और ४ ) गति-आगति नामक नोमी चूलिकाको कद्देंगे। इस प्रकरणमें पूवेप्रूपित 
अथका स्मरण करानके लिये आचाये आगेका छत्र कहते हें-- 


नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सभ्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 


इस सूृत्रका अर्थ सुगम है, क्‍योंकि पूर्व यह प्ररूपित किया जा चुका है कि 
चारों ही गतियोंमें जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं । 


१ स. सि. १०. २. बाहतरिपयडीओ दुचरिमगे तेर्से च चरिमम्हि | शाणजलणेण कवलिय 
सिद्धो सो होदि से काले )॥ लब्धि. ६४८. देहादीफस्संता थिरस॒हसरछुरविहयदुग दुमगे | णिमिणाजस<णादेज्जं 
पत्तेयापुण्ण अगुरकुचऊ | अशुदयतदिय णीचमजोगिदु्चारिमम्मि सत्तवोच्छिण्णा || गो. क. ३४०-३४१- तसर्मिश्र 
द्विचरमसमये देवगतिदेवानपूर्वों . .. द्विसप्ततिसख्यानि स्वरूपसत्तामधिकृत्य क्षयम्॒पगच्छान्ति | ८५८२९ चरमसमये 
च सातासातान्यतरबवेदनी यमनुष्यगतिमनष्याजपूर्वी मनृष्यायु-पंच-द्वियजातित्रससुमगादेययश. की ्त्तिप यौ पतबाद रती रथ करी - 
कर्गोत्ररूपाणां त्रयोदशग्रहृतीनां सत्ताव्यवच्छेद: | अन्ये पुनराहु:-- महध्याठपूर्व्या द्विचरमसमये व्यवच्छेद:, उदया- 
भावात्‌। 2८» हृति तन्मतेन द्विचरमसमये ज़िसप्ततिप्रकृतीनां सत्ताव्यवच्छेद:, चरमसमये द्वादशानामिति। 
पंंचुसंग्रह १, पृ. ३२० 


है, ९-*ै, ४. ]  चूलियाए गदियागदियाएं सम्मत्तुप्पादणकारणाणि [ ४१९ 


उप्पादेता कम्हि उप्पादेंति ? ॥ २ ॥ 

आसंकाए कारणाभावा णेदं सुत्त वत्तव्वं | कुदो? ' णेरइएसु पढ़मसम्मत्त- 
मुप्पाएंता पज्जत्ता चे उप्पाएंति, णो अपज्जत्तेप्ु ” त्ति पुथ्त्रं पडिसिद्धतादो ? ण एस 
दोसो । अपज्जत्तणामकम्मोदएण अपज्जत्ता भग्णति | णेरइ्या पुण पज्जता चेय, तत्थ 
अपज्जत्तणामकम्मस्सुदयाभावा | ते च णेरइया पज्जत्तणामकम्मोद्य पइुच पज्जता वि 
संता पज्जत्तणिव्वचिं पडुच्च पज्जत्ा य होंति। एत्थ कि पज्जत्तकाले पढमसम्मत्त- 
मुप्पादेति, आद्दो अपज्जत्तकाले उप्पादेंति ते पुच्छा कदा । तदो णिच्छयसमुप्पायणदु- 
मुत्तरसुर्त मणदि -- 

पज्जतएसु उप्पादिंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३ ॥ 
सुगममेद । 
पज्जत्तएसु उप्पादेंता अंतोमुहत्तपहुडि जाव तथाओग्गंतो- 


कक 


मुहुत्त उवरिमुणादेंति, णो हेट्टा ॥ ० ॥ 


७6००००००००००६५३००७००० & ०३४००३००००  बन्न्‍लल्‍न्‍ललन 


प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करनेवाले नारकी जीव क्रिस अवस्थाम उसे उत्पन्न 
करते हैं ! ॥ २॥ 

शंका -- आशकाका कोई कारण न हेनिसे यह घत्र नही कहना चाहिये, क्योंकि 
४ ज्ञारकरियामे प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करनेवाले जीव पर्याप्त अवस्थामे द्वी उत्पन्न करते 
है, अपर्याप्तामं नदी ” इस प्रकार अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यकत्वक्री उत्पत्तिका 
पहले ही प्रतिषेथ किया जा चुका है ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं है । अपर्याप्त नाम कमेके उदयसे जीव अपर्याप्त 
कद्दलांते हैं | किन्तु नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि नरकोमे अपर्यापत नामकम्मके 
उदयका अभाव है | और वे नारकी पर्याप्त नामकममक्रे उदयक्की अपेक्षा पर्याप्त होते हुए 
भी निर्देत्यपर्याप्तकी अपेक्षा अपर्याप्त भी होते हैं | अतए॒व यहां सूत्रम यह प्रश्न किया 
गया है कि नारकी पर्याप्त कालमें प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं, अथवा अपर्याप्त 
कालमें उत्पन्न करते हैं। अतः इस शांंकाके उत्पन्न हानेपर निश्चय उत्पन्न करानेके लिये 
आचाये आगेका सन्न कहते हैं -- 

नारकी जीव पर्याप्तकम ही प्रथम सम्पक्त् उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्रकोमें 
नहीं ॥ ३॥ 

थद धत्र सुगम है। 

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्ल उत्पन्न करनेवाले अन्तप्लुहृतसे लगाकर अपने 
योग्य अन्तर्युइतेके पश्चात्‌ सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नद्दी ॥ ४॥ 


४२० ] छ्ंखडागम जीवट्टाण [ १, ९-९, ५. 


पज्जत्ताण सव्यृत्थ सम्मत्तप्पत्तीए पत्ताएं तप्पंडिसहदुमद सुत्तमागदं। ते जहा- 
पजञज्जतपढमसमयप्पहुडि जाव तप्पाओरगंतोघुहुत्त तात गिच्छएश्ण पढमसम्म्त णो 
उप्पादेति, अंतोमुहत्तेण त्रिणा पढमप्रम्मत्तपा ओग्गविसादीणप्रुप्पत्तीण अमावादों । आउए 
अंतोमुहचावससे वि णरइया पढ़मसम्भत्तं ण॒ पडित्ज्जति, तेण तत्य पडिसेहो वत्तव्तों ! 
ण, पज्जवद्नियणयावलंबणेण पडिसमय पुृथ पुध सम्मत्तमावे जीविददुर्चरिभसमओ त्ति 
पडिवज्जंतस्स तदुवर्भा | चरिमसमए व्रिण पडिसेहो वत्तव्वो, दंसगभोहोदए्ण विणा 
उप्पण्णचारिमसमयसासणभातर्स वि उवयारेण पढमसम्मत्ततवदेसादों । अथवा देसामा- 
सिगसुत्तमद, तेण अवसाण वि पढमसम्मत्तगहणस्प पडिपेदो सिद्धों होदि । 


एवं जाव सत्तसु पुठवीसु णेरइयां ॥ ५ ॥ 


सुगममेद सुत्ते । किंतु पुव्विल्लपुर्त सत्तमपुठब्ीए देसामासिय चेव, सत्तम- 
पृदविम्हि पहमवक्ख|णस्स अणुववत्तीए । 


पूर्वोक्त सूजसे पर्याप्तकोंके सर्वकाल सम्यकत्वोत्पत्तिक्ा प्रसंग प्राप्त होता है, 
उसीके प्रतिवधके लिये यह सूत्र आया है। वह इस प्रकार है-- पर्याप्त होनेके प्रथम 
समयस लूगाकर तत्पायाग्य अन्तमुहने तक निश्चय ल जीव प्रथम सम्पकत्व उत्पन्न नहीं 
करते, क्योकि अन्तमुहतेकाल्क बिन प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेके योग्य विशुद्धिकी 
उत्पत्तिका अभाव है । 

शंका - आयुके अन्तमुहते शप्र रहनपर भी नारकी जीव प्रथम सम्यकत्वक्ो 
प्राप्त नद्दी करत हैं, इसलिये उस कालमें भी सम्ययत्वोत्पक्तिफा अभाव कद्दना चादिये ? 


समाधान -- नद्वी, पर्यायाथिक नयके अवलमस्बनसे प्रत्येक समय प्रथक्‌ पृथक 
सम्यकत्वकी उत्पत्ति हानपर जीवनके ट्विचरिम समय तक भी सम्यकत्वकी उत्पत्ति पायी 
जाती है | चरिेम समयमे भी सम्यकत्वात्पत्तिक्ना प्रतिपथय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
दृशनमोहनीय कमेके उदयके बिना उत्पन्न हेनिवाले चरमसमयवर्ती सासादनभावकी 
भी उपच्नारस प्रथम सम्पकत्व संज्ञा मानो जा सकती है । अथवा, यह सूत्र देशामभपेक है, 
जिससे जीवनके अवसान कालमें भी प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणका प्रतिषिथ सिद्ध 
हो जाता है | 

| 0०.» मन मे 


इस प्रकार एकसे लगाकर सातों पृथित्रियोमें नारकी जीव प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५॥ 


यह सूत्र सुगम दे । किन्तु पूर्वाक्त सूत्र सप्तम पृथिवीके सम्बन्ध देशामषक ही 
है, क्योंकि सातवीं पृथिवीम प्रथम व्याज्यानकी उपपत्ति ठीक नही बैठती | 


विश्लेपाथं-- पूर्व सून्न नं. ४ के प्रथम व्याल्यानमें जो पर्यायार्थिकनयसे जीबितके 


१, ९-९, >७.]  चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणाणि [ ४११ 


णेरइया मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढ़मसम्मत्तमुप्पादिति ? 
६ ॥॥ 

उप्पज्जमाणं सब्बं द्वि कज्ज कारणादे चेव उप्पज्जदि, कारणेण विणा कज्जु- 
प्पत्तिविरोहादों | एवं णिच्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिद पृच्छासुत्त । 


तीहिं कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ ७ ॥ 


कथमेय कज्ज तीहि कारणेहि समुप्पज्जद्‌ १ ण, अबिरुद्धेहि मोग्गर-लउडि- 
डंगा -थंभ-सिला-भूमि-घडेद्दितो उप्पज्जमाणखप्पराणमुवलंभा । काणि ताणि तिण्णि 
कारणाणि त्ति उत्ते उत्तरसुर्त भणदि -- 


दिचरम समय तक सम्यकत्वका प्रादुभाव बतलाया है वह सप्तम पृथिवीमे लागू नहीं 
होता, क्योंकि वहां केवछ एक मिध्यात्व गुणध्थानके साथ ही मरण द्वोता है। ( देखो 
आगे सूत्र नं. ५२) अत एवं सप्तम पृथिवीके विपयमे उक्त सूत्रका दशामर्पकरूप 
ह्वितीय व्याख्यान दी स्वीकार करना चाहिय, अन्यथा सप्तम प्रथिवीमें भी जीवितके 
छ्विचरम समय तक व उपचारसे अन्तिम समयमे भी सम्यकत्वकी उत्पत्तिका प्रसंग 
आवेगा, जो सूत्रस विरुद्ध होगा । 


नारकी मिथ्यारष्टि जीव कितने कारणेंसि प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं? ॥६॥ 

उत्पन्न हानवाला सभी काय कारणसे हीं उत्पन्न द्वोता हे, क्योंकि कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है। इस प्रकार निश्चित कारणकी संख्याविषयक यह 
पृच्छासृत्र है । 

तीन कारणोंसे नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यकत्वका उत्पन्न करते हैं ॥ 9॥ 

शंका--यह प्रथम सम्यक्त्वात्पत्तिरूप काये तीन कारणांस किस प्रकार उत्पन्न 
कता हे ? 

समाधान--नही, क्योंकि मुहर, रूक्डी, दंड, स्तम्भ, शिला, भूमि व घट रूप 
अविरुद्ध करणोके द्वारा खप्प ड़ोका उत्पन्न हाना पाया जाता है| 


नरकोम सम्यकत्वोत्पक्तिके वे तीन कारण कोनसे हैं, ऐसा पूछनेपर आचार्य 
आगेका सत्र कहते हैं-- 


१ अ-क प्रलोः “ कदाहि ” आग्रतों “ कहे ” इति पाठ: । 
२ अ-आमलद्योः * रददिदंगा * कप्रतो “ रडदिदंग ? इति पाठः | 


४रै२ै ] छक्खंडागम जौवट्ठाण [ है, ९-९, ८. 


केईं जाहस्सरा, केईं सोऊण, केईं वेदणाहिभूदा ॥ ८ ॥ 

सब्बे णेरइ्या विभेंगणाणण एक्क-दो-तिण्णिआदिभवर्गहणाणि जेण जाणंति 
तेण सन्तेसि जाइमरतमत्थि त्ति सज्वणेरइणहि सम्मादिद्वीहि होदज्यमिदि ! ण एस 
दोसो, भवसामण्णसरणेण सम्मत्तप्पचतीए अणब्श्ुवगमादो। किंतु धम्मबुद्धीए पुव्वभवम्दि 
कयाणुट्टाणाण विहलत्तदंसणस्स पढमसम्मत्तुप्पत्तीण कारणत्तमिच्छिज्जदे, तेण ण 
पुव्वुत्तदोसो ढुक्कदि त्ति। ण च एवंव्रिहा बुद्धी सम्रणेरइयाणं होदि, तिव्वमिच्छत्तो- 
दएणण ओइड्णेरइयाणं जाण॑ताणं पि एवंबिहउवजोगा मावादो । तम्हा जाइस्सरण पढम- 
सम्मत्तृप्पत्तीए कारण | 


कर्भ तेसिं धम्मसुणण संभवदि, तत्थ रिसी्ण गमणाभावा ? ण, सम्माइट्टिदेवाण 


कितन ही नारकी जीव जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश धुनकर, और 
कितने ही वेदनासे अभिभ्रत होकर सम्यक्लको उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥ 

शेका-- चूंकि सभी नारकी जीव विभंग ज्ञानके द्वारा एक, दो, या तीन आदि 
भयप्नदण जानते हैं, इसलिये सभीक्रे जातिस्मरण होता है, अतएव सभी नारकी जीव 
सम्यग्टष्टि हाना चाहिये ! 

समाधान--यद्द कोई दोष नही है, क्योंकि, सामान्यरूपसे भवश्मरणके द्वारा 
सम्यकत्वकी उत्पत्ति नदी हाती । किन्तु धममेवुद्धिस पूव्रेभवर्म किये गये अनुष्ठानोंकी 
विफलताके दशेनसे ही प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका कारणत्व इप्ट है जिससे पूर्वोक्त 
दोष प्राप्त नहीं होता । और इस प्रकारकी बुद्धि सब नारक्ी जीवोके द्वोती नहीं है, 
क्योंकि तीघ्र मिथ्यात्वके उदयसे वशीमृत नारकी जीवोंके पूवेभवॉका रुमरण होते 
हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगक्रा अभाव है। इस प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यक्रत्वकी 
उत्पक्तिका कारण है। 

शुका--नारकी जीवोंके धर्मभ्रवण किस प्रकार संभव है, क्योंकि वहां तो 
ऋषियोंके गमनका अभाव है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, अपने पूर्वमवके सम्बन्धी जीवोंके धर्म उत्पन्न 
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१ घम्मादीखिदितिदयें णारइयां मिच्छभांवसंजत्तो। जॉइमरणिण केई केह दुव्यारवेदणामिहंदां | केई 
दैवाहिंतों धम्मणिबढ्धा कहा वसोंदूण | गिण्हते सम्मत्त अणंतमवचूरणणिमित्त || ति- पं. २, ३५९-३६०  बाह्चे 
भारकाणां प्राकुचतुर्थ्याः सम्यग्दर्शनस्य साधनं फेषाजिज्जातिस्मरण केषाडिद्धम श्रवर्ण केषाश्रि्देदुनाभिभवः | 


हु. पति. १, ७ 


१, ९-९, १०. ] चूलियाए गद्यागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणाणि [४२३ 


पुष्वभवसंबंधीणण धम्मपदुष्पायणे वावदाएं सयलबाधाविरदियाणं तत्थ गमणदंसणादो | 

बेयणाणुहवर्ण सम्मत्तुप्पत्तीप कारणं ण होदि, सव्वणेरइयाणं साहारणत्तादो। 
जह होह, तो सब्बे णेरइया सम्माइड्टिणो होंति। ण चेवे, अणुव्॒ भा? परिहारों वुचदे- 
ण वेयणासामण्णं सम्मत्तुप्पत्तीए कारण । किंतु जेसिमेता वेयणा एदम्हादो मिच्छत्तादो 
इमादो असंजमादो (वा ) उप्पण्णेत्ति उचजोगो जादो, तेसिं चेत्र वेयणा सम्मत्तुप्पत्तीए 
कारणं, णावरजीवाणं वेयणा, तत्थ एवविहउवजोगाभावा । 


एवं तिसु उवरिमासु पुढ़वीसु णेरहइया ॥ ९ ॥ 

छुगममेद। 

चदुसु हे।हमासु पुढवीसु णेरइया मिच्छाहट्टी कदिहि कारणेहि 
पढमसम्मत्तमुण्पादिति ॥ १० ॥ 


करानेमे प्रवृत्त ओर समस्त वाधाओंसे रहित सम्यग्दष्टि देवोंका नरकोंमे गमन देखा 
जाता है। 

शंका-- वेदनाका अनुभवन सम्यकत्वोत्पत्तिका कारण नद्दी हो सकता, क्योंकि 
यह अनुभवन तो सब सारकियोंके साधारण होता है। यदि वद अनुभवन सम्यकक्‍त्वो- 
त्पक्तिका कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यग्दष्टि दोंगे। किन्तु ऐसा दे नही, फ्योंकि 
घैसा पाया नदी जाता ? 

समाधान--पूर्वोक्त शंकाका परिद्यार कद्दते हैं। वेदना-सामान्य सम्यकत्वो- 
त्पकत्तिका कारण नहीं है | किन्तु जिन जीवॉके ऐसा उपयोग द्वोता है कि अमुक वेदना 
अछ्ुक मिथ्यात्वके कारण या अमुक अखेयमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवोकी वेदना 
सम्यक्त्वोत्पक्तिका कारण होती है। अन्य जीवोंकी वेदना नरकोमे सम्यकत्वोत्पक्तिका 
कारण नही होती, क्योंकि उसमे उक्त प्रकारके उपयोग का अभाव द्वोता है। 

इस प्रकार ऊपरकी तीन पथिंवियोर्मे नारकी जीव सम्यकत्वकी उत्पत्ति करते 
हैं॥९॥ 

यद्द सूत्र खुगम दै। 

नीचेकी चार प्रथिवियोमें नारकी मिथ्यादृष्टे जीव कितने कारणोंसे प्रथम 
सम्यक्त्वका उत्पन्न करते हैं १ ॥ १० ॥ 


२ प्रतिषु “ दव्वपदुष्पायणे ” हति पाठः | 


४२४ ] छकक्‍्खंडागम जीवड्ढाणं [ १, ९-९ ११. 

सुगममेद हि पुच्छासुत्त । 

दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुषादेंति ॥ ११॥ 

एदं पि सुत्ते सुगम । 

केईं जाइस्सरा, केईं वेयणाहिभूदां ॥ १२ ॥ 

धम्मसवणादों पढमसम्मत्तस्स तत्थ उप्पत्ती णत्थि, देवाणं तत्थ गमणाभावा । 
तत्थतणसम्माइट्टि धम्मसवणादों पढमसम्मत्तरस उप्पत्ती किण्ण होदि चि वुत्ते ण होदि, 
तेसिं भवसंबंधेण पृव्वबरसंबंधेण वा परोप्पराविरुद्धाणं अणुग्ेज्जणुग्गाहयभावाणम- 
संभवादो । 

तिरिक्खमिच्छाइट्टी पढमसम्मत्तमुप्पांदेति ॥ १३॥ 

तत्थ पहमसम्मत्तकारणतिविहकरणाण्ण संभवादों। सेसं सुगम । 


यह पृच्छासृत्र सुगम है । 

नीचेकी चार एथिवियोमें नारकी मिथ्यादृष्टि जीव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करते हैं॥ ११॥ 

यह सत्र भी सुगम दे । 

कितने ही जीव जातिस्मरणसे और कितने ही वेदनासे अमिभूत होकर सम्यकक्‍त्वकी 
उत्पत्ति करते हैं ॥ १२ ॥ 

नीचेकी जार पृथिवियोंमें धमंश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यकत्वक्की उत्पत्ति नही 
होती, क्योंकि वहां देवोफे गमनका अभाष है। 

शंका- नीचेकी चार पृथिवियोम विद्यमान सम्यर्दष्टियोंसे घधर्मश्रवणके द्वारा 
भथम सम्यक्‍त्वकी उत्पत्ति क्यों नही होती ? 

समाधान--ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भवसम्बन्धसे 
था पूर्व बैरके सम्बन्धसे परस्पर विरोधी हुप्ट नारकी जीवोके अजुग्ृह्य-अनुप्रादक भाष 
उत्पन्न दोना असंभव है । 

तियच मिथ्यादृष्टि जीव श्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥| १३॥ 

क्योंकि तियेचोमें प्रथम सम्यक्त्वके कारणभूत तीनो प्रकारके करण संभव हैं । 
दोष खज्रार्थ खुगम है। 


१ पंकपहापहुदीणं॑ णारइया तिदसबोहणेण विणा | सुमरिदजाईदुक्खप्पहदा गेण्हीति सम्मत्त ॥ 
कै. प. २, २६१. चतुर्थोमारम्य आ सप्तम्या नारकाणां नातिस्मरण वेदनामिमवश्र | स. सि. १, ७. 


१, ९-९, १७. ] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तप्पादणकारणाणि [४२७५ 


उप्पदेंता कम्हि उप्पादेंति ? ॥ १४॥ 
किमेइंदिएसु कि वा बादरेइंदिएसु कि सुहुमेइदिएसु कि वि-ति-चउ-पंचिंदिण्सु 
त्ति वुत्त होदि । 


पंचिंदिएसु उप्पादेंति, णो एडंदिय-विगलिंदिएसु ॥ १५॥ 

कुदो १ एडदिय-विगर्लिदिण्सु तिविहकरणपरिणामाभावा । किमई तेसिमभावों ! 
सहावदो । 

पाविंदिएसु उप्पादेंता सण्णीसु उप्पादेंति, णो असण्णीसु ॥१६॥ 

किमट्मसण्णिणा पढमसम्मत्त णो उप्पादेति? ण, अच्चेताभावेण कयणिसेहादो। 

सण्णीसु उप्पादेंता गव्भोवक्कंतिएसु उप्पादेति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १७॥ 


प्रथम सम्यक्ल उत्पन्न करनेवाले तियेच किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ?॥ १४॥ 

कया एकेन्द्रियोमे, क्या बादरणकेन्द्रियोम॑, क्या सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमे, अथवा क्‍या 
हि, त्रि, चतुर्‌ या पंच इन्द्रियाम॑ तिर्यंच जीव सम्यकरत्वकी उत्पत्ति करते हैं, यद इस 
सूत्रके द्वारा पूछा गया दे । 

तियेच जीव पंचेन्द्रियोंमें ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, एकेन्द्रियों 
और बिकलेन्द्रियोंमें नही ॥ १५ |। 

क्योंकि, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंम त्रिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है। 

शंका--एंकेन्द्रिय और विकरलेन्द्रियाम त्रिविध करणके योग्य परिणामोका अभाव 
क्यों हे? 

समाधान--उक्त जीवोमें स्वभावसे ही त्रिविध करणयोग्य परिणामाका 
अभाव है। 

पंचन्द्रियोंमें भी प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले तियच जीव संज्ञी जीवोंमें ही 
उत्पन्न करते हैं, असंज्ञियोंमे नही ॥ १६॥ 

शंंका--असंज्ञी तियंच प्रथम सम्यक्तत्व क्यों नही उत्पन्न करत ? 

समाधान-- नही करते, क्योंकि अस्ञी पंचेन्द्रिय तियचाम प्रथम सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिका अत्यन्ताभावरूपसे निषेध किया गया है | 

संज्ञी तियेचोंमें मी प्रथम सम्यकक्‍्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव गर्भाषक्रान्तिक 
जीवोमें दी उत्पन्न करते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नद्दी || १७॥ 


४२६ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-९, १८. 
एत्थ वि अच्चंताभावों चेव, पठमसम्मत्तृप्पत्तीए पडिसेहादो । 


गञ्भोवक्कंतिएसु उप्पादेंता पज्जत्तएसु उप्पादिंति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ १८ ॥ 

एत्थ वि त॑ चेव कारण। को अच्च॑ताभावो ? करणपरिणामा भावों । सेसे सुगर्म। 

पज्जत्तससु उप्पादेंता दिवसपुधत्तप्पहुडि जावमुर्वरिमुष्पादेंति, 
णो हेल्यदो ॥ १९ ॥ 

दिवसपुधत्तमिदि चुत्त सत्तड्र दिवसा एत्थ ण घेप्प॑ति । एसो पुधत्तसद्ो बह- 
पुब्लियवायओ त्ति बहुण्सु दिवसपुधत्तेसु गदेसु पठमसम्मत्तमुप्पादेंति त्ति वत्तव्त । 

एवं जाव सब्बदीव-समुद्देसु ॥ २० ॥ 

णत्थि मच्छा वा मगरा वा त्ति जेण तसजीवपडिसेहों भोगभूमिपाडेभागिणसु 


यहां अर्थात्‌ सम्मूस्छिम जीवॉम भी प्रथम सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिका प्रतिषिथ 

होनेसे अत्यन्ताभाव ही है। 
गर्भापक्रान्तिक तियचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव पर्याप्तकोंमें 

ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोमें नही | १८ ॥ 

यहां अर्थात्‌ अपर्याप्तकोर्म भी पूवरांक्त प्रतिषिधरूप कारण होनेसे प्रथम 
सम्यफ्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है। 

शंका--अत्यन्ताभाव क्‍या है ? 

समाधान-- करणपरिणामोका अभाव ही प्रकृतमे अत्यन्ताभाव कद्दा गया है| 

शोष सत्राथ सुगम है । 

पर्याप्तक तियेचोम भी प्रथम सभ्यकत्व उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसएथक्त्वसे 
लगाकर उपरिम कालमें उत्पन्न करते हैं, नीचेके कालमें नहीं ॥ १९॥ 

दिवसपृथक्त्वय कहनसे यहां केवल सात-आठ दिनका ही अ्रद्ण नहीं करना 


चाहिये। क्योंकि यह प्ृथकत्व शब्द वेपुद्यवाचक है, अतः बहुतस दिवसप्ृथकत्व व्यतीत 
हो जानेपर पूर्वाक्त जीव प्रथम सम्ययत्वको उत्पन्न करते हैं, एसा कथन करना चाहिये | 


इस प्रकार सब द्वीप-समुद्रोंम तियेच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २० ॥ 


[० 


शंंका- चूंकि ' सोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोम मत्स्य या.मगर नहीं हैं” ऐसा 


१, ९-९, २६३.) चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणागि [ ४२७ 


समुदेसु कदो, तेण तत्थ पढमसभ्मत्तरस उप्पत्ती ण जुज्जदि त्ति? ण एस दोसो, 
पुव्ववइरियदेवेद्दि खित्तपंचिदियतिरिक्खाणं तत्थ संभवादो । 


ह ला मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तं उप्पादेंति ? 
२१ 


पुव्विल्लसुत्तिहि पंचिंदियतिरिक्लेस पढमसम्मत्तस्स उप्पत्तीए णिच्छिदाए 
उप्पत्तिकारणाणं संखापुच्छा अणण कदा । 


तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुषादेंति- केईं जाइस्सरा, केइं सोऊण, 
केइं जिणबिंबं दटुण ॥ २२॥ 


कध जिणबिंबदंस्ण पढमसम्मत्तप्पत्तीए कारणं ? जिणबिंबदंसणेण णिधत्त- 


वहां त्रस जीवोका प्रतिपेध क्रिया गया है, इसलिय उन समुद्रार्म प्रथम सम्यक्‍त्वक्री 
उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है 

समाधान - यद्द कोई दाप नहीं, क्योकि, पू्वभवके चरी दवोके द्वारा उन समुद्रोम 
डाले गय पंचेन्द्रिय तियचाकी संभावना है | 

तियेद्र मिथ्याइप्टि जीव कितने कारणेंसे प्रथम सम्यक्लवकों उत्पन्न करते 
है?॥२१॥ 

पूवाक्त सूत्रोद्वारा पंचन्द्रिय नियेचोम प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिक निश्चित 
दो जानेपर उसके उत्पक्तिकारणोंकी संण्यासस्वन्धी पृदछा इस खत्रढह्वारा की गई है । 

पूर्वोक्त पंचन्द्रिय तियच तीन कारणोंसे प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करते हैं- 
कितने ही तियेच जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिनबिम्म्रोंके 
दशन करके ॥ २२॥ 

शुंका--जिनविस्वका द्शन प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार 
होता दे! 


समाधान- जिनवबिग्वके द्शनस निधत्त ओर निक्राखित रूप भी मिथ्यात्वादि 


केह पड़िबंहणेंण य॑ केइ सहातिेण ताल भूमीसु | दड़णं महदुकखे केइ तिरिक्खा बहुपयारं ॥ जाइमरणैण 
केई केइ जिणिद॑स्स महिमदंसणदी | जिणजिबदसणण य पटम॒वसम बेदग च्‌ गण्हति || ति. प. ५, ३०८- ३०५९, 
तिएश्नां केषाश्िज्जातिस्मरण केपाजिडर्म भ्रवर्ण क्षाशिषज्जिनबिम्बदरीनम्‌ | स सि १, ७, 


४२८ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-९, २३. 


णिकाचिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदंसणादो | तथा चोक्त॑-- 
दर्शनेन जिनेन्द्राणां पापसंघातकुंजरम्‌ | 
झतवा भेदमायाति गिरिवेज्रहतो यथा ॥ १ ॥ 
सेसे सुगम । 
मणुस्सा मिच्छादिट्टी पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ २३ ॥ 
मणुसेसु पटमसम्मत्तप्पत्तीणिमित्ततिविहकरणपारिणामाएणं संभवादो। सेस सुगम । 


उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ? ॥ २४ ॥ 
गब्मावकऊंतियादिभेदमवोक्खिय एदस्स पुच्छासुत्तस्स अवयारो | 


गब्भोवकंतिएसु पढमसम्मत्तमुप्पादेंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥२५॥ 


पढमसम्मत्तस्स अच्चेताभावस्स अवड्टाणादो | सेसे सुगम । 
गव्भोवकंतिएस उप्पादेंता पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ २६ ॥ 


कमंकलापका क्षय देखा जाता है, जिससे जिनविस्वका दृशन प्रथम सम्यवत्वकी 
उत्पक्तिका कारण होता है। कहा भी है - 

अिनेन्द्रोके दशेनसे पापसंघातरूपी कुंजरके सो टुकड़ हो जाते हे, जिस प्रकार 
कि वद्धके आधघातसे पर्वतके सो टुकड़े हो जाते हैं ॥ १॥ 

दोष सत्राथे सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करते हैं ॥ २३॥ 

क्योंकि, मनुष्योंमे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके निमित्तभूत तीन प्रकारके करण 
परिणामोका होना संभव हे | शपष सूत्रार्थ खुगम दे । 

प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य किस अवस्थामें उत्पन्न 
करत हैं १ ॥ २४॥ 

गर्भाष कान्तिकादि भेदकी अपेक्षा करके इस प्रच्छाखत्रका अवतार हुआ है। 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य गर्भाषक्रान्तिकोंमें प्रथम सम्यक्त्वका उत्पन्न करते हें, 
सम्मू+ छमोमें नही ॥ २५॥। 

क्योकि, सम्मूर्जिछिम जीवोमें प्रथम सम्यकत्वकेे अत्यन्ताभावका नियम है । शेष 
सृत्रार्थ सुगम है । 

गर्भापक्रान्तिकोर्म प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करनेवाले मिथ्याइृष्टि मनुष्य 
पर्याप्तकोमें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंम नद्दी ॥ २६ ॥ 


१, ९-९, ३०,] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तृप्पादणकारणाणि [४१९ 


कुदो ? अपज्जत्तमावस्स पटमसम्मत्तप्पत्तीए अच्चंताभावादो । 

पज्जत्तएसु उप्पादेंता अट्टवास'पहुडि जाव उबरिमुपपादेंति, णो 
हेट्रादो ॥| २७ ॥ 

कुदो ! पजञ्जत्तपटमसमयप्पहुडि जाव अड्ट वस्साणि त्ति ताव एंदिस्से अवत्थाए 
पठमसम्मत्तुप्पत्तीण अच्चंताभावस्स अवड्टाणादो 

एवं जाव अड्जइज्जदीव-समुद्देसु ॥ २८ ॥ 

सुगममेद | 

मणुस्सा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुणपादेति ? 
॥ २९ ॥ 

एदे कारणसंखाबिसयं पुच्छासुत्त सुगम । 

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति- केईं जाइस्सरा, केईं 
सोऊण, केईं जिणबिंबं दटुण ॥ ३०॥ 


क्योंकि, अपयोप्त अवस्थामे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है । 

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यकक्‍त्वको उत्पन्न करनेवाले गर्भापक्रान्तिक मिथ्यादृष्टि 
मनुष्य आठ वर्षसे लेकर ऊपर किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें 
नहीं ॥ २७॥ 

इसका कारण यह है कि पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लगाकर आठ वर्ष पर्यन्तकी 
अवस्थाम प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके अत्यान्ताभाव का नियम है। 

इस प्रकार अदाई द्वीप-सम्रद्रोंमे मिथ्यादष्टि मनुष्य प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न 
करते हैं ॥ २८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने कारणोंसे प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करते हैं ?॥२९॥ 

मिथ्यादृष्टि मनुप्योंमे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिक कारण।की संख्यासम्बन्धी 
थह पृच्छासत्र सुगम हे । 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं- 
कितने ही मनुष्य जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिन- 
बिम्बके दर्शन करके ॥ ३० ॥ 


२ केइ पडिबोहणेण कह सहांवेण ब्रामु भूमीस । दड्धण मुहदृक्खे केइ मणस्सा बहुपयारं | जांदिमरणणं 
हि] 


हु 


४६० ] छक्खंडागम जौव॑द्वाणं [ १, ९-९, ३८. 


जिणमदिम दट्दण वि केई पठमसम्मत्त पडिवज्जंता अत्थि तेण चदुहि कारणेदि 
७ 

पठमसम्मत्त पडिवज्जंति त्ति वत्तव्वं ? ण॑ एस दोसो, एदस्स जिणबिंबदंसणे अंत- 
ड्मावादो। अधवा मणुसमिच्छाइड्टीणं गयणगमणविरद्दियाणं चउन्विद्ददेवणिकाएहि णैदीसर- 
जिणवर-पडिमाण कीरमाणमहार्माहमावलोयणे संभवराभावा । मेरुजिणवर॑महिमाओ विज्ञा- 
धरमिच्छादिद्विणो पेच्छंति त्ति एस अत्थो ण वचव्वओ त्ति केई भणति | तेण पृव्बुत्तो 
चेव अत्थो पेत्तव्तों। लड्ठडिसंपण्णरित्रेदंसण पि पढ़मसम्मत्तृप्पत्तीए कारणं होदि, 
तमेत्थ पुध किण्ण भण्णदे ? ण, एदस्स वि जिणबिंबदंसणे अंतब्भावादों। उज्जंत- 
चपा-पावाणयरादिदंसणं पि एदणेव पेत्तव्व | कुदो १ तत्थतणजिणबिंबदंसण-जिणणिव्वुह- 
गमणकदणेदि विणा पढमसम्मत्तगहणाभावा। णइसग्गियमत्रि पठमसम्मत्त तच्चद्े 


शुका - जिनमीहिमाका देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यकत्वको प्राप्त 
करत हैं, इसलिये चार कारणोंस मनुष्य प्रथम सम्यकक्‍त्वको प्राप्त करते हैं, ऐसा 
कहना चाहिये 

समाधान---यह काई दोष नदी, क्योंकि जिनमहिमादशनका जिनबिस्बद्शनरमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा, मिथ्यादृष्टि मनुष्योके आकाशमें गमन करनेकी शक्ति 
न दोनेले उनके चतुर्विध देवनिकाय के द्वारा किये जानेवाले नंदीश्वर द्वीपवर्ती जिनेन्द्र- 
प्रतिमाओके मद्ामदोत्सवका देखना संभव नदी है, इसलिये उनके जिनमहिमादशनरूप 
कारणका अभाव है। किन्तु मेरूपवेतपर किय जानेबाले जिनेन्द्रमहोत्सवोॉको विद्याधर 
मिथ्यादृष्टि देखते हैं, इसलिये उपयुक्त अर्थ नद्दी कहना चाद्विय, ऐसा कितने ही आचाये 
कद्दते हैं । अतएव पूर्वोक्त अर्थ द्वी ग्रहण करना योग्य है । 

शंका -- लब्धिसम्पन्न ऋषियोंका दर्शन भी तो प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका 
कारण द्वोता है, अतपव इल कारणको यहां पृथक्‌ रूपसे क्‍यों नद्दी कद्दा ? 

समाधान - नहीं कहा, क्योंकि लब्धिसम्पन्न ऋषियोंके दर्शनका भी जिनबिम्ब- 
दशनमें ही अन्तर्भाव दो जाता है। 

ऊजयन्त पवेत तथा चम्पापुर व पावापुर आदिके दशंनका भी जिनबिम्बदशनके 
भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रदशवर्ती जिनविम्बोंके द्शेन तथा 
जिनभमगवानके मोक्षगमनके कथनके विना प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं दो सकता | 

तत्त्वाथेसन्में नेसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया दे, उसका भी 


४३8०००५७०६७०४७००० ५०४०००४००७६०७०७००९० ०५०५७ 


कैई केइ जि्णिंदस्स महिमदंसणंदों | जिणबिंबदसणेण्णं उवसमपहुद।णि कई गेण्हतिं || नि. प॑. ४, २९५५-२१५६, 
भवुष्याथामपि तथेव। स. सि. १, ७- 
६ अ्रतिपृ “जिधहर ? इति पाठ | 


१, ९-९, ३४. ) चूलियाए गदियागदियाए सम्मन्षुप्पादणकारणाणि [9१३१ 


उत्त, त हि एतल्थेव दद्वष्यं, जाइस्सरण-जिणविंवर्दंसणदि विणा उप्पज्जमाणणइसग्गिय- 
पढमसम्मत्तस्स असेभवादो | 


देवा मिच्छाइट्टी पठमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ ३१ ॥ 
कुदो ! तत्थ पठमसम्मत्तजाग्गतिविहकरणर्पारेणामाणपमुवर्लंभा । 


उप्पादेंता कम्हि उपपादेंति ? ॥ ३२ ॥ 
सुगममेद पुच्छासुत्त | 
पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३३ ॥ 


कुदो ? अपज्जत्तएसु पढमसम्मत्तृप्पत्तीए अच्चंताभावेसु तदुष्पत्तिविरोहादो । 
पज्जत्तएसु उप्पाएंता अंतोमुहुत्तपहुडि जाव उबरि उप्पाएंति, 


णो हेटृदों ॥ ३४ ॥ 


कनने नजलणननलगलणकणलकलबकलल्ललजगनन,- लथओ नललजनन 


पूर्वाक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यक्तत्वम ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिये, क्‍योंकि, ' 
जातिस्मरण और जिनविस्बद्शनके विना उत्पन्न हॉनवाला नेसमिंक प्रथम सम्यकत्य 
असंभव है। 

देव मिथ्यादृष्टि प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि देवांमें प्रथम सम्यक्त्वके योग्य तीन प्रकारके करण- 
परिणाम पाये जाते हैं । 

प्रथम सभ्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव किस अवस्थामें उत्पन्न 
करते हैं १ ॥ ३२ ॥ 

यद्द पृच्छासत्र सुगम है। 

प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव पयाप्तकोंमें उत्पन्न करते हैं, 
अपयाप्तकोंमें नहीं ।। ३३ ॥ 

क्योंकि, अपयाप्तकोमें प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है, और इस- 
लिये उनमें उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 

पयोप्तकोंमें प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव अन्तप्नुहरतंकालसे 
लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके काछमें नहीं ॥ ३४ ॥ 


२: तत्त्वाधे भ्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ । तन्तिसगोदधिगमाद्दा ॥ तत्त्वार्थवृत्र १, २-३. 


४३२ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-९, २५. 


कुदो १ पज्जत्पठमसमयप्प्डुडि अंतोमुहृत्तमिह तिविहकरणपरिणामाभावादो । 


एवं जप उर्वरिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा ति ॥३५॥ 
सुगममेद । 

देवा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति? ॥३६॥ 
पढठमसम्मत्त कज्ज | कुदो ! अण्णहा तस्सुप्पत्तिविरोहादों । कज्ज च कारणादो 


उप्पज्जदि, णिक्कारणस्स उप्पत्तित्रिरोहादों | त॑ च कारणादो उप्पज्जमाणं पढठमसम्मत्ते 
कदिहि कारणेहि उप्पज्जदि त्ति पुच्छा कदा । 


चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पाएंति- केई जाइस्सरा, केईं 
सोऊण, केईं जिणमहिमं दटुण, केईं देवादें दटुण ॥ ३७॥ 

जिणबिंबदंस्ण पढमसम्मत्तस्स कारणत्तण एत्थ किण्ण उत्त ? ण एस दोसो, 
जिणमहिमदंसणम्मि तस्स अतब्भावादो, जिणबिंबेण विणा जिणमाहिमाए अणुववत्तीदों । 


क्योंकि, पर्योप्तकालके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंह॒तेकाल तक तीन प्रकारके 
करणपरिणामोंका अभाव पाया जाता है। 

इस प्रकार ऊपर ऊपर अैवेयकविमानवासी देव तक प्रथम सम्यकत्व ग्रहण 
करते हैं ॥ ३५ ॥ 

यह सत्र सुगम है| 

मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वका उत्पन्न करते हैं? ॥ ३६॥ 

प्रथम सम्यकत्व काये है, क्योंकि, अन्यथा उसकी उत्पत्ति भाननेम विशध आता 
है । और कार्य कारणसे ही उत्पन्न द्वाता है, फ्योंकि कारणके बिना कार्यकी 
उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है| अतएव कारणले उत्पन्न होनेवाला वह प्रथम सम्यकत्व 
कितने कारणोंसे उत्पन्न दोता है, पेसा प्रक्ष इस सूत्रम किया गया है! 

मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं-- कितने ही 
जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनमहिमा देखकर और 
कितने ही देवोंकी 'ऋ्राद्धि देखकर ॥ ३७ ॥ 

शंका--यहां जिनविम्बद्शनकों प्रथम सम्य कत्वके कारणरूप ले क्‍यों नहीं कहा 

समाधान - यद्द कोई दोष नहीं, क्‍योंकि जिनविम्वद्शनका जिनमदिमादरशेनमें 


द्दी गन हो जाता है, कारण कि जिनबिम्बके विना जिनमहिमाकी उपपत्ति बनती 
नहीं है । 


१, ९-९, ३२७. ] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तृप्पादणकारणाणि [ ४१३३ 


सग्गोयरण-जम्माहिसेय-परिगिक्वमणजिणमहिमाओ जिणबिंबेण विणा कीरमाणीओ 
दिस्संति त्ति जिणबिंबदंसगस्स अधिणाभावो णत्थि त्ति णासंकणिज्ज, तत्थ वि भावि- 
जिणबिंबस्स दंसणुत॒लंभा । अधवा एदासु महिमाप्तु उप्पज्जमाणपदमसम्मर्तत ण जिण- 
बिंबदंसणणिमित्त, किंतु जिणगुणसवर्णाणमित्तमिदि । 

देविद्धिदंसर्ण जाइस्सरणम्मि करिण्ण पव्रिसदि ? ण प्रिसदि, अप्पणो अणिमादि- 


३ व 


रिद्वीओ' दद्ण एदाओ रिद्धीओ जिणपण्णतधम्माणुट्टाणादों जादाओं तत्ति पठमसम्मत्त- 
पडिवज्जर्ण जाइस्सरणणिमित्त | सोहम्मिदादिदेवा्ं महिड्टीओ दद्ग एदाओ सम्मइंसण- 
सजुत्तसंजमफलेण जादाओ, अहं पुण सम्मत्तविरहि दव्बसंजमफलेण वाहणादिणीच- 
देवेसु उप्पण्णो त्ति णादण पठमसम्मत्तग्गहण्ण दविद्धिदेसगणिवंधर्ण । तेण ण दोण्हमेयत्त- 
मिदि। किं च जाइस्सरणमुप्पण्णपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालब्भंतरे चेव होदि | 


शंका-- स्वर्गावतरण, जन्माप्रिपकर और परिनिष्क्रणरूप जिनमहिमाये जिन- 
बिम्वबके बिना की गयी देखी जाती हैं, इसलिये ज्ञिममहिमादर्शनमें जिनविम्बदर्शनका 
अविनाभावापना नहीं है ? 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्वर्गावतरण, जनन्‍्मा- 
पमिपेक और परिनिष्कमणरूप जिनमहिमाओम भी भावी जिनविम्वका दशन पाया 
जाता है। अथवा, इन मद्विमाओंम उत्पन्न दनेवाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविग्वद्‌ शैन- 
निमित्तक नहीं है, किन्तु जिनगुणअ्रवण निमित्तक है । 

शंका - देवधिदशनका जातिस्मरणम समावेश क्यो नहीं होता ? 


समाधान--नहीं हाता, क्योंकि अपनी अणिमादिक ऋषियाोका दख्यकर जब 
यद्द विचार उत्पन्न हाता है कि ये ऋद्धियां जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मक अनुष्टानसे 
उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यकतवक्री प्राप्ति जानिस्मरणनिमित्तक होती है। किन्तु 
जब सोधर्मेन्द्रादिक दृवाकी महा ऋड्धियोंका दग्वकर यह ज्ञान उत्पन्न हाता हैं कि य 
ऋद्धियां सम्यग्दर्शनस संयुक्त संयमके फल्टस प्राप्त हुई हैं, किन्तु में सम्यकत्वल रहित 
द्त्यसंयमके फलस वाहनादिक नीच दवोम उन्पन्न हुआ हूं, लव प्रथम सम्यफत्वका 
प्रहण दवर्धिदर्शननिमित्तक हाता है । इससे जातिस्मरण आर दवर्धिदर्शन, ये प्रथम 
सम्यकत्वोत्पकत्तिके दोनों कारण एक नहीं हा सकते! तथा जानिस्मरण, उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयसे लगाकर अस्तमुह॒तेकालक भीतर ही होता हैं | किन्तु देवाधिदर्शन, उत्पन्न 


१ प्रतिषु ' ह्विदीाओ ! हृति पाठः । 


४३9 ] छक्वडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-९, ३८- 


देविद्विदंसणं पुण कालंतरे चेव होदि, तेण ण दोण्हमेयर्त । एसो अत्थो णेरयाणं 
जाइस्सरण-वेयणामिभवणाएं पि वत्तव्वो | 

एवं भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सार-कप्पवासियदेवा 
त्ि ॥ ३८॥ 


सुगमभदे । 

आणद-पाणद-आरण-अच्चुदकप्पवासियदेवेस_ मिच्छादिट्टी 
कदिहि कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? ॥ ३९ ॥ 

सुगममेद पुच्छातुत्त । 

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति- केईं जाइस्सरा, केई 
सोऊण, केईं जिणमहिमं दट्ुण ॥ ४० ॥ 


होनके समयस अन्तसुंहतंकालके पश्चान्‌ ही होता है । इसलिय भी उन दोनों कारणोमे 
एकन्व नहीं है । यही अथ नारकियोंके जातिस्मरण और चदनाभिभवन रूप कारणामे 
विवेकके लिय भी कदना चाहिये | 

इस प्रकार भवनवासी देवोंसे लगाकर शतार-सहस्रार कल्पवासी देव प्रथम 
सम्यक्लको उत्पन्न करते हैं ॥ ३२८ ॥ 

यह सूत्र सुगम दे | 

आनत, प्राणत, आरण आर अच्युत कल्पोंके निवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि कितने 
कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करते है ? ॥ २९॥ 

यह एच्छामृत्र सुगम द्व । 

पूर्वाक्त आनतादि चार कन्पोंके देव तीन कारणोंसे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पन्न 
करते हं- कितने ही जातिस्मरणसे, क्रितन ही धर्मापदेश सुनकर और कितने दी 
जिनमहिसाकी देखकर ॥ ४० ॥ 


१ सव्रणेसल हागपपण्णा पज्जत्ति पात्रितृण छब्मेय | जिणमहिसदसणण केह देविद्धिदेंसगदों || जादीए 
सुमरणेणं वरधम्म'प्बोहणावलद्धाए। गेण्ते सम्मत्त दृरतससारणासकर ॥ ति. प. ३, २३९-२४०. देवानोां 
केषाशिज्जातिस्मरण केषाबिद्ध मं श्रवण केपा वज्जिनमदिमिद्शन केषाजिदेवद्धिद्शनम्‌ | एवं प्रागानतात्‌ | स. सि. १,७. 

२ आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवाद्धदशन मत्तवा-न्यलितयमप्यर्ति। सं. सि. १, ७. देवा सवन- 


१, ९-९, 9१-] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणाणि [ ४३५ 


देविद्विदंसणेण चत्तारि कारणाणि किण्ण वृत्ताणि ! तत्थ महिद्धिसंजुत्तवरिम- 
देवाणमागमाभावा । ण तत्थट्विददेवाण महिद्धिदंसण पढमसम्मत्तप्पत्तीए णिमित्ते, भूयो- 
दंसणेण तत्थ विभ्हयाभावा, सुक्कलेस्साए महिद्धिदंसणेण संकिलेसाभावादो वा । सोझण 
ज जाइसरणं, देविद्धि दट्कण ज॑ च जाइस्सरण, एदाणि दो वि जदि वि पढमसम्मत्तप्पत्तीए 
णिमित्त होंति, तो व्रि त॑ सम्मत्त जाइस्सरणणिमित्तमिंदि एत्थ ण घेष्पदि, देविद्धिदंसण- 
सुणणपच्छायदजाइस्सरणणिमित्तत्तादों । किंतु सुणण-देविद्विदेसगणिमित्तम्मिदि घेत्तव्य । 


णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्टी कदिहि कारणेहि 
पढमसम्मत्तमुषादेंति ? ॥ ४१॥ 
सुगममेद पुच्छासुत्त । 


शुक्रा-- यहांपर देवधिदर्शन सहित चार काशण क्यो नहीं कह ? 

समाधान--आनतादि चार कल्पामं मदधिस संयुक्त ऊपरके दवाका आगमन 
नहीं हाता, इसलिये वहां महड्िद्शनरूप प्रथम सम्यकत्वक्री उत्पत्तिका कारण नहीं पाया 
आता | आर उन्हीं कव्पोंम स्थित दवोंकी महद्धिका दशन प्रथम सम्ययत्वक्री उत्पत्तिका 
निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी ऋछ्धिका वार वार देखनल विस्मय नहीं होता । 
अथवा, उक्त कल्पोम शुक्लल्श्याके सद्भावक कारण महझिके दशनखे काई संक्लेशभाव 
उत्पन्न नहीं हात । 

धर्मापदेश सुनकर जो जातिस्मरण होता है आर दवर्दधिकों दखकर जा जाति- 
स्मरण होता है, ये दोनों ही जानिस्मरण यद्यपि प्रथम सम्यकत्वकी उत्पन्तिक निर्मित्त 
हात हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सम्यकत्व यहां जातिस्मरणनिमित्तक नहीं म!ना गया है, 
क्याकि यहां दवर्हिकि दशन व धर्मापंदशके श्रवणक पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुए जाति- 
स्मरणका निमित्त प्राप्त हुआ है। अतएब यहां घर्मापदृशअवचण और दर्पाह्नदशनकी ही 
निमित्त मानना चाहिय । 


० सिर-.2०० “मी /»- 


नो ग्रवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि देव कितन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व 
उत्पन्न करते हैं ? ॥ ४१॥ 
यह १5छासूजञ्न सुगम दे । 


वास्यादय: आसहुसारिकत्पाच्चतुमि" कारण. प्रथमसम्यक्वच ठभनल- बाॉब-जानिस्मरणन, इतर घर्मलव्रणगेन, अरे 
जिनमहिमात्रेक्षणनानय देवाद्धेंनिशक्षणन | आनत प्राणताग्णाच्युतपु तब देखें विर्गदत, । नबसु अवेय॥पर द्राभ्यां 
कारणा भ्या- जातिस्मरणाद्धम श्रवणाच्च | उर्पार दवा नियमेन सम्यस्ष्टय. | त्ताथगजब्रातिक २, 


४९६ ] 8क्खंडागम जीव्टराण [ है, ९-९, ४२. 


दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति- केईं जाइस्सरा, केई 
सोऊण ॥ ४२ ॥ 


एत्थ महिद्धिदेंसगं णत्थि, उवरिमदेवागमागमाभावा । जिणमहिमदंसण्ण पि 
णत्थि, णंदीसरादिमहिमा्णं तेसिमागमणाभावा। ओहिणाणेण तत्थट्टिया चेबर जिण- 
महिमाओ पेच्छेति त्ति जिणमहिमादसर्ण तर तेसि सम्मत्तप्पत्तीए णिमित्तमिदि किण्ण 
उच्चदे ? ण, तेसि वीयरायाणं जिणमहिमादसणेण प्िंभयाभावरां । के तेसिं धम्म- 
सुणणसंभवों ? ण- तेसि अण्णोण्णसछावे संत अहमिदत्तस्स विरोहाभावा। 


नो ग्रेवेयक्विमानवासी मिथ्यादृष्टि देव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न 
७ कर का आओ #50 5 5. आए जि हि 

करते हैं-- कितने ही जातिस्मरणस और कितन ही धर्मोपदेश सुनकर || ४२॥ 

नो भ्रवेयकाम महह्तिंदर्शान नहीं है, क्योंकि यहां ऊपरक देवोके आगमनका 
अभाव है ! यहां जिनमहिमादर्शन भी नहाीं हू, क्योंकि ग्रेवेयकविमानवासी देव 
नन्दीश्वरादिके महे।त्सव दखन नहीं आते | 

शुका--अवेयक देव अपने विमानाम रदते हुए दी अवधिजश्ञानस जिनमहिमा ओंको 
देखते तो हैं, अतएव जिनमहिमाका दृशंन भी उनके सम्यक्रत्वकी उत्पत्तिम निमित्त 
द्ोता है, ऐसा क्‍यों नदीं कद्दा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अवयर्कावमानवासी देव वीतराग होते हैं, अतएचं 
जिनमहिमाके दर्शनसे उन्ह विस्मय उत्पन्न नहीं हाता । 

शंका--ग्रेवेयकविमानवासी दवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव हाता है ? 

समाधान - नहीं, क्याकि उनम परस्पर संलाप हानपर अहमिन्द्र॒त्वल विरोध 
नहीं आता । (अतपुवष वह संछाप ही धर्मोपदेश रूपस सम्यफत्वात्पक्तिका कारण 
हो जाता है )। 

| + जी 6 >> ९० न ७ 98 8. 9०० 

शेषा्थ -तिलायपण्णत्तिम सामान्यस समस्त कव्पवासी देवाके सम्यकत्वो- 


त्पक्तिक चारों ही कारणांका प्रतिपादन किया गया है, आर नो भ्रवेयकोर्म देवद्धिदशनको 
छोड़कर शेष कारणोंका । 


१ नवग्रवेयकवासिनां कपाजिब्जातिस्मरण कपाशिद्धम श्रवणम | स. सि- १, ७. 
२ प्रॉतिपु ' जिण वि महिमादसण ' ईते पाठ | 
३ प्रतिपु ' विभयाभावा * दाँत पाठ- | 


१, ९-९, ४५. ] चूलियाए गदियागदियाए पवैस-णिग्गमणगुणड्डाणागि [9४१७ 


अणुद्दिस जाव सब्वट्डसिद्धिविमाणवासियदेवा सत्बे ते णियया 
सम्माईट्टि त्ति पण्णत्ता ॥ ४३॥ 

सुगममेद । 

णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णीति ॥ ४४ ॥ 

अधिगदा पहड्टा गदा इंदि एयड्टा। णींति णिस्सरंति णिग्गच्छंति णिप्पीडंति हृदि 
एयड्टो । केई केचिदित्यथेः । मिच्छत्तेण सह णिरयग्दिं पदस्सिय पुणो तत्थ मिच्छत्तेण 
वा सम्मचेण वा अच्छिय अवसाणे मिच्छत्तेण सह केई णिप्पीडंति त्ति' उत्त होई । 


केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ४५ ॥ 


अनुदिशोंस लगाकर सवर्थिसिद्धि तकके विमानवासी देव सभी नियमसे 
(रु ७ आज 9 बिक 

सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, ऐसा उपंदश पाया जाता है ॥ ४३॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

नारकी जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जां 7र उनमेंसे कितने मिथ्यात्व 
सहित ही नरकसे निकलते हैं ॥ ४४ ॥ 

अधिगत, प्रविष्ट ओर गत, य शब्द एकार्थक ही हैं। णींति अर्थात्‌ निस्सरण करते 
हैं, निगमन करत हैँ, नि'पीडन करत हैं, इन सबका एक ही अर्थ होता है। “केई ' का 
अथे दे कचित्‌ याने कितन ही। मिथ्यात्वके साथ नरकर्गातमें प्रवश करके पुनः यहां 
मिथ्यात्व सहित अथवा सम्यवत्व सहित रहकर अन्तमें मिथ्यात्व सहित ही कितने दी 
जीव वहांस निकलते हैं, इस प्रकारका अर्थ यहां कहा गया है| 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सासादनसम्यकत्व सहित वहांसे 
निकलते हैं ॥ ४५॥ 


१ जिणमद्विमदंसणेणं केई जांदीमुमरणांदों त्रि । दवद्धिदसंणण य ते देवा देसगवसंण | गेण्डते सम्मत्तं 
णिल्वाणवब्थुदयसाहणणिप्ित्त | दुब्वारगहिरससारजर्लाहणोत्तारणोव्राय ॥| णर्बारे हु णवगेवज्जा एंदे देवडिवज्जिदा 
हाति | उबरिमिचोदसठाण सम्माइटी सुरा सब्ब ॥ ति. प. ८, ६७६-६७८. अनुदिशानत्तरविमानवासिनामियं 
कल्पना न सभवति, प्रागिव गृहातसम्यत्तव्रानां तत्रोस्यत्ते: | स. सि. १, ७ 

२ प्रथमायामुन्पद्ममाना नारका मिथ्यान्वेनांथिगताः कचिन्मिध्यान्वेन निर्यान्ति | त. रा, ३, ६- 

४ अग्रती “ णिप्पीडति इदि एयट्ढी त्ति” इति पाठः | 

४ मिध्यान्वेनाधिगताः केचित्‌ सासादनसम्यक्तवेन नियीन्ति | त. रा. ३, ६. 


४६८ ] छक्‍्खंडागम जौवड्ठाण [ १, ९-९, ४६. 


कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगर्दि पविस्सिय सगद्डिदिमणुपालिय पुणो अवसाणे 
पटठमसम्मत्ते पडिवज्जिय आसाणं गंतृण णिप्फीडमाणेजीवाणग्रुवर्लभा । 


केई मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ४६॥ 


कुदो ! मिच्छत्तेण सह णिरयर्गाद गंतृण तत्थ सम्मत्तं पडिवज्जिय तेण सम्म- 
त्तण सह णिप्पीडमाणजीवाणमुवर्ल॑भा । 


के हक रु णीति ्ई 
सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णींति ॥ ४७ ॥ 
कुदो ! तत्थुप्पण्णखइयस्रम्माइट्रीणं कदकरणिज्जवेद्गसम्माइड्टीण वा गुणतर- 
संकमणामावा । सासणसम्माइड्रीण च णिरयगदिम्हि प्रेसो णत्थि, एल्थ पवेसा- 
पदुष्पायणअण्णहा णुववत्ती दो । 


क्योंकि, मिथ्यात्वक सद्दित नरकगतिमे प्रवश करके और वहां अपनी स्थिति 
पूरी करके पुनः अन्तमें प्रथम सम्यकत्वका प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानम जाकर 
नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं । 
द्द न [4 #क ४ तक ५' 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते 
जद 
ह_॥४६॥ 

फ्योकि, मिथ्यात्वलहित नरकगतिम जाकर और वहां सम्यकक्‍त्व प्राप्त करके 
उसी सम्यकत्वके साथ वहांस निकलनेवाल जीव पाय जात हैं । 

सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते 
हैं॥ ४७॥ 

क्योंकि, नरकम उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्टदष्टियांके अथवा ऋृतछृत्य वेदक- 
सम्यग्दष्टियोंके अन्य गुणस्थानम संक्रमण नही हाता । और सासादनसम्यग्दाप्टियोंका 
नरकगतिमे प्रवेश ही नहीं है, क्‍योंकि यहां प्रवेशक प्रतिपाइन न करनेकी अन्यथा 
उपपक्ति नहीं बनती । 


१ आप्रती “ णिर्पाडमाण-' कप्रतो ' णिप्फडिमाण-' इति पाठ | 

2 मिध्यालवेनाधिगतां केवित्‌ स्यत्ततेन | त रा. ३, ६. 

३ केचित्सम्यत्तवेनाधिगता सम्यत्तवर्नव निर्यान्ति क्षायिक्सम्यंशएयपेक्षयां | त. रा. ३, ६- 

४ ने सासांदनगणवतां तत्रासपत्तिस्‍्तदगणस्य तत्रान्पत्त्या सह बिरोधान्‌ || घट्ख १, १, २५. भांग १, 
पृ. २०५. ण सासणो णारयापुण्णे | गो. जी. १२८. णिरय सासणसम्मों ण गच्छदि ति | गो. के. २६२ 


१, ९-९, ५१. ] चूलियाए गादियागदियाए पवेस-णिग्गमणगरुणट्वाणाणि [४१९ 


एवं पढमाए पुढवीए णेरहया ॥ ४८ ॥ 
सुगममेद । 
का विदियाए जाव छट्ठीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा 
केइं मिच्छत्तेण (णीति ) ॥ ४९ ॥ 


णिरयगदिगयाणं मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा । 


मिच्छत्ते ० पी. छ णीति 3 
च्छत्तेण अधिगदा केइं सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५० ॥ 
कुदो ? मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुदवीउवगयाणं अवसाण पढमसम्मत्त 
पडिवज्जिय आसाणं गंतृण णिप्पीडण विरोहाभावा । 


मिच्छत्तेण अधिगदा केईं सम्मत्तेण णीति ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार प्रथम पृथित्रीमें नारकी जीव प्रवेश करते और वहांसे निकलते 
हैं॥ ४८ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

दूसरी परथिवीसे लगाकर छठवीं प्रथित्री तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित 
जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं ॥ ४९ ॥ 

क्योंकि, नरकगतिको जानवाले जीवाक वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनम तो 
कोई विरोध ही नहीं आता | 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यकक्‍त्वके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५० ॥ 

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ टितीयादि पांच प्रूर्थावियोमे जाकर अन्तमें प्रथम 
सम्यकत्वको प्राप्त कर और किर आसादन ग्रुणस्थानमें ज्ञाकर नरकसे निकलनमें कोई 
विरोध नहीं आता | 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यकत्व सद्दित 


बहांसे निकलते हैं । ५१॥ 


१ द्वितीयादिपु पचसु नारका मिध्याल्वेनाधिगता. केर्चिन्मिश्यावन निर्यान्ति | त. रा ३, ६« 
२ आप्रतो * णिरयर्गादगेरइयाणं ? अ-कप्रल्ा. ' णिरयगदिरयाणं ? इति पाठ: | 

३ भिध्यावेनाधिगताः केचिन्सासादनसम्यत्तंतन नियान्ति | त- रा. ३, ६- 

४ भिध्यात्रेन प्रविष्टाः केचित्‌ सम्यत्तवेन नियोन्ति | त. रा. ३, ६. 


४४० ] छक्खंडागमे जीवड्ठाण [( १, ९-९, ५२. 


कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगई गयाणं तत्थ सम्मत्त पडिवज्जिय तेण सम्मत्तेण 
सह णिग्गमणे विदियादिपंचसु पढवीसु विरोहाभावा | सम्मामिच्छादिद्वि-आसाणाणं 
सम्मादिद्वीण व विदियादिपंचसु पुटबीसु अधिगमो णत्यि | कुंदो ? तेसिमेत्थ अधि- 
गमापदुष्पायणादो । 


सत्तमाए पुठवीए णेरहइया मिच्छत्तेण चेव णीति ॥ ५२ ॥ 
कुदो ? सम्मत्त-सासण-सम्मामिच्छत्ताईं गयाणं पि तत्थतणजीवाण्ं णियमेण 
मरणकाले मिच्छत्पडित्रज्जणादों । किं कारणं ? तत्थ तेसि अच्चंताभावस्स अवड्ाणादो । 


तिरिक्‍्ला केईं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति॥ ५३॥ 
सुगममेद । 


केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५४ ॥ 


३ #०. 


एद पि सुगम । 


क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ नरकगतिम जानेवाले जीवोंका वहां सम्यकक्‍त्व प्राप्त 
करके उसी सम्यकत्व सहित निकलनमे दिितीयादि पांच पृथिवियोर्म कोई विरोध नहीं 
आता। सम्यग्मिथ्यादीर ओर आसादनगुणस्थानवर्ती जीवबोका सम्यग्दष्टि जीवोॉफे समान 
द्वितीयादि पांच पृथिवियाोमे प्रवेश नहीं होता, क्योकि यहां उनके प्रवेशका प्रतिपादन 
नही किया गया है । 

सातवीं प्रथिवीसे नारकी जीव मिथ्यात्र सहित ही निकलते हैं ॥ ५२ ॥ 

क्योंकि, सम्यकत्व, सासादन व सम्यरिमध्यात्व गुणस्थानोंको प्राप्त हुए भी सातवीं 
पृथिवीके नारकी जीवोंके मरणकालमें नियमसे मिथ्यात्व उत्पन्न हो जाता है। इसका 


कारण यद्द है कि सातवीं पृथिवीम मरणकालमें उक्त तीनों गुणस्थानोंके अत्यन्ताभावका 
नियम है । 


तियेच जीव कितने ही मिथ्यात्र सहित तियेचगतिमँ आकर मिथ्यात्व सहित 
ही उस गतिसे निकलते हैं ॥ ५३॥ 

यह घृत्र सुगम है। 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तियेचगतिमें आकर सासादनसम्यक्त्वके साथ 
बहांसे निकलते हैं ॥ ५४ ॥ 


यह सत्र भी सुगम है| 


१ सक्तस्‍्यां नारका मिथ्यालेनाधिगता मिध्यालेवेत्र नियौन्ति | त. रा. ३, ६. 


है, ९-९, ६०. ) चूलियाए गदियागदियाए पवेस-णिग्गमणग्रुणझ्ाणाणि [४४१ 


केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५५ ॥ 
केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ५६ ॥ 
केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥५७॥ 


केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५८॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव णीति ॥ ५९ ॥ 
खश्यसम्माइट्टीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइड्रीग वा तिरिक्खगइ्गयाणं गुणंतर- 
संकमणाभावा | 


( एवं ) पंचिदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ता ॥ ६० ॥ 

सुगममेद । 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तियेचगतिमें आकर सम्यकत्वके साथ वहांसे 
निकलते है ॥ ५५॥ 

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्थ सहित तियेचगतिमें आकर मिथ्यात्वके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५६ ॥ 

कितने ही जीव सासादनसम्यकत्व सहित तियचगतिमें आकर सासादन- 
सम्यक्तवके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५७॥ 

कितने द्वी जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तियेचगतिमें आकर सम्यक्लतके 
साथ वहांसे निकलते हैं || ५८ ॥ 

ये खत्न सुगम हैं । 

सम्यक्त्व सहित तियेचगतिमें आनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्थके साथ ही 
वहांसि निकलते हैं ॥ ५९ ॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दपष्टियोंका व कृतकृत्य वदकसमस्यग्दष्टियोंक्ना तियंचगतिमे 
जानेपर अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता । 

इस प्रकार पंचेन्द्रिय तियेच और पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त जीव तियचगतिमें 
प्रवेश और निष्क्रमण करते हैं ॥ ६० ॥ 

यदद घत्र सुगम दे । 


४४२ ] छकखंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ९-९, ६१. 


पंचिंदियतिरिक्खवजोणिणीयो मशुसिणीयो भवणवासिय-वाण- 
वेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च मिच्छ- 
त्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णीति ॥ ६१ ॥ 

केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ६२ ॥ 

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६३ ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | सब्वत्थ सम्मामिच्छचेण णिग्गमों पवेसो वा णत्वि, 
तस्स मरणुप्पत्तीणमर्सभवादो | 


केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ६४ ॥ 
केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६५॥ 


प्चान्द्रिय तियच योनिनी, मनुष्यनी, भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी 
देव तथा देवियां एवं सोधमे-इशानकल्पवासिनी देवियां मिथ्यात्व सहित अपनी अपनी 


[क 


गतिमें प्रबश करके कितने ही मिथ्यात्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ॥ ६१॥ 


कितन ही मिथ्यात्त्र सहित प्रवेश करके अपनी गतिसे सासादन सम्यक्लवके 
० बट +फा 


साथ निकलत हैँ ॥ ६२॥ 


श्र 


किनने ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके सम्यक्ल्रके साथ उस गतिसे निकलते 
हैं॥ ६३ ॥ 
ये खत झुगम हं। सब गतियोंमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ न निर्ममन 
हाता ह आर न प्रवश, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मरण और उत्पत्ति दोनों 
असभव हं। 
. किनने ही जीव सासादनमस्यक्लके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर मिथ्यात्व 
सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६४ ॥ 
कितने ही जीव सासादनसम्यक्लवके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर सम्यवत्व 
सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६५ ॥ 


१ अ-आप्रल्ो: “जोणीयो ” इति पाठः। 


१, ९-९, ७०. ] चूलियाएं गदियागदियाए पवेस-णिग्गमणगुणट्वाणाणि [ ४४३६ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एंदेसु सम्मत्तेण अधिग्रमो णत्यि । कुदो १ एदस्स 
अच्चताभावादो । 

मणुसा मणुसपज्जत्ता सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदेवेसु केईं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति 
॥ ६६ 0 

केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति॥ ६७ ॥ 

केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६८ ॥ 

केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ६९ ॥ 

केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणमम्मत्तेण णींति ॥ ७०॥ 


ये सत्र खुगम हैं। इन गतियाम सम्यकत्वके साथ भ्रवश नहीं होता, फ्योक्ति 
सम्यफत्व अवस्थाम इन गतियाकी प्राप्तिका अत्यन्ताभाव है । 

मलुष्य, मनुष्य पर्याप्त तथा सोघम-इशानसे लगाकर ना ग्रतेयक् विमानवासी 
दवोंमें कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित जाकर मिथ्याल्रके साथ ही वहसि निकलते 
च्ी 
हैं ॥ ६६॥ 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वाक्त गतियोंमें जाकर सासादनसम्यक्‍्लके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ६७ ॥ 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूत्राक्त गतियांम जाकर सम्यक्त्वके साथ 
वहांसे निकलते हैं ॥ ६८ ॥ 

कितने द्वी जीव सातपादनसम्यक्त्व सहित जाकर मिथ्यात्व सहित निकलते 
हल " 
हं॥ ६९॥ 


कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्र सहित जाकर सासादनसम्यक्तक साथ ही 


निकलते हैं ॥ ७० ॥| 


१ अप्रती “ समिच्छत्तेण ” आं-कप्रत्यो: “ सम्मामिच्छत्तेण ” इति पांठः | 


४४४ ] छक्‍्खैडागम जौवड्टाण [ है, ९-९, ७१. 


केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ७१ ॥ 

केईं सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ७२॥ 

केईं सम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ७३ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

मणुस-मणुसपज्जत्तएसु संखेज्जवस्साउएसु सम्मत्तेण पविद्दुदेव-णरइयाणं कर्घ 
सासणस म्मत्तेण णिर्गमों होदि त्ति उत्ते उच्चदे | ते जहा- देव-णेरइयसम्मादिद्वी्ण 
मणुसेसुप्पज्जिय उत्समसेडिमारुहिय पुणा हेड्ठा ओयरिय सासणं गंतूण मदार्ण सासण- 
गुणेण णिग्गमो होदि। एवं सामणसम्माग्रगेण मणुस्सेसु प्रेसिय सासणगुणेण 
णिग्गमा वत्तव्वो, अण्णहा पलिदोव्मस्सम असंखेज्जदिभ/ग्रण कालेग विणा सासण- 
गुणाणुप्पत्तीदो । एद पाहुडसुत्तानिष्पाएण भणिद । जीवड्टाणामिप्याएण पुण संखेज्ज- 


कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्थ सहित जाकर सम्यकत्व सहित निकलते 


हैं॥ ७१॥ 
कितने ही जीव सम्यक्त्य सहित जाकर मिथ्यात्वक्रे साथ निकलते हैं ॥ ७२॥ 


कितने द्वी जीव सम्यक्त्थ सहित जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ निकलते 


है॥७३॥ 

ये सूत्र खुगम हैं । 

शका--संल्यात वर्षकी आयुवाले मलुप्य व मलुप्य-पर्याप्तको्मं सम्यक्त्व सहित 
प्रवेश करनेवाले देव ओर नारकी जीवॉका वहांस सासादनसम्यकत्वके साथ किस 
प्रकार निर्गममन होता है ? 

समाधान---श्स शंकाका समाधान किया जाता है। वह इस प्रकार है-- देव 
ओर नारकी सम्यग्दष्टि जीवाका मनुष्यों उत्पन्न होकर, उपशमश्रणीका आराहण करके 
ओऔर फिर नीचे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरनेपर सासादन गुणस्थान 
सहित निर्गमन ह।ता है | 

इसी प्रकार सासादन गशुणस्थान सहित मनुष्योंमें प्रवेश कर सासादन गुण- 
ख्यानके साथ ही निगमन भी कहना चाहिये, अन्यथा पल्योपमके असेख्यातयें साग- 
प्रमाण कालके विना सासादन गुणस्थानकी उपपस्ति बन नहीं सकती । यह बात 
प्राभतघत्र ( कपायप्राभ्षत ) के अभिप्रायानुसार कही गई है। परंतु जीवस्थानके 
अभिप्रायसे सख्यात वषकी आयुवाल मनुष्योम सासादन गुणस्थान सहित निर्गेमन 


१ तस्सम्मत्तद्धाए असंजम देससजमं वापि | गच्छेज्जावलिठके सेसे सासणगुणं वापि || लब्धि. ३४५. 


है, ९-८९, ७३० ] चूलियाए ग॑दियागदियाए पवेस-णिग्गमणगुणड्वाणाणि [४४५ 
वस्साउए्सु ण संभवदि, उवसमसेडीदो ओदिष्णस्स सासणगुणगमणाभावा' । एत्थ 


&. से चर 


पुण संखेज्जासंखेज्जवस्साउए मोत्तम जेण भणिद तेणेद घडदे । 


संभव नहीं होता, क्‍योंकि उपशमश्रेणीसे उतरे हुए मनुष्यका सासादन गुणस्थानमें 

गमन नहों माना गया। किन्तु यहांपर अर्थात्‌ सत्में चूंकि संख्यात व असंख्यात वषेकी 
ते [अत च्े किम 4 कम 

आयुका उल्लेख छोड़कर कथन किया गया है इससे वह कथन घटित हा जाता है । 


विशेषाथे--अन्तरप्ररूपणाके सूत्र ७ में बताया जा चुका है कि सासादन- 
सम्यग्दए्टका जघन्य अन्तरकाल पल्थोपमके असंख्यातवे भमागप्रमाण द्वाता है। इसका 
कारण धवलाकारने यह बतलाया है कि सासावनस मिथ्यात्वमें आये हुए जीवके जब- 
तक सम्यवत्व और सम्याग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्देलचघात द्वारा सागरोप्म या 
सागरोपमपृथकत्वमात्र स्थिति नहीं रह जाती तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त नहीं कर सकता जहांस कि सासादनभ।वकी पुनः उत्पत्ति दो सके | और उद्दलन- 
घात द्वारा उक्त क्रियाके होनिमि कमस कम पल्योपमकरेे असंख्यातवे भागप्रमाण काल 
लगता ही है। अतएव यही कालप्रमाण सासादुनसम्यकत्वका जघन्य अन्तर होता है। 
प्रस्तुत प्रकरणमें प्रक्ष यह है कि जो जीव देव या नरक गातिसे मनुष्यभवम सासादन 
गुणस्थान साहित आया है वद्द सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्यगतिस किस प्रकार 
निगेमन कर सकता है। धवलाकारने वह इस प्रकार बतलाया हैं कि देवगतिसे 
सासादन ग़ुणस्थान सहित मनुप्यगतिम आकर व पल्‍्योपमके अखंख्यातव भागका 
अन्तरकाल समाप्त कर उपशमसम्यकत्वी हो सासादन गुणस्थानमे आकर मरण 
फरनेवाल जीवके उक्त बात घटित हा जाती दै । पर यह बनेगा केवल असंख्यात व्षकी 
आयुवाले मलुष्योंमे, क्‍योंकि संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उक्त उद्धेलनधातके 
लिये आवश्यक पब्योपमका असंख्यातवां भाग काल प्राप्त द्वी नहीं हो सकेगा | यह 
व्यवस्था भूतवलि आचायेके मतानुसार है। किन्तु कपायप्राभ्रतके चूर्णिद्वुत्रोंके कर्ता 
यतिवृषभाचायेक्े मतानुसार सासादनसम्यकत्व सहित मनुष्यर्गातमे आया हुआ जीव 
मिथ्यादाष्टि होकर पुनः द्धितीयोपशमसम्यकत्वी दो उपशमभ्रेणी चढ़ पुनः सासलावन 
होकर मर सकता है ओर इसलिये यद्ट बात संख्यात वर्षकी आयुवाल मनुष्योमें भी 
घटित हो सकती है। किन्तु उपदमश्रेणीसे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाना भूतबलि 
आचाये नहीं मानते और इसलिये उनके मतसे सम्यकत्व सहित आकर सासादन सहित 
थ सासादन सहित आकर खसासादन सद्दित मनुष्यगतिस निरगेमन करना संख्यात 
बर्षायुष्कोमें संभव नहीं । 


१ उवसमसेदीदों पुण ओदिण्णी सांसणं ण पाउणादे | थृदबलिणाहणिम्मलछुत्तसंस फुडावरदसेन || 
छांब्धि. ३४७. 


२ अ-कप्रस्यों: सोनण ? इति पांढ: | 


५४६ | छैक्खंडागम जीव्वाण [ १, ९-ऐ, ७४. 
केइं सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ७० ॥ 


सुगममेद॑ | 

अ्ुदिस जाव सब्वट्रसिद्धिविमाणवासियदेवेसु सम्मत्तेण अधि- 
गदा णियमा सम्मत्तेण चेव णीति ॥ ७५ ॥ 

सुगममद । पंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्ताणं किमईं णिग्गमण-पंवेसा ण 
उत्ता १ ण, मिच्छादिट्ठी मोत्तण अण्णेसि तत्थ णिग्गम-पवेसाभावादों | तस्स वि उत्तेण' 
विणा अवगमादे । 

णेरइयमिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी णिरयादों उन्बद्धिद्समाणा 
कृदि गदीओ आगच्छेति ? ॥ ७६ ॥ 


कितने ही मनुष्य ओर मनुष्य पर्याप्तक एवं उक्त सोधर्मादिक स्वर्गेके जीव 
सम्यक्त्व सहित जाकर सम्यक्त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ७१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

अनुदिश विमानेंसि लेकर सर्वाधेसिद्धि त्रिमानवासी देवों तकमें सम्यक्त्वके साथ 
प्रवेश करनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्व सद्दित ही निकलते हैं ॥ ७५॥ 

थद्द सूत्र सुगम है। 

शंका-- अपर्याप्तक पंचन्द्रिय तियंच और अपर्याप्तक मनुष्य, इन दोके निगम 
और प्रवेशका कथन क्यों नहीं किया गया । 


समाधान- नहीं, फ्योके उन्त दोनों जीवसमासोमें मिथ्यादरश्टयोंके सिवाय 


अन्य जीवोका न नि्गेमन देता है और न प्रवेश | ओर यह बात दिना कहे भी जानी 
जा सकती दे । 


नारकी मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टे जीव नरकसे निकलकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ! ॥ ७६ ॥ 

१ प्रतिष्‌ ' ब्रेण ” हति पांठः। 

३ अप्तोी ' जंतेण ” आ-कम्नलो: “ ज्जतेण ” इति पाठः | 


१, ९-९, ७८. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ [४४७ 

सुगममेद | 

दो गदीओ आगच््छंति तिरिक्‍्खगदि चेव मणुसगर्दि चेव 
॥ ७७ ॥ 

देव-णेरइ्यगदीओ ण गच्छंति' । किं कारण ? सभावादो | सो वि तेसि सहाओ 
कुदो णव्बदे ! एदम्हादों चेत्र सुत्तादो। 

ला आगचछंता पंचिंदिएस आगच्छंति, णो एंदिय- 
विगलिंदिएसु ॥ ७८ ॥ 


यह सूत्र सुगम दे । 

उक्त नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-- तियेचगतिमें भी ओर मनुष्य 
गतिमें भी ॥ ७७ ॥ 

नरकसे निकले हुए जीव देव व नरक गतिको नहीं जाते । 

शंका--नरकसे निकले हुए जीवोंका देव या नरक गतिमे न जानेका कारण 
क्‍या है? 

समाधान--ऐसा स्वभाव हो है । 

शुका- ऐसा उनका स्वभाव ही है यह बात भी कहांसे जानी जाती है। 


समाधान- प्रस्तुत सूत्रसे ही यह बात जानी जाती है कि नरकसे निकले हुए 
जीवॉका देव या नरक गतिमें न जाना स्वाभाविक है | 


तियंचोंमें आनेवाले नारकी जीव पंचेन्द्रियोर्मे आते हैं, एकेन्द्रियों या विकले- 
न्द्रियोंमें नहीं आंत || ७८ ॥ 


१ णिक्‍कता णिरयादो गब्लेसं कम्मसण्णिपज्जत्ते । णरतिरिणस, जम्मदि | ति. प.२, २८९. घड्भ्य 
उपरिपृथिवरीम्यो मिश्यान्व सासादनसम्यक्चाभ्यामुद्वर्तिताः केचित्तियइमदप्यगतिमायान्ति | तियक्वायाता: पचेलिय- 
गर्भजसश्लिपर्याप्तकसख्येयवर्षायु.पृत्पचन्तें नेतरेष | त. रा. ३, ६. सरणियया णरतिरियं छम्मासवसिद्गे 
सगाउस्स | णरतिरिया सव्बाउ तिभागसंसम्मि उक्क्रस्स ॥ भोगशुमा देवाउं उम्मासवसिट्र॒ंग ये बधाति | इगिविगला 
नरतिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरिय || गो. के ६३९-६४०- 

२ नारकाणां छुराणां च विरुद्ध: संक्रमों मिथः। नारको न हि देव: स्यान्त देवों नारको मवेत्‌ ॥ 
इत्वाथेसार, २, १५५. 

३ श्रतिष्ठ “ णो इंदियविगलिंदिएड ? हृति पाठः | 


४३४८ ] छक्खंडागम जीवद्ठाण | १, ९-९, ७९. 


एइंदिया वियलिंदिया चेत्र, पंचण्हमिंदियाणं संपुण्णत्ताभावादो । तदो विगर्लि- 
दियर्गहणमेवर पहुप्पदि, एहंदियग्गहणं ण कायव्वमिदि ? ण, विग्रलिंदियग्गहणेण एई- 
दियाणं गहण कीरमाणे उबरि देवगदिम्द्दि बीईंदियादीणं पृथ पुध पडिसेद्दो कायब्यो 
होदि । एवं कीरमाणे गंथबहुत्त पावेदि | तेण पृध एड्दियणिदेसो कदो। सेसे सुगम । 

पंचिंदिएस आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु 
॥ ७९॥ 

. कुदो ? सहावदे। । ण सहात्रो परपज्जणिओगजोगो । 

सण्णीसु आगच्छंता गव्भेवकंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु- 

च्छिमेसु ॥ ८० ॥ 


केण कारणेण सम्मुच्छिमेसु गागब्छेति ? चर्बिवदिण्ण सद्दो किण्ण पेप्पदि 


शेका - पांचों इन्द्रियोंकी सम्पूणताके अभावसे एकेन्द्रिय जोबव विकलेन्द्रिय ही 
हैं। इसलिये सूत्रमे केवल विऋलेन्द्रियका भ्रहण पयोप्त है, एकेन्द्रियका प्रहण नहीं 
करना चाहिये ? 

समाधान - नहीं, फ़्योंकि यदि विकलेन्द्रियके प्रदणसे एंकेन्द्रियका भी ग्रहण 
किया जाय तो आगे देवगतिके कथनमें द्वीन्द्रियादिकाोका पृथक पृथक प्रतिषिथ करना 
आवश्यक हो! जायगा। ओर ऐसा करनेपर अ्रंथका बविघ्तार बढ़ जाता है। इसलिये 
सखूतमे एकेन्द्रियोंका पृथक्‌ निर्देश किया गया है| 

दाष सतज्ाथे सुगम दे । 

पंचेन्द्रिय तियेचोंमे आनेवाले नारकी जीव संज्षियोंमें आंते हैं, असंज्षियोंमे 
नहीं ॥ ७९ ॥ 

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्षक विषय नहीं 
हुआ करते! 

पंचेन्द्रिय तियेच संज्ञियोंम आनेवाले नारकी जीव गर्भाषक्रान्तिकोंमें आते हैं, 


सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं | ८० ॥ 
शंका--नरकसे आनेवाले जीव सम्मूर्चिछम निर्यचोम क्‍यों नहीं आते ! 
प्रतिश्ेका-- चश्लुइन्द्रियलसे शब्दका ग्रहण फयों नहीं होता ? 


प्रतिशकाका समाधान--स्वभावसे द्वी चश्लुइन्द्रिय द्वारा शब्दका प्रदण 
नहीं होता ! 


१, ९-९, ८२. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ [ ४४९ 


सहावदो चेत्र | एत्थ वि सहावदों चेव णागच्छंति त्ति किण्ण इच्छिज्जादि | कि च सुत्त 
णाम पमाणं बाहाइक्‍ऊंत, इंदिय णाइदियणाणाजीव। ण च इंदिएदि बाहाइक्कंतेहि 
दिद्वत्थम्मि पमाणाणुसारिणो संदेह कुणंता अन्थि ! सच्च॑ पमाणण दिद्वत्थम्हि पमाणंतरेण 
ण परिक्‍्खा पयदह, किंतु एदस्स वयणस्स पमाणत ण णव्यदि त्ि चे ण, असच्च- 
कारणसब्बत्रिजुत्तेजिगवयणविभिग्गयस्स वयणस्स अप्पमाणच पिरोहादो । तदे! पमाणमेद। 
तेणेव कारणण ण पमाणंतरेण परिक्खणिज्जमिदि । 

गव्भेवक्‍्कंतिएस आगच्छता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तससु ॥ ८१ ॥ 

सुगममद । 

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउए्सु आगच्छंति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८२ ॥ 


शकाका समाधान- तो फिर यहां भी नारकी जीव सम्मुच्छिम तियंचो्मे 
स्वभावस ही नहों आंत है, एसा क्यों नहीं अभीष्ठ मान छत , तथा, खूत्र स्वयं इन्द्रिय 
और नोइन्द्रियजनित ज्ञानोंक सदश वाधारहित प्रमाण हैं। वाधारहित इन्द्रियों हारा 
देखे गये पदार्थ प्रमाणानुसारी विद्वान सन्दह नहीं करते । 

शंका--यह सत्य है कि प्रमाणस देख गय पदार्थ प्रमाणान्तर हारा परीक्षा 
नहीं की जाती, किन्तु प्रस्तुत वचनका ता प्रमाणत्व ज्ञात नहीं हे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि असत्यके समस्त कारण (रग्गह्॒पादि ) स रहित 
जिनन्द्रक मुखस निकल हुए वचनऊफा अप्रमाणत्वस विश है । अतः यह सूृत्र प्रमाण दै 
ओर इसी कारणस प्रमाणान्तर द्वारा उसकी परीक्षा उच्चित नद्दी है । 

पंचेन्द्रिय संज्ली गर्भापक्रान्तिक तियचोंमे आनवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें ही 
आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ८१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

पंचन्द्रिय संज्ञी गर्भापक्रान्तिके पर्याप्त तिथचोंमे आनेवाल नारकी जीव 
सेख्यात वषेकी आयुवाल जीत्रोंमें ही आंत हूं, अगंग्व्यात वपेकी आयुवालोंमें नहीं ॥८२॥ 


१ आ-कप्रस्यो* “ सब्वाविज्जत्तिण ', अग्रती “ सब्बाविजत्तिण ! इति पाठ । 
२ अणुवकयपराणुग्गहपरायणा ज जिणा जगप्पवरा | जियरागदासमाीहा ये णण्णहाव्राइणो तेण ॥ 
व्याख्याप्रज्ञतेरमयदेवी यवृत्ता उद्श्ता गाथा, १, ३, ३८. 


४५० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-९, ८३. 

किमट्ठमसंखेज्जवासाउण्सु णागच्छेति त्ति! णरइण्सु दाण-दाणाणुमोदाणम- ह 
भावादों । 

मणुस्सेस आगच्छंता गव्भोवक्‍कंतिएस आगन्छंति, णो 
सम्मुच्छिमेसु ॥ ८३ ॥ 

गव्भोवक्कंतिएस आगच्छेता पज्जत्तरसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ ८४ ॥ 


पज्जत्तएतमु आगच्छंता संखेज्जवस्माउएसु आगच्छंति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८५ ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


णेरइया सम्मामिच्छाइट्री सम्मामिच्छत्तमुणेण णिरयादो णो 
उब्बटद्रिति ॥ ८६ ॥ 


शंका--नरकसे आनवाले जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले भर्थात्‌ भोगभूमिके 
तियंचोमे क्‍यों नहीं आंत ? 

समाधान- नारकी जीवों॥ दान ओर दानका अनुमोदन इन दोनों भोगभूमिमे 
उत्पन्न हानके कारणोंक अभावस वे जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्येच्रोमे नहीं 
उत्पन्न हाते | 

मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव्र गर्भाषक्रान्तिकोमे आते हैं, सम्मूस्छिमोंमें 
नहीं ॥ ८३॥ 

गर्भाषक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, 
अपर्याप्तकोंमं नहीं ।। ८४ ॥ 

गर्भापक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुष्य- 
वालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुष्यवालोंमें नहीं ॥ ८५॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित नरकसे नहीं 
निकलते ॥ ८६ ॥ 


१, ९-९, ९०.) चूलियाए गदियागदियाए णरइयाण गदीओ [ ४५१ 


कुदो  सहावदेो | एंदेण अधिगमो वि पडिसिद्धो, उव्बद्रणपडिसेहस्स अधिगम- 
पडिसेदाविणा भावादो | 

णेरइया सम्माइट्टी णिरयादो उब्बद्रिदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति ? ॥ ८७॥ 

सुगममद पुच्छासुत्त | 

एक मणुसगर्दि चेव आगच्छंति ॥ ८८ ॥ 

कुदो ? णेरश्यसम्माइट्टीणं मणुस्माउअ मोत्तण अण्णाउवसंतकम्सियाणं सम्म- 
त्तेणुव्च्‌इणाभावा | 

मणुसेसु आगच्छंता गव्भोवक्‍कंतिएस आगच्छति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ ८९॥ 

गब्भोवक्‍कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तए्स आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ ९० ॥ 


क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव हैं। इसी सृत्रसे नरकमें सम्यरिमथ्यादष्टि गुण- 
स्थान सहित आनेका भी निषध कर दिया गया है, क्योंकि उछतनप्रतिपेघका अधिगम- 
प्रतिपेधषके साथ अविनाभाव संबंध हैं, अर्थात्‌, जिंस गतिसे जिस गुणस्थान सहित 


(5, 


निकलना नहीं होता, उस गतिमें उस गुणस्थान सहित आना भी नहीं हा। सकता । 
सम्यगर्दष्टि नारककी जीव नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आत हैं ! ॥८७॥ 
यह पृच्छासूत्र सुगम है । 
सम्यग्दष्टि नारकी जीव नरकसे निक्रठकर एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥८८॥ 


क्योंकि, मलुप्यायुकों छोड़कर अन्य आयशुकर्मकी सत्ता रखनवाल नाग्की 
सम्यग्दष्टियोंके सम्यकत्व सहित नरकस निकलनका अभाव हैं। 


० 7 


मनुष्योंमं आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव गर्भाषक्रान्तिकामें आते हैं, 
सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ ८९ | 
गर्भाषक्रान्तिक मनुष्योंमे आनेवाले सम्यग्दष्टि नारकी जीब पर्याप्तकोंमें आते 


हैं, अपर्याप्तकोम नहीं ॥ ९०॥ 


9५२ ] छक्खंडागमे जीवद्वाण [ १, ९-९, ९१. 


पज्जत्तरमु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९१ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगपाणि । 


एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु णेरहइया ॥ ९२ ॥ 

एद पि सुगम । 

अधो सत्तमाए पुठवीए णेरइया मिच्छाइट्टी णिरयादो उब्बद्रिद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ९३ ॥ 

सुगममद पुच्छास॒त्त । 

एक तिरिक्‍्खरगदिं चेव आगच्छंति ॥ ९०॥ 

कुदो ? तसि तिरिक्वाउअं मोत्तण सेसाउआणं बंचा भावादो । 

गर्भापक्रान्तिक पर्याप्तक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दष्टि नारकी जीव संख्यात 
बषेकी आयुवालोमें आंत हैं, असंख्यात वपकी आयुवालमि नहीं॥ ९१॥ 

य सत्र सुगम है । 

इस प्रकार ऊपरकी छह प्रथित्रियोके नारकी जीव निगेमन करते हैं ॥ ९२ ॥ 

यदद सूत्र भी सुगम है। 

नीच सातवीं एथिवीमेंके मिथ्यादष्टि नारकी जीव निकलकर क्रितनी गतियोंमें 
आते हैं १ ॥ ९३॥ 

यह पृच्छासत्र खुगम द्दै। 

सातवीं प्रथिवीस निकले हुए नारकी जीव केवल एक ति4चर्गातिमें ही 
आते ६ ॥ ९४ ॥ 
। क्योंकि, सातवीं प्रथिचीके नारकी जीवोंमे तिरयेचायुका छोड़ शेष तीन आयुओंके 
बधका अभाव है | 


ह सप्तम्यां नारका मिस्यारएयों नरकेस्य इद्वतिता एप्स तिर्यग्गतिमायान्ति | तिर्थब्त्रायाता: 
पतचिन्द्रियगर्भजपर्या तकसस्येयत्र्पाय प्रस्पद्च ते नेतेर। | । रे २.५४ ने रूमस्ते मन्यन्य सप्तस्था निर्गता. क्षिते-। 
तिर्यक्व च समुत्पध नरक यान्ति ते परन ॥ तच्चार्नस|र २, १४७. णरहयाण गमण सण्णीपत्जत्तकरम्गातिरियणरे| 
बरिमचऊ तिस्थूणे तरिन्छे चेक सत्तमिया || गो के ५२८. 


१, ९-९, ९६६.] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ [ ४५३ 


कि तिरिक्सेस आगच्छंता पंचिंदिएसु आगच्छंति णो एहंदिय- 
विगलिदिएस ॥ ९५ ॥ 

पंचिंदिएस आगच्छंता सण्णीसु आगच्छति, णो असण्णीस 
॥ ९६ ॥ 

सर्ण्णस आगच्छंता गव्भोवक॑तिएतु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेस ॥ ९७ ॥ 

गव्भोवकंतिएसु आगच्छता पज्जत्तएसु आगच्छति, 
अपज्जत्तससु ॥ ९८ ॥ 

़_ पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएएसु आगच्छंति, णो 

असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९९ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


तियेचोंमे आनेवाले सातवीं प्रथिवरीके नारकी जीव पंच्चान्द्रियोर्में दी आते हैं 
एकन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंमें नहीं ॥ ९५ ॥ 

पं्चन्द्रिय तियचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवाके नारकी जीत्र संज्षियोंमें आते हैं, 
असज्लियाम नहीं ॥ ९६ 

पंचानद्रेय संज्ी तियेच्रोमिं आनेवाले सातत्री पृथित्रीके नारकी जीव गर्भाप- 
क्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ ९७ ॥ 

पंचन्द्रिय संज्ञी गर्भाषक्रान्तिक तियचोंमे आनेवाले सातवीं प्रथिवीके नारकी 
जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ९८ ॥ 

पंर्चान्द्रय संज्ञी गर्भाषक्रान्तिक पर्याप्त तियेचोंम आनेवाले सातत्रीं प्रथिवीके 
नारकी जीबर संख्यात वर्षकी आयुवालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षफ्ी आयुवालोंमें 
नहीं ॥ ९९ ॥ 

थे खूत्न सुगम दें । 


४५४ ] छक्खंडागम जौवड्टा् [ १, ९-९, १००. 


सत्तमाए पृढवीए णेरह्या सासणसम्मादिट्वी सम्मामिच्छादिद्ठी 
असंजदसम्मादिट्टी अप्पषणो ग्रणेण णिरयादो णो उन्ब्रिति॥ १००॥ 

कुदो १ सहावदो । 

तिरिक्‍्खा सण्णी मिच्छाइट्टी पंचिंदियपज्जत्ता संखेज्जवासाउआ 
तिरिक्‍्खा तिरिक्‍्खेंहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥१०१॥ 


ओवयारियतिरिक्खपडिसेहडं विदियतिरिक्वगहणं । तिरिक्लेहि तिरिक्ख- 
पज्जाएहि, कालगदसमाणा विणट्ठा संता त्ति घत्तव्व | सेसे सुगम । 


चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगर्दि मणुसर्गार्ि 
देवगदि चेदि ॥ १०२ ॥ 

सुगममेदं | 

णिरण्सु गचछंता सन्वणिरएसु गच्छंति ॥ १०३ ॥ 


सातवीं प्थिवीके सासादनसम्यस्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि 
नारकी जीव अपने अपने मुणस्थान सहित नरकसे नहीं निकलते ॥ १०० ॥ 

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है। 

तियेच संज्ञी मिथ्यादष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातवर्षायुबांल तियच जीव 
तियैचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ! ॥ १०१॥ 

औपचारिक तिर्यच्रोंके प्रतिषेधके लिये दूसरी बार तियंच शाब्दका ग्रहण किया 
गया है | “ तिर्येचोंसे ' का अर्थ दे “ तियंचपर्यायोंस ', और ' काल्गतसमान ? का अर्थ 
है ' विनष्ट हुए ' ऐसा प्रहण करना चाहिये । शेष स्‌त्रार्थ सुगम है। 

उपयुक्त तियेच जीव चारों गतियोंमें गमन करते हैं- नरकगति, तियेचगति, 
मनुष्यगति ओर देवगति ॥ १०२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नरकोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेंच जीव सभी अथात्‌ सातों नरकोंमें 
जाते हैं॥ १०३॥ 


७०४०४ ७०६ « * ६१०४५७००७४९७०००७०० 


१ अप्रती ' संखेब्जवासाउअ-? हृति पाढः 


१, ९-९, १०८.] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाणं गदीओ [ ४५५ 
कुदो १ विरोहाभावा । 


तिरिक्‍्खेसु गच्छेता सब्वर्तिरिक्खेसु गच्छेति ॥ १०४ ॥ 

मणुसेसु गच्छंता सब्बमणुसेसु गच्छ॑ंति ॥ १०५ ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सयार-सहस्सारकण- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १०६ ॥ 


कुदो १ तत्तो उबरि सम्मत्ताणुव्वएहि विणा गमणाभावा । 


पंचिंदियतिरिक्वअसण्णिपज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्‍्खेंहि काल- 
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १०७ ॥ 

सुगममेदं पुच्छासुत्त । 

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगर्दि तिरिक्खगदिं मणुसर्गादिं 
देवगदिं चेदि ॥ १०८ ॥ 

क्योंकि, उनके सातो नरकोम जानसे काई विरोध नहीं आता । 

तियंचोंमें जानिवाले उपयुक्त तियंच जीव सभी तियैचोंमें जाते हैं ॥ १०४ ॥ 

मनुष्योंमें जानवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी मनुष्योंमें जाते हैं ॥ १०५ ॥ 

ये दोनों सूत्र सुगम हैं । 

देवोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच जीव भवनव्रासियोंसे लगाकर शतार- 
सहस्रार तकके कल्पवासी देत्रोंमें जाते हैं ।। १०६॥ 

क्योंकि, शतार-सदस्तार कल्पके ऊपर सम्यकत्व और भ्रणुवतोंके विना गमन 
नहीं होता । 

पंचौन्द्रिय तियेच असंज्ञी पयोप्त तियेच जीव तियचपयोयोंसे मरणकर कितनी 
गतियोंमें जाते हैं ) ॥ १०७॥ 

यह पृच्छासत्र खुगम है । 

उपयुंक्त तियेच जीव चारों गतियोंमें जाते हैं-- नरकगति, तिथचगति, 
मनुष्यगति और देवगति ॥ १०८॥ 


२ जे पंचिंदियतिरिया सण्णी हु अकामणिज्जेरण जुदा। मदकसाया केई जाव सहस्सारपरियते ॥ 
ति. प. ८, ५६२. 
२ पूर्णासंज्ितिरश्रामविरुद्धं जन्म जातुचित्‌। नारकामरतियश्नु नूषु वा न तु सर्वतः ॥ तरवाथेसार, २, १५८ 


8४५६ ] छक्खंडागमे जीवड्ाणं [ १, ९-९, १०९. 
सुगममेद॑ । 
णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरहएसु गच्छंति ॥ १०९॥ 


कुदो ? हेह्ठिमणेरइएसु उप्पत्तिणिमित्तपरिणामा भावरा । 

तिरिक्ख मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुस्सेस गच्छंति, 
णो असंखेज्जवासाउएस गच्छंति ॥ ११० ॥ 

कुदो ९ असण्णीसु दाण-दाणाणुमादाणम भावादो | 


देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु गच्छ॑ंति ॥१११॥ 
कुदो १ असण्णीण्ण तत्तो उबरिमदवेसु उप्पत्तिणिमित्त परिणामाभावा । 


यद सत्र सुगम दे । 

नरकोंमे जानेवाले उपयुक्त तियच प्रथम पृथित्रीके नारकी जीबोंमें 
जाते हैं ॥ १-९॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिथच असंज्षी पर्याप्तक जीवॉमे प्रथम प्रथिवीसे नाले 
द्वितीयादि प्थिवियोक्रे नारकियोंमि उत्पन्न होनेके निमित्तमूत परिणामोक्रा अभाव 
पाया जाता दे । ; 

तियेच और मलुष्योंमें जानेवाले उपयुक्त तियच सभी तियच और मनुपष्योंमें 
जाते हैं, किन्तु असंख्यात वषेक्की आयुवाले तियेच और मनुष्योमें नहीं। जाते ॥ ११०॥ 

क्योंकि, असेशी जीवोमे दान और दानके अनुमोदनका अभाव दे । 

देबोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच जीव भवनवासी और वानब्यन्तर देबोंमें 
जते हैं ॥ १११॥ 


क्योंकि, असंशी जीवोमें भवनवासी और वानव्यन्तर देवोले ऊपरके देवोंम॑ 
डत्पक्तिके निमित्तभूत परिणामोका अभाव पाया जाता है । 


१ पदमधरंतमसण्णी | ति. प. २, २८४. श्रथमायामसंज्ञिन उत्पथन्ते | । रा ३, २. घर्मामसह्षिनों 
यान्ति | तत्वाथैसार २, १६६. 

२ सण्णि-असण्णी जीवा मिच्छामाविण संजुदा के | जायति मावणेस दसणसद्धा ण कहया वि ॥। 
ति प. ३, २०० तैयग्योनिषु असंशिनः पर्याप्ता. पचेन्द्रियाः संख्येयवषोयुष अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यबंधमलभूय 
भसतनवासिपु व्यन्तरेषु च उत्पद्यन्त | त. रा. ४, २१. ये मिथ्यारष्टयो जीवा सन्निनोसल्लनो:थवा | व्यन्तरास्ते 
प्रजायन्ते तंथा सवनवासिनः | तत्त्वाभेसार २, १६२, 


है, ९-९, ११७. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खा्णं गदीओ [ 9५७ 


पंचिंदियतिरिक्खसण्णी असण्णी अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ- 
काहया वा वणप्फहकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा बादरवणपफफदि 
काइया पत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीहंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय- 
पज्जत्तापज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेंहिं कालगदसमाणा कदि गदीओ 
गच्छंति ? ॥ ११२ ॥ 

सुगममेद पुच्छासुत्त | 

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगर्दि चेदि ॥ ११३७ 

कुदो १ देव-णिरयगदिगमणपरिणामाभावा । 

तिरिक्खमणुस्सेसु गच्छंता सब्व्तिरिक्स-मणुस्सेस गच्छंति, 

णो असंखेज्जवस्साउए्सु गच्छंति ॥ ११४ ॥ 


पंचेन्द्रिय तियेच संज्ञी व असंज्ञी अपयांप्त, प्रथिवीकायिक या जलकायिक या 
वनस्पतिकायिक, निगोद जीव बादर या सक्ष्म, बादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्येकशरीर 
पयोप्त या अपरयाप्त, और बीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पयोप्त व अपर्याप्त तियेच 
तियेचपयोयोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११२॥ 

यद्द पृच्छासूत्र सुगम दवे । 

उपयुक्त तियेच जीव दो गतियोंमें जाते हैं-- तियचगति और मनुष्य- 
गति ॥ ११३ ॥ 

क्योंकि, उन तिर्यंच जीवोंके देव और नरक गतिमें जाने थोग्य परिणामोंका 
अभाव है | 

तियेच और मनुष्यों जानेवाले उपयुक्त तियच सभी तियेच और मनुष्योमें 
जाते हैं, किन्तु असंख्यात वपेकी आयुवाले तियचों और मनुष्योम नहीं जाते॥ ११४॥ 


१ पुटविप्पह्ुदि वणप्फदिअत वियला य कम्मणरतिरिए। ति. प. ५, ३१०, त्रयाणां खलु कायाना 
विकलानामसंज्िनाम्‌ । मानवानां तिरश्वां वा5विरुद्ध: सक्रमो मिथः ॥ तत्त्वाथेसार २, १५४- 

२ बत्तीसभेदतिरिया ण होति कह्याइ भोगसुरणिरए | सेटिघणमेत्तलोए सब्बे पकक्‍खेठु जायंति॥ 
ति. प. ५, ३११. हे 


३५८ ] - छकक्‍्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-९, ११७. 


कुदो १ तेसिं दाण-दाणाणुमोदाणमभावादों । 

तेउकाइया वाउकाइया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
तिल कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥११५०॥ 

सुगमसद । 

एक चेव तिरिक्‍्खगर्दि गच्छंति ॥ ११६॥ 

कुदो ? सव्पत्तेउ-वा उकाइयाणं संक्िलिट्ठाणं सेसगइजग्गपरिणामाभावा | 

तिरिक्खेसु गरछंता सब्बतिरिक्खेस गच्छंति, णो असंखेज्ज- 
वस्साउएसु गच्छोति ॥ ११७ ॥ 

सुगममेद । 

तिरिक्खसासणसम्माइट्टी संखेज्जवस्साठआ तिरिकखा तिरि- 
क्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ ११८ ॥ 


रा 


क्योंकि, उक्त तियंच जीवोंके दान और दानानुमोदनका अभाव पाया जाता है । 

अग्निकायिक और वायुकायिक बादर व खस्रक्ष्म पयोप्तक व अपयोध्तक तियेच 
तियेचपयोयोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११५॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त तियेच एकमात्र तियेचगतिम ही जाते हैं ॥ ११६ ॥ 

क्योंकि, समस्त अज्िकायिक और वायुकायिक संक्लिए.्ठ जीवोंके शेष गतियोंमें 
जाने योग्य परिणामोका अभाव पाया ज्ञाता है । 

तियेचोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी तियेचोंमें जाते हैं, किन्तु 
असंख्यात वषकी आयुवाले तियेचोंमें नहीं जाते ॥ ११७॥ 

यह खूत्र खुगम दै। 

तियेच सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यात वषेकी आयुवाले तियेच तियेचपयायोंसे 
मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ! ॥ ११८ ॥ 


१ तेउदुगं तेरिच्छे सेसगअपुण्णवियलगा य तहां। तिन्थूणणरे वि तहा5सण्णी घम्मे य देवदुगे |) 
सण्णी वि तहा सेसे णिरये भोगे वि अच्चुदंते वि। गो- क. ५४०-५४१. ण लहते तेडवाऊ मशणुवाउमणंतरे 
नम्मे ॥ ति. प. ५, ३१०. सर्वे5पि तैनसा जीवाः सर्वे चानिलकायिका: | मठजेपु न जायन्ते भुवे जन्मन्यनन्तरे ॥| 
बत्वाभेसार २, १५७. 


१, ९-९, १२०.) चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाण गदौओ [४५९ 
सुगममेद । 
तिण्णि गदीओ गचर्छंति तिरिक्‍्खग्दि मणुसगर्दि देवगर्दि 
चेदि ॥ ११९ ॥ 


णिर्यगदी णत्यि । कुदो ? तिरिकख-मणुससासणाण्ं णिरयम॒ह॒गमणपरि- 
णामाभावा । 


तिरिक्खेसु गच्छंता एडंदिय-पंचिंदिएस गच्छंति, णो विगर्लि- 
दिएसु ॥ १२० 0 


जदि एहईंदिएसु सासणसम्माइट्टी उप्पज्जदि तो पुढवीकायादिसु दो गुणडाणाणि 
होंति त्ति चे ग, छिण्णाउअपटमसमए सासणगुणविणासादो । 
यद्द सूनत्न सुगम है। 
उपयुक्त तियच जीव तीन गतियोंमें जाते हैं-- तियचगति, मनुष्यगति और 
देवगति ॥ ११९ ॥ 
उपयुक्त तिर्यंचांकी नरकम गति नहीं द्ोती, क्योंकि सासादनगुणस्थानवर्ती 
तियंच ओर मनुप्योंके नरक्रगतिमें गमन करन योग्य परिणामौका अभाव पाया जाता है। 
तियेचोंमें जानेवाले संख्यात वर्षकी आयुवाले सासादनसम्यग्दष्टि तियच एके* 
न्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें जाते हैं, विकलेन्द्रियोमें नहीं ॥ १२० ॥ 
शंका - यदि एकेन्द्रियोम सासादनसम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो प्रथिवी- 
कायादिक जीवोंमें मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होना चाहिये ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि आयु क्षीण दनेके प्रथम समयमे दी सासादन 
गशुणस्थानका विनाश हो जाता है| 


१ इच्द्रियांनवादिन एकेन्द्रियांदिप चंतुरिन्द्रियपरियन्तेप्र एकमेव्र मिथ्याटष्टिस्थानम्‌॥ ३९ १८)९ कांगरालवादेन 
पृथिवीकायादिपर वनस्पतिकायान्तेपु एकलेव सिध्यादष्टिस्थानम्‌ | (स्पशने ) लेश्यानुवादेन ... .. अथवा येरा सततें 
धांसादन एक्रेल्लियेप नोत्पथते तन्मतापेक्षया द्वादश भागा न दत्ता:| स. सि. १, ८. एक-द्वि-त्रि-चतुरिद्धिया- 
पेज्षिपंचेन्द्रियपू एकमेव गुणस्थानमायम्‌ | पचेन्दियप्र सक्लिप्र चतुर्दशापि सन्ति | पृथिवीकायादिपु वनस्पत्यन्तेपु 
एकम्रेव प्रथमम्‌ | त. रा. ९, ७. समिदियकाये मिच्छ गुणद्वाण | गो जी- ६७७. पुण्णिदर विंगिविंगले तन्थुप्पण्णो 
हु सामणों देह | पज्जत्ति ण वि पावदि इृदि णरतिरियाउम णन्थि | गो के. ११३. इगिविगलेसु जुयरं | पचसग्रह 
१, २८. बायरअसण्णिविगले अपन्जि पटमविय | कमग्रथ ४, ३. सब्ब जियठाण मिच्छे सग सासणि | 
फर्मप्रंथ ४, ४५. सांसणमावें नाण विउव्यगाहारंगे उरठमिस्स | नैर्गिदिस सासाणो नेहाहिगयं उयमयं पि | 


का 


9६० | ठैक्‍्खेंडागम जौवट्टाणं [ है, ९-९, १२१६. 


कल 235. एइंदिएसु गच्छंता बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाहय-बादर- 
यसरीरपज्जत्तएसु गच्छ॑ति, णो अपज्जत्तेसु ॥१२१॥ 


एकेन्द्रियोंमं जानेवाले संख्यातवषोयुष्क सासादनसम्यग्दष्टे तियेच बादर 
प्थिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोप्तकोंमें दी 
जाते हैं, अपयोप्तकोंमें नहीं ॥ १२१॥ 


पिशेषाथ-- सासादनसम्यकत्वी जीव मरकर किन पर्यायोमें उत्पन्न हो सकता है 
इस विषयपर जैनग्रंथकारोंम बड़ा मतभेद्‌ पाया जाता है। ये भिन्न भिन्न मत इस प्रकार हं- 


तक्त्वार्थेसन्नके टीकाकार पृज्यपाद स्वार्मीन अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकामें कृष्ण, 
नील और कापोत लेश्याचाल सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका स्पशनप्रमाण बतलपते हुए 
एक ऐसे मतका उलेख किया है कि जिसके अनुसार सासादन जीव एकेन्द्रियोम उत्पन्न 
नहीं होते ( देखो स. सि. १, ८ स्पशेनप्ररूपणा ) | किन्तु उन्होंने तियच, मनुष्य व देव 
शतिवाले सासादनसम्यग्दष्टियोंके स्पशनका जो प्रमाण बतलाया है उससे स्पष्ट हाता 
है कि उन्हें सासादनसम्यग्दष्टियोंका एकेन्द्रियामें उत्पन्न होना स्वीकार था। ( देखो 
शुतसागरी टीकासे लिये गये टिप्पण )। 

तस्वार्थराजवार्तिक और भोम्मट्सार जीवकांडमे पंचेन्द्रियोंकों छोड़कर छोष 
समस्त एकेन्द्रियों व विऋलेन्द्रियोंम फेवछ एक मिथ्यादष्टि गुणस्थानका ही विधान 
पाया जाता है ( त. रा. ९, ७ व गो. जी. ग।. ६७७ ) | किन्तु कर्मकांडमे एकेन्द्रिय व 
विकलेन्द्रिय जीवोकी अपर्याप्त अवस्थामं सासादनसम्यकत्वका विधान किया गया दे । 
पर रूब्ध्यपर्याप्तकक, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीवॉम उसका निपध 
है ( गा. ११३:११० )। 

अमितगतसि आचायेने अपने पंचसंग्रद प्रथम ( पृ. ७५ ) सातो अपर्याप्त और 
सही पर्याप्त, इन आठ जीवसमासोमे सासादनसम्यकत्वका विधान किया है, जिसके 
अनुसार विकलेन्द्रिय तथा खक््म जीवोमे भी सासादनसम्यग्दष्टिका उत्पन्न होना 
संभव है| 

भगयती, प्रशापना व जीवाभिगम आदि श्वेताम्बर आगम भ्रथोंके मतानुसार 
एकेन्द्रिय जीवोम सासादन ग्रुणस्थान नहीं होता, पर द्वीन्द्रिय आदि विकलेन्द्रियोंमे होता 
है| इसके विपरीत श्वताम्बर कमंग्रथोंमे एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि बादर अपर्याप्तकोंमे 
सासादन गरुणस्थानका विधान पाया जाता है। पर तज और वायुकायिक जीवोंमें 


&>००७०००००००००० न 


करमग्रंथ ४, ४९. सासने तु॒विग्रहगलपेक्षया सप्तापयोप्ता- संक्षी! पूर्णोड्टम: | पचसंग्रह- अमितगति पृ. ७५. 
बज्जिय ठाणचठक्क तेऊ वाऊ ये णरयछहुमं च। अण्णत्थ सब्बठाणे उबज्जदे सासणों जीवों ॥ ( तत्वाथयूत्रस्य 
भुतसागरीटीकायां उद्घृता गाथा ). 


है, ९-९, १२३) चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खा्ण गदौओ [ ४६१ 


पंचिंदिएस गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥१२२॥ 
सण्णीसु गच्छंता गब्मोवक॑तिएस गच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १२३ ॥ 


खासादन ग्रुणस्थानका यहां भी निषध हे | ( देखा कमंत्रंथ ४ गाथा ३, ४५, ४९ थ पंच- 
संग्रह द्वार १, गा २८-२९ ) 

प्रस्तुत पद्खंडागमके सत्नोंम व्यवस्था इस प्रकार द्वै- सत्प्ररूपणाके सूत्र २६ में 
एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयेन्‍त जीवोंके केवल एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही 
बतलाया गया है। उसी प्ररूपणाके कायमार्गणासंबंधी सत्र ४३ में भी प्रथ्वीकायादि 
पांचों एकेन्द्रिय जीवोंके केवल मिथ्यार्डाष्ट गुणस्थान कहा गया है । द्वव्यप्रमाणाञुगमके 
सूत्र ८८ आदिम बादर पृथ्वीकायादि जीवोंकी ग्रुणस्थान भदके विना ही प्ररूपणा की 
गई है, ज्ञिससे उनमें एक ही गुणस्थान माना जाना सिद्ध द्वाता दै। क्षेत्रादिप्रूपणा ऑंके 
सूत्रोंम भी पएकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीवोंके ग़ुणस्थानंभदका कथन नहीं पाया जाता। 
किन्तु प्रस्तुत गति-आगति चूलिकाके ११९-१२३, १०१-६५५ व १७३-१७७ खन्नोमे क्रमशः 
तियेंच, मनुष्य व देव गतिके सासादनसम्यकित्वयोंके वायु ओर तेजकाथिक जाँवोंकों 
छोड़कर शेष तीनों एकेन्द्रिय वादर जीवाम उत्पन्न दनिका सुस्पष्ट विधान व विकलेन्द्रियों 
एवं असक्षी पंचन्द्रियाम उत्पन्न होनेका निषेध किया गया है | 

घवलाकारने अपन आलाप अधिकारम सासादनसम्यग्दश््यिंके पर्याप्त व 
अपर्याप्त अवस्थामें केवल एक पंचेन्द्गयत्व च चसकायित्वका द्वी प्रतिपाइन किया है। 
तथा प्थिवीकायादि स्थावर जावोंके अपर्याप्त अवस्थामें भी केवल एक पिथ्यादष्टि 
गुणस्थान वतलाया है। ( देखो भाग २ पृ. ४२७, ४७८, ६०७ ) सत्प्ररूपणाके सृत्र ३६ की 
टीकामें धघवलाकारने सासादनोंके एकेन्द्रियाम उत्पन्न होने व न होने संबंधी दोनों 
मतोंके संभ्रद्द और भ्रद्धान करनेपर जार दिया हे | पर स्पशनप्ररूपणाके सत्र ४ की 
टीकाम उन्हान यह मत प्रकट किया हैं कि सासादनाका एकेन्द्रियाम उत्पन्न होना 
सत्प्रूपणा और द्रव्यप्रमाण इन दोनोंके स॒त्रोंके विरुद्ध हे, ओर इसलिय उसे प्रहण 
नहीं करना चाहिये | सासादनसम्यकित्वयोंके एकन्द्रियोंम उत्पन्न होने और फिर भी 
एकेन्द्रियोंमे सासादनगुणस्थानके सर्वथा अभाव पाय जानेका समन्वय उन्होंने इस 
प्रकार किया है कि सासादनसम्यग्टप्टि एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक समुद्धात करते हैं 
किन्तु आयु छिन्न हानके प्रथम समयमें ही उनका सासादन शुणस्थान छूट जाता है और 
व मिथ्यादष्टि हो जाते हैं, इसस एकेन्द्रियोंकी अपर्याप्त अवश्थामे भी सासादन 
गुणस्थान नहीं पाया जाता । 

पंचेन्द्रिय तियचोंमें जानेब्राले संख्यातवपायुप्क सासादनसम्यर्दष्टि तियेच 
संज्ञी जीवोंमें जाते हैं, असंज्षियोर्म नहीं ॥ १२२ ॥ 

संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेचोंमें जानेवाले उपयुक्त तियच गर्भेपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, 
सम्मूच्छिमोमें नहीं ॥ (२३ ॥ 


४६२ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाणं [ है, ९-९, ११४. 


गवउ्भोवककंतिएपु गच्छंता पज्जत्तरस गच्छंति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ १२० ॥ 

पज्जत्एसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज- 
वासाउवेसु वि ॥ १२५ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

मणुसेस गच्छंता गव्मोवक्‍्कंतिएस गच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १२६ ॥ 

गव्भोववककंतिएस गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ १२७ ॥ 

पज्जत्तएस गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गचुछंति, असंखेज- 
वासाउएसु वि गच्छेति॥ १२८ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


गर्मापक्रान्तिक संज्ञी पंचन्द्रिय तिथचोंमें जानेवाले उपयुक्त तियंच पयोप्क्रोंमें 
जाते हैं, अपयाप्तकार्म नहीं ॥ १२४ ॥ 

पयोप्तक गर्भाषक्रान्तिक संश्ञी पंचेन्द्रियोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच संख्यात- 

बपेकी आयुवाले जीवों ही जाते हैं, अस्ंखूयातवपायुष्को्में नहीं ॥ १२५॥ 

ये सूत्र सुगम है । 

मनुष्योंमें जानेवाले संख्यातवर्पायुप्क सासादनसम्यस्दष्ट तियेच गर्भाप- 
क्रान्तिक मनुष्योमें ही जाते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ १२६ ॥ 

गर्भोपक्रान्तिक मलुष्योंमें जानेब्राढे उपयुक्त तियंच पर्याप्तकोंम जाते हैं 
अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२७॥ 

पर्याप््क गर्भाषक्रान्तिक मनुष्यों जानेवाले उपयुक्त तियच संख्यात बर्षकी 

७७ ०७ कप रे ] ७ 

आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते हैं, ओर असंख्यात वर्पषकी आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते 
हैं॥ १२८ ॥ 

ये सूत्र सुगम दे । 


१, ९-९, १३०. ] चूलियाए गदियागदियाए तिर्खाणं गदीओ [४६३ 


देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकण- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १२९ ॥ 

सुगममेद । 

तिरिकक्‍्खा सम्मामिच्छाइट्री संखज्जवस्साउआ सम्मामिच्छत्त- 
गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु णो काल करेंति ॥ १३०॥ 


कुदो ? सम्मामिच्छत्तमुणम्मि चदुसु वि गदीसु आउकम्मस्स सब्यस्थ बंधा- 
भावां । ण सत्तमपुढवीअसंजदसम्मादिद्टि-सासणसम्माइड्टीहि विउचारों, तत्थ वि 
आउअकस्मस्स तेसि बंधाभावा' । हंदि जिससे गदीए जम्हि शुणबणे आउकम्मबंधो 


देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्पायुष्क सासादनसम्यग्दष्टि तियंच भवनवासी देवोंसे 
लगाकर शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १२९ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है । 

तियेच सम्यग्मिथ्यादृष्ती संख्यातवर्पायुप्फ तियेच जीव तिर्यचोंमें 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३० ॥ 

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें चारों ही गतियोम आयुकर्मके बंधका 
सर्वत्र अभाव है । इस कथनसे सप्तम पृथिवीसंबंधी असंयतसम्यस्दप्टि और सासादन- 
सम्यग्टष्टि जीवोसे व्यभिचार भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंक्रि सातवीं पृथिवीम भी उक्त 
गुणस्थानवर्ती ज्ीबोंके आयुकर्मके बंधका अभाव है। “ जिस गतिमे जिस गुणस्थानमें 


१ संखेज्जाउवसण्णी सदर-सहस्सारगों त्ति जायंति | ति. प. ५, ३१२. त एव्र संक्षिनों मिथ्याद्यः 
सासादनसम्यम्दष्ट यश्रा:5सहस्रारादुन्पौयन्ते | त. रा ४, २१- 

२ सो सजमे ण मिण्दृदि देसजमस वा ण बधंद आउ। सम्मं वा मिच्छ वा परिवज्जिय मरदि णियमेण || 
गो. जी. २३. सम्भेव तिन्थबंधो आह्ारदुर्ग पमादरहिदेस | मिस्पृण आउस्स य मिच्छादिसु सेसबधा दू || गो. क- ९२. 

रे तत्थतण5विरद्सम्मी मिससो मणवद॒गमृच्चय॑ णियमा। बधदि गुणपद्िवण्णा मरति मिच्छेव तत्थ 
भवा ॥ गो- क. ५३९. 

४ धम्मे तित्थ॑ बंधदि वंसामेघाण पुण्णगों चेव | छट्टी ति य मणुवाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ || 
गो. के. १०६. 


४६४ ] छब्ंखडागम जीघट्टाणं [ १, ९-९, १३१. 
णत्थि, ण तेण गुणेण ताए गदीए णिग्गमो त्ति मोत्तण कसायउवसामए । 


तिरिक्खा असंजदसम्मादिट्री संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा 
तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छेति ?॥ १३१॥ 


आयुकमका बंध नहीं होता, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निश्चयतः निगमन भी 
नहीं होता ” ऐेसा कपायउपशामकोंको छोड़ अन्य सर्व जीवोंके लिये नियम है । 

विशेषार्थ -जिस गुणस्थानमें जिस गतिमे आयुकर्म वंधता नहीं है, उस 
गरुणस्थान सहित उस गतिस निर्गेमन भी नहीं होता | यह व्यवस्था इस प्रकार दै-- 
चारों गतियोंके जीव मिथ्यात्व गरुणस्थानमें आयुकर्मका वन्‍्थ करते हैं अतए्व उस 
गुणस्थान सद्दित उन गतियोंसे अन्य गतियोंमें ज्ञात भी द्वें। सातवीं पृथ्वीके नारकी 
जीवोंको छोड़ अन्य सब गातियोंके जीव सासादन गुणस्थानमें आयुवन्ध करते दे और 
इन गतियोंस निकलते भी हैं, यहां नरकायु नहीं बंधती | सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
आयुवन्ध किसी भी गतिमें नहीं हाता और इसलिय किसी गतिस उस गुणस्थान सहित 
निर्गेमनन भी नहीं हाता। सप्तम पृथ्वीको छोड़कर शेष चारों गतियोंके अविरतसम्य- 
ग्वष्टि जीव यथायोग्य मनुष्यायु और देवायुका बन्ध करते हैं ओर इसलिये उस गुणस्थान 
सद्दित निगेमन भी उन गतियांसि करते हैं । देशविरत गुणस्थान केवल तियेच और 
मनुप्य इन दा गतियोंमें ही दाता है। इन दोनों गतियाँमे इस गुणस्थानम आयुबन्ध 
देवगातिका होता है, और निगमन भी दाता है| प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थान केवल 
मलुष्यगतिमे पाये जाते हैं। इन दोनों गुणस्थानोंमें भी देवायुका बन्ध तथा निगेमन 
संभव है। अप्रमत्त गुणस्थानम आयुबन्धक्ना विच्छेद हो जाता है, अर्थात्‌ अपूर्वकरण 
आदि सात गुणस्थानोमें आयुवन्ध नहीं होता, पर उपदमश्रेणीक्रे चारो गुणस्थानोंमे 
अढ़ते व उतरत हुए किसी भी गुणस्थानमें मरण संभव है, तथा अयोगि गुणस्थानसे 
केवालियोंका संसारसे निगेमन हाता है। इस प्रकार उपशमश्रेणी व अथ्रोगि गुणस्थानमें 
तो जिस ग़ुणस्थानमें आयुवन्ध नहीं होता उसमें भी नि्गेमन संभव है, पर अन्य 
अवस्थामे निगेमन उसी गुणस्थान सद्दित संभव द्वे जिस गुणस्थानमें आयुवन्ध भी 
संभव हो । 

तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्पायुप्फ तियेंच जीव तियेचपयोयोंसे मरण 
कर कितनी गतियोंमें जाते हैं १ ॥ १३१॥ 


१ भिस्सा आहारस्स य खबगा चडमाणपदमपुव्वा य। पदमृब्सम्भा तमतमग्रुणपब्िविण्णा य ण मरंति ॥ 
अणसंजोजिदमिच्छे मुहुत्तजंतं तु णत्थि मरण तु। किदकरणिज्ज जाव दु सव्वपरद्भाण अद्वपदा॥ गो क. ५६०-५६ १० 


२ अपमत्ते देवाऊणिद्ववर्ण चेव अत्यि त्ति)] गो. क. ९८. उवसामंगेसु भारिंदों देवत्तमत्त समह़ियई | 
गो. के. ५५९. 


१, ९-९, १३३. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खारं गदौओ [9६५ 
सुगममेद । 
एक हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १३२ ॥ 


कुदो १ देवाउअं मोत्तण अण्णेसिमाउआएं तत्थ बंधाभावा | ण वाउवर्बधेण 
विणा उप्पाओ अत्थि, तहाणुबलंभा | 

देवेस गच्छंता सोहम्मीसाणपहुडि जाव आरणच्डुदकप- 

गच्छंति १ 

वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १३३ ॥ 

उबरि किण्ण गच्छेति ! ण, तिरिक्खसम्माइट्टीसु संजमाभावा । संजमेण विणा 
ण च उबरि गमणमत्थि । ण मिच्छाइड्टीहि तत्थुप्पज्जेतेदि' विउचारो, तेसिं पि भाव- 
संजमेण' विणा दव्वसंजमस्स' सेभवा । 

यह सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त तियंच जीव मरकर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १३२॥ 

क्योंकि, देवायुका छोड़कर अन्य आयुओका असंयतसम्यग्दष्टि संख्यातवर्षायुष्क 
तियंच जीवॉके बन्धका अभाव है । और आयुवधके बिना किसी गतिविशेषम उत्पक्ति 
होती नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। 

देवोंमें जानेवाले असंयतसम्यग्दष्टि संख्यातवर्षायुष्क तियेच सौधम-इंशान 
स्व॒गेस लगाकर आरण-अच्युत तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १३३ ॥ 

शंका-- संख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दाप्ट तियच मरकर आरण-अच्युत 
कल्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तियेत्र सम्यस्दष्टि जीवोमे संयमका अभाव पाया 
जाता है। और संयमके बिना आरण-अच्युत कब्पसे ऊपर गमन होता नद्दीं है। इस 
कथनसे आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर उत्पन्न द्ोनेवाले मिथ्यादष्टि जीवोके साथ व्यभिचार 
दोष ५ नहीं आता, क्‍योंकि उन मिथ्यादष्टियोंके भी भावसंयम रद्ित द्वब्यसंयम होना 
संभव है । 


१ त एवं सम्यर्दष्टयः सोधमांदिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते | त- रा. ४, २१. 

२ अस्संजयमवियद॒व्वंदेवाणं जहण्णेणं भवणवासीसु उक्कोसेणं उवरिमगेविज्जेसु। व्याख्याप्रश्ञाति १, २, २६. 

३ अ्रतिषु * तत्थुप्पज्जंतीहि ? हति पाठः | 

४ देहादिसंगरीहओ माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो । अप्पा अप्पम्मि रओ स मावर्लिंगी हवे साहू॥ भाव- 
प्राशत ५६. धृत्वा नि्नेथलिंगं ये प्रकृष्ट कुवेते तपः। अन्त्यग्रेवेयर्क यावदसव्या: खलु यान्ति ते ॥ तत्त्वाथेसार २, १६७. 

५ ले रायसंगजुत्ता जिणमावणरहियद॒व्वणिग्गंपा | ण लहंति ते समाहिं बोहिं निणसासणे विमले || 


४६६ ] छक्खंडागमे जीवद्दार् [ १, ९-९, १३४. 


तिरिक्खमिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री असंखेज्जवासाउवा 
तिरिक्खा तिरिक्खेंहि कालुगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥१३४॥ 

सुगममेदं । 

एकंहि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १३५ ॥ 


कुदो १ मंदकसायत्तादो', तत्थ देवाउअं मोत्तण अण्णेसिमाउआणं बंधाभावादों 
वा। कधमेक्कंहि देवगइमिदि एदेसिं दोण्ह॑ पदाणं समाणाहिअरणत्ते १ ण, देवगदीए 
छक्‍्कारयरूवाए समाणाहिअरणत्तस्स विरोहाभावा । अथवा एक्कं हि चेवेत्ति एत्थतण 
“हि! सद्दो पृथत्थे ददुव्यो,ण भाण। तेणेसत्थो हवइ- एक्क चेव हि पुर्ध देवगई 


तियेच मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि असंख्यातवर्पायुष्क तियेच तियेच- 
पयोयोंसे मरणकर कितनी गतियोंमें जाते हैं ! ॥ १३४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त तियेच एकमात्र देवगतिम ही जाते हैं ॥ १३५ ॥ 

क्योंकि, असंख्यात व्षकी आयुवाले मिथ्याइप्टि और सासादनसम्यग्दा्टि 


तिर्यचोंके मन्दकपायपना होता दे | अथवा, उन जीवॉमे देवायुका छोड़कर अन्य आयुओंके 
बन्धका अभाव है, अतणव वे देवगतिमे ही जाते हैँ । 


शंका- सत्र ' ए॒ककेंहि ' यद्ध पद सप्तमी विभक्ति सद्दित है ओर “ देवगई ' यह 
पद्‌ द्वितीया विभक्ति युक्त है, अतप॒व इन दोनों पदों समानाधिकरणत्व कैसे बन 
सकता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योकि 'देवगर्द इस पदके छहों कारकॉमें समानरूपसे प्रयुक्त 
होनेके कारण दोनों पदोमे समानाधिकरणत्वका कोई विरोध नहीं है। अर्थात्‌ ' देवग्दि 
पद्को अव्ययरूप मानकर उसका सब लिजक्लो ओर कारकोके साथ सामअस्य बेठाया 
जा सकता है। अथवा, “ एक्क हि बेव ” इस वाक्यांशमें 'द्वि” शब्द ' स्फुट ? अर्थम 
जानना चाहिये, विभक्तिके अर्थमें नहीं। इससे यह अर्थ होगा कि उपयुक्त जीव ' एक दी 


मावप्राझत ७२. जिणलिंगधारिणों जे उदक्षिट्ठतवस्समेण संपुण्णा | ते जायंति अमब्वा उबरिमगेवज्जपरियंतं ॥ परदों 
संचतपद-(? ) तवर्दंसगणाणचरणसंपण्णा। णिग्गथा जायते मज्या सब्बट्डसिद्धिपरियतं|| ति. प. ८, ५५९-५६ ० 


०3. सह. 


१ संख्यातीतायुर्षां नून॑ देवेप्वेवास्ति संक्रमः। निसगेण भवेत्तेषां यतों मन्दकषायता | तत्त्वाथंसार २, १६० 
२ अतिषु “ समाणाहिआवरणचं ', मप्रतो ' समाणाहिअवरणत्तं ” इति पाठः | 


है, ९-९, १३८.] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाणं गदीओ [ ४६७ 
गच्छंति । ण पुव्वुत्तदोसप्पसंगो। चेव सद्दो सेसगइणिसेहड्रो । 

देवेसु गच्छंता भवणवासिय-ाण्णवेंतर-जोदिसियदेवेसु गच्छंति 
' १३६ ॥ 

कि कारणं १ सोहम्मादिउवरिमदेवेसु गमणजोग्गपरिणामा भावा । 

तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्त- 


गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेहि णो काल करेंति ॥ १३७ ॥ 
कुदो ? तत्थ आउअकम्मस्स बंधाभावादों | 


तिरिक्‍्सा असंजदसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ तिरिक्खां 
तिरिक्खेंहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १३८ ॥ 
सुगममेद | 


फेवर देवगतिको आते हैं '। इस प्रकार पूवाक्त सामानाधिकरण्यसम्बन्धी दोपका प्रसंग 
नहीं आता | ' चेव ' शब्द शेष गतियोंका निषेध करनके लिये है । 

देवोंमे जानेवाले पूर्वाक्त तियच भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिपी देलोंमें 
जाते हैं ॥ १३६॥ 

इसका कारण यह है कि अखंख्यातवर्पायुप्क मिथ्याहप्टि और सासादन- 
सम्यग्दष्टि तियचोंके सोधर्मादिक उर्पारिम देवोंमे गमन करनके योग्य परिणामोका 
अभाव है। 

तियेंच सम्यग्मिध्यादष्टि असंख्यातवपोयुप्क तियेच जीव तियचपयोयोंसे 
सम्यग्मिथ्यात्र गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३७॥ 

क्योंकि, उक्त जीवोंके सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें आयुकर्मके वन्‍्धका अभाव है। 

तियंच असंयतसम्यग्दष्टि अप्रेख्यातवर्पायुष्क तियेंच जीव तियेचपयायोंसे 
मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३८ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम हे । 

१ असंख्येयवर्षायुष: तिशदमन॒प्याः मिव्यादष्यः सांसादनसम्यन्दश्यश्र आ ज्योतिष्केभ्य उपनायन्ते | 
ते. री. ४, ११. 


४६८ ] छैक्खंडागम जौवड्वार्ण [ १, ९-९, ११९. 


एक हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १३९ ॥ 

एद पि सुगर्म । 

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्वासियदेवेसु गच्छंति ॥१४०॥ 

तेसिं तदे उवरि तत्तो हेड्ढा वा उप्पज्जणपरिणामा भावा । 

मणुसा मणुसपज्जत्ता मिच्छाइट्टी संखेज्वासाउआ मणुसा 
मणुरसोहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १४१॥ 

सुगममेद । 


चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगई तिरिक्खगई मणुसगरईड 


०००७७ ७००१३ ह७१७७००७७ ७०३ ७०४७ ०५७०-०० ७» लर कलर 


असंख्यातपर्षायुष्क असंयतसम्यग्दष्टि तियच मरकर एकमात्र देवगतिको ही 
जाते हैं ॥ १२९ ॥ 

यद्द सूत्र भी सुगम है। 

देवोंमे जानेवाले असंख्यातवषोयुष्क असंयतसभ्यर्दष्टे ति्यंच सोधम-ईशान 
कल्पवासी देबोंमें जाते हैं ) १४० ॥ 

फयोंकि, उन जीवॉमें सौधमे ईशान स्वर्गले ऊपर या नीचे उत्पन्न हाने योग्य 
परिणामोका अभाव पाया जाता है। 

मनुष्य मनुष्यपयोप्त मिथ्यादृष्टि सेरूयातवषोयुष्क मनुष्य मनुष्यपयोयोसे 
मरणकर कितनी गतियोंको जाते हैं ? ॥ १४१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त मनुष्य चारें गततियोंमि जांत हैँ -- नरकगति, तियेचगति, मनुष्यगति 
और देवरगाति ॥ १४२॥ 


१ संखातीदाओं जाव ईसाणं | ति पृ. ५, ३१३. तापसाओन्कष्टा,, त एवं सम्यम्दष्टयः सौचमैं- 
झ्ानयोजेन्माठुमवन्ति | त. रा. ४, २१. 

२ संखेज्जाउवमाणा मणुवा णर-तिरिय-देव-णिरएस्ुं | सब्बेतुुं जायंति सिद्धयदीओ वि पाबंति ॥ 
ति. प. ४, २९४४. मणुव जंति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च। गो. क. ५४१. एगत बाले णं मंते, मणूसे कि 
भेरहयाउयं पकरेह तिरिक्साउयं पकरेह मणशुसाउयं पकरेह देवाउय पकरेइ ! नेरइयाउय किच्चा नेरइएसु उपवज्जह, 


१, ९-९, १४८.) चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदीओ.., [४६ 

एंदं पि सुगम । 

णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छेति॥ १४३ 0 

तिरिक्खेसु गच्छंता सब्वतिरिक्खेसु गच्छंति ॥ १४४ ॥ 

मणुसेसु गच्छंता सब्वमणुस्सेसु गच्छंति ॥ १४५ ॥ 

देवेसु गच्छंता भवणवासियप्यहुडि जाव णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १४६ ॥ 

एदाणि ( सुत्ताणि ) सुगमाणि । 

मणुसा अपज्जत्ता मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ?॥ १४७ ॥ 

सुगममे्द । 

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसर्गदिं चेव ॥ १४८॥ 


यदद सून्न भी सुगम है| 

नरकोमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य सभी नरकोंमें जाते हैं ॥ १४३॥ 

तियेचोंमं जानेवाले उपयुक्त मनुष्य सभी तियेचोंमें जाते हैं ॥ १४४॥ 

मनुष्योंमें जानवाले उपयुक्त मनुष्य सभी मनुष्योंम जाते हैं ॥ १४५॥ 

देवोंमें जानेवाले उपय्रेक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नो ग्रेबेयकविमान- 
वासी देवों तकमे जाते हैं ॥ १४१ ॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

मनुष्य अपयोप्तक मनुष्य मनुष्यपयोयोंस मरण करके कितनी गतियोंमें 
जाते हैं | ॥ १४७॥ 

यह सत्र खुगम दे । 

उपर्युक्त मनुष्य दो गतियोंमें जाते हैं-- तियंचगति और मनुष्यगति ॥१४८॥ 


तिरियांउर्य कि० तिरिएसु उवंव०, मणुस्सांउय $कि० मणुस्से० उब०, देवाउये० कि० देवलोएंसु उववज्जह ? गोयमा, 
एगंतबाले णे मणुस्से नेरइयाउय पि पकरेह, तिरि०, सणु०, दुवाउय पि पकर्‌इ। व्याख्याग्रहृत्ति १, ८, ६४७ 


४७० ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ९-९, १४९. 


कुदो ! मणुस्सअपज्जताणं तिरिक्िख-सणुस्साउअ मोकत्तूण अण्णेसि आउआणएं 
बधाभावा । 

तिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंता सव्वतिरिक्खमणुसेसु गर्छंति, 
णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छेति ॥ १४९ ॥ 

कुदो १ एदेसि दाण-दाणाणुमोदाणम भावादो । 

मणुस्ससासणसम्माइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि 
कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १५० ॥ 

सुगममेद | 

तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्‍्खगदिं मणुसगर्दि देवगर्दि 
चेदि ॥ १०१ ॥ 

सुगममेद | 

तिरिक्‍्खेसु गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छेति, णो विगंलिं- 
दिएसु गच्छंति ॥ १५२॥ 


क्योंकि, अपर्याप्तक मजुष्योंके तियच और मनुष्य, इन दो आयुओको छोड़कर 
अन्य आयुआंके वन्धका अभाव है । 

तियेंच और मनुष्योंमे जानेवाले उपय्रैक्त मनुष्य सभी तियच और सभी 
मनुष्योमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तियंच और मनुष्यों नहीं 
जाते ॥ १४९ ॥ 

. क्योंकि, अपर्याप्तक मलुप्योके दान ओर दानानुमोदन इन दोनों कारणोका 

अभाव है। 

मनुष्य सासादनसम्यस्दष्टि संख्यातवपोयुष्क मनुष्य मनुष्यपयोयोंसे मरण करके 
कितनी गतियोंको जाते हैं ! ॥ १५०॥ 

यह सन्न सुगम है। 

उपयुक्त मनुष्य तीन गशतियोंमें जाते हैँ-- तियचगति, मनुध्यगति और 
देवगति ॥ १५१॥ 

थद सत्र सुगम है। 

तियेचोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य एकेन्द्रिय और पंचोन्द्रिय जीवोंमें जाते हैं, 
विकलेन्द्रिय जीवोंमें नहीं जाते ॥ १५२ ॥ 


१, ९-९, १७५०५. ] चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदाओ [०७१ 


जदि एईंदिएसु सायणसम्माइड्टी उप्पज्जति तो एड्रेंदिण्सु दोहि गशुण्ढाणेद्द 
होदव्यमिदि । होदु चे ण, एडंदियसासणदव्वस्स दव्वाणिओगदरे पमाणपरूवणा- 
भावा ? एत्थ परिहारों वुच्चदे। ते जहा- सासणसम्माइड्ठी एड्ंदिएसु उप्पज्जमाणा 
जेण अप्पणो आउअस्स चरिमसमए सास्तणपरिणामेण सहिया होदण तदो उवरिम- 
समए मिच्छत्त पडिवज्ज॑ति तेण एईंदिएसु ण दोण्णि ग्रुणइाणाणि, मिच्छाइद्ि- 
शुणडाणमेक चेव । 

एइंदिएस गच्छंता बादरपुढवी-बादरआउ-बादरवणप्फदिकाइय- 
पत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छ॑ति, णो अपज्जत्तेसु ॥ १५३ ॥ 


पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥१५४॥ 
सण्णीसु गच्छंता गब्भेवक्‍्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु 
॥ १५० ॥ 


शुका- यदि एफकेन्द्रियोंमे सासादनसम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो 
एकेन्द्रियोंम दो गुणस्थान होना चाहिये? यदि कहा जाय कि एकेन्द्रियोंमे दा ही 
ग़ुणस्थान होने दो सो भी नहीं वन सकता, क्योंकि द्रव्याजुयोगद्धारमें एकेन्द्रिय सासा- 
दुनगुणस्थानवर्ती ज्ञीवाक्ले द्रव्यका प्रमाण नहीं बतलाया गया ? 

समाधान--यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कटद्दा जाता है। वह इस प्रकार है-- 
चूंकि एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हानेवाले सासादनसम्यग्दपष्टि जीव अपनी आयुके अन्तिम 
समयम सासादनपरिणाम सहित होऋर उससे ऊपरके समयमें मिथ्यात्वकर प्राप्त दो 
जाते हैं, इसलिये एकेन्द्रियोंमे दो गुणस्थान नहीं होते, केवल एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान 
ही होता है । 

एकेन्द्रियोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य बादर प्रथित्रीकायिक, बादर जलकायिक 
ओर बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्यप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकम नहीं॥१५३१॥ 


पंचेन्द्रियोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य संज्ञियोंम जाते हैं, असंज्ियोंमें 
नहीं ॥ १५४ ॥ 

संज्षियोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य गर्भाषक्रान्तिकोमें जाते हैं, सम्मूच्छिमोंमें 
नहीं ॥ १५५ ॥ 


४७२ ] ः छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-९, १५६. 


गव्भोवक्‍्कातिएसु गरछंता पज्जत्तण्सु गच्छेति, णो अपज्जत्त- 
एसु ॥ १५६ ॥ 

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएस वि गच्छंति, असंखेज- 
वासाउएसु वि गच्छेति ॥ १५७ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

मणुसेस गच्छंता गव्भोवकक्‍्केतिएस गच्छ॑ति, णो सम्मुच्छिमेसु 
॥ १५८2 ॥ 

मणुस्सा साण्णणो चेव, तेण सग्णि-असण्णिवियप्पो ण कंदो | 

गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ १०९ ॥ 

पज्जत्तएसु गच्छेता संखेज्जवासाउएएसु (वि) गच्छंति, 
असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ॥ १६० ॥ 


गर्मोपक्रान्तिकोमे जानेवाले उपयुक्त मनुष्य पर्योप्तकोमें जाते हैं, अपयोप्तकोंमें 
नहीं ॥ १५६१ ॥ 

पयाप्तकोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य संख्यात वषेकी आयुवालोंमें भी जाते हैं 
और असंखरूयात वर्षकी आयुवालोमें भी जाते हैं ॥ १५७॥ 

थे सत्र सुगम हैं । 

मलुष्योमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोर्में जाते हैं, सम्मूच्छिमोंमें 
नहीं ॥ १५८ ॥ 

मनुष्य केवल संशी ही होते हैं, इसलिये उनमें संशी और असंज्ञीका विकल्प 
नहीं किया गया | 

गर्भाषऋोन्तिकोंमें .जानेवाले उपयुक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें 
नहीं ॥ १५९ ॥ 

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य संख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जाते 
हैं और असंख्यातवषायुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं ॥ १६० ॥ 


१, ९-९, १६३. ] चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदीओ [ ४७३ 


देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १६१ ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । कंधे मणुससासणसम्माइई्टीण सम्मच-संजम- 
रहियाणं णत्रगेवज्जेसु उप्पत्ती / ण एस दोसो, दव्वसंजमस्स वि तप्फलत्तुवलंभादों | 


मणुसा सम्मामिच्छाइट्री संखज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तमुणेण 
मणुसा मणुसेहि णो काल करेंति ॥ १६२ ॥ 


कुदो १ एदस्स सव्वाउआणं बंधाभावादों । 
मणुससम्माइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुस्सा मणुस्सेहि कालगद- 
समाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १६३ ॥ 
सुगममेद । 
देवोंमे जानेवाले उपयुक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नो ग्रेवेयकविमान- 
वासी देवों तक जाते हैं ॥। १६१ ॥ 
ये सत्र सुगम हैं । 
शुका--सम्यक्त्व॒ और संयमसे रहित सासादनसम्यग्दष्टि मनुष्योकी 
नो ग्रेवेयकोम उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 
समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्वव्यसंयमके भी नौ प्रैवेयकोंमें उत्पन्ष 
होने रूप फलकी प्राप्ति पाई जाती है। 
संख्यात व्षकी आयुवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि मनुष्य समभ्यम्मिथ्यात्वत गुणस्थान 
सहित मनुष्य होते हुए मनुष्यपयोयोंसे मरण नहीं करते ॥ १६२ ॥ 
क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें सबवे आयुओंके बन्धका अभाव है। 
मनुष्य सम्यर्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपयोयोंसे मरण कर कितनी 
गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १६३ ॥ 
यह सूत्र खुगम है । 


१ मठ॒ष्याः संख्येयव्षोयुषः मिथ्यादर्शना: सासादनसम्यर्दशीनाश्र सबनवासिप्रशवतिपूपरिमग्रेतेयकान्तेबु 
उपपादमास्कंदंति । त. रा. ४, २१, घत्वा निम्रथालिंगं ये प्रकुध्र कुत्ते तपः | अन्लम्रैवेयर्क यावदमव्या: छल 
यान्ति ते ॥ तत्त्वाथेसार २, १६७. 


३७४ ] छक्खंडागंमे जीवट्टाणं [ १, ६-९, १६५४. 


एक हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १६४ ॥ 


एत्थ चचारि गदीओ गच्छेति चि वत्तव्वं, मणुससस्माइट्टीणं चउस्गइगमणुव- 
लेभादो । ते जहा- देवगदिं ताव मणुससम्माइट्टिणो गच्छेति चेव, एत्थेव सुत्ते उत्त- 
त्ादो । णिरयगर्दि पि गच्छ॑ति, “ णेरइया सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव 
णींति” ति सुत्तवययणादो । ण तिरिक्‍्खसम्माइड्टििणो णिर्यगदिमिधिगच्छ॑ति, तत्थ 
देसगमोहणीयस्स खबणाभावादों खह्यसम्मत्ताभावा | ण तत्थतणवेदगसम्माईडडिणो 
णिरयगदि्मिधिगच्छेति, तेसि मरणकाले णिरयाउअसंतस्साभावादों । ण देव-णेरइय- 
सम्माइड्ििणो णिरयगादिमाधिगच्छेति, जिणाणाभावादों | तम्हा परिसेसादों सम्मादिद्ठिणों 


संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दृष्टि मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ॥१६४॥ 


शैका--यहांपर “ संख्यातवर्षायुप्क सम्यग्दष्टि मनुष्य चारों गतियोंकों जाते 
हैं' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दष्टि मनुष्योंका चारों गतियोंमं गमन पाया जाता 
हैं। बद इस प्रकार दहै-- सम्यग्दष्टि मजुष्य देवगतिकों तो जाते ही हैं, क्योंकि यह बात 
प्रस्तुत छत्में ही कददी गई है। और सम्यग्दृष्टि मजुष्य नरकगतिको भी जाते हैं, क्‍योंकि 
“ज्ञारकी सम्यफ्त्वसे नरकमें प्रवेश करके नियमसे सम्यकत्व सद्दित दी चद्दांसि निकलते 
हैं ' ऐसा सृत्रका वचन है । तिरयंच सम्यग्दप्टि जीव तो नरकगतिको जाते नहीं हैं, 
क्योंकि उनमें द्शनमोहनीयके क्षपणका अभाव हानेसे क्षायिक सम्यकत्वका अभाव है। 
और न तियंचगतिसंबंधी वेदकसम्यग्दप्टि नरकगातिको जाते हैं, क्‍योंकि उनके मरण- 
कालरमें नरकायु कर्मकी सत्ताका अभाव होता है। देव और नारकी सम्यग्दष्टि नरक- 
गतिको जाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा जिन भगवानका उपदेश नहीं है । हसलिये पारिशेष 
न्‍्यायसे सम्यग्दष्टि मनुष्य ही नरकगतिको जाते हैं यह बात लिद्ध हुई। सम्यण्दष्टि 
मजुष्य तियंचगतिको भी जाते हैं, क्योकि “ तियंचगातिक्रो सम्यपक्त्व सहित जानेवाले 


१ एगंतपंडिए णं मंते, मणुस्से कि नेर० पर्करह जाव देवाउ्य किच्चा देवलोएस उवव० ? गोयमा, 
एगंतपॉडिए णे मणुस्स आउय सिय पकरेइ, सिय नो पकरइ। जह पकरेइ नो नेरइया" पकरुह, नो तिरि०, 
नो मशु०, देवाउयं पकरेइ | (2८% बालपंडिए ण॑ भंते, मणुस्स कि नेरहयाउय पकरेह जाव देवाउय॑ 
किच्चा देवेसु उववज्जय ? गोयमा, नो नेरइयाउयं पकरेह जात्र देवाउथ क्रिच्चा देवेस उववज्जई, से 
केणट्रेणं जाव देवाडयं किच्चा देवेसु उववज्जह ? गोयमा, बालपंडिए णे मणुसे तहारूवस्स समणस्स' वा माहणस्स 
वा अंतिए एगमवि आयरियं धम्मिय सुवयर्ण सोच्चा निसम्म देस उवरमइ, देस नो उवस्मइ, देसं पच्चक्खाइ, 
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उववज्जह | से तेणट्वेण जाव देवेसु उववज्जड | व्याख्याग्रक्ञत्ति १, ८, ६५- 


१, ९-९, १६०.] चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदौओं [ ४७५ 


अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव णींति” त्ति जिणाणादो। एत्य ण देव-णेरइय-तिरिक्ख- 
सम्माइट्टिणो उप्पज्जंति, एदेसिमेत्थुप्पत्तीए पदुष्पायणजिणाणाभावादो । तम्हा तिरिक्खेसु 
सम्माइड्टिणो मणुस्तेव उप्पज्जंति । एवं मणुस्सेसु मणुससम्माइड्टीणं उप्पत्ती साहे- 
दव्वात्ति [ 

एत्थ परिदारो उच्चदे । ते जहा- जेहि मिच्छाइड्टीदि देवाउअं मोत्तण अण्ण- 
माउरअं बंधिय पच्छा सम्म्त गहिय॑ ते एत्थ ण परिगहिया | तेण एक्क चेव देवर्गादे 
गच्छ॑ति मणुससम्माइड्डिणो त्ति भणिदं । देवगई सोक्तृणण्णगदगमाउरअ बंधिदृण जेहि 
सम्मत्त पच्छा पडिवण्णं ते एत्थ किण्ण गहिदा ? ण, तेसिं मिच्छत्त गंतृणप्पणो 
बंधाउअवसेण उप्पज्जमाणाण सम्मत्ताभावा | सम्मत्त घेत्तण दंसगमोहणीय खबिय 
णिरयादिसु उप्पज्जमाणा वि मणुससम्माइट्टिगो अत्यि, ते किण्ण गहिदा १ सम्मत्त- 
माहप्पपदुष्पायणइं पुन्वंबद्धआउअकम्ममाहप्पपदुष्पायणडं च । 


जीव नियमसे सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते है ' ऐसा जिन भगवानका उपदेश 
है । यहां तिरयंचोंम देव, नारकी ओर तियंच सम्यग्दष्टि जीव तो उत्पन्न होते 
नहीं, क्‍योंकि इन जीवोंके यहां उत्पन्न हेोनिका प्रतिपादन करनेवाला ज्ञिन भगवानका 
उपदेश पाया नहीं जाता। इसलिये तियचोम सम्यग्दष्टि मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। 
इसी प्रकार मनुप्योम मनुष्य सम्यग्दष्टि जीवोकी उर्त्पोत्ति साध लना चाहिये ? 

समाधान--यद्वां उक्त शंक्राका परिहार कहते हे । वह इस प्रकार है-- जिन 
मिथ्यादष्टियोने देवायुको छोड़ अन्य आयु बांधकर पश्चात्‌ सम्यकत्व भ्रहण किया है, 
उनका यहां ग्रहण नहीं किया गया | इसीलिये ऐसा कद्दा गया है कि सम्यग्हीष्टि मनुष्य 
एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं । 

शंक्रा- देवगतिको छोड़ अन्य गतियोंकी आयु बांधकर जिन मलुष्पोंने पश्चात्‌ 
सम्यकत्व ग्रहण किया है, उनका यहां ग्रहण क्यों नदीं क्रिया गया ? 

समाधान--नहीं, फ़्योंकि पुनः मिथ्यात्वम जाकर अपनी बांधी हुई आयुके 
चशसे उत्पन्न होनेवाले उन जीवोंके सम्यकत्वका अभाव पाया जाता है। 

शुका--सम्यकत्वको ग्रहण करके ओर द्शनमोद्नीयका क्षपण करके 
नरकादिकरम उत्पन्न हानेबाले भी सम्यर्टाए मनुष्य दाते हैं, उनका यहां क्‍यों नहीं ग्रहण 
किया गया ! 

समाधान--सम्यक्षत्थका माहात्स्य दिखछाने और पूर्वमें बांधे हुए आयुकर्मका 
माद्दात्म्य उत्पन्न करनेके लिये उक्त जीवोंका यहां ग्रहण नहीं किया गया। 


१ प्रतिपु “ मणुस्सो व ” इति पाठ' | २ प्रतिपु ' गहियंति ? इति पाठः। 


४७६ ] छक्खडगम जौबट्टाणं [ है, ६-९, १६५. 


देवेशु गच्छंता सोहम्मीसाणपहुडि जाव सब्बट्रसिद्धिविमाण- 
वासियदेवेस गच्छंति ॥ १६५ ॥ 

सुगममेद । 

मणुसा मिच्छाइट्टी सासणसम्माहट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुसा 
मंणुसेहि ई कालगदसगाणा कदि गदीओ गच्छेति ?॥ १६६॥ 

सुगममेदे । 

एकं हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १६७ ॥ 

देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वार्णवेतर-जोदिसियदेवेसु गच्छ॑ति 


देवोंमें जमबाले संख्यातवषोयुष्क सम्यर्दष्टि मनुष्य सोधमे-इशानसे लगाकर 
संबंधिसिद्धिविमानवार्सा देवों तकमें जाते हैं ॥ १६५ ।॥ 

यह सत्र खुगम है । 

मनुष्य मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि असंख्यातव्षायुष्क मनुष्य मनुष्य- 
पयौयोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ! ॥ १६६ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उपयुक्त मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ॥ १६७ ॥ 

देवोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य मवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देबों 
जाते हैं॥ १६८ ॥ 


अपर 


१ परित्राजकानां देवेपूपपादः आ अश्चक्लेकारू, आजीविकानां आ सहखारात्‌ | तत ऊर्ध्वेमन्यार्लिंगिनां 
बास्त्पुपपादः, निर्भन्‍्यकतिगधारिणाभेब डल्कष्टतगोठछानोपावेतपुण्यतबन्धानाम्‌ | असम्यग्दशनानासुपरिमंग्रवेयकान्तेपु 
ठपपाद:, तत ऊच्च सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रकषोंपेतानामेत्र जन्म नेतरेषाम्‌ | श्रावकाणां संधर्मादिष्वच्युतान्तेपु जन्म, 
नाथो नोपरीति परिणामविशुद्धिप्रकर्षयोगादेव कल्पस्थानातिशये योगोअसेय- | त. रा. ४, २१. उत्पयनन्ते सहसारे 
तिर्यचो अतसंयुताः। अंत्रैत्र हि प्रजायन्ते सम्यकत्वाराधका नराः || न व्िद्यते पर धस्मादुपपादोन्यारिंगिनाम्‌ | 
निप्रेथक्षावका ये ते जायन्ते यावदच्युतम्‌ | याव्रत्सबर्यित्तिद्धि तु निम्रंथा हि ततः परम्‌। उत्पबन्ते तपोयुक्ता 
रलत्रयपवित्रिता: ॥ तत््वाथेंसार २, १६५-१६६, १६८. गरतिरियदेसअयदा उक्कस्सेणच्युदो ।ति णिग्गंथा। 
णरअयदुदेसमिच्छा गेवज्जंतो त्ति गच्छंति ॥ सब्बद्रों ति सदिद्दी महत्वई भोगभूमिजा सम्मा। सोहम्मदुर्ग मिच्छा 
मवणतियं तावसा य वरं ॥ चरया य परिलाजा बद्योत्तरचुदपदों त्ति आजीता | गो. क. ५४९. जी ग्र टैशा- 


२ संख्यातीतायुषी मत्योस्तियेबश्ाप्यसद्दश: । उत्हृष्टास्तापसाथेव यान्ति ज्योतिष्कदेवताम । 
बच्वाबेसार २, १६३- 


है; ९-९, १७३. ]  चूलियाए गदियागदियाए दैवाणं गदीओ [ ४७७ 


मणुसा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेजवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण 
मणसा मणुसेहि णो कार करेंति १६९॥ 


मणुत्ता सम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि काल- 
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १७० ॥ 

एक्कं हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १७१ ॥ 

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु गच्छंति ॥१७२॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


देवा मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्री देवा देंवेहि उड्रिद-चुदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १७३॥ 
सुगममद । 


मलुष्य सम्यग्मिथ्यादष्टि अप्रूपातवर्षायुप्फ मजुप्य सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान 
सहित मनुष्यपर्यायोंसे मरण नहीं करते ॥ १६९ ॥ 

मनुष्य सम्यग्दष्टि असंख्यातवपोयुष्क मलुष्यपयोयोंस मरण कर कितनी 
गतियोंम जाते हैं ! ॥ १७० ॥ 

उपयुक्त मनुष्य मरण कर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १७१॥ 

देवोंमें जानेबाले उपयुक्त मनुप्प सोधम ओर इंशान कल्पवासी देबोंमें 
जाते हैं ॥ १७२॥ मा 

य सूत्र सुगम हैं । 

देव मिथ्यादष्टे और सासादनसम्यग्दष्टि देव देवपयायोंसे उद्गर्तित व च्युत 
होकर कितनी गातियोंमें आते हैं ! ।। १७३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

विशेषाथे--सत्रकार भूतबलि आचारयने भिन्न भिन्न गतियाँस छूटनेके अर्थमें 
संभवतः गतियोंकी हीनता व उत्तमताके अजुसार भिन्न भिन्न दब्दोका प्रयोग किया है। 


१ ते संखातीदाऊ जाय॑ते केइ जाव ईसाणं | ति. प. ४, २९४५. 


४७८ ] छक्खेंडागंम जीवट्टाणं [ १, ९-९, १७९४. 


दुवे गदीओ आगच्छति तिरिक्खगदिं मणुसगर्दि चेव ॥१७४॥ 
कुदो ? देव-णिरयाउआणं बंधा भावादो । 
तिरिक्खेसु आगच्छंता एइंदिय-पॉर्चिदिए्सु आगच्छंति, णो 


विगलिंदिएसु ॥ १७५ ॥ 
कुदो ? सहावदो ! 


एइंदिएसु आगच्छता बादरपुटवीकाइय-बादरआउकाइय-बादर- 
वणप्फदिकाहयपत्तेयसरीरपज्जत्एसु आगच्छति, णो अपज्जत्तएसु 
॥ १७६ ॥ 
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नरकगति व भवनवासी, वानव्यतंर और ज्योतिषी, ये तीन देवगतियां द्वीन हैं, अतपव 
इनसे निकलनेके लिये “उद्धर्तन' भर्थात्‌ उद्धार होना कहद्दा है। तियंच और मनुष्य गतियां 
सामान्‍य हैं, अतरव उनसे निकलनेके लिये “ काल करना ' दाब्दका प्रयोग किया है| 
और सौधर्मादिक विमानवासियोंक्री गति उत्तम है, अतप॒व वहांसे निकलनेके लिये 
“ज्युत होना” इस शाब्दका उपयोग क्रिया गया है। जहां देवगतिसामान्यसे निकलनेका 
उल्लेख आया है वहां भवनवासी आदि व सौधर्मादि देवोंकी अपेक्ष/ ' उद्धरतित ' और 
€ ड्युत ! दोनों शब्दोंका उपयोग किया गया है। 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यर्दष्टि देव मरण कर तियंचर्गात और मनुष्यगति, 
इन दो गतियोंमें आंत हैं ॥ १७४ ॥ 

क्योंकि, उक्त जीवोंके देव और नारक आयुभोके बंधका अभाव है। 

तियेचोंमें आनेवाले मिथ्यादष्टि ओर सासादनमम्यर्दष्टि देव एकेन्द्रिय ओर 
पंचेन्द्रिय जीवों आंत हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं आंत ॥ १७५॥ 

क्योंकि, एसा स्वभाव ही है । 

एकेन्द्रियोंमें आनेवाले उपयुक्त देव बादर प्रथिवीक्ायिक, बादर जलकायिक 
और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकक जीबोंमें आते हैं, अपयांप्रकोंमें 
नहीं ॥ १७६ ॥ 


१ आ ईसाणे देवा जणणा एड्रंदिएसु भजिदला। उबरि सहस्सारंतं ते मज्या (सज) सण्णितिरियमणुवते॥ 
हि. प. ८, ६९७९ आह्दारगा दु देवे देवाण॑ सण्णिकम्मतिरियणरे। पत्तेयपुटत्रिआऊबादरपज्जत्तगे गमण ॥ मवण- 
तियाणं एवं तित्थूणणेरेत्ठ चेव उप्प्ती। इंसाणंताणेगे सदरदुग्गंताण सण्णीसु || गो. क. ५४२-५४३. भाज्या 
एकेन्द्रियल्वेन देवा ऐश्षानतरच्युताः । तिर्यक्त्मानुषत्वाम्यामासहस्तारतः पुनः ॥ तत्वार्थशार २, १६९. 


है, ९-९, १८१.)  चूडियाए गदियागदियाए देवाण गदीओ [४७९ 


पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु 
॥ १७७ ॥ 

सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवक्कतिएस आगच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १७८ ॥ 

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १७९ ॥ 

पज्जत्एसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएएस आगच्छ॑ति, णो 
असंखेजवासाउएसु ॥ १८० ॥ 

कुदो १ दाण-दाणाणुमोदाणम भावादो, सभावदो वा । सेसे सुगम । 

मणुसेस आगच्छंता गब्भोवक्‍्कंतिएस आगच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १८१ ॥ 

पंचोन्द्रियोंमे आनेवाले उपयुक्त देव संज्ञी तियंचोंमें आते हैं, असंज्ियोंमें 
नहीं ॥ १७७ ॥ 

सेज्ञी तियेचोंमं आनेवाले उपयुक्त देव गर्भाषक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूस्छिमोंमें 
नहीं आते ॥ १७८ ॥ 

गर्भापक्रान्तिकोंमें आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपयाप्तकोंमें 
नहीं आते ॥ १७९ ॥ 

पयोप्तकोंमें आनेबाले उपयुक्त देव संख्यातवषोयुष्कोर्में आते हैं, असंखूयात- 
वर्षायुष्कोंमें नहीं आते | १८० ॥ 

क्योंकि, उपयुक्त देवोंमें दान और दानके अनुमोदन ( इन भोगभूमिमें उत्पत्तिके 
दो! कारणों ) का अभाव है। अथवा स्वभाव ही उपयुक्त देव असंख्यातवर्षायुष्क 
भमोगभूमिके तिर्येचोंमे नहीं उत्पन्न होते | शेष खत्नाथे खुगम है । 

मनुष्योंमें आनेवाले मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यर्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें 
आते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं आते ॥ १८१ ॥ 


३८० ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, ९-९, १८२. 
गव्भोवक्कतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगरछंति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १८२ ॥ 
पज्जत्तरसु आगच्छंता संखेज्जवासाएएस आगच्छंति, णो 
असंखेज्जवासाउए्सु ॥ १८३ ॥ 


सब्बमेद सुगम । 

देवा सम्मामिच्छाइट्री सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवेहिं णो 
उब्वट्ंति, णो चयंति ॥ १८४ ॥ 

सुगममेद । 


देवा सम्माइट्टी देवा देवेहि उब्बद्रिद-चुद्समाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ?॥ १८५ ॥ 


एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १८६ ॥ 


कुदो £ देवसम्माइदव्ण मणुमाउअ मोत्तण अण्णाउआर्ण बंधा धवादों । 


गर्मोपक्रान्तिक मनुष्यों आनेव्राले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपयो- 
प्तकोमें नहीं आत ॥ १८२ ॥ 
पर्याप्तक मनुष्योमे. आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवषायुष्क्रोंमें आते हैं, 
असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८३ ॥ 
ये सब सूच खुगम हैं । 
देव सम्यग्मिथ्यादृष्टि सम्पग्मिथ्याल गुणस्थान सहित देवपर्यायोंत्रे न उद्ग॒तित 
होते हैं और न च्युत होते हैं ॥ १८४ ॥ 
यद सूत्र सुगम है । 
देव सम्यर्दृष्टि देव देवपयोयोंसे उठतिंत व च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते है १ 0 १८५ 0 
सम्पग्दृष्टि देव मरण कर केवल एक मनुष्यगतिसं दी आते हैं ॥ १८६॥ 
क्योंकि, सम्यग्दाष्टि देवोंके मनुष्यायुकी छोड़ अन्य आयुओके बन्धका अभाव दै। 


१, ९-९, १९१. ] चूलियाए गदियागदियाए देवार्ण गदीओ [४८१ 


मणुसेस आगच्छेता गव्भोवक्कंतिएस आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु॥ १८७ ॥ 

गब्भोवककंतिएस आगच्छंता पज्जत्ततसु आगच्छेति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १८८ ॥ 

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाएए्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउए्सु ॥ १८९ ॥ 

व्व सुगममद । 

भवणवासियं-वाणवेंतर-जोदिसिय-सो धम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु 
देवगदिभंगो ॥ १९० ॥ 

एद पि सुगम । 

सणवकुमारपहडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेस पढम- 
पुढवीभंगो । णवरि चुदा त्ति भाणिदव्वं ॥ १९१ ॥ 


मनुष्योंमे आनेवाले सम्यग्दष्टि देव गर्भापक्रान्तिकर्मे आते हैं, सम्मूच्छिमोर्मि 
नहीं आते ॥ १८७ ॥ 

गर्भाषक्रान्तिक मनुष्योंमे आनेवाले सम्यग्दष्टि देव पयोप्तकर्में आते हैं, 
अपयोप्तकोंमें नहीं आते ॥ १८८॥ 

पयोप्तक गर्भाषक्रान्तिक मलुष्योंमें आनेबाले सम्यग्दष्टि देव संख्यातवषो- 
युष्कोमं आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोमं नहीं आते ॥ १८९॥ 

ये सब सत्र सुगम हैं । 

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधम और इंशान कल्पवासी देवोंकी 
गति उपयुक्त देवगतिके समान है ॥ १९० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है | 

सनत्कुमारसे लगाकर शतार-सहस्नार करपवासी देवोंकी गति प्रथम प्रथिवाकके 
नारकी जीवोंकी गतिके समान है । केवल यहां ' उद्गतिंत द्वोते हैं ” के स्थान पर "च्युत 
होते हैं” ऐसा कहना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


8८२ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-९, १९२. 

एदं पि सुगम | 

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छाइट्टी 
सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी देवा देवेहि चुदूसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति ? ॥ १९२ ॥ 

सुगममेद । 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १९३ ॥ 

कुदो ? सुक्कलेस्सियाणं तेसि मणुसाउणण विणा अण्णाउआणं बंधाभावा । 

मणुसेसु आगच्छंता गर्भोवक्‍कंतिएसु आगच्छ॑ति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १९४ ॥ 

गब्भोवक्‍्क॑तिएसु आगच्छंता पज्जत्तरसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तण्सु ॥ १९५॥ 


आनतसे लगाकर नव ग्रेवेयकविमानवासी देवोंमे मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव देवपयोयोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं ! ॥ १९२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९३॥ 

क्योंकि, शुक्कलेश्यावाले उपयुक्त दवोके मजुप्यायुको छाड़ अन्य आयुओंके 
बन्धका अभाव है। 

मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूरिछिमोंमें 
नहीं आते ॥ १९४ ॥ 

गर्मोपक्रान्तिक मनुष्योंमे)ं आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, 


१ तत्ता उवरिमदेवा सब्वा सुक्‍कामिधाणलेस्साए। उप्पब्जाति मणुस्से णत्थि तिरिक्खेस्तु उबवादों ॥ 
ति.प. ८, ६८०. ततः पर तु ये देवास्ते सर्वेप्नन्तरे भवे | उन्पयन्ते मलष्येबु न हि तिय॑क्षु जातुचित्‌ ॥ 
तत्वापेसार २, १७०. 


१, ९-९, २००.)  चूलियाए गदियागदियाए देवांण गदीओ [ ४८६ 


पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाएएसु आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवासाउए्सु ॥ १९६ ॥ 

सब्बमेद सुगम । 

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा सम्मामिच्छाइट्टी 
सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवोहि णो चयंति ॥ १९७ ॥ 

अणुदिस जाव सब्वट्टसिद्धेविमाणवासियदेवा असंजदसम्माइट्ी 
देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छति ? ॥ १९८ ॥ 

एक हि मणुसगदिमागच्छंति ॥ १९९ ॥ 

एक हि मणुसगदिमागच्छति, सुक्कलेत्सियत्तादो सम्माइद्ठित्तादो वा | 

मणुसेछु आगच्छंता गव्भोवक्‍कंतिएसु आगच्छंति, णो 
सम्मुच्छिमेसु ॥ २०० ॥ 


गर्भाषक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमे आनेबाले उपर्युक्त देव संख्यातवायुष्कोंमे 
आते हैं, असंख्यातवर्पायुष्कोंमें नहीं आते॥ १९६॥ 

ये सब सूत्र सुगम हैं। 

आनतसे लगाकर नव ग्रतेयक तकके विमानवासी सम्यग्मिथ्यादष्टि देव सम्य- 
ग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित देवपयायोंमे च्युत नहीं होते ॥ १९७ ॥ 

अनुदिशसे लगाकर सवाधेसिद्धि तकके विमानवासी असंयतसम्यर्दृष्टि देव 
देवपर्यायों से च्युत होकर कितनी गतियोंमं आते हैं! ॥ १९८ ॥ 

उपयुक्त देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९९ ॥ 

डप्युक्त देवोंके फेवल एक मनुष्यगतिमें ही आनका कारण उनका शुकु्च 
लेश्यायक्त दाना अथवा सम्यग्दर्टि होना ही है। 

मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव गर्मापक्रान्तिकोर्म आते हैं, सम्मूर्िछिमोंमें 
नहीं आते ॥ २०० ॥ 


१ दवगदीदाी चत्ता कम्मक्खत्तम्मि सब्णिपज्जत्ते | गच्भभवे जायगंते ण॑ भीगमृमीण णर तिरिए ॥ 
ति.प. ८, ६८१: 


४८४ |] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-९, २०१. 


गब्भोवक्‍्कंतिएसु आगच्छ॑ंता पज्जत्तससु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ २०१ ॥ 

पज्जत्तससु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवासाउएस ॥ २०२॥ 

सख्बमेदं सुगम | 

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बद्धिद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०३ ॥ 

एक्क हि चेव तिरिक्खगदिमागच्छंति त्ति ॥२०४॥ 

पुणरुत्तत्तादो णद सुत्त वत्तव्व? ण एस दोसो, जडमइसिस्साणुर्गहद्देदु्तादो । 


तिरिक्खेसु उववष्णस्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति- 
आभिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं 


गर्भापक्रान्तिक मनुष्योंम.ं आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तक्रोंमें आते हैं, अप- 
यप्तिकोमें नहीं आते ॥ २०१ ॥ 

गर्भापक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव संरूयातवरोयुष्कोंमें 
आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नदां आते ॥ २०२ ॥ 

ये सब सूत्र सुगम है | 

अतीचे सातवीं प्रथिवीके नारकी नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते 
हैं? ॥२०३॥ 

सातवीं पथित्रेसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तियचगतिमें ही आते 
हैं॥२०४॥ 

शंका -( सातवीं प्रथिवीस निकलनवाल नारकी जीवोंकी गतिका निर्देश 
९४ आदि सूतन्नोम कर आये हैं, अतएव ) पुनरुक्त द्वानेस प्रस्तुत सत्र नहीं कददना चाहिये? 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, इस पुनरुक्तिका हेतु जड्मति 
शिष्यांका अजुग्दह करना है| 

तियेचोंम उत्पन्न होनेवाले तियेच इन छहकी उत्पत्ति नहीं करते-- 
आभिनिवोधिक ज्ञानकों उत्पन्न नहीं करते, श्रतज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, अवधि- 


१, ९-९, २०६. ] चूलियाए गादियागदियाए णेरइ्याणं गदौओ गुणुपपादर्ण च [ ४८७ 


णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत्त णो उप्पाएंति, 
संजमासंजमं णो उप्पाएंति ॥ २०५॥ 

तित्थयरादीण्ण पडिसेहो एत्थ किण्ण कदो ? ण, तिरिक्‍्खेसु तेति संभवाभावा, 
सव्वस्स पडिसेदस्स पत्तिपुव्वस्सुवलंभादों । सासणगुणपडिसेद्दो किण्ण कदों ? ण, 
सम्मत्ते पडिसिद्धे तत्तो उप्पज्जञमाणसासणसम्मत्तमुणपंडिसेहस्स अणुत्तसिद्धीदों । 


छट्टीए पुटवीए णेरइया णिरयादों णेरइ्या उब्बद्धिदसमाणा 


ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, सम्यग्मिथ्यास्व शुणको उत्पन्न नहीं. करते, सम्यक्त्वकी 

न] के कि ५ ९. ] 
उत्पन्न नहीं करते, ओर संयमासंयमक्रो उत्पन्न नहीं करते ॥ २०५ ॥ 

शंका--(तियेचोंम तीथंकर आदि भी तो उत्पन्न नहीं होते, भतएव ) तीर्थ- 
करादिका भी यहां प्रतिषेध क्यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि तीर्थकरादिकोंका तो तियंचोम उत्पन्न होना समय 
दी नहीं है । सब प्रतिपेधमें पदले प्रतिपेष्य वस्तुकी उपलब्धि पाई जाती है। 

शेका- उपयुक्त तियेंच्रोंमें सासादन गुणस्थानकी प्राप्तिका श्रतिषेध क्यों 
नहीं किया ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि सम्यकत्वका प्रतिपध कर देनेपर सम्यकत्वसे उत्पन्न 
दहोनेवाल सासादनसग्यकत्व गुणके प्रतिपधकी सिद्धि विना कहे ही हा जाती है| 

विशेषाथ--यहां सप्तम नरकसे आये हुए तिरयंच्र जीबोंके सम्यक्रत्वकी प्रासिका 
सर्वेथा प्रतिषिध किया गया है, किन्तु तिलायपण्णज्ञि (२, २०२ ) तथा प्रज्मापना (२०, १०) 
में उनमेसे कितने ही जीवों द्वारा सम्यकत्वश्रहदण किय जानका विधान पाया जाता है । 

श्र # ७ २५०. [3 किक आल ह०८ | [4] 

छठनीं पृथिवीके नारकी नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें 

आते हैं? ॥ २०६ ॥ 


१ आतुर्मिखिदी चरमंगधारिणों सजदाय धूमंते | छट्ठत देसवदा सम्मत्तथरा केह अरिसंत ॥ 
ति. प. २, २३९२. अह्देसत्तमपुटवी- पुच्छा। गोयमा ! णी इणट्ठ समद्ठे, सम्पत्त पुण लभेज्जा | प्रशापना २०, १०. 
सप्तभ्यौटपि सदश, ॥ लो- प्र. १४, ११. 

२ सप्तस्यां नारका मिथ्यादष्टयों नरकेस्य उद्धवर्तिता एकामेव तियग्गतिमायानि | तियेक्ष्वायाताः 
पंचेन्द्रियगलपयाप्तकसख्येयवर्षायू :पृल्पथन्ते नेतरयू | तत्र चोस्प्मा: संत मतिक्षतावधिसस्यकत्वसम्यदमिष्यात्वसमम्ा- 
स्यमान्नोतप्पादयन्ति | त. रा. ३, ६. 


३८४ ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-९, २०१. 


गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तरसु आगच्छ॑ति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ २०१॥ 

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउए्सु आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवासाउएस ॥ २०२ ॥ 

सब्बमेदं सुगम । 

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बद्रिद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०३ ॥ 


एक्कं हि वेव तिरिक्खगंदिमागच्छंति त्ति ॥ २०४॥ 
पुणरुत्ततादो णेद सुत्त वत्तव्व ! ण एस दोसो, जडमइसिस्साणुग्गहहेदुत्तादो । 


तिरिक्खेस उबवण्णस्लया तिरिक्‍्खा छण्णो उप्पाएंति- 
आभिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाएं 


गर्मोपक्रान्तिक मनुष्योंमे. आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अप- 
यप्तिकोंमें नहीं आते ॥ २०१ ॥ 

गर्भापक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योमें आनेब्राले उपयुक्त देव संखूयातवषोयुष्कोंमें 
आते हैं, असंख्यातवर्पायुष्कोंमें नहीं आते ॥ २०२॥ 

थ सब सूत्र सुगम है । 

अतलीचे सातत्री पृथित्रीके नारकी नरकसे निक्रलकर कितनी गतियोंमें अ 
हैं१॥ २०३॥ 

सातवीं प्थित्रीस निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिथचगतिमें ही 
हैं॥२०४॥ 

शंका - (सातवीं पृथिवीसे निकलनवाले नारकी जीवोंकी गतिका निर्देश 
९७ भादि सूत्रोंम कर आये हैं, अतएव ) पुनरुक्त हानसे प्रस्तुत सत् नहीं कदना चाहिये ! 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, इस पुनरुक्तिका हेतु अड़मति 
शिष्योंका अजुग्रह करना हे | 

तियेचोम उत्पन्न होनेबाले तियेच इन छहकी उत्पत्ति नहीं करते-- 
आमिनिबोधिक ज्ञानकों उत्पन्न नहीं करते, श्रतज्ञानकों उत्पन्न नहीं करते, अवधि* 
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है, ९-९, २०६. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदौओ गुणुष्पादर्ण च [१४८५ 


णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत णो उप्पाएंति, 
संजमारंजम णो उप्पाएंति ॥ २०५ ॥ 

तित्थयरादीणं पडिसेहो एत्थ किण्ण कदो ? ण, तिरिक्‍्खेसु तेसि संमवाभावा, 
सव्वस्स पडिसेहस्स पत्तिपुच्वरसुवलुूंभादो । सासणगुणपडिसेद्ों किण्ण कदो ! ण, 
सम्मत्ते पडिसिद्धे तचा उप्पज्जमाणसासणसम्मत्तगुणपडिसेहस्स अणुत्तसिद्धीदो । 


उद्दीए पुटयीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्बष्टिदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०६॥ 


ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, सम्यग्मिथ्यात्व गुणको उत्पन्न नहीं करते, सम्यक्त्वकों 
उत्पन्न नहीं करते, ओर संयमासंयमकों उत्पन्न नहीं करते ॥ 5०५ ॥ 


शंका--( तियचोंम तीर्थंकर आदि भी ते। उत्पन्न नहीं द्वोते, अत ) सीर्थ- 
करादिका भी यहां प्रतिषेध क्‍्यें नहीं किया ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि तीर्थकरादिकोंका तो तिर्यचोम उत्पन्न होना संभव 
ही नहीं है। सवे प्रतिपेधमें पहले प्रतिपेध्य वस्तुकी उपलब्धि पाई जाती है। 


शंका--उपर्युक्त तियंचोंमे सासादन गुणस्थानक्ली प्राप्लिका श्रतिषेघ क्यों 
नहीं किया ? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि सम्यकत्वका प्रातिषिथ कर दनेपर सम्यकत्थसे उत्पन्न 
दानिवाले सासादनसग्यकत्व गुणके प्रतिषथकरी सिद्धि विना कहे ही हो जाती है। 


७ ५ फ बै ०्शा ७०७. 
विशेषाथ--यहां सप्तम नरकसे आये हुए तियंच जीवोके सम्यकत्वकी प्राप्तिका 
सर्वथा प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तितायपण्णनलि (२, २९०२ ) तथा प्रज्नापना (२०, १०) 
में उनमेंस कितने ही जीव द्वारा सम्यकत्वग्रहण किये जानका विधान पाया जाता है| 
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छठी पृथित्रीके नारक्ी नरकसे नारकी हाते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं? ॥ २०६॥ 


१ आतुरिमखिदी चरप्नरधारिणों सजदा ये धृमते । छट्वते देसवदा सम्मघरा केद अरिम्त ॥ 
ति. प. २, २९२. अहदेसत्तमपुटरवी- पुच्छा। गोयसा ! णे इणडे ससद्ठ, सम्प्ृत्त पुण लम्षेज्जा | प्रशापना २०, १०. 
सप्तभ्यौडषि सदश. || लो प्र. १४, ११. 

२ सप्तस्यां नारका मिथ्यारएयों नरकेम्य उदर्तिता एकाम्रेत्र तिथग्गतिमायान्ि | तिगैश्लायाताः 
पंचेन्द्रियगभेलपर्याप्तकस र्येयवर्षायु :पृन्पधन्ते नेतरेपु । तन्न बोग्पज्षाः संतरे सतिकुतावधिसस्पकवसम्पड मिध्या-्व्स बना* 
ग्रयमानोत्पादयन्ति | त. रा. ३, ६. 


४८६ ] छकक्‍्खेड|गम जीवट्टाण [ १, ९-९, ३०७. 


एत्य ' छट्ठीए पुढब्रीए णेरइया उव्बट्टिद्समाणा कदि गदीओ आगच्छंति * त्ति 
वत्तव्व, ण ' णिरयादों णरइया ” त्ति, तस्स फलाभावा ? ण एस दोसो, छट्टीए पुठवीए 
णेरइया णिरयादों णिरयपज्जायादो उव्बद्विदसमाणा विणड्ठा संता णेरइया दव्बद्धियणया- 
बलंबणेण णेरइया होदूण कदि गदीओ आगच्छेति ति तदुच्चारणाए फलोवलंभा । 
सेस सुगम । 

दुवे गदीयो आगच्छ॑ति तिरिक्खगर्दि मणुसगादिं चेव॥२०७॥ 

एद पि सिस्ससंभालणईं परूविद | 

तिरिक्खमणुस्सेसु उववण्णस्लया तिरिक्‍्खा मणुसा केईं छ 
उप्पाएंति- केईं आभिणिवोहियणाणमुप्पाएंति, केईं सुदणाणमुप्पाएंति, 
केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केई सम्म्रामिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं सम्मत्त- 
मुप्पाएंति, केईं संजमासंजममुप्पाएंति ॥ २०८ ॥ 


ब्कम ७३००१ हब 


शंका--यहां ' छठवीं प्रथिवीस निकलकर नारकी कितनी गतियोंमे भाते हैं 
ऐसा सूत्र कहना चाहिय, “ नरकस नारकी हं।त हुए ” यद्द कहन की आवश्यकता नहीं 
थी, क्योंकि इन पदोका काई फल नहां है ? 

समाधान - यद्द कोई दोप नहीं, फ्योकि ' छठवीं, पृथिवीके नारकी, नरकसे 
अर्थात्‌ नरकपर्यायस, निकलकर भर्थात्‌ विनष्ट होकर, नारकी अर्थात्‌ द्ृब्याथिक नयके 
अचलम्बनसे नारकी दांते हुए कितनी गतियाम आत दूँ” एसा झत्नोक्त उन पदोक 
उच्चारणका फल पाया जाता है | शप खत्राथ खुगम द । 

छठवीं प्रथिवीसे निकलनेवरा नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं- तिथंचगति 
और मलनुष्यगति ॥ २०७ ॥ 

यह छश्र भी (पुनरुक्त हाते हुए भी ) शिप्योंको स्मरण करानके अर्थ प्ररूषित 
किया गया है। 

तियंच और मनुष्योंमें उन्पन्न होनेवाले तियेच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न 
करते हैं- कोई आभिनिश्रोषिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रतज्ञान उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई सम्यग्मिथ्यात्र उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व 
उत्पन्न करते हैं, और कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं ॥ २०८ ॥ 

१ कप्रत्तों ' दुवे हि ' इति पाठ- | 


२ षप्ख्या उद्बर्तिता नारकास्तियंइमनुध्येपू जाता. केचिन्मतिथुतावधिसमभ्यक्वसम्यम्मिध्यावसंयमा- 
संयमान्‌ षड़त्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतो-न्यत्‌ । त रा ३. ६. 


१, ९-९, २११. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ गुणुप्पादर्ण च [४८७ 


सासणैसम्मत्त सम्मत्ते पविसदि लि पुध ण उतत। सेसे संजमा्दि णो उप्पाएंति' 
त्ति कध णव्बदे ? विहीए अभावादो । ण च होंते ण भणइ तित्थयरो, विरोह्ादो । 

पंचमीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बद्धिदसमाणा 
कदि गदीयो आगच्छति ? ॥ २०९ ॥ ही 

दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चेव मणुसगर्दि चेव 
॥ २१० ॥ 

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२११॥ 

तिरिक्ख भवमछंडिऊणेति जाणावणई विदियतिरिक्वगहणं | ताणि छ पुन्व 
परूविदाणि त्ति णेह कहियाई | 


.. सासादनसमस्यकत्व सम्यकत्वम प्रविष्ठ हो जाता है, इसलिये उसका पृथक्‌ 

उल्लेख नहीं किया गया! 

शंका - तिर्येच और मनुष्योर्मे उत्पन्न हानवाले तिर्येत्र और मनुष्य संयमादि 
शेष ग़ुर्णांको उत्पन्न नहीं करते, यह केस जाना जाता है ? 

समाधान -- क्योंकि उनके संयमादि उत्पन्न करनका विधान नहीं किया गया। 
यदि उनमें संयमादिकी उत्पत्ति होनी तो यद्द है। नहीं सकता था कि तीर्थंकर उसका 
प्रतिपादन न करें, क्योंकि एसा माननम विराध आता हैं। 

पांचवीं प्थिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ? ॥ २०९ ॥ 

पांचवीं प्रथिवीसे निकलकर नारकी जाँव दो गतियोंमें आते दैँ-- तियचगति 
ओर मनुष्यगति ॥ २१०॥ 

तियेचोम उत्पन्न होनेवाले तियेच काई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २११ ॥ 

' तिर्येच्रमवक्रो न छाड़कर ' यद्द ज़तलानके लिये सूत्रमे दुसरी वार “तियेच्र! 
शब्दका उपयाग किया गया द्वै । उत छहका भ्ररूपण पहले कर आये हैं इसलिये यहां 
उनका नामालेख नहीं किया गया। 


१ मघव्या सनृष्यठामों न पप्ठ्या भ्रूमेर्तिनिंगेता' | सयमे तु पुनः पुण्ये नापनबन्तीति निश्चयः ॥ 
तत्ार्थशार २, १४९. 

२ आतप्रती “ ण च होत॑ मणइ णे ” इति पाठ: | 

३ पंचम्या उद्धर्तिताम्तियश्ूत्पज्ञा: केचित्यइत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्यत्‌ । त- रा. ३, ६. 


४८८ ] छक्खेडागमे जीवड्टाणं [ है, ९-९, २१२. 


मणुस्सेसु उववष्णल्लया मणुसा केइमट्टमुप्पाएंति- केहमामिणि- 
बोहियणाणम॒ष्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केहमोहिणाणमुप्पाएंति, 
केई मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइईं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्पाएंति, केईं संजमासंजममुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति' 
॥ २१२ ॥ 

कुदो ? पंचमीए आगदस्स तिव्यसंकिलेसाभावादो । सेस सुगम । 


चउत्थीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बड्रिदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २१३ ॥ 


दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगई चेव मणुसगई चेव 
॥ २१४॥ 
सब्बमेद सुगम । 


मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य काई आठको उत्पन्न करते हैं-- कोई आभिनि- 
बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, काई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्र उत्पन्न करते हैं, 
कोई सम्यकत्त उत्पन्न करते हैं, कोई संयमार्सयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम 
उत्पन्न करते हैं ॥ २१२॥ 

क्योंकि, पांचवी प्रथित्रीसे आये हुए जीवके तीम्र संछेशका अभाव है। शेष 
सूत्रार्थ सुगम हे । 

चौथी प्रथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ? ॥ २१३ ॥ 


चैथी प्थिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-- तियेचरगति 
और मनुष्यगति ॥ २१४ ॥ 
ये सब सूत्र सुगम हैं । 


१ सनष्येपृत्पज्षा केविन्मतिथतावधिमन-पर्ययसम्यक्खसम्यड्मिध्या वसंयमासयमसयम्ातत्पादयन्ति, ले 
सब, नाप्यतोन्यत्‌ । त- रा ३, ६. निर्गता. खद पश्रस्या लभन्ते केचन अतम्‌। प्रयान्ति न पुनर्मुक्ति माव- 
संहृशयोगतः ॥ तत्वारधसार २, १५०. 


है, ९-९, २१६. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदौओ गुणुप्पादर्ण च [ ४८९ 


तिरिक्‍्खेसु उववण्णलया तिरिषखा केईं छ उप्पाएंति ॥२१५॥ 

ताणि वि सुपसिद्धाणि त्ति णह परूवियाई। 

मणुसेसु उववण्णस्लया मणुसा केइईं दस उप्पाएंति- केडमाहिणि- 
बोहियणाणमुप्पाएंति, केईं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, 
केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केई केवलणाणमुप्पाएंति, केई सम्मा- 
मिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं सम्मत्तमुषाएंति, केई संजमासंजममुप्पाएंति, 
केइं संजममुप्पाएंति । णो वलदेवत्तं णो वासुदेवत्त णो चक्‍्कवद्ठित्तं 
णो तित्थयरत्त । केइमंतयडा होदण सिज्ञंति बुज्ञति मुन्ति 
परिणिव्वाणयंति सब्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति ॥ २१६ ॥ 


तियेचोंम उत्पन्न होनेयाले तिथच काई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१५ ॥ 

वे छह पूर्वाक्त हानके कारण खुप्लिद्ध हें, अतपुव यहां उनका प्रुपण नहीं 
किया गया। 

मनुप्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुप्य कोई दश उत्पन्न करते हं-- काई आभिनि 
बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रतज्ञान उत्तन्न करते है, काइ अत्रधिज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करने है, कोड केवलजान उत्पन्न करते हैं, कोइ सम्य- 
ग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्पक्ल्थ उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न 
करते हैं, ओर कोई सेयम उत्पन्न करते हैं। वे न बलदेत्रत्व उन्पन्न करते, न वासुदेवत्व, 
न चक्रवर्तिस्सव, और न तीथकरत्य । कोई अन्तकृत्‌ होकर मिद्ध होते हैं, बृद्ध होते हैं, 
मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणकों प्राप्त होते हैं, वे सत्र दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव 
करते हैं | २१६ ॥ 


१ चतुश्यो उद्धतिताम्तियक्ष पन्ना तनिसन्यादीत पे हस्पादर्यानत न सर्त, नायतोस्यवय | तने गे. ३, 5. 

२ मतप्येपृत्पन्षा केचिन्मीतिथताबाब्िमन पर्येयक्बलसम्यकलसम्ब ” झलि वान्बलयमागयमसयमसानन्पादयन्ति, 
न च बलदेववामदबचकथरतीयकरस्वान्यूस्यादर्यान्ति, केषि उमोष्टगान्‍्तकेशा सियन्ति] दे गे ३, ६. छभस्ते निर्दूर्त 
क्रविच्चनु्थ्या निर्गता. ललित | न पुन. आलयनयेत्र पत्नित्रां लीबकतुताम ॥| तत्याथंसार ?, १५१. अणुस्मा ण 
मेते ! अणतर उदच्वद्धिता ब्िं गच्छति कि उबवर्स्जात | & नेर्ठएसमु उबबच्जनति जाब देवेस उन्रतस्जति ? गोयमा! 
नेरहएस बि उत्रवज्जीत जाव देवेम त्रि उबवच्जति | &»» अशिगतिया सिझ्झेति, इन्ञति प्रच्चाति, परिनि 
व्वायति, सव्वदुक्खाण अने करेति | प्रज्ञामना ६, ६. 


४९० ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-९, २१६. 


अष्टकर्मणामंत॑ विनाश क्ुबरन्तीति अन्तकृतः । अंतकृतों भूत्वा सिज्झंति 
सिद्धथन्ति निर्तिष्ठति निष्पयन्ते स्वरूपेणेयर्थः | बुज्ञति त्रिकालगोचरानन्ताथथव्यंजन- 
परिणामात्मकाशेपवस्तुत् बुद्धथन्ति अवगच्छन्तीत्यथेः | 


केवलज्ञाने समुत्पन्नेडपि सवे न जानातीति कपिलो ब्रते । तन्न, तन्निराकरणाथे 
बुद्धथन्त हत्युच्यते। मोक्षो हि नाम बन्धपूर्वकः, बन्धश्र' न जीवस्यास्ति, अमूतेत्वा- 
झिल्यत्वाथ्ेति | तस्माज्जीवस्य न मोक्ष इति नेयायिक-वैशेषिक-सां रूये-मीमांसकमतम्‌ । 
एतब्निराकरणाथे मुच्च॑तीति प्रतिपादितम्‌ । परिणिव्वाणय्ंति- अशेपबन्धमोक्षे सत्यापि न 
परिनिवोन्ति, सुख-दुःखहतुशुभाशुभकमणां तत्रासत्वादिति तार्किकयोमतं। तन्निराकरणाथ 
परिनिवोन्ति अनन्तसुखा भवन्तीत्युच्यते। यत्र सुर्ख तत्र निश्रयेन दुःखमष्यस्ति, 


जा आठ कर्मोका अन्त अर्थात्‌ विनाश करते हैं व अन्तकृत्‌ कहलाते हैं । अन्तकृत्‌ 
होकर सिद्ध दोते हैं, निष्ठित होते हैं व अपने स्वरूपले निष्पन्न दवाते हैं, पला अरथ 
जानना चाहिये । “ जानते हैं ! अर्थात्‌ त्रिकालगोचर अनन्त अर्थ और व्यंजन पर्यौयात्मक 
अदेष बस्तुतरत्वको जानते हैं व समझते हैं । 


कपिलका कद्दना है कि केवलज्ञान उत्पन्न होने पर भी सब वस्तुस्वरूपका शान 
नहीं दाता | किन्तु एसा नहों है, अतः इसीके निराकरण करनेके लिये “ बुद्ध द्वोते दें 
यह पद कद्दा गया है | मोक्ष बन्धपूर्वक ही दोता है, किन्तु जीवके ते बन्ध ही नहीं है, 
क्योंकि जीव अमूर्त है ओर नित्य है । अतएव जीवका मोक्ष नहीं होता। ऐसा नेयायिक, 
चैशेषिक, सांख्य और भीमांसकोंका मत है। इसी मतके निराकरणार्थ “मुक्त दोते दें 
ऐेसा प्रतिपादित किया गया दै। 'परिनिर्वाणकओ प्राप्त होते हैँ ' इस पद की साथकता 
इस प्रकार है-- अशेष वन्धका मोक्ष हो जाने पर भी जीव परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं 
होते, क्योंकि उस मुक्त अवस्थामें सुखके देतु शुभकर्म और दुखके हेतु अशुभ कर्मोका 

अभाव पाया जाता है, ऐसा दोनों तार्किकोंका मत है। इसी तार्किकमतके निराकरणाथे 
'परि निर्षाणको भराप्त द्वोते हैं” अर्थात्‌ अनन्त खुखका उपभाग करनेवाले द्वोते हैं, ऐसा कद्दा 
गया है। जहां खुख है वहां निम्धयसे दुख भी है, क्‍योंकि सुखका दुखके साथ अदिनाभावी 

१ प्रतिषु “ बन्धकथ्े ' इति पाठः। 

२ स्थादेतत्‌ पुरुषश्रेदगुणों:परिणामी कथमस्य मोक्षः। सुवेबन्धनविकेषार्यनवात सवासनलेशकर्म्माशयानाथ 
बन्धनसहितानां पुरुष अरपरिणामिन्यसम्भवात्‌ । अतएवास्थ न ससार. प्रेत्यभावापरनामास्ति, निषक्रियवात । 
तस्मास्पुरुषविभेक्षाथैमिति रित्ते वच. | इतीमामाशह्लामुपसं हारव्याजेनाभ्युपगच्छज्षपाकरोति- तस्मान्त बध्यते-द्धा ने 
हच्वते नापि संसरति कबित्‌ | ससरति बध्यते मुच्यते व नानाश्रया प्रहृति|॥ ६२ || सांख्यतत्वकामुदी: 


१, ९-९, २१९. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदौओ गुणुधादर्ण च [४९१ 


दु।खाबिनाभावित्वात्सुखस्पेति तार्किकयोरेव मते, तन्निराकरणाथें सेदुःखाणमंतत परि- 
विजाणंतीति उच्यते । सेदुःखानामन्त पर्यवसान परिविजानन्ति गच्छन्तीत्यथे! । 
कुतः ? दुःखदेतुकमंणां विनष्टत्वात्‌, स्वास्थ्यलक्षणस्य' सुखस्य जीवस्य स्वाभा- 
विकत्वादिति । 


तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरहया णिरयादो णेरइया उच्बद्धिद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?॥ २१७ ॥ 


दुवे गदीओ आगच्छति तिरिक्खगदिं मणुसगर्दि चेव ॥२१८॥ 


तिरिक्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्‍्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२१९॥ 
सब्ममेद सुगम । 


सम्बन्ध दै, ऐसा दाना ही तार्किकोंका मत है। उसी मतके निराकरणार्थ सर्व दुखांके अन्त 
हेनिका अनुभव करते हैं ' एसा कहा गया है। इसका अर्थ यद्द दे कि वे जीव समस्त 
दुःखोके अन्त अर्थात्‌ अवसानको पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके दुःखके हेतुभूत कमोका 
बिनाश हो जाता है और स्वास्थ्यलक्षण खुख जो जीवका स्वाभाविक गुण है वह प्रकट 
दी जाता है । 


ऊपरकी तीन प्रथिवियोंके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर 
कितनी गतियंर्म आते हैं १? ॥ २१७॥ 


0 ७ अधि 


ऊपरकी तीन पृथिवियोंस निकलनवाले नारकी जीव दा गतियेंमि आते हँ- 
तियचर्गात और मनुप्यगति ॥ २१८ ॥ 


ऊपरकी तीन १थिवियोंसे निकलकर तियचोंमें उत्पन्न दोनेवाले तिय॑ंच 
काई छट्द उत्पन्न करते हैं ॥ २१९॥ 


यह सब सुगम है। 


१ स््रास्थ्य यदाग्यन्तिकमंष पुंसां स्त्राथों न भोगः परिमन्भगन्मा। तषो5नवन्ञान च तापशाान्तिरिती- 
दसाख्यद भगवान सुपाशे ॥ बुहन्स्वयदृस्तोत्र ३१. आस्सोस्थमान्मना सान्यमच्याबाथमनत्तम्‌ | अनन्त स्वास्प्म- 
सानन्दमतृःणमप्रगजम्‌ ॥ क्षत्रचूइमाणि छ, १३. आमन्मा झातृतया ज्ञाने सम्यकत्र चरितें हि सः। स्वस्थों 
दर्शनचा रित्रिमो हा स्यामनुपप्डत: ॥ तत्त्वाथंसार, उपसहार, ७. 


9४९२ ] छकखचंडागंम जीवद्बार् [ १, ९-९, २२०. 


मणुसेस उववण्णल्लया मणुस्सा केइमेक्कारस उप्पाएंति- 
केइमार्भिणियोटियणाणमुयाएंति, केह॑ सुदणाणमुषाएंति, केई मण- 
पञजवणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, कई केवलणाणस॒प्पाएंति, 
केईं सम्मामिच्छत्तउु पाएंति, केईं सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमासंजम- 
मुप्पाएंति, केई संजमसुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं णं। वासुदेवत्तमुप्पाएंति, 
णो चकक्‍कवद्रित्तमप्पाएंति । केइईं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा 
होदगण सिज्ञति वुज्ञंति मुच्नति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंत 
परिविजाणंति ॥ १२० ॥ 

सुगमभर्द । 

तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख-मणुमेदि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ? ॥ २२५१ ॥ 

परी दीन प्राब्रिवियोंम कर मनुष्याम उत्पन्न हानवाले मनुष्य काह ग्यारह 
उत्पन्न करते हं-- कार आदलिलनेशेध्रिक ज्ञान उप्पन्ष करत है, कोई श्रुतन्ञान उत्पन्न 
करते हैं, काई मनःवत थज्ञान उत्पक्ष करते हैं, कोई अयधिज्ञान उतन्न काते हैं, काई 
केबलज्ञा ह करत #, काई सम्यस्नथ्यात्व उत्पद्ा करत है, काई सम्यकत्व उत्पन्न 
करते है, केह सेबमासंपत उत्तन्न बरते हैं, आर कोई संप्रम उत्पन्न करते हैँ । किन्तु 
वे जीव न बठादबल उनज्न काते, ने थासुदेवत्व उत्पन्न करते, ओर न चक्रग्नर्तित्व 
उत्पन्न करत है । काई दावकरन्व उत्पन्न करत है, काई अन्तकृत्‌ हाकर सिद्ध हात हें, 
चुड़् हात है, शुक्त हांव है, पारानवाभका प्राप्त दात हू, वे सब दुखाक अच्त हानका 
अनुभव करत हूं | २२० ॥ 

यह रत्न गागम ए | 

तियच वे मनुप्स, तिथच गे सहझुप्प पयायोत्त मरण करके, क्रितनी गतियोंमें 
नाते हैं ?॥ ६२१ ॥ 


१ निरेत्य नागर» ने स्थवत के व चमकिण ॥| तत्यािर २, १५२. 
२ उपरि तिसृन्य उद््तिताम्तियश्वु जाता: केचि यरत्पादयलि। सतस्येपृलन्ना, केचिस्मनिश्रुताबधि- 


है, ९-९, २२७५. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्ख-मणुस्साण गदौओ गुणुप्पादण च [ ४९६ 


चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगर्दि तिरिक्खर्गर्दि मणुसगर्दि 
देवगर्दि चेदि ॥ २२२॥ 

णिरय-देवेसु उववण्णल्लया णिरय-देवा केई पंचमुप्पाएंति- 
केइमामिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि- 
णाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं सम्मत्तमुप्पाएंति 
॥ २२३ ॥ 

सुगममद | 

तिरिक्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्खा मणुस्ता केई छ उप्पाएंति 
॥ २२४ ॥ 

एद पि सुगम | 

' मणुसेसु उववण्णसलय[| तिरिक्‍्ख-मणुस्सा जहा चउत्थपुढवीए 
भंगों ॥ २२५॥ 


तिय॑च व मनुष्य मरण करके चारों गतियोंमें जाते हैं--- नरकगति, तियंच- 
गति, मनुष्यगति और देवगति ॥ २२२ ॥ 

ति+च्‌ व मनुप्य मरण करके नरक व दवोंमें उत्पन्न होनेवाल नारकी व देव 
कोई पांच उत्पन्न करते हैं--- फोई आमिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतन्नान 
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हें, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते 
हैं, और कोई सम्यकत्व उत्पन्न करते हँ ॥| २२३ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

तिर्य॑चोंमं उत्पन्न होनेव्राले तियंच व मनुष्य काई छह उत्पन्न करते हैं ॥२२४॥ 

यद सूत्र भी सुगम है। 

मनुष्योमिं उत्पन्न होनेवाल तियेच व मनुष्य चतुथे प्थिवीसे निकलकर मनुष्योंमें 


कप ३, ०७ 


उत्पन्न होनेव्राले जीब्रोंके समान गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २२५ ॥ 


मन पर्ययक्रेवलसम्यक्जसम्यदूमिस्यालसंयमासं यमसयमानत्पादयन्ति, ने च बलदेववामुदेवचकधरलास्युस्पादयरि, 
केचित्ताथेकरतमृत्पादयन्ति, अगर कमोष्ट कान्तकरा. सिब्यन्ति | त. रा. ३, ६. 
१ सख्ेच्जाउतसाण। संणुवा णर-तिरिप-दत णिएएछुुं। सच्चेहुं जामते सिद्धगदीओ वि पावंति॥ ते 


४९४ ] 2क्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-९, २२६. 

एद पि सुगम । 

देवगदीए देवा देवेहि उब्बद्विद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ? ॥ २२६ ॥ 

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगगदिं मणुसर्गदिं चेदि॥२२७॥ 

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२२८॥ 

ब्वमेद सुगम । 

मणुसेसु उववण्णस्लया मणुसा केईं सब्ब॑ उप्पाएंति- केइमा- 
भिणिबोहियणाणमुपपाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाण- 
मुपपाएंति, केहं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केई केवलणाणमुणाएंति, 
केईं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुपपाएंति, केई संजम[संजम- 

यद्द सूत्र भी सुगम है। 

देवगतिमें देव देवपर्यायों सहित उद्धतिंत और च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं? ॥ २२६॥ 

देवगतिस निकडे हुए जीव दो गातियोंमें आते हैं-- तिथंचगति और 
मनुष्यगति ॥ २२७ ॥ 

देवगतिस निकलकर तियंचोंमें उत्पन्न होनेत्राल तिथच कोई छह उत्पन्न 
करते हैं ॥ २२८ ॥ 

ये सब सूत्र सुगम हैं । 

देवगतिसे निकलकर मलुष्योंमें उन्पन्न होनेत्राले मनुप्य कोई सबे गुणोंको 
उत्पन्न करते हैं -- कोई आभिनिब्ोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई श्रुतज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपयेयज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई 
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई सम्यग्मिथ्यात्य उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्ल 


संखातीदाऊ जायते केइ जाव इसाण | ण हु होति सलायणरा जम्मम्मि अगतरें कई | ति पे. २९४४-२९४५. 
शलाकापुरुषा नेव सन्लनन्तरजन्मनि | तियेज्ों मानुषाश्त्र भाज्याः सिद्धंगतों तु ते | त्तार्धसतार २, १६१. 


१, ९-९, २३१. ) चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदीओ गुणुप्पादर्ण च [४९५ 


मुपाएंति, केईं संजमं उप्पाएंति, केईं बलदेवत्तमुप्पाएंति, केईं वासु- 
देवत्तमुप्पाएंति, केई चकवद्ठित्तमुप्पाएंति, केई तित्ययरत्तम॒प्पाएंति, 
केइमंतयडा होदण सिज्ञंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्ब- 
दुःखाणमंतं परिविजाणंति ॥ २२९ ॥ 

सुगममद | 

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्प- 
वासियदेवीओ च देवा देवोहि उन्बद्रिद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ?7॥ २३० ॥ 

दवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खग्दिं मणुसगर्दि चेव ॥२३१॥ 


उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं, काई 
बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, काई वासुदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न 
करते हैं, कोई तीथकरत्व उत्पन्न करते हैं, काई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध 
होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनर्वाणका प्राप्त होते हैं, सबे दुखोके अन्तका अनुभव 
करते हैं | २२९॥ 

यह सत्र खुगम है । 

भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सोधमे। और इंशान 
कर्पवासी देवियां, ये देव देवपर्यायोंसे उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं ॥ २३० ॥ 

उक्त भवनवासी आदि देव आर देवेयां दो गतियोंमें आ ति4चगति 
और मनुप्यगति ॥ २३१॥ 


? संबुड़े ण भते अणगांर सिज्झइ बृज्णइ म॒च्चह परिनिव्वाइ सब्ददक्खाणमत करइ, से केणट्वेण सिच्झइ 
बुज्झद पृच्चह परिनिव्बाइ सब्वदृक्खाणमत करेइ ? गोयमा, सबुदे अणगांर आउयबज्जाओं सत्तकम्मपग टओ 
घथियत्रधणवद्धाओं सिटिलबरधणवद्धाओ परेड, दौहकालद्रिईयाओं हस्सकार्लाट्रइयाओं पकंग्‌इ, तिव्वाणुभावाओं 
मदाणुभावाओं परंरइ, बहुप्पएसग्गाओं अप्पपएसग्गाओ पकरइ, आठय च ण कम्म ण बधइ, अस्सायावेयणिज्ज 
च ण कम्म नो भुज्जो भुज्जा उवचिणाइ, अगाइय चण अणवदग्ग दहमद्ध चाउग्तमसारकतार वीहवयइ | से 
एएणट्रेण गोयमा, एवं वृच्चइ- सबुद अणगांर सिच्झइ वुज्सद मृुच्यद परिनिव्याइ सब्बदृक्‍्शाणसमत करेंइ। 
ब्याख्याप्रज्ञप्ति १, १, १९. 


४९६ ] छक्खंडागमे जौवट्टाणं [ है, ९-९, २३२. 


तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्‍्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२३२॥ 

सथ्वमेद सुगम । 

मणुसेसु उववण्णलया मणुसा केई दस उप्पाएंति - केइमार्भिणि- 
बोहियणाणमुप्पाएंति, केईं सुदणाणमुप्पाएंति, केह्मोहिणाणमुप्पाएंति, 
केईं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, के केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा- 
मिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं सम्मत्तमुष्पाएंति, केईं संजमासंजममुप्पाएंति, 
केइं संजममुप्पाएंति। णो बलदेवत्तं उप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, 
णो चकक्‍्कवद्वित्तमुप्पाएंति, णो तित्ययरत्तमुप्पाएंति | केइमंतयडा 
होदण सिज्ञंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं 
परिविजाणंति' ॥ २३३ ॥ 


उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां तियेचोंमें उत्पन्न होनेवाले तियेथ होकर 
कोई छह उत्पन्न करते हैं॥। २३२ ॥ 
थे सब सूत्र सुगम हैं । 


उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां मनुष्योम उत्पन्न होनेवाले मनुष्य होकर कोई 
दक्ष उत्पन्न करते हैं-- कोई आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
केबलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिध्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। किन्तु वे 
न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, न चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते और 
न तीथेकरत्व उत्पन्न करते हैं । कोई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध दोते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त 
के हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, से दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते 

॥ २३३ 0 


१ णिक्कता भवणादों »»% सलागपुरिसा ण होति बहयाह || ति. प. ३, १९५-११६, शलाकापुयषा 
न स्पुममरम्येततिष्कमावना' | अनन्तरमंव तेषां माज्या भवति निर्देतिः॥ ततः पर विकल्प्यन्ते यात्रदू ग्रवेयक 
सुर: | शा फ्ापुदयजेन निरोगगम्नेन च्‌ ॥ तत्वाधैसार २, १७१-१७२- 


१, ६-९, २३४. ] चूलियाए गदियागदियाए देवा गदौओ गुणुप्पादर्ण च [४९७ 


दीपो यथा निदृतिमम्युपेतो' नेवावानिं गच्छति नान्तरिक्षम' । 
दिशन्न कांचिद्विदिशन्न कांचित्स्नेहक्षयात्केबठमेति शाॉन्तिम्‌ ॥ २॥ 


जीवस्तथा निृतिमम्युपेतों नैवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम' । 
दिश न कांचिद्विदिश न कांचित्केशक्षयात्केवलमेति शान्तिम ॥ ३ ॥ 


इति स्वरूपविनाशो मोक्ष इति बोद्धेरभाणि', तन्‍्मतनिरासार्थ सिद्धथन्तीत्युच्यते । 
सेस सुगर्म । 

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जधा देवगदि- 
भेगों ॥ २३४० ॥ 


किक 


सुगममेद । 


“ जिस प्रकार दीपक जब बुझता है तब वद्द न ता पृथिवीकी ओर जाता न 
आकाशकी ओर, न किसी दिशाको जाता है, न विदिशाका, किन्तु तैलके क्षय होनेस 
केवल शान्त द्वो जाता है, उसी प्रकार निन्नेतिको प्राप्त जीव न पृथिवीकी ओर ज्ञाता न 
आकाशकी ओर, न किसी दिशाका जाता न विद्शाको, किन्तु क्लेशके क्षय हो जानेसे 
केवल शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥ 


इस प्रकार स्वरूपके विनाशका नाम ही मोक्ष है, ” ऐसा बोद्धाका कद्दना है। 
इसी मतके निराकरणार्थ सत्र म॑ “सिद्ध होते हैं! ऐसा कहा गया है। शेष सत्रार्थ सुगम दै। 


सोधम-इंशानसे लेकर शतार-सहख्रार तकके देवोंकी गति सामान्य देवगतिके 
समान है ॥ २३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

१ अप्रतो “मभ्युपाति ' इति पाठः | 

२ श्रतिष्रु “ सान्‍्तरिक्षम्‌ ” इति पाठः । 

३ सोन्दरानन्द १६, २८-२९. 

४ प्रदीपनिवोणकल्पसान्मनिर्वाणामिति च तस्थ खरविधाणवन्कल्पना नेरब्राहत्य निरूषिता। स. सि. 
१, १. रूपवेदनासंज्ञासस्कारविज्ञानपचकस्फ्धनिरोधादमात्रों मोक्ष/ तन्न। त रा. १, १. नतवानामान्मगणानां 
जुद्धिसुखदु:खेच्छाद्रषश्यतनधमीधर्मसस्कारागां निर्मल च्छेदों:पवरग इन्यूक्त भव्ति | नन्‌ तस्थामवस्थायों कीदगरात्माव- 
शिष्यते | स्वरूपकप्मतिष्ठान: परिलक्तो-खिलगंण: | न्यायमंजर्स पू ५०८- 

५ सोहम्भादी देवा भच्जा हु सलागपुरिसिणिवहेस | णिस्सेयसगमणेम, सब्बे वि अणंतरे जम्से || णर्गरे बिसेसो 
सब्बइसिडिठाणदे विच्चुदा देवा | मज्जा सलागपुरिसा णिव्वाण जति णियमेणं ॥ ति. प. ८, ६८२-६८३. 


४९८ ] छक्खंडागंम जीवड्टाणं [ है; ९-९, २३१७. 


आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा 
कदि गदीओ आगच््छंति ? ॥ २३५ ॥ 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३६ ॥ 

सुगममेदं | 

मणुस्सेसु उववण्णस्लया मणुस्सा केईं सब्बे उप्पाएंति ॥२३७॥ 

कुदो १ विरोहाभावादो | सेस सुगम | 

अणुदिस जाव अवराइदविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा 
कदि गदीयों आगच्छंति ? ॥ २३८ ॥ 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छति ॥ २३९ ॥ 

मणुसेसु उववण्णस्लया मणुस्सा तेसिमार्भिणिबोहियणाणं सुद- 
णाणं णियमा अत्यि, ओहिणाणं सिया ऑऔत्यि, सिया णत्वि । केई 


आनत आदिसे लगाकर नव ग्रेवेयकविमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर 
कितनी गतियोंमें आते हैं ! ॥ २३५ ॥ 

उपयुक्त आनतादि नव ग्रेवेयकविमानवासी देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही 
आते हैं ॥ २३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

आनतादि नव ग्रेवेयकविमानवासी उपयुक्त देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न 
होनेवाले मनुष्य कोई सबे गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २३७ ॥ 

क्योकि, उनके स्व गुण उत्पन्न करनेमें फोई विरोध नहीं है। शेर सत्रार्थ 
छुगम है। 

अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ! ॥ २३८ ॥ 

अनुदिशादि उपयुक्त विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगतितमें 
द्वी आते हैं ॥ २२९॥ 

अनुदिशादि विमानोंके देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके 
आमिनिवबोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान नियमसे होता है । अवधिज्ञान होता भी है ओर 


१, ९-९, २४०. ] चूलियाए गदियागदियाए देवाण गदाओ गुणुप्पादर्ण च॑ [४९९ 


मणपजवणाणमुपाएंति, केवलणाणमसुप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णत्यि, 
सम्मत्तं णियमा आत्थि । केईं संजमासंजममुप्पाएंति, संजम णियमा 
उप्पाएंति । केईं बलदेवत्तमुपाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति । के 
चक्‍्कवद्धित्तमुप्पाएंति, के तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केह्मंतयडा होदूण 
सिज्झंति बुज्ंति मुच्नति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं परि- 
जाणंति ॥ २४० ॥ 

मदि-सुदणाग व ओहिणाएणं णियमा किण्ण होदि त्ति 7 ण एस दोसो, अणणु- 
गामिणो आहिणाणस्स अणशुगमाभावादो | ण च तत्थ सम्वेसिमोद्दिणाणमणुगामी चेव, 
अणणुगामिणो वि ओहिणाणस्स तत्थ संभव्रादो। देवा देवभावादों, देवेहिंतो देवणि- 
कायादो । सेस सुगम । 


नहीं भी होता है । कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई केवलज्ञान उत्पन्न करते 
हैं। उनके सम्याग्मिथ्याल्र नहीं होता, किन्तु सम्यक्त्व नियमसे होता हैँ। कोई संयमा- 
संयमको उत्पन्न करते हैं, संयमका नियमसे उत्पन्न करते हैं | काई बलदेवत्व उत्पन्न 
करते हैं, किन्तु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रवार्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई 
तीथेकरत्व उत्पन्न करते हई, काई अन्तछून्‌ होकर सिद्ध होते है, बुद्ध होते हैं, मुक्त 
होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, से दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते 
हैं॥ २४० ॥ 

शका-- अनुदिशादि विमानोंस च्यूत होकर मनुप्योम उत्पन्न हानेवाले जीवोंके 
मातिशान और ध्ुतशानके समान अवधिशान भी नियमसे क्‍या नहीं होता ? 

समाधान- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, अनचुगामी अवधिशानके अनुगमका 
अभाव है। और अनुविशादि विमानोंमें समीका अवधिक्वान अनुगामी होता नहीं है, 
क्योंकि वहां अननुगामी अवधिशानका भी होना संभव है । 

सूत्रम जो ' देवा ' शबद आया हे उसका अभिप्राय है ' दवभावस ' और जो 


।] ० औफ० मई 4. 


देवेहितो ' शाब्द आया है उसका अभिप्राय है ' देवनिकायस '। शेष सूत्रार्थ सुगम है | 


१ तीर्थशरामचकरिवे निवोगगमनेन थे | च्युताः सन्‍्तोी विकल्यन्तेलुदिशानतरामरः ॥ 
तस्‍्वाधसार २, १७३- 


७५०० ] ॥ छक्खंडागमे जीबद्ठाण [ १, ९-९, २४१. 


सब्बद्रतिद्विविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ? ॥ २४१ ॥ 


एक्कं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २४२ ॥ 


मणुसेसु उववण्णललया मणुसा तेसिमाभिणिवोहियणाणं सुद- 
णाणं ओहिणाणं च णियमा अत्थि, केईं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, 
केवलणाणं णियमा उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्त णत्थि, सम्मत्त णियमा 
अत्थि । केईं संजमासंजममुप्पाएंति | संजम णियमा उप्पाएंति । केई 
बलदेवत्तम॒प्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति। केई चक्कवद्रित्तमुप्पाएंति, 
केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति । सब्वे ते णियमा अंतयडा होदण सिज्ञंति 
बुज्संति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं परिविजाणंति 
॥ २४३ ॥ 


श् ३." 


सर्वार्थसिद्धि विमानवामी देव देवपर्यायोंसे च्युत हाकर कितनी गतियोंमें आ 
हैं)॥ २४१ ॥ 

स्वाधिसिद्धि विमानव्रासी देव च्युत होकर केवल एक मनुप्यगतिमें ही आते 
हैं॥ २४२ ॥ 

सर्वाथसिद्धि व्रिमानमे च्युत होकर मलुष्पोंमें उत्पन्न होनेतराल मनुष्योक्े 
आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रतज्ञान और अवधिज्ञान नियमसे होता है। कोई मनःपर्ययज्ञान 
उत्पन्न करते हैँ । केवलज्ञान वे नियमस उत्पन्न करते हैं । उनके सम्याग्मिथ्यात्व नहीं 
होता, किन्तु सम्यकतत्र नियमसे होता है। कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, किन्तु 
संयम नियमसे उत्पन्न करते हैं । कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, किन्तु वासुदेवत्त 
उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रार्तित्व उप्पन्न करते हैं, कोई तीथकरत्व उत्पन्न करते हैं। 
थे सब नियमसे अन्तक्ृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिवाणको 
प्राप्त होते हैं और सबे दु्खोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं ॥ २४३ ॥ 


१ भास्यास्तीर्थेशचकिले च्युता: सत्रर्थसिद्धेतः। विकल्पा रामभांवेटपि सिद्धथन्ति नियमात्युनः ॥ 


१, ९-९, २४३. ] चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदाओ गुणुप्पादर्ण च [५०३ 


किमई ण तेसिं वासुदेव्त ? ण, तस्स मिच्छत्ताविणाभातरिणिदाणपुरंगमत्तादो । 
ओहद्िणाणं णियमा अत्थि त्ति कधे ? ण, तेथिं अणणुगामि-द्ायमाण-पंडिवादिओदि- 
णाणाणमभावादों । सम्मत्तसयलकज्जादो पत्तप्पसरूवा सिज्ञेति । अणवगयत्था- 
भावादों अण्णाणकणस्स वि अभावादो वा, सिद्धार्ण बुद्धिअभावपदुप्पाय अदुण्णयणिवारणईं 
वा, अप्पाणं चेव जाणइ सिद्धों ण॒ बज्झट्टमिदि दुण्णयणिवारणई वा बुज्ञंति ति उत्त । 
अस्नुत्तस्स मुत्तेहि अमनत्तिहि वा बंधो णत्थि त्ति मोक्‍्खाभावमिच्छत्तदुण्णयणिवारणं 
मुच्चति त्ति उत्त । असरीरस्स इंदियाणमभावादो विसयसेवा णत्थि तदो तेसि सुद्द णत्थि 


शंका- सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुप्य हानवाले जीवोंके वासुंदवत्व 
कया नहीं होता ! 

समाधान -नहीं, क्योंकि वाखुदेवत्वक्ी उत्पत्तिम उससे पूर्व मिश्यात्वके 
अधिनाभावी निदानका होना अवश्यंभाषी है। 

शंका - उनके अवधिकश्ान नियमसे होता है, सा केसे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि उनके अननुगामी, द्वीयमान य प्रतिपाती अवधि- 
झानोका अभाव है| 

सकल कायोंको समाप्त कर लने अर्थात्‌ कृतरृत्यस दा जानस सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानस आये हुए मनलुप्य आत्मस्वरूपका प्राप्त करके सिद्ध हाते हैं । 
अनवगत पदार्थाके अभावसे अथवा अज्ञानक्रे कणमात्रके भी अभावस, अथवा सिद्धांके 
बुद्धि अभावको उत्पन्न करनेवाले दुनेयक्रे निवारणाथे, अथवा सिद्ध केवछ आत्माको 
जानता दे बाह्यार्थमो नहीं जानता, एस दुर्नयके नियारणार्थ सृत्रम “बुज्ञंति ' अर्थात्‌ 
“ बुद्ध द्वोते हैं” यह पद्‌ कद्ा गया है। “ अपूर्तका मूले अथवा अमूतोंके साथ बन्ध नहीं 
होता ! ऐसा मोक्षके अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी दुनयके निवारणार्थ “मुच्च॑ति! 
अर्थात्‌ ' मुक्त दोते हैं ' यह पद कहा गया है| ' जिसके शरीर नहीं है उसके इन्द्रियोंका 
भी अभाव होनेसे विषयसवा नहीं हो सकती, अतपव मुक्त जीवोंके सुख नहीं है' 


दक्षिणेन्द्रात्त्था लोकपाला लोकान्तिका: शची । शक्रश्न नियमाच्च्युत्वा सर्वे ते यान्ति निन्नतिम | 
तत्वाधसार २, १७४४-१७५. 


१ प्रतिधु “हायमाणस्स पडिवादि-? इति पॉठः | वर्धमानों हीयमान: अवस्थित. अनवस्थितः अनगामी 
अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपातीलेते-ष्टी भेदा देशावधेमेवन्ति | त. रा १, २२ 


७५०२ ] छक्खंडागम जीवड्टाणं [ १, ९-९, २४३. 


त्ति भणंतदुण्णय णित्रारणडं परिणिव्वाणयंति त्ति उ्े | संते सुहे दुक्‍्ेण वि होदब्बं, 
अण्णद्दा सुहाणुव्बत्तीए इृदि भणंतदृण्णयणिवारणई सब्जदुक्खाणमंत परिविजाणंति 
त्तिउत्ते। 

एवं चूलिया समत्ता | 


जीवट्टार्ण समत्त । 


ऐसा कहनवालाके दुनेयके निवारणार्थ “ परिणिव्वाणयंति ' अथांत्‌ परिनिर्वाणको प्राप्त 
होते हैं, एसा कहा गया है। “जहां सुख है, तहां दुख भी होना चाहिये, नहीं तो 
सुखकी उपपत्ति नहीं बन सकती  एसा कहनेवालोंके दुर्नयक्रे निवारणार्थ “ सर्वे 
दुःस्याके अन्त दोनका अनुभव करते हैं ' एसा कहा गया है । 

इस प्रकार चूलिका समाप्त हुई | 


जीवस्थान समाप्त । 





चूलिया-मुत्ताणि 





पढमा पयडिसमुकित्तणचूलिया 
सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र 

१ कदि काओ पयडीओ बंधदि, १४ आभिणिबोहियणाणावरणीयं सुद- 
केवडि कालट्विदिएहि कम्मेहि णाणावरणीय ओहिणाणावरणीयं 
सम्मत्तं लब्भदि वा ण लब्भदि मणपज्जवणाणावरणीय केवल- 
वा, केवचिरेण कालेण वा कदि्‌ णाणावरणीयं चेदि | 
भाए वा करेंदि मिच्छत्ते, उब- १५ देसणावरणीयस्स कम्मस्स णव 
सामणा वा खबणा वा केसु व पयडीओ । 


खेत्तेसु कस्स व मूले केवडिय॑ वा 
देसणमोहणीय करम्म॑ खर्वेतस्स 
चारित्त वा सपृण्णं पडिवजजतस्स। 
२ कदि काओ पगडीओ बंधदि 
ति जं पद तस्स विहासा | 
३ इृदाणि पगडिसमुक्कित्त्ं 
कस्सामो | 
४ ते जहा । 
५ णाणावरणीयं । 
६ देसणावरणीयं । 
७ वेदणीयं । 
८ मोहणीय । 
९ आउअं | 
१० णाम | 
११ गोद । 
१२ अंतराय चेदि । 
१३ णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच 
पयड़ीओ | 


हा 
७6 “7? <द< .,6#5 
हअज्जजलनफः केक. ी+क्‍क्‍-:3:+:---:.........................क्‍00.ह.0 





१६ णिद्दाणिद पयलापयला थीण- 
णिद्धी णिद्दा पयला य, चक्खु- 
दंसणावरणीय॑ अचब्खुदंसणा- 
बरणीय॑ ओदिदसणावरणीयं 
केवलदंसणावरणीयं चेदि । 


१७ वेदणीयस्स  कम्मस्स दुवे 


५। . पयडीओ। 
१८ सादाबेदणीय चेव असादावेदणीयं 
चेव | 
१९ मोहणीयस्स कम्मस्स अद्वाबीसे 
पयडीओ । 
११ | २० ज॑ ते मोहणीयं कम्मं ते दुविह, 
१२|  दंसणमोहणीय चारित्तमोहणीयं 
१३ चेव । 
» | २१ ज॑ ते दंसणमोहणीय कम्मंतं 
हा बंधादो एयबिहं, तस्स सतकस्स 
पुण तिविदं सम्मचं मिच्छत्त 
१४ सम्मामिच्छ्च चेदि। 


९१४ 


२५ 


३७ 


श्८ट 


(१) 


इज संख्या सूत्र 


२२ ज॑ं ते चारिचमोहणीयं कम्म ते 
दुविदं, कसायवेदणीयं चेव 
णोकसायवेदणीय चेव। 

१३ जं त॑ कसायवेदणीय कम्म ते 
सोलसविहं, अणंताणुबंधिकोह- 
माण-माया-लोहं, अपच्चक्खा- 
णावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, 
पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण- 
माया-लोइ, कोहसंजलणं, माण- 
संजलणं, मायासंजलणं लोह- 
संजलणं चेदि | 

२४ जे त॑ णोकसायवेदणीयं कम्म॑ 
तं णवविहं, इत्थिवेद पुरिसवेद 
णवुंसयवेद॑ दहस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय-दुगुंछा चेदि । 

२५ आउगसर्स कम्मस्स चत्तारि 
पयडीओ | 

२६ णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ 
देवाऊ चेदि। , 

२७ णामस्स कम्मस्स वादालीसं 
पिंडपयडीणामाई । 

३८ गदिणाम जादिणाम सरीरणाम 
सरीरबंधणणाम सरीरसंघादणामं 
सरीरसंठाणणाम सरीरअंगोव॑ग- 
णाम सरीरसंघडणणामं वण्णणा्म 
गेंघणाम रसणाम फासणामम 
आपुपृच्वीणाम॑ अगुरुअलहुब- 
णाम उवधादणाम परघादणाम 
उस्सासणार्म आदावणामं उजोव- 


णाम विह्ययगदिणाम तसणामं 


परिशिष्ट 


पृष्ठ खूच संख्या 


|) 


स्ञ 


) थावरणामं बादरणामं सुहुमणामम 
पज्जत्णाम॑ अपज्जत्तणा्म 
पत्तेयसरीरणाम साधारणसरीर- 

णाम्म थिरणाम अधिरणामं सुह- 
णामम॑ असुहणाम सुभगणामं 
दूभगणाम सुस्सरणामं दुस्सर- 
| 





णाम “आदेज्जणामं अणादेज्ज- 
णाम॑ जसकित्तिणाम॑ अजस- 
कित्तिणाम णिमिणणा्म तित्थ- 
यरणाम चेदि। 


२९ जे ते गदिणामकम्म॑ ते चउ- 
व्विहं, गिरयगदिणाम तिरिक्‍्ख- 
गदिणाम॑ मणुसगदिणाम देव- 
गदिणाम चेदि। 





४५ | ३० जं ते जादिणामकम्म त॑ पंच- 


४८ 


)) 


विहं, . एई्दियजादिणामकम्मं 
बीइंदियजादिणामकम्मं तीईदिय- 
जादिणामकम्म॑ चउरिदियजादि- 
णामकम्म॑ पंचिदियजादिणाम- 
कम्म॑ चेदि | 

| ३१ ज त॑ सरीरणामकम्मं ते पंचविहं, 
ओरालियसरीरणाम॑ वेउव्विय- 
सरीरणामं आहारसरीरणामं तेया- 
सरीरणाम॑ कम्मइयसरीरणाम 
चेदि | 

३२ जे ते सरीरबंधणणामकम्मं ते 
पंचविहं, ओरालियसरीरबंधण- 
णामम॑ वेउन्वियसरीरबंधणणा्म 
आद्वारसरीरबंधणणाम तेजासरीर- 


श्छ 


९५० 


६७ 


६८ 


पयडिसमुक्किततणचूलियामुत्ताणि 


सत्र संख्या धुत पृष्ठ 
बंधणणार्म कम्मइयसरीरबंधण- 
णाम चेदि। ० 


३३ ज॑ ते सरीरसंघादणामकम्म ते 
पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद- 
णाम॑ वेउज्वियसरीरसंघादणामं 
आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर- 
संघादणाम कम्मइयसरीरसंघाद- 
णाममं चेदि | कक 

३४ ज त॑ सरीरसंठाणणामकम्म ते 
छब्विहं, समच उरससरीरसंठाण- 
णाम॑ णग्गोहपरिमंडलसरीर- 
संठाणणार्म सादियसरीरसंठाण- 
णाम॑ खुज्जसरीरसंठाणगार्म॑ 
वामणसरीरसंठाणणामं हुडसरीर- 
संठाणणाम॑ चेदि | !१ 

३५ जे ते सरीरअंगोवंगणामकर्म्म ते 
तिविहं, ओरालियसरीर अगोवेग- 
णाम वेउव्वियसरीर अंगोवंगणार्म 
आहारसरीरअंगोबंगणार्म चेदि। ७२ 

३६ ज त॑ सरीरसंघडणणामकम्मं ते 
छब्विहं, वज्ज रिसहवहरणारायण- 
सरीरसंघडणणामं वज्जणाराय ण- 
सरीरसंघडणणाम॑ णारायण- 
सरीरसंघडणणामं अद्धूणारायण- 
सरीरसंघडणणाम खीलियसरीर- 
संघडणणामं असंपत्तसेवट्टसरीर- 
संघडणणाम चेदि। 

३७ ज॑ ते वण्णगामकम्म ते पंचविहं, 
किण्हवण्णणाम॑ णीलवण्णणार्म 
रुद्दिखण्णणार्म द्वालिदपण्णणा्म 


सुकिलवण्णणामम चेदि । 


७३ 


डे 


(१) 

सूत्र संक्या सज पूछ 
| ३८ जे ते गंधणामकम्मं त॑ दुविई, 

सुरदिगंध दुरदिगंध चेव |. ७४ 


३९ ज॑ ते रसणामकम्म त॑ पंचविदं, 
तित्तणा्म कड॒वणाम कसायणामं 
अंबणाम महुरणाम चेदि | 
जे ते पासणामकम्म ते अद्डविहं, 
कक्‍्खडणाम॑ मउवणामं गुरुअ- 
णाममं लद्दुअणार्म णिद्धणाम ठुकक्‍्ख- 
णामं सीदणाम उसुणणाम चौदि। 
ज॑ ते आणुपुन्बीणामकम्म ते 
चउब्विहं, णिरयगदिपाओग्गा- 
णुपृष्वीणाम तिरिक्ख गदिपाओ- 
ग्गाणुपुव्वीणाम॑ मणुसगदि- 
पाओग्गाणुपृच्तीणाम देवगदि- 
। पाओरग्गाणुपुव्बीणाम चेदि । 
| ४२ अगुरुअलहुअगार्म उवधादणार्म 
परघादणामं उस्पासणाम आदाव- 
णाम उज्जावणाम । 

४३ ज॑ ते विहायगइणामकर्म्म ते 
दुविह, पसत्थविहयोगदी अप्प- 
सत्थविहायोगदी चेदि । 

४४ तसणाम थावरणाम बादरणाम 
सुदुमणाम पज्जत्तणामं, एवं जाव 
णिमिण-तित्थयरणाम चेदि । 

| ४५ गोदस्स कम्मस्स दुबे पयडीओ, 
उच्चागोदं चेव णिच्ागोदं चेव । 

४६ अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पय- 
डीओ, दाणंतराइ्यं लाइंतराश्य॑ 
भोगंतराइय॑ परिभोगंतराइय 
वीरियंतराइय चेदि । 


४० 


४१ 





५ 


७६ 


3 


/ 


विदिया अणसमुक्कित्तणचूलिया 





सूत्र सव्या सूतञ 


१ एसो ट्वाणसम्ुकिसर्ग वण्ण- 
इस्सामो । 

२ ते जहा | 

३ ते मिच्छादिद्विस्पत वा सासण- 
सम्मादिद्विस्त वा सम्मामिच्छा- 
दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स 
वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा। 

४ णाणावरणीयस्पस कम्मस्स पंच 
पयडीओ, आभिणिवोधिय- 
णाणावरणीय सुदणाणावरणीय 
ओधिणाणावरणीय मणपज्जव- 
णाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं 
चेदि | 

५ एदासि पंचण्द पयडीणं एकमि्हि 
चेत्र द्वार बंधमाणस्स । 

६ त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्प वा सम्मामिच्छा- 
दिद्विस्पत वा अपंजदसम्म्ादिद्विस्स 
वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा। 

७ दंसणावरणीयस्स कम्मस्स 
तिण्णि द्वाणाणि, णवण्हं छण्ह 
चदुण्द डाणमिदि । 

- ८ तत्थ इमं णपषण्ईं इाणे, णिद्य- 
णिद्द पयलापयला थीणगिद्धी 


पृष्ठ सूतच्न संख्या 


७९ 


हे । 


<१ 


7) 


८२ 


स्तन 


णिद्दा पयला य चक्खुदसणा- 
वरणीय अचक्खुदंसणावरणीय 
ओदिदंसणातरणीर्य केव्लदंसणा- 
वरणीय चेदि । 

९ एदासि णवर्ण्द पयडीणं एकमिह 
चेत्र द्वाण॑ बंधमाणस्स । 

१० त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्स वा । 

११ तत्थ इम छण्द ड्डाणं, णिद्दा- 
णिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्ीी - 
ओ बज णिद्दा य पयला य चक्खु- 
देसगातरणीय अचक्खुदंसणा- 
बरणीण. ओहिदसणावरणीयं 
केवलदंसणावरणी य॑ चेदि । 

१२ एदासि छण्ह॑ पयडीणं एकमिद 
चेव द्वाणं बंधमाणस्स | 

१३ ते सम्मामिच्छादिद्वि स्‍्स वा असं- 
जदमम्मादिद्विस्स वा संजदा- 
संजदस्स वा संजदस्स वा । 

१४ तत्थ इम॑ चंदुण्ह ट्वाणं, णिद्दा य 
पयला य वज्ज चक्खुदेसणा- 
बरणीयं अचबखुदंसणावरणीयं 
ओधिदंसणावरणीयं केवलदंसणा- 
वरणीय चेदि। 

१५ एदार्सि चदुण्ह पयडीणं एकम्दि 
चेव टड्वाण बंधमाणस्स । 


८३ 


८४ 


)) 


<६ 


8५ 


ठाणसमुक्कित्तणचूलिया 


धुन्न संख्या सत्र 


१६ ते संजदस्स । 

१७ वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पय- 
डीओ, सादाबेदणीय॑ चेष 
असादाबेदणीय चेव । 

१८ एदार्सि दोण्ह पयडीण एकम्हि 
चेव ट्वाण बंधमाणस्स । 

१९ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिद्ठिस्स वा असंजदसम्मा- 
दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा | 

२० मोहणीयस्स कम्मस्स दस 
इाणाणि, वावीसाए एकवीसाए 
सत्तारसण्ह तेरसण्ह णवण्ह पंचण्ह 
चदुण्ह॑ तिण्द॑ दोण्ह एकिस्से 
ट्वाणं चेदि । 

२१ तत्थ. इम॑ वावीसाए द्वाणं, 
मिच्छ्तत सोलस कसाया इत्थि- 
वेद पुरिसवेद-णउसयत्रेदतिण्दं 
चेदाणमेकदर हस्मरदि-अरदिसोग 
दोण्ह॑ जुगलाणमेकद्र भय- 
दुगुच्छा । एदासि वाबीसाए 
पयडीण एक्क्रम्हि चेत्र टड्वार् 
बंधमाणस्स । 

२२ ते मिच्छादिद्विस्स । 

२३ तत्थ इम॑ एक्कवीसाए ट्वार्ण 
मिच्छत्त णदुंसयवेद वज्ज | 

२४ सोलस कसाया इत्थिवेद पुरिस- 
वेदो दोण्द वेदाणमेक्कद्र हस्स- 


द्छ 
८६ 


८9 


८८ 


१) 


<९ 
९० 


९१ 


सूत्र संख्या सत्र 


| रदि-अरदिसोग दोण्द जुगलाण- 
मेक्कदर भय-दुर्शुा | एदासे 
एक्कवीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव ट्वाण बंधमाणस्स | 

२५ ते सासणसम्मादिद्विस्स | 

२६ तत्थ इमे सत्तरसण्ह॑ट्ढाणं 
अणताणुबंधिकोह-माण - माया- 
लोम॑ इत्थिवेदं वज्ज । 

२७ वारस कसाय पुरिसवेदो दृस्स- 
रदि-अरदिसोग दोण्ह जुगलाण 
मेककदर भय-दुगुछा | एदा्सि 
सत्तरसण्ह॑ पयडीणमेक्कमिद 
चेव ड्वाणं बंधमाणस्स । 

२८ ते सम्मामिच्छादिद्विस्स था 
अमंजदसम्मादिद्विस्स वा । 

२९ तत्थ इम तेरसण्द् द्ाणं अपच- 
क्बाणातरणीयको ध-माण माया- 
लोभ वज्ज | 

३० अड्ड कसाया पुरिसवेदो हस्सरदि- 
अरादिसोग दोण्ह जुवलाणमेकद्रं 
भय-दुगुंछा । एदार्सि तेरसण्टं 
पयडीणमेक्कम्दि चेव ट्ठाण 
बंधमाणस्स । 

३१ ते संजदासंजदस्स । 

१२ तत्थ. इम॑ णवण्द दवा 
पच्चक्खाणावरणीय कोइ-माण- 
माया-लोह वज्ज । 

३३ चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्स- 

|. रदि-अरदिसोग दोण्द जुगलाण- 


आर सम. छत आम रन लीन जप अल्क अर हक कल 


(५) 
पृष्ठ 


९१ 
९२ 


५ 


१) 


९३ 


8५ 


(१६) 

सूत्र संख्या सत्र 
मेक्कदर भय-दुगुंछा । एदासि 
णवण्द॑ पयडीणमेक्कम्दि 
द्वाणं बंधमाणस्स । 

2४ ते संजदस्स । 

३५ तत्थ इसमे पंचण्द द्वाणं हस्स- 
रदि-अरदिसोग-भयदुगुछ वस। 

३६ चदुसंजलणं पूरिसवेदो। एदार्सि 
पंचण्दं पयडीणमेकम्दि चव ट्वार्ण 
बंधमाणस्स । 

३७ ते संजदस्स। 

३८ तत्थ इम॑ चदुण्ड ड्वाणं पुरिसवेद 
बृज्ज । 

३९ चदुससजलणं, एदासि चदुण्हं 
पयडीणमेक्कम्दि चेव दााणं 
बंधमाणस्स । 

४० ते सेजदस्स | 

४१ तत्थ इमे तिण्द ड्लाण कोध- 
संजलण वज्ज | 

४२ माणसंजलणं मायासं जलणं लो भ- 
संजलणं, एदासि तिण्द पयडीण- 
मेकमिद चेव द्वार्ण बंधमाणस्स | 

४३ ते संजदस्स । 

४४ तत्य इम दोण्द ड्वाण माण- 
संजलण वज्ज । 

४५ मायासंजलंण. लोभसंजलणं, 
एदासि दोण्ह पयडीणमेक्कमिद 
चेव ड्वाणं॑ बंधमाणस्स । 

४६ ते संजदस्स । 


परिशिष्ट 


दष्ठ 


५ 


9) 


) 


९८ 


4५ 


१ 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
४७ तत्थ मं एक्किस्से द्वार माय- 
संजलण वज्ज । ९८ 
४८ लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से 
पयडीए एक्कम्दि चेव झा 
बंधमाणस्स । के 
४९ त॑ संजदस्स । हे 
५० आउभ्स्स कमस्स चत्तारि पय- 
डीओ। स्‍ 
५१ णिरआउअं तिरिकखाउअं मणु- 
साउअं देवाउअं चेदि। ९९ 


५२ ज॑ ते णिरयाउअं कम्मं बंध- 
माणस्स । १ 


५३ त॑ मिच्छादिट्विस्स । १०० 
५४ ज॑ ते तिरिक्खाउर्ज कम्म बंध- 
माणस्स । ११ 
५५ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्स वा | न 
५६ जे ते मणुसाउअ कम्म बंध- 
माणस्स । ११ 
५७ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्पादिद्विस्स वा असंजदसम्मा- 
दिट्विस्स वा | ११ 
७५८ जंत॑देवाउअं कम्म बंधमाणस्स। १०१ 


५९ त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा- 
दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा । ११ 

६० णामस्स कम्मस्स अड्ठ द्वाणाणि, 


एकत्तीसाए तीसाए एगणतीसाए 


ठाणसमुक्कित्तणचूलिया (७) 
पृष्ठ सूत्र संख्या स्तर पृष्ठ 


घृत्र संख्या सूत्र 


अड्डवीसाए छण्वीसाए पणुवीसाए 
वीसाए एक्किस्से ट्वाणं॑ चेदि। 


६१ तत्यथ इसमे अट्टावीसाए ट्वाणं, 


णिरयगदी पं्चिदियजादी वेउ- 
व्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- 
संठाणं॑ वेउव्वियसरीरअंगोवंग्ग 
वण्ण-गंध-रस-फा्स णिरयगहई- 
पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सासे अप्प- 
संत्थविद्यायगई तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीर-अथिर-असुद- दुदव- 
दुस्सर-अणादेज्ञ-अजसकित्ति - 
णिमिणणामं। एदासि अट्ठावीसाए 
पयडीणमेकम्हि चेत्र ट्वाणं । 


६२ णिरयगई पंचिदिय-पजञ्जचसंजुत 


बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स । 


६३ तिरिक्खगदिणामाएं.. पंच- 


इाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए 
छब्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए 
ट्वाण चेदि । 


६४ तत्थ इमे पढमतीसाए द्वाणं, 


तिरिकक्‍्खगदी पंचिंदियजादी 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं 
छण्हं संद्राणाणमेकद्र ओरालिय- 
सरीरअंगोव॑ंर्ग छण्द संघडणाण- 
मेकदर वण्ण-गंध-रस-फार्स 
तिरिक्खगदिपाओरगाणुपुव्वी अ- 
गुरुषबलहुअ-उवधाद-परधाद-- 
उस्सास-उज्जोबं दोण्द विहाय- 
गदीणमेक्कदर तस-बादर-पज़त्त- 


१०१ 


१०२३ 


१०३ 


१०४ 


पर्तेयसरीर॑ थिराथिराणमेक्कदरे 
सुभासुमाणमेक्क्दरे सुहव-दुह- 
वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराण- 
मेक्‍्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण- 
मेक्कदरं जसकित्ति-अजसकिसी- 
णमेक्‍्कदर णिमिणणा्म॑ च । 
एदासिं पढमतीसाए पयडीणं 
एक्कम्ह चेत्र द्वाणं । १०४ 
६५ तिरिक्‍्खर्गाद पंचिदिय-पज्जत्त- 
उज्जोवसंजुर्त बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । १०५ 
६६ तत्थ इम॑ विदियत्तीसाए ड्ाणं, 
तिरिक्खगदी पंचियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- 
संठाणं वज्ज पंचण्द संठाणाण- 
मेक्कदर ओरालियसरीरअंगोवंग 
असंपत्तसेवइसंघडण वज़ पंचण्ह 
संघडणाणमक्कदरं वषण्ण-गंध- 
रस-फार्स तिरिक्वगदिपाओग्गा- 
णुपुन्वी अगुरुवलहुव-उवधाद- 
परघाद-उस्सास-उज्जोबं दोएण्हं 
विहायगदीणमेक्कदर तस-बादर- 
पजत्त-पत्तयसरीर॑ थिराथिराण- 
मेकदर सुद्दासुद्राणमेकदर सुदृव- 
दुह्वाणमेक्कदर॑ सुस्सर-दुस्स- 
राणमेक्कदरर॑ आदेज्ज-अणादे- 
ज्जाणमेक्कदर जसकित्ति-अजस- 
कित्तीणमेक्कदर णिमिणणामं । 
एदारसि विदियत्तीसाए पयडीणं 
एक्कम्दि चेव ड्वाणं। १०९ 


(८) 


सच संख्या खघ्च 


६७ तिरिक्खर्गाद पंचिंदिय-पज्जत्त- 
उज्जोवसंजुर्त बंधमाणस्स त॑ 
सासणसम्मादिद्विस्स । 

६८ तत्थ इम॑ तदियतीसाए द्वाणं, 
तिरिक्खगदी बीहंदिय-तीईंदिय- 
चउरिंदिय तिण्ड जादीणमेकदर 
ओरालिय--तेया--कम्मइयसरीर 
हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगो- 
वेंग॑ असंपत्तसेवड्टसरीरसंघडणं 
वण्ण-गंध रस-फास तिरिक्ख- 
गदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरु- 
अलहुब-उवधाद-परघाद-उस्सास- 
उज्जाबं अप्पसत्थविद्यायगदी 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं 
थिराधिराणमेक्कदर सुभासु माण- 
मेक्कदर दुभग-दुस्सर-अणादेख् 
जसकितति अजसकित्तीणमेक्कद्र 
णिमिणणार्म । एदासि तदिय- 
तीसाए पयडीणमेक्कमिद चेव 
द्वाण । 

६५९ तिरिकखग्दि विगलिंदिय-पजत्त- 
उज्जोव-संजुर्स बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । 

७० तत्य इमं पटमऊणतीसाए ट्वार्ण 
जघा, पढमतीसाए मंगो। णवरि 
उज्जोबं (वंज्ज | एदासि पढम- 
उऊणतीसाए ; पयडीणमेक्करम्हि 
चेत्र ड्वाण | 

७१ तिरिक्खगदि पंचिदिय-पज्जच- 
संजुस (बंधमाणस्स ते) मिच्छा- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ खुत्र संख्या 


१०७ 


११० 


है 5. ९..! 
दिद्ठिस्स । 

७२ तत्थ हम विदियणगूणतीसाए 
इ्ाणं । जधा, विदियत्तीसाए 
भंगो । णवरि उज्जोन वज्ज। 
एदा्सि विदीए ऊणतीसाए पय- 
डीणमेक्कम्हि चेव ट्वार्ण । 

७३ तिरिक्‍्खगर्दि पंचिदिय-पज्जत्त- 
संजुत्त बंधमाणसर्स ते सासण- 
सम्मादिद्विस्स । 

७४ तत्थ इमं तदियऊणतीसाए ठाणं। 
जधा, तदियतीसाए भंगो | 
णवरि उज्जोब वज्ज | एदा्सि 
तदियऊणतीसाए.._ पयडीण- 
मेक्कमिद चेव द्वार्ण । 


७५ तिरिक्‍्खगर्दि त्िगलिंदिय-पजत्त- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा, 
दिट्विस्स । 

७६ तत्थ इमं॑ छव्वीसाए ट्वाणं, 
तिरिक्खगदी एडंदियजादी ओरा- 
लिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड- 
संठाणं वण्ण-गंध-रस--फार्स 
तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अ- 
गुरुअल॒हुअ-उवघाद- परघाद- 
उस्सास॑ आदावुज्जोवाणमेक्क- 
दर ( थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर॑ थिराथिराणमेक्कदरं ) 
सुहासुद्दणमेक्कदरं दुद्व-अणा- 
देज्ज जसकित्ति-अजसकित्तीण- 
मेक्‍्कदरं, णिमिणणामं । एदार्सि 


११० 


१११ 


ृत्न संख्या 


७७ तिरिक्‍्खगर्दि 


८ 


७९ 


टाणसमुक्कित्तणचूलियासुत्ताणि 


सूञ 


छब्वीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव॒ ट्वाण । 

एडंदिय-बादर- 
पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्विस्स । 

तत्थ. इमं॑ पढमपणुतरीसाए 
इ्वाणं, तिरिक्खगदी एडंदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
सरीरं हंंडसंठाणं वण्ण-गंघ-रस- 
फास तिरिब्खगदिपाओग्गाणु- 
पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवधघाद- 
परघाद-उस्सास-थावर बादर-सुह - 
माणमेक्कदर पज्जत्ते पत्तेग- 
साधारणसरीराणमेक्कद्रं थिरा- 
थिराणमेक्कदर सुहासुद्दणमेक्क- 
दरं दुहव-अणादेज्ज जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेकक्‍्कदर॑णिमिण- 
णामं | एदारसि पठमपणुत्रीसाए 
पयडीणमेक्कम्ह चेव ट्वा्ण । 

तिरिक्खरगदि एड्दिय-पज्जत्त- 
बादर-सुहुमाणमक्कदर संजुत्त 
बंधमाणस्स ते मिच्छादिद्विस्स । 
तत्थ इमे विदियपणुतीसाए ट्वाण, 
तिरिक्खगदी वईदिय-तीइंदिय- 
चउरिंदिय-पंचिंदियचदुण्द जादी- 
णमेक्कदर ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरा- 
लियसरीरअंगोव॑ग असंपत्तसेवइ- 
सरीरसंघडणं वण्ण-गंघ-रस- 


पृष्ठ छुतच्न संख्या 


११२ 


११४ 


स्ञ 


फास तिरिक्खगदिपाओग्गाणु 

पुत्वी अगुरुअलहुअ-उबधाद- 
तस-बादर-अपज्जत्त-पच्ते यसरीर 
अधिर-असुभ-दुद्ब-अणादेज्ज- 

अजसकित्ति-णिमिणं । एदार्सि 

विदियपणुवीसाए पयडीण- 
मेक्‍्कमिह चव द्वाण। 


८१ तिरिक्‍्खगर्दि तस-अपजत्ततंजुत्त 


बंधमाणस्स ते मिच्छादिद्विस्स । 


८२ तत्थ. हम तेंवीसाए द्वाणं, 


तिरिक्खगदी एड्द्यजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुड- 
संठाणं वण्ण-गंध-रस-फास्स तिरि 
क्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरु- 
अलहुअ-उवधाद-थावर बादर- 
सुहुमाणमेकदर अपज़त्त पत्तेय- 
साधारणसरीराणमेकदर अधिर- 
असुह-दुद्द-अणादेज्ज-अजस- 
कित्ति-णिमिणं | एदासि तेवीसाए 
पयडीणमेक्कमिह चेव द्वाणं । 


' ८३ तिरिवखर्गादि एड्रंदिय-अपखत्त- 


| 


८४ मणुसगदिणामाए 


बादर-सुहमाणमेकदरसंजुत्त बंध- 
माणस्स ते मिच्छादिट्टिस्स । 
तिण्णि 
टइ्ाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए 
पणुवीसाए ट्वा्ण चेदि। 


८५ तत्थ इम तीसाए द्वाणं, मणुस- 


गदी पंचिंदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्महयसरीर॑ समचउरस- 
सेंठाणं ओरालियसरीरअंगोव॑गं 


(६९) 
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११७ 


(१० ) परिशिष्ट 


सूतज संख्या सत्र 


वज्जरिसह्संघडर्ण वण्ण-गंध- 
रस-फास मणुसगादिपाओग्गाणु- 
पृथ्वी अग्ुरुअलहुअ-उबघाद- 
परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय-- 
गदी तस-बादर-पजत्त-पत्तेय- 
सरीर॑ थिराथिराणमेक्कद्र 
सुहासुद्यणमेककदर सुभग- 
सुस्सुर आदेज्ज॑ जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदर॑पणिमिणं 
तित्थयरं । एदासि तीसाए 
पयडीणमेक्कम्दि चेव ड्वाणं। ११७ 
८६ मणुसगदि पंचिंदिय तित्थयर- 
संजुत्त बंधभाणस्स त॑ असंजद- 


समभ्मादिद्विस्स । ११८ ९० 


८७ तत्थ इम पठमणगूणतीसाए ड्वार्ण । 
जधा, तीसाए. भंगो । णवरि 
विसेसो तित्थयर वज्ज । एदार्सि 
पढमएगूणतीसाए पयर्डाण- 
मेक्‍्कमिद्र चेव ड्वा्णं । मर 

८८ मणुसगदि पंचिदिय-पज़त्त- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते सम्मा- 
मिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मा- 
दिद्विस्स वा । ११९ 

८९ तत्थ इसमे विदियाए एगूणतीसाए 
हाणं, मणुसगदी पंचिदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
सरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्दं 
संठाणाणमेक्‍्कद्र ओरालिय- 
सरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवइस घ- 
डण वज्ञ पंचण्ह संघडणाण- 


९ 


०9 


पृष्ठ खूज संख्या सूत्र 


मेक्कदर वण्णनंध-रस-फास्स 
मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्ची अ- 
गुरुअलहु--उवधाद-परघाद-- 
उस्सासं, दोण्ह॑ विहायगदीण- 
मेकक्‍्कदरे तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर॑थिराधिराणमेक्कदरं 
सुभासुभाणमेक्कदर सुहव-दुह- 
वाणमेक्क्दर॑सुस्सर-दुस्सराण- 
मेकदर आदेज़-अणादेज्जाण- 
भेकदरं जसकित्ति-अजसकित्तीण - 
मेक्‍्कदर णिमिण । एदार्सि 
विदियणएगूणगत्तीसाए पयडीण- 
मेक्कमिह चेतर ट्वा्ण । 
मणुसगर्दि पंचिदिय-पज्जत्त- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते साप्रण- 
सम्मादिद्विस्स । 

तत्थ इम॑ तदियण्गुणतीसाए 
ट्राणं, मणुसगदी पंचिदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्म्‌इय- 
सरीर॑ छण्ह॑ संठाणाणमक्‍्कदरं 
ओरालियसरीरअंगांवंग॑. छण्हं 
संघड णाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस- 
फास  मणुसगदिपाओग्गाणु- 
पुष्वी अगुरुअलहुव-उवधाद- 
परघाद-उस्सास दोण्ह विहयय- 
गदीणमेकक्दर तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीर॑ थिराथिराणमेक्कदर 
सुहासुहाणमेक्क्दरे सुभग- 
दुभगाणमेकदर सुस्सर-दुस्सराण- 
मेक्‍्कदर आदेज्ज-अणादेज्जाण- 


घट 


११९ 


१२० 


ठाणसमुक्कित्तणचूलियासुत्ताणि 


धृत्र संख्या सूत्र 
भेककदर॑ जसकित्ति-अजस- 
कित्तीणमेक्कदर॑ णिमिणणामं । 
एदासि. तदियएगूणतीसाए 


पयडीणमेक्कमिह चेव द्वार्ण ! 

९२ मणुसर्गाद पंचिदिय-पज्जत्त- 
संजुत्त बंधभाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्विस्स । 

०३ तत्थ इम पणुबीसाए ड्वाणं, 
मणुसगदी पंचिदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर हूंड- 
सेंठाणं ओरालियसरीरअगोरंग्ग 
असंपत्तसेवट्टसंघडण वण्ण-गंध- 
रस-फार्स मणुसगदिपा ओग्गा णु- 
पुन्बी अगुरुअलहु अ-उबधाद- 
तप-बादर-अपज्जच-पत्ते य सरीर- 
अथिर-असुभ-दुभग-अणादेज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण । एट्रार्सि 
पणुबीसाए पयडीणमेक्क्रम्हि 
चेव द्वाण । 

९४ मणुसगर्दि पंचिदियजादि- 
अपज्जत्तमंजुत्त बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । 

९५ देवगदिणामाए पंच ट्वाणाणि, 
एक्कचीसाए तीसाए एगुण- 
तीसाए अड्ववीसाए एक्किस्से 
ट्वाणं चेदि। 

९६ तत्थ इम॑ एक्कत्तीसाए द्वाण्ण, 
देवगदी पैचिंदियजादी वेउव्विय- 
आहार-तेजा-कम्महयसरीरं सम- 
चउरससंठाणं बेउव्विय-आहार- 


१२० 


१२१ 


) 


पृष्ठ सत्र संख्या 


| 


सूत्र 
अंगोवंर्ग वण्ण-गंध-रस-फार्स 
देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरु- 
अलहुअ उवधाद-परघाद-उस्सास 
पसत्थविहायगदी तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर- थिर - सुह- 
सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकिति- 
णिमिण-तित्थयर । एदासिमेक- 
त्तीसाएं पयडीणमेकक्‍्कम्द चेव 
द्वार्ण । 

९७ देवर्गाद पंचिंदिय-पञ्त्त-आहार- 
तित्थयरसंजुत्त बंधमाणस्स ते 
अप्पमत्तसंजदरस वा अपुब्ब- 
करणस्स वा्‌। 


९८ तत्थ इमं तीसाए ठाणे । जधा, 
एक्कत्तीसाएं भंगा । णवरि 
विसेसो तित्थयर बज्ज। एदार्सि 
तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
इाण । 


९९ देवगदि पंचिंदिय-पजञ्ञ च-आहार- 
संजुत्त बंधभाणस्स ते अप्पमत्त- 
सेजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा। 


१०० तत्थ इम॑ पढमएगृणतीसाए 
द्वाणं | जधा, एकत्ती साए मंगो। 
णवरि विसेसो आह्दरसरीर॑ 
बज्ज । एदारस पढमएगूण- 
तीसाए पयडीण एकम्हि चेव॑ 
ट्वाणं । 

१०१ देवगर्दि पंचिदिय-पञत्त-तित्थ- 
यरसंजुत्त बंधमाणस्स ते अप्प- 
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(१२) 


सच संख्या 


ख्ञ् 


मत्तसंजदस्स वा अपुव्वकर- 
णस्स वा। 


१०२ तत्थ इमं विदियण्गुणतीसाए 


ट्वाणं, देवगदी पंचिदियजादी 
वेउव्विय--तेजा-कम्महयसरीरं 
समचउरससंठाणं वेउव्विय- 
सरीरअंगोवंग वण्ण-गंध-रस- 
फास देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी 


अग्ुुरुअलहु अ-उपघाद-परघाद- 
उस्सास॑ पसत्थविदह्यायगदी 


तस- बादर-पजत्त-पत्तेयसरीरं 
थिराथिराणमेकदर सुभासुभाण- 
मेक्‍्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज 
जसकित्ति-अजसकित्तीणमेकदर 
णिमिण-तित्थयर । एदासि- 
मेगुणतीसाए पयडीणमेकम्हि 
चेव द्वार्ण । 


१०३ देवर्गद पंचिदिय-पज्जत्त - 


तित्थयरसंजुर्त बंधमाणस्स ते 
असंजदसम्मादिद्टिस्स॒ वा 
संजदासंजदस्स वा। 


१०४ तत्थ. इमे पढमअट्दावीसाए 


इ्ाणं, देवगदी पंचिदियजादी 
बेउव्विय-तेजञा-कम्मइयसरीरं 
समचउरससंठाणं वेडव्विय- 
अंगोवंर्ग वण्ण-गंध-रस-फा्स 
देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अ- 
गुरुअलहुअ उवधाद-परघाद- 
उस्सासं पसत्थविहायगदी तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 


परिरिष्ट 


पृष्ठ खत्र संख्या सत्र 
| सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज-जस- 
१२५ कित्ति-णिमिणणाम । एदासि 


पढमअट्टवीसाए पयडीणमेक- 
म्हि चेत्र द्वाण । 


१०५ देवगदि पंचिदिय-पज्जत्त- 


| 





। 
| 
| 
१२६ | 
। 
| 


| १०७ देवगर्दि 


संजुत्त बंधमाणस्प ते अप्पमत्त- 
सेजदस्स वा अपुच्यकरणस्स 
वा। 


१८६ तत्थ इम विदियअद्वातीसाए 


ट्आडाण, देवगदी पंचिदियजादी 
वेउव्विय--तजा-कम्मंदयसरीरं 
समचउरमसंठाणं वेउव्विय- 
सरीरअंगोव॑ग॑ वण्ण-गेध-रस- 
फास देवगदिपाओग्गाणुपुव्यी 
अगुरुअलहु अ--उवघाद-पर-- 
घाद-उस्सासे पसत्थविहाय- 
गदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर॑ थिराथिराणमेक्‍्कदरं 
सुभासुभाणमेक्कदर॑ णिमिएण। 
एदासि विदियअद्गातीसाए 


श्ष्ठ 


१२७ 


पयडीणमेक्करम्हि चेत्र ठ्वाण। १२८ 


पंचिदिय-पज्जत्त- 
सेजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्टिस्स वा सासणसम्मा- 
दिद्विस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिद्डिस्स वा अमंजदसम्भा- 
दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा । 


१०८ तत्थ इम एक्किस्से द्वाणं जस- 


१) 


पढममहादंडयचूलियामुत्ताणि ( १३ ) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सञ 
कित्तिणाम । एदिस्से पयडीए | जदसम्मादिद्विस्स वा संजदा- 
एकम्हि चत्र द्वाणं । १२८ | संजदस्स वा संजदस्स वा | 


१०९ बंधमाणस्स ते संजदसस । १२९ ! ११५ अंतराइयस्स कृम्मस्स पंच 
११० गोदस्स कम्मस्स दुवे पय- पयडीओ, दाणंतराइय॑ लाहँत- 
डीओ, उच्चागोद चेव णीचा- राइय भोगतराइय परिभोगंत- 
गोद चेव। १३१ राइयं वीरियंतराइयं चेदि | 
१११ ज॑ ते णीचागोद कम्म | !” | ११६ एदासि पंचण्हं पयडीणमेकम्हि 
११२ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स चेव द्वाणं । 
वा सासणसम्मादिट्विस्स वा। ,, | ११७ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिड्विस्स 
११३ जे त॑ उच्चागोदं कम्मं । !१ वा सासणसम्मादिद्विस्स वा 
११४ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स सम्मामिच्छादिट्विस्स वा असं- 
वा सासणमम्मादिद्विस्स वा जदसम्मादिद्विस्स वा संजदा- 
सम्मामिच्छादिद्वि स्स वा असं- सेजदस्स वा संजदस्स वा । 


का 








पढममहादंडयचूलियासुत्ताणि 

सूत्र संख्या सूज् पृष्ठ खूत्र संख्या सत्र 

१ इदाणिं. पढमसम्मत्ताभियुहो वेउव्वियअंगोबंग॑ वष्ण-गंध- 
जाओ पयडीओ बंधदि ताओ रत-फास देवगदिपाओग्गाणु- 
पयडीओ कित्तइस्सामो | १३३ बी अधुरुअलहुअ-उवधघाद- 
की कर परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 

२ पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं णवण्ह गदि-तस- बादर-पज्जत्त-पत्तय- 
दंसपावरणीयाणं साद[विदणीयं सरीर-थिर-सु भ- सुभग-सुस्सर- 
मिच्छत्त सोलसण्ह॑ कसायाणं आदेज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- 
पूरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुमुंछा । गोद पंचण्दमंतराइयाणमेदाओ 
आउंग॑ च॒ ण बंधदि। देवगदि- पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ता- 
पंचिदियजादि-बे उव्विय-तेजा- भिमनुहदे सण्णिपंचिदियतिरिकखो 


कम्मइ्यसरीरं समचउरससंठाण वा मणुसो वा । 


श्ष्ठ 


(३२ 


१३४ 


विदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि 











सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 

१ तत्थ इमे। विदियों महादेंडओ रस-फास मणुसगदिपाओग्गाणु- 
कादव्तों भवदि | १४० | पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- 

२ पंचण्ह णाणावरणीयाणं णवरण्हं परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 
दंसणावरणीयाण सादाबेदणीय॑ ! . गदी तस-बादर-पज्जत्-पत्तेय- 
मिच्छत्त सोलसण्ह॑ कसायाणं | सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- 
पुरिसवेद-हस्स-रद्-भय-दुग्ुछा । क्‍ आदेज़ञ-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- 
आउशज च ण बंधदि । मणुस- | गोद पंचण्दमंतराइयाणं एदाओं 
गदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय- पयडीओ  बंधदि पढ़म- 
तेजा-कम्महयसरीर-समचउरस - सम्मत्त।हिप्ठहों अधो सत्तमाए 
संठाणं ओरालियसरीरशअंगोव॑र्ग पुठवीए णेरइय वज्ज देवो वा 
बज्जरिसदर्सघडणे॑ वण्ण-गेघ- णरइओ वा । १४७१ 

तदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि 
सूश्न संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 

१ तत्थ इसमे तदिओ महादंडओ रस-फास -तिरिबख गदिपा ओ- 
कादव्यों भवदि | १४२| रगाणुपुष्ची  अगुरुअलहुब- 

२ पंचण्ह णाणावरणीयाणं णवष्ट्ट उवधाद परधाद ) उस्सास । 

उज्जोब सिया बंधादे सिया ण 
दंसणावरणीयाणं सादाबेदणीय बंधदि । पसत्थविद्ायगदि-तस- 
मिच्छत्त । सोलसण्इ _ कपा- बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 

4 पल कक कप जप ( सुभ) सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- 
0 आठ मे हा वव5। जसकित्ति-णिमिण-णी चागोद- 
तिरिक्खगदि--पंचिदियजादि- पंचण्हमंतराश्याणं एदाओ * 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर - पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ता- 
समचउरससंठाण-ओरालियमअंगो- हिम्नहों अधो सत्तमाएं पुढबीए 
वंग-बजारसदसघडण-वण्ण-गध- णेरइओ | १४३ 


उक्कस्संट्विदिबंधचूलियासुत्ताणि 


सृत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
१ केवडि कालट्विदीणहि कम्मेहि १२ आबाधूणिया कम्मड्िदी कम्म- 
सम्मत्त लब्भदि वा ण लब्भदि णिसेगो | १६१ 
वा, ण लब्भदि त्ति विभासा। १४५ १३ सोलसण्ह॑ कसायाण उक्कस्सगो 
२ एत्तो उक्कस्सयट्विदं वण्ण- ट्विदिबंधो चत्तालीस सागगेवम- 
इस्मामो । | काडाकीडीओ । ह 
३ ते जहा | १४६ | १४ चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा। १६२ 
४ पंचण्ह णाणावरणीयाणं णत्रष्ठ | १५ आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- 


णिसेगो । 33 
१६ पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि्-सम- 
चउरसमंठाण-वज्जरिसहसंघड ण- 
देवगदिपाओग्गाएपुव्वी-पसत्थ- 
विहायगदि-थिर-सु भ- सुभग- 


दंसणावरणीयाणं असादा- 
वेदणीय॑ पंचण्हमंतराइयाण- 
मुक्करसओ ड्रिदिबंधो तीस 
सागरोवमकोडाकोडीओ।. १४६ 
५ तिण्णि चाससहस्माणि आबाधा। १४८ 


के द्र् 4९ ्ु दे कि कर 
ध्‌ 40/88 कम्मट्टिदी कम्म- गा विद 
सेओआ। १५० 9 व द 
(पक दममागरोबमकी डाकोडीओ । ११ 
७ सादावदणाय' डत्थिवेद-सणुस- ' १७ दसवाससदाणि आबाघा । १६३ 
गदे सझुनगाइपाआर्गाशद वं-_| १८ आवाधृणिया कम्महिंदी कम्म- 
णामाणमुक्कस्सओ. द्विदि- | गिसेओ | 
ह 7) 


बंधो पण्णारस सागरोबमकोडा- न हे 
कीडीओ। १०८ | १९ णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय- 
मु छा पणिरयगर्द ज्दिव- 

८ पण्णारस वाससदाणि आबाधा। १५५९ दुपुढ्ा ॥ए7 दी तिरिक्ख 
| _गदी  एडदिय-पंचिदियजादि- 


5 आबाधूणिया कम्मब्विदी कम्म- ओगलिय-बेउव्विय-तेजा-कम्म- 
णिसेगो | !! इयमरीर-हुंडसंठाण-ओरालिय- 
१० मिच्छत्तस्स उक्‍्कस्सओ द्विदि- वेडव्वियसरीरअंगोत ग-असंपत्त - 
बंधो सत्तरि सागरोबमकोडा- सेवइसंघड ण-वण्ण-गं घ-रस- 
कोडीओ । 9) फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदि- 


११ सत्तवाससहस्साणि आबाधा। १६०। पाओग्गणुपुष्बी अगुरुअलहुअ- 


( १६ ) परिशेष्ट 





सत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाव-_! ३२ आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्म- 
उज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि-तस- णिसेओ । १७२ 
थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- ३३ आहारसरीर-आहारसरीरंगोव॑ग - 
अधिर-असुभ-दुब्भग-दुस्सर- तित्थयरणामाणपुकस्सगो ट्विदि- 
अगादेज्ज-अजसाकित्ति-णिमिण- बंधो अंतोकोडाकोडीए। १७४ 
णीचागोदारण उक्कस्सगो ट्विदि- ३४ अंतोमुहृत्तमाबाधा । १७७ 
बंधो वीस॑ सागरोबमकोडा- ३५ आवाधूणिया कम्महिदी कम्म- 
कोडीओ | १६३ 


णिसेगो । हर 
। ३६ णग्गोधपरिमंडलसेठाण-बज्ज- 
णारायणसंघडणणामाण उकक- 


२० वे वाससहस्साणि आबाधा। १६५ 
२१ आवाधूणिया कम्मट्विदी कम्म- 


णिसेगो । ४ स्प्गो ट्विदिबंधो वारस साग- 
२२ णिरयाउ-देवाउअस्स उकस्सओ रोवमकोडाकोडीओ । 


ह्विदिबंधो तेचासं सागरोवमाणि। १६६ ३७ बारसवाससदाणि आबाघा । १७८ 
२३ पुव्वकोडितिभागों आबाधघा। १६७ 


३८ आबाधृणिया कम्मद्विदी कम्म- 
२४ आबाधा | 





हि णिसेगो । १5 
२५ कम्मद्विदी कम्मणिसेओ । ! ' ३९ सादियसठाण-णारायसंघडण-- 
२३ तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक- ,.._ णामाणघुक्कस्पओं ्विदिबंधो 
स्सओ ट्विदिबंधो तिण्गि पलि | चोदससागरोबमकोडाकोडीओ। ,) 
५2 लक चोहसवाससदाणि आबाघा । 
७ पुथ्वकोडितिभागो आबाधा 
छठ ४१ आबाधूणिया कम्मड्िदी कम्म- 
२८ आबाधा। १) णिसेओ | १७५९ 
२९ कम्मड्विदी कम्मणिसेगो । 99 


४२ खुज्जसंठाण-अद्भणारायणसंघ-- 

५ न्‍ डणणामाणमुकस्सओ ट्ौविदिबंधो 
नामणसंठाण-खीलियसंघडण- सोलससागरोबमकोडाकोडीओ । , 
सुहम-अपज्जत्त-साधारणणामाणं | 


३० बीईदिय-तीईंदिय-च3रिंदिय- 


उक्कस्सगो ट्विदिबंधो अट्ठारस- ४३ सोलसवाससदाणि आबाधा।. + 
: सागरोबमकोडाकोडीओ |. १७२ ४४ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
३१ अड्डारसवाससदाणि आबाघा।. +» णिसेओ | !! 


-मूकारमकमतउाल#कमनमाुकरनम अप, 


जहण्णट्टिदिचूलियासुत्ताणि 





सूत्र संख्या स्तर पृष्ठ सत्र संख्या ख्ज "पृष्ठ 

१ एत्तो जहण्णद्विदिं वण्णइस्सामो । १८० | १३ अंतोप्मुहृत्तमाबाधा । १८७ 

२०॑ जहा। # | ९४ आवाधूणिया कम्मद्िदी कस्म- 

३ पंचण्द णाणावरणीयाणं चदुण्हं णिसेओ | १८७ 
दंसगावरणीयाणं लो भसंजलणस्स १५ बारसण्ह॑ कसायाणं जदृण्णओं 
पंचण्हमंतराइपाण._ जदृण्णओ ट्विदिबंधो सागरोवमस्स चस्तारि 
ट्विदिबंधो अंतोमुहुर्त । १८२। सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखे- 

४ अंतोम्ुहुत्तमाबाधा । १८३ | ज्जदिभागेण ऊणया। ११ 

५ आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्म- १६ अंतोम्मुहृत्तमाबाधा । १८८ 





णिसेगो । १८४ | १७ आबाधूणिया कम्महिदी कम्म- 

६ पंचदंसणावरणीय-असादावेदणी- णिसेगो । १8 
याणं जद्ण्णगो ट्विदिबंधो १८ कोघसंजलण-माणसंजलण-माय- 
सागरोबमस्स तिण्णि सत्तभागा संजलणाणं जद्ृण्णओ ट्विदिबंधो 





पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण | ये मासा मास पवख । १$ 

ऊणया । ग । १९ अंतोमुहृत्तमाबाधा । १८९ 
७ अंतोम्नहुत्तमाबाधा । १८५ | २० आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- 

८ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- णिसेओ | ५५ 
णिसेओ । » | २१ पुरिसवेदस्स जह्णओ ट्विदिबंधो 

९ सादावेदणीयस्स जहण्णओ द्विदि- अट्ठ वस्साणि । !१ 

बंधो वारस मुद्दत्ताणि। » | २२ अंतोमुदृत्तमाबाधा । 9 
१० अंतोमृहुत्तमाबाधा । १८६ २३ आवाधूणिया कम्मटद्ठिदी कम्म- 

११ आबाधूणिया कम्मड्विदी कम्म- णिसेओ | ११ 
णिसेओ । ५ | २४ इत्थिवेद-णउंसयवेद-हस्स-रदि-- 
१२ मिच्छत्तस्स जहृण्णगो ट्विदिबंधो अरदि-सोग-भय-दुगुछा-तिरि- 
सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा बखगइ-मणुसगइ-एट्रदिय-बीई-- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण दिय-तीइंदिय-चउरिंदिय -पंचि- 


ऊणिया । न दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्म- 


( १८ ) 


सुत संख्या सूत्र 


इयसरीरं छण्हं संड्डाणाणं ओरा- 
लियसरीरअंगोवंग छण्हं संघड- 
'णार्ण वण्ण-गंध-रस-फार्स 
तिरिक्ख गइ-मणुसगइपाओग्गा- 
णुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- 
परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव- 
पसत्थविद्ययगद्-अप्पसत्थवि- 
हायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम- 
पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- 
सरीर-थिरायथिर-सु भासु भ-सु भग- 
दुभग-सुस्सर-दुस्सर - आदेज्ज - 
अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-- 
णीचागोदाणं जहण्णगो ट्विदि- 
बंधो सागरोवमरस वे-सत्त भागा 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेण 
ऊणया । 

२५ अंतोमुहुत्तमाबाधा । 

२६ आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- 
णिसेओ | 

२७ णिरयाउअ-देवाउ अस्स जहण्णओ 
ट्विदिबंधो दसवाससहस्साणि । 

२८ अतोमुहुत्तमाबाधा | 

२९ आबाधा | 

३० कम्मद्विदी कम्मणिसेओ । 


३१ तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जह- 
ण्णओ ट्विदिबंधो खुद्दाभवग्गहणं। ,, | 


परिशिष्ठ 


पृष्ठ सुत्र संख्या सज पृष्ठ 
३२ अतोमृहुत्तमाबाधा । १९४ 
३३ आबाधा | )) 
३४ कम्मट्विदी कम्मणिसेगो । के 
३५ णिरयगदि-देवगदि- वेउव्विय- 
सरीर-वे उव्वियसरीर अंगों ग-णि- 
णिरयगदि-देवगदिपा ओग्गा णु- 
पुष्वीणामाणं जहण्णगो ट्विदि- 
बंधो सागरोबमसहस्सस्स वे- 
सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज- 
दिभागेण ऊणया | १९४ 
| ३६ अंतोमनुहुत्तमाबाधा । १९७ 


३७ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
णिसेगो । !) 


३८ आहारसरीर-आहारसरीरअंगोबंग- 





१६० तित्थयरणामाण्ण जहण्णगो ट्विदि- 
१९२। बंघो अंतोकोडाकोडीओ। मर 
३९ अतोमृहुत्तमाबाधा । १९८ 

” | ४० आबाधूणिया कम्महिदी कम्म- 
१९३ णिसेओ । )$ 


४१ जसगित्ति-उच्चागोदाणं जह- 


! ००१ 4 श्र 
ण्णगो द्विदिबंधो अड्ड मुदुत्ताणि। ,, 


१) 


» | »२ अतोमुदृुत्तमाबाधा । !! 
४३ आबाधूणिया कम्मड्विदी कम्म- 
णिसेओ । १) 


'किहेरमरूअनासकननतर-पन्‍म८ऋ एन, 


सम्मत्त॒पत्तिचूलियासुत्ताणि 





सूत्र संख्या सूत्र 


१ एवदिकालड्विदिएहि. कम्मेहि 
सम्मत्त ण लहदि । 

२ लभदि त्ति विभासा | 

३ एंदेसि चेव सब्व॒कम्माणं जे 
अंतोकोडाक्रोडिट्टिदि बंधदि तावे 
पठममम्मत्त लभादे । 

४सो पुण पंचिदिओ सण्णी 
मिच्छाइड्टरी| पज्जतओ सब्ब- 
विसुद्धो । 

७५ एदेसि चव सब्प्रकम्माण जाधे 
अंतोकोडाकोडिट्टिदू ठपरदि 
संखेज्जदि सागरोब्रमसहस्सहि 
ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तप्ुप्पा- 
देदि । 

६ पढ़मसम्मत्तमुप्पादता 
मुहृत्तमो हड्ढदि । 

७ ओहड्टेदूण मिच्छत्त ।तिण्णि भाग 
करेदि सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मा- 
मिच्छ्त्त । 

८ देसणमोहणीय॑ 
सामेदि । 

९ उबसामेंतो कम्हि उवसामेदि, 
चदुसु वि गदीसु उबसामेदि । 
चदुसु वि गमदीसु उबसामेंता 
पंचिंदिणसु उवसामेदि, णो एई- 


अंतो- 


करम्मं 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


२७०३ 
है 
हा 


| 
। 


२०६ | 


७ 


सूत्र एड 


दिय-विगलिंदिश्सु | पंचिदिणसु 
उबसामेंतो सण्णीसु उचसामेदि, 
णो असण्णीसु । सण्णीसु उब- 
सामेंते ग़ब्भोवककंतिएसु उब- 
सामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु । 
गब्भोवक्कतिश्सु उबसामेंतो 
पज्जत्तरसु उबसामेदि, णो 
अपज्जत्तएसु | पज्जत्तणसु उब- 
सामेंतो संखेज्जवस्माउगेसु तर 
उनसामेदि, असंखज्जवस्सा- 
उगेसु वि। 

उवमामणा व। केसु व खत्तसु 
कस्स व मूले । 


२३८ 


२४३ 


२२२ ११ दंसणमोहणीय कम्म॑ खंबेदुमाढ- 


वेंती कम्दहि आढवदि, अड्डा- 
इज्जेसु दीव-मम्नदेसु पण्णारस- 
कम्मभूमीसु जम्दि जिणा केवली 
तित्थयरा तम्हि आढवेदि। हर 


१२ णिट्ववओ पृण चदुध्षु वि गदीसु 


णिट्ठबेदि । २४७ 


१३ सम्मत्त पढ़िवज्जंतो तदो सत्त- 


कम्माणमंतोको डाकाडि. ठंवदि 
णाणावरणीयं देसणावरणीयं वेद- 
णीये माहणीयं णाम॑ गोद अंत- 


राइय चेदि । २६९६ 





५ २०) परिशिष्ट 
श्र संख्या सत्र पृष्ठ चन्न संख्या सत्र पृष्ठ 
१४ चारित्त पडिवज्जंतो तदों सत्त- मुद्दसाट्टिदि इंवेदि णाणावरणीयं 
कम्माणमंतोकोडाकोर्डि द्विर्दि दंसणावरणीयं मोहणीयमंतराइय 
इंवेदि णाणावरणीयं दंसणावर- चेदि। ३४२ 
णीये वेदणीयं मोहणीय णामं १६ वेदणीय वारसमुहुत्त . ट्विदिं 
गोदं अंतराइयं चेदि। २६७ | टवेदि, णामागोदाणमड्ठमुहुत्त- 
१५ संपृष्ण पृण चारिततं पडिवज्जंतो ट्विदि ठत्रेदि, सेसाण कम्मार्ण 
तदो चत्तारि कम्माणि अंतो- भिण्णमुहृत्तद्वि दि ठवेदि । ३४३ 
गदियागदियचूलियासुत्ताणि 
सत्र संख्या स्श्न पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
१ णेरहया मिच्छाइड्री पटमसम्मत्त- ९ एवं तिसु उब्रिमासु पुढबीसु 
मुप्पादेति। ४१८ | णेरइया। ४२३ 
२ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेति ! ४१९ | १० चदुसु हद्डिमासु पुढब्रीसु णरइया 
३ पज्जत्तरसु॒उप्पादेंति, णो मिच्छाइड्डी कदिहि कारणेहि 
अपज्जत्तर्सु । १) पढठमसम्मत्तमुप्पादति 2 १) 
४ पज्जत्त रसु उप्पादेंता अंतो- ११ दोहि कारणहि पढमसम्मत्त- 
मुइदचप्पहुडि जाब तप्पाओ- मुप्पादेति। ४२४ 
ग्गंतामुहुत्त उबरिम्नुप्पादेति, णा १२ केइ जाइस्सरा, केई बेयणाहि- 
हेड्ठा । ११ भूदा। ही! 
५ एवं जाब सत्तसु पुदत्रीसु णरइया। ४२० | १३ तिरिक्खमिच्छाइड्टी पटमसम्मत्त- 
६ णेरया मिच्छाइट्टी कदिद्ि कार- मुप्पादेति । गो 
णेद्दि पठमसम्मत्तमुप्पादेंति ! ४२१ | १४ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेंति? ४२५ 
७ तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- १५ पंचिदिणसु उप्पादेंति, णो एइं- 
मुप्पादेंति । १) दिय-बिगलिंदिणसु । १ 
८ केई जाइस्सरा, केई सोऊण, केई १६ पंचिंदिण्सु उप्पादेंता सण्णीसु 
वेदणादिभूदा । ४२२ उप्पा(ति, णो असण्णीसु । डा 


गदियागदियचूडियासुत्ताणि (११) 


घन्न संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूञ प्‌ 

१७ सण्णीसु उप्पादेता गब्भोवक्‍के- । १९ मणुस्सा मिच्छाइडी कदिदि 
तिश्सु उप्पादेति, णो सम्पु- | फारणहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ! ४२९ 
च्छिमेसु | ४२५ | ३० तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- 

१८ गब्भोवक्‍कंतिएसु उप्पादेता | मुप्पादेंति केई जाइस्सरा, कह 
पज्जतएसु उप्पादेंति, णो अप- ... सोऊण, केईं जिणबिबं दद्ण | हा 
ज्जत्तणसु । ४२६ | | देवा मिच्छाइडी पढ़पसम्मत्त- 

१९ पज्जत्तएसु उप्पादेंता दिवस- !. अप्पादेंति ४३१ 
उपत्तपपहुड़ जातव्रमुत्रिमुष्पा- ३२ उप्पादंता कम्हि उप्पादेंति ! हे 
देंति, णो हेड्ढादो । ३३ पज्जत्तरसु उप्पादेंति, णो 

२० एवं जाव सब्वदीवसमुद्देसु । # |. अपज्जत्तरसु । ६: 

२१ तिरिक्ा मिच्छाइड्टी कदिहि । *४ पज्जत्तरसु उप्पाएंता अंतो- 
कारणेहि पढमसम्मत्त उप्पा- !. मुह्ृत्तप्पहुडि जाव उबरि उच्पा- 
देंति ! ४२७, एंति, णो हेड्ददो । ५ 

२२ तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- ३५ एथ4 जाव उवरिमउवरिमगेवज- 
मुप्पाईति-- केई जाइस्मरा, केई '. पिमाणवासियदेत्रा त्ति। ४३२ 
लक कक ६0 बी देवा मिच्छाइड्टी कदिहि कारणेहि 

३२३ मणुस्सा मिच्छादिद्दी पढम ! पढठमसम्मत्तमुष्पादेंति ! का 
सम्मत्तप्रुप्पादति। ४९८ ३७ चदुहि कारणेद्ि पढमसम्मत्त- 

२४ उप्पाइता कम्ह उप्पादेंति! ,, मुप्पाएंति -- कई जाइस्सरा, केई 

२५ गब्भोवकक्‍्केतिएसु पटठमसम्मत्त- '... सीऊण, कह जिणमहिम दद्ढण, 
मुप्पादेंति, णो सम्मुच्छिमेसे। ,, .. केई देविद्धि दद्ण । | 

२६ गब्मावक्‍कंतिए्सु उप्पादेंता..' ३८ एवं भत्रणवासियप्पहुडि 
पज्जत्तरसु उप्पादेति, णो जाबव सदर-सदहस्सारकप्पवासिय- 
अपज्जत्तरसु | ”. देवा त्ति। घ्२४ 

२७ पज्जत्त णसु उप्पादेंता अट्वास- ३९ आणद-पाणद-आरण अच्चुद- 
प्पहुडि जाब उवरिम्रुप्पादेति, कप्पवासियदेवेम॒ मिच्छादिद्ठ 
णा हेड्ढादो । ४२३ कदिहि कारणेदि पढमसम्मत्त- 


२८ एवं जाब अड्डाइज्जदीव-सप्ुदेतु। ,, | प्रुप्पादेंति ! 


!) 


(२२ ) 
सत्र संख्या सत्र 


४० तीदि कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुप्पादेति-- केई जाइस्सरा, केई 
सोऊग, केई जिणमहिमे दह्दुण। 

४१ णवगेवज़बिमाणवासियदेवेस मि- 
च्छादिद्नी कदिहि कारणहिं 
पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ९ 

४२ दोहि. कारणेदि पठमसम्मत्त- 
मुप्पादेति - केई जाइस्मरा, केई 
सोऊण । 

४३ अणुदिस जाव सब्दइसिद्धि- 
विमाणवासियदेवा सच्चे ते 


णियमा सम्माइड्टि क्ति एण्णत्ता। ४३७ ' 


४४ णेरइया मिच्छत्तन अधिगदा 
केई मिच्छत्तम णींति । 

४५ कई मिच्छत्तण अधिगदा 
सासणसम्मत्तण णींति । 

४६ केईद॑ मिन्छत्तण अधिगदा 
सम्मत्तेण णीति । 

४७ सम्मत्तण अधिगदा सम्मत्तण 
चत्र णीति । 


४९ विदियाए जाव छट्टीए पुढबीए 
णेरया मिच्छत्तेण अधिगदा 
केइ मिच्छत्तण ( णीति )। 

५० मिच्छत्तेण अधिगदा केई सासण- 
सम्मत्तेण णींति । 

५१ मिच्छचत्ेण. अधिगदा 


सम्मस्षेण णींति । 


केई 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


१५ 


१) , 


7) 


७३८ 


7) 


४८ एवं पढ़माएं पुढदबीए णेहहया | ४३९ 


४६५९ 


आओ 


8 


सत्र 


| ५२ सत्तमाएं पुढदवीए णेरइया 


मिच्छत्तेण चेव णींति। 
५३ तिरिक्‍्खा केई मिच्छत्तण अधि- 
गदा मिच्छत्तेण णींति। 
' ५४ केई मिच्छत्तम अधिगदा सासण- 
सम्मत्तेण णींति । 
: ५५ कई  मिच्छत्तेण 
समभ्मत्तण णींति । 


| 


अधिगदा 


४३६ | ५६ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 


। मिच्छत्तेण णींति | 
! ५७ कई सामणमम्मत्तेण अधिगदा 
सासणमम्मत्तेण णींति । 
५८ कई सासणसम्मत्तर अधिंगदा 
सम्मत्तग णींति । 
५९ सम्मत्तग अधिगदा 
सम्मत्तग चत्र ण॑ति। 

६० ( एव) पंचिदियतिरिक्वा पैजि- 
दियतिरिक्वपज्जत्ता | 

६१ पंचिदियनिरिक्खजोणिणीयो म- 
णुसिणीयो भव्रणवासिय-वाण- 
वेंतर-जोदिसियदेवा. देवीओ 
सोधम्मीसाणकप्पवा सियदेवी ओ 
च मिच्छत्तेणग अधिगदा केई 
मिच्छत्तण णीति । 

। ६२ केई मिच्छत्तेण अधिगदा 

' सासणसम्मत्तेण णीति। 

। ९३ केई मिच्छत्तेण अधिगदा 

| सम्मत्तेण णींति। 


णियमा 


(्‌ष्ट 


७४० 


8४२ 


) 


गदियागदियचूलिया सुत्ताणि (२३ ) 
खत संख्या सत्र पृष्ठ सृूच्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
६४ केड सासणसम्मत्तेण अधिगदा ७६ णेरइयमिच्छाइड्री सासणसम्मा- 
मिच्छत्तण णींति | ४४२ | इट्टी णिरयादो उन्बद्विद्समाणा 
६५ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा |... कदि गदीओ आगच्छेति | ४४६ 
सम्मतेण णींति। ! | ७७ दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्ख- 
६६ मणुसा मणुसपज्जत्ता सोधम्मी- | गर्दि चेव मणुसगर्दि चेच। ४४७ 
मजा आह .. |७८ तिरिक्‍्लेस आगच्छता पंर्चे- 
माणवासियदेवेसु केई मिच्छ- । ति, णो एडंदिय 
5 के हे दिएसु आगच्छति, णो एड्रंदिय- 
त्तण अधिगदा मिच्छचेण बिगलिंदिएसु । 
णीति | ४४३ ; है हे ; 
६७ केई मिच्छतेण.. अधिगदा ७९ पंचिदिएसु आगच्छेता सण्णीसु 
सासणसम्मत्तेण णींति । हे आगच्छेति, णो असण्णीसु। ४४८ 
६८ केई मिच्छत्तेण अधिगदा <9 सण्णीसु आगच्छता गब्भो- 
सम्मत्तेण णींति । हि वक्‍कंतिएसु आगच्छेति, णो 
६९ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा.. 'भ्मृच्छिमेसु । कै 
मिच्छत्तेण णीति । » ८ गब्भोवक्‍कंतिण्यु आगच्छेता 
७० केई सासणसम्मत्ेण अधिगदा पज्जचणएसु आगच्छंति, णो अप- 
सासणसम्मत्तेण णींति | हि ज्जत्तण्सु | ४४५९ 
७१ कई सासणसम्मत्तेण अधिगदा : ८२ पज्जत्तएसु आगच्छता संखेज- 
सम्मत्तण णींति । ४४४ . वस्माउएसु आगच्छति, णो 
७२ कई सम्मत्तन अधिगदा मिच्छ- असंखेज्जवस्साउएसु । 99 
त्तेण णींति । » ८३ मणुस्सेसु आगच्छेता गड्भावकं- 
७३ केड सम्मत्तेण अधिगदा सासण- तिएसु आगच्छंति, णो सम्मु- 
सम्मत्तेण णींति। ५. च्छिमेसु | ४५० 
७४ केईद सम्मत्तण. अधिगदा ' ८४ गब्भोवक्‍कंतिएसु आगच्छंता 
सम्मत्तेण णींति। ४४६ पज्जत्तण्सु आगच्छेति, णो 


७५ अणुदिस जाब सब्वड्ठसिद्धि- 
विमाणवासियदेवेस सम्मत्तेण 
अधिगदा णियमा सम्मत्तेण 
चेद फीति। 


34४४2 रत 


अपज्जत्तणसु । 

८५ पज्जचएसु आगच्छंता संखेज- 
बस्साउएसु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु । 


)) 


(१४ ) 


खुज संज्या सूञज 


८६ णेर्या सम्मामिच्छाइड्ी सम्मा- 
मिच्छत्तगुणेण णिरयादों णो 
उच्चदिति । 

८७ णेरइया सम्माइट्टी णिरयादों 
उन्बद्िदसमाणा कदि गदीओं 
आगच्छंति ! 

<८ एक्क मणुसगर्दि चेव आग- 
च्छेति। 

८९ मणुसेसु आगच्छेता गब्भो- 
वक्‍कंतिएसु आगच्छेति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

९० गब्भोवक्‍कंतिए्स आगच्छंता 
पज्जत्तरमु आगच्छेति, णो 
अपज्जत्तस्सु । 

९१ पज्जत्तएसु आगच्छेता संखेज्ज- 
वासाउण्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवासाउण्सु । 

९२ एवं छसु उबरिमासु पुठवीसु 
णेरइया । 

९३ अधो सत्तमाए पुठदव्रीए णेरइया 
मिच्छाइड्टी णिरयादो उव्बद्विद- 
समाणा कदि गदीओ आगर- 
च्छेति ! 

९४ एक्क तिरिक्खगदिं चेत्र आग- 
च्छेति | 

९५ तिरिक्खेस आगच्छंता पार्चि- 
दिए्सु. आगच्छेति, णो एड्टंदिय- 
बिगलिदिण्स । 

९६ पंचिदिएसु आगच्छंता संण्णीसु 


परिशष्ट 


पृष्ठ खुजत्च संख्या 


४५१ 


१ | 


/ 


४५२ 


8५ 


४५३ 








सज 


ण्‌ष्ठ 


आगच्छति, णो असण्णीसु । ४५३ 


९७ सण्णीसु आगच्छंता गब्भो- 
वक्‍कंतिएस आगच्छंति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

९८ गब्भोवक्‍ऊतिएण्स आगच्छंता 
पज्जत्तएमु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु । 

९९ पजत्तएसु आगच्छंता संखेज- 
वस्साउण्स आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवासा उएसु । 

१०० सत्तमाए पुढबीए णेरइया 
सासणसम्मादिद्ठी. सम्मा- 
मिच्छादिद्ी असंजदसम्भा- 
दिद्ठी अप्पप्पणो शुणेण णिर- 
यादों णो उच्बद्विति । 

१०१ तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइट्टी 
पंचिदियपज्जता संखेज्ज- 
वासाउआ तिरिक्‍ल्ला तिरि- 
क्खेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ! 

१०२ चत्तारा गददीओ गजच्छंति 
णिरयग्दि. तिरिक्‍्खर्गर्दि 
मणुसर्गाद देवगदिं चेदि। 

१०३ णिरएस गच्छंता सन्वृणिरएसु 
गच्छंति । 

१०४ तिरिक्खेस गच्छंता सब्व- 
तिरिक्‍्खेसु गच्छेति । 

१०५ मणुसेसु गच्छंता सब्वमणुसेसु 
गच्छंति । 


४५४ 


४५४ 


ड्५५ 


गदियागदियचूजलियालुत्ताणि (२५७५ 
खत संख्या सूत् पृष्ठ सूत्र संख्या ख्ज द््ड 
१०६ देवेसु गच्छेता भवणवासिय- | ११३ दुवे गदीओ गच्छंति तिरिब्ख- 

प्पहुडि जाब सयार-सहस्सार-_, गरदिं मणुसगर्दि चेदि। ४५७ 
कप्पवासियदेवेसु गच्छंति। ४५५ | ११४ तिरिक्‍्ख-मणुस्ससु गच्छंता 
| 


१०७ पंचिंदियतिरिक्वअसण्णिप्ता | मणुस्सेसु गच्छं 
तिरिक्‍ला तिरिक्‍्खेहि काल- | ति, णो असंखेज्जवस्साउएसु 
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति गा 
गच्छंति १ ! ११५ तेठक्काश्या. वाउक्काश्या 

१०८ चत्तारा गदीओ गच्छंति बादरा सुहुमा पज्जत्ता अप- 
णिरयगर्दि तिरिक्खग्दि मणुस- ज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्‍्खेद्दि 


ग्दि देवगर्दि चेदि। 
१०९ णिरएसु गच्छेता पढमाए 
पुटवीण णेरइएसु गच्छेति। 
११० तिरिक्ख-मणुस्ससु गच्छंता 
सव्वतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छ- 


कालगदसमाणा कदि गदीओं 
गच्छंति! ४५८ 


११६ ४ चेव तिरिक्खगद्दि 


। १! 


| ११७ तिरिक्खेसु गच्छेता सब्ब- 
तिरिकखेस 


रिक्खेसु गच्छ॑ति, णो असँ- 


00% । असंखेज्जवासाउण्सु खेज्जवस्साउए्स गच्छ॑ति। ,, 
न /? , ११८ तिरिक्खसासणसम्माहट्टी सेखे- 
१११ देवेसु गच्छेता भवणवासिय-_ | ज्जवस्साउआ तिरिक्‍्खा तिरि- 
वाणवबेंतरंदवेसु गच्छ॑ति । क्खेदि कालगद्समाणा कदि 
११२ पंचिदियतिरिक्खसण्णी असण्णी_ | गदीओ गच्छंति!? न 
अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ-. [११९ तिण्णि गदीओ गच्छति 
काइया वा वणप्फकाइया ' तिरिक्खग्दि मणुसगर्दि देव- 
णिगोदजीवा बादरा सुदमा गदि चेदि। ४५९ 
बादरवणप्फदिकाइया पत्तेय- | १२० तिरिक्‍्खेसु गच्छेता एड्रंदिय- 
सरीरा पज्जचा अपज्जत्ता ह पंचिंदिएसु गच्छेति, णो 
बीईदिय-तीईदिय-चर्डारिदिय - ! विगर्लिदिएसु । १! 
पज्जत्तापज्जता तिरिक्खा. १२१ एडंदिणसु गच्छंता बादर 
तिरिक्खेद्दि कालगदसमाणा । पुटवीकाइय-बादरआउक्काइय 
कदि गदीओ गच्छेति! ४५७ | बादरबणप्फहकाइयपत्तेयसरीर- 


(१६ ) 


खूब सक्या यूज 


पंच्मरएसु गउ|छति, णो आअपू- 


ज्ज्षएसु । 
१२२ पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु 
गच्छंति, णो असण्णीतु । 
१२१३ सण्णीसु गच्छेता गब्भोवक्कं- 
तिएसु गच्छेति, णो सम्मु- 
रिछमेसु । 


१२४ ग्रब्भोवक्कंतिएसु 
पज्जत्तएसु गच्छंति, 
अपज्जत्तण्सु । 

१२५ प्रज्जत्एसु गच्छंता संखेज्ज- 
खेज्जवासाउण्सु वि | 

१२६ सणुसेसु गच्छंता गर्भेवक्कं- 
तिएसु गच्छेति, णो सम्पु- 
च्छ्मिसु । 

१२७ गब्मोवक्कंतिएसु._ गच्छंता 
ज्जत्तणसु । 

१२८ बज्जच्तएसु बच्छंता संखेज्ज- 
वासाउएस वि गच्छंति, 
असंखेज्जवासाउएसु वि 
गच्छंति । 

१२९ देदेसु गच्छंता सत्रणवासिय- 
प्यहुडि जाबव सदर-सहस्सार- 
कप्पवासियदेबेसु गच्छंति । 

१३० विरिफसणा सम्मामिच्छाइडी 
संदेखरस्साउआ सभ्मामिच्छ- 


गच्छंता 
णो 


४६३ 


परिशिष्ट 
पृष्ठ खुज संय्या ख्च 


सगुणण तिरिक्खा तिरिक्खेमु 
णो काल करेंति । 

१३१ तिरिक्सा असंजदसम्भादिद्ठी 
संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा 
तिरिक्सेहि कालगदसमाणा 
कदि गदीओ गच्छंति १ 

१३२ एकक दि चेत्र देवगर्दि 

। गच्छंति । 

१३३ देवेसु गच्छेता सोहम्मीसाण- 
प्पहुडि जाब आरणच्चुद- 
कप्पवासियदेवेसु गच्छेति । 

। १३४ तिरिक्समिच्छाइड्ी सासण- 
४ | पम्माइड्दी असंखेज्जवासाउवा 
तिरिक्खा तिरिक्खेद्दि काल- 
! गदसमाणा कदि गदीओं 
| गच्छति ! ४६६ 

१३५ एक्क॑ दि चेव देवगर्दि 
गच्छति । 

१३६ देवेसु गच्छंता भवणवासिय- 
वाणबेंतर-जोदिसियदेवेसु. ग- 
च्छंति । ४६७ 

१३७ तिरिक्खता सम्मामिच्छाइड्टी 
असंखेज्जवासाइआ सम्मा- 

च्छत्तगुणण _तिरिक्‍्खा 
तिरिक्खेद्दि णो काले करेंति । 

१३८ तिरिक्ला असंजदसम्भाइड्टी 
अमेखेज्जवासाउआ तिरिक्‍्खा 

कालगदसमाणा 
कदि गदीओ गब्छंति ! 


है. 
४६० ४६३ 


४६१ 


४६४ 
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है । 


! 


|) 


7) 


| 


दियागदिय्चूडियाधुत्तागि 


धृत्न संख्या सत्र 


१३९ एक्क॑ हि. चेव देवग्दि 
गच्छति । 

१४० देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण- 
कप्पवासियदेवेसु गच्छेति। 

१४१ मणुस्त मणुसपजता मिच्छा- 
इ्टी संखज्जवासाउआ मणुसा 
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छति १ 

१४२ चत्तारा गदीओं गच्छंति 
णिरयगई तिरिकखगई मणुस- 
गई देवगई चेदि | 

१४३ णिरणसु गच्छेता सन्यंणिरएस 
गच्छेति | 

१४४ तिरिक्खेस गच्छंता सब्ब- 
तिरिक्‍्खेसु गच्छ॑ति । 

१४५ मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुस्सेसु 
गच्छेति | 

१४६ देवेस गच्छंता भवणवासिय- 
प्पहुडि, जाबव णवगेवज़- 
विमाणवासियदेवेस गच्छेति । 

१४७ मणुसा अपज्जत्ता मणुसा 
मणुसेहिं कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ! 

१४८ दुंवे गदीओ गच्छेति तिरिक्ख- 
गदिं मजुसगदि चेत । 

१४९ तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता 


सभ्वतिरिक्ख-मणुसेसु गच्छ॑ति, 


णो असंखेज्जवासाउणसु 


गच्छंति। 


४8६८ 


(३७) 


पृष्ठ छत संख्या सूथ च्ह 

१५० मधुस्ससासणसम्माहडी संखेज- 
वासाउआ मजुसा मणुसेद्ि 
कालगदसमाणा कदि मदीओ 
गच्छंति ! 

१५१ तिष्णि गदीओ चच्छंति 
तिरिक्खगदि मणुसर्माद देव- 
म्दि चेदि। 

| १५२ तिरिक्‍्खेसु गच्छंता एट्ंदिय- 

| पंचिंदिएसु गच्छंति, णो विग 

| लिंदिएसु गच्छेति। 

/ | १५३ एड्ंदिएसु गच्छता बादरपुढवी- 
| बादरआउन्बा 

पत्तेयसरीर॒पज्जचएसु गच्छंति, 
णो अपज्जत्तेसु । 

१५४ पंचिंदिण्सु गच्छेता सण्जीसु 
। गच्छेति, णो असण्णीसु | 

» | १५५ सण्णीसु गच्छंता गब्मोववर्क- 

तिए्स गच्छेति, णो सम्झु- 
च्छिमेसु । 

# । १५६ ग़ब्भोवक्‍क्ंतिएस गच्छंता 
| पज्जत्एमु गच्छेति, थो 
| अपज्जत्तससु | 

» | १५७ पज्जत्षएसु गच्छंता संखेज्ज 

वासाउएसु पि गल्‍्छंति, 
असंखेज्जवासाउएसु.._ थि 
गच्छंति । 

१५८ मणुसेसु गच्छंवा धब्मोवक्क- 

तिएसु गच्छति, णो सम्पु- 
च्छिमेसु । 


१) ४७० 


४६९ 
४७१ 





५6 


8५ 


४७१ 


छे3७ | 


(२८ ) परितिष्ठ 


झभ संख्या सज पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृ 

१५५९ गब्मोवक्कंतिएसु ग््छंता | १६९ मणुसा सम्मामिच्छाइडदी असं- 
पज्जचण्सु गच्छेति, णो अप- खेजवासाउआ सम्मामिच्छत्त- 
ज्जचण्सु । ४७२ गुणेण मणुसा मणसेद्दि णो 


१६० पज्जतएसु गच्छेता संखेज- काले करेंति। ४७७ 
वासाउएस (वि) गच्छ॑ति, असं- १७० मणुसा सम्माइड्टी असंखेज्ज- 
खेजवासाउएसु वि गच्छेति।_ ॥ वासाउआ मणुसा मथणुसेहि 

१६१ देवेस गच्छंता भवणवासिय-._ |. कालगदसमाणा कदि गदीओ 
प्पडुडि जाबव णवगेवज्ज- |. गच्छति! !! 
बिमाणवासियदेवेसु गच्छंति | ४७३ | (७१ एक हि चेव देवगर्दि गच्छ॑ति । 

१६२ मणुसा सम्मामिच्छाइड्टी 





। १७२ देवेसु गच्छेता सोहम्मीसाण- 


बज 222 | कप्पवासियदेवेसु गच्छेति । स्‍ 
काल करेंति । » | १७३ देवा मिच्छाइड्टी सासणसम्मा- 
१६३ मणुससम्माइड्टी संखेज्जजासा-_ | ईडी देवा देवेहि उवद्विद- 
उआ मणुस्सा मणुस्सेदि काल- | चुदसमाणा कदि गदीओ 
गदसमाणा कदि गदीओ आगच्छति ! ११ 
गच्छंति १ # | १७४ दुबे गदीओ आमग्च्छेति 





१६४ एकं दि चेव देवर्गदि गच्छेति। ४७४ । तिरिक्खगर्दि मणुसर्गाद चेव। ४७८ 

१६५ देवेसु गच्छेता सोहभ्मीसाण १७५ तिरिक्खेसु आगच्छेता एई- 
प्पहुडि जाव सब्बइसिद्धि | दिय-पंचिंदिए्सु आगच्छंति, 
विमाणवासियदेवेसु गच्छंति। ४७७६| णो विगलिंदिएसु । 

१६६ मणुसा मिच्छाइड्टी सासण | १७६ एडंदिएसु आगच्छता बादर- 
सम्माइड्टी असंखेज्जवासाउआ |. पुढवीकाइय-बादरआउकाइय- 
मणुसा मणुसेद्ि कालगद- धादरवणप्फद्काइयपस्तेयसरीर- 
समाणा कदि गदीओ गच्छेति ,, पज्जत्तरसु आगच्छेति, णो 


१६७ एकं दि चेव देवगरदि गच्छ॑ति। ,, अपज्जत्तणसु । ११ 
१६८ देवेसु गच्छंता भवणवासिय- १७७ पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु 
वाणबेंतर-जोदिसियदेवेसु ग- आगच्छति, णो असण्णीसु ॥ ४७९ 


घ्छंति । # | ९७८ सण्णीसु आगच्छेता गब्भो- 


गदियागदियचूलियाबुत्ताणि ( १९ ) 

सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
वक्‍कंतिएसु आगच्छति, णो पज्जत्तरसु आगच्छंति, णो 

सम्मुच्छिमेयु । ४७९! अपज्जचएसु । ४८१ 
१७९ ग़ब्भोवक्कंतिएस आगच्छेता.._' १८९ पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज- 
पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो | वासाउए्सु आगच्छंति, णो 

ी 


अपज्जचशसु । १) असंखेज्जवस्साउणसु | १) 
१८० पज्जत्तरसु आगच्छंता संखेञज- १९० भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- 
वासाउएसु आगच्छति, णो । दिय-सोधम्मीसाणकप्पवासिय- 
असंखेज्जवासाउएसु । १ ; देवेसु देवगद्मिंगो । रे 
१८१ मणुसेसु आगच्छेता गब्भो- | १९१ सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर- 
वक्‍कंतिएसु आगच्छति, णो | सहस्सारकप्पवातियदेवेस पढ- 
सम्मुच्छिमेसु । १ | मपुदवीभंगो। णवरि चुदा त्ति 
१८२ गब्भोवक्‍्कंतिएसु आगच्छंता भागिदच्व । 9 
पज्जत्तरसु आगच्छ॑ति, णो । १९२ आणदादि जाबव णवगेवज्ज- 
अपज्जत्तससु । ४८०. पिमाणवासियदेवेस मिच्छा- 


१८३ पजत्तएमु आगच्छेता संखेज-... |. हही सासणसम्माइड्टी असंजद- 
वासाउए्सु आगच्छेति, णो._; सम्माइट्ठी देवा देवेहि चुद- 
असंखेज्जवासाउएसु । छः समाणा कदि गदीओ आग- 

| 


१८४ देवा सम्मामिच्छाइट्टी सम्मा- | व 8८२ 
मिच्छत्तमुणण देवा देवेहि णो ! १९३ एक्के हि चेष मणुसगदि- 
उब्बईंति, णो चर्यति । ५»... मागच्छंति। ५ 
१८५ देवा सम्माइड्टी देवा देवेहि.., १९४ मणुसेसु आगच्छंता गब्भो- 
उन्बद्विद-चुद्ससाणा कि... पक्‍्कंतिएसु आगच्छंति, णो 
गदीओ आमच्छंति ! » । . सैम्मुच्छिमेसु । हा 
१८६ एक्के हि चेत मणुसगदि- १९५ ग़ब्भोवक्‍्कंतिएसु आगच्छंता 
मागच्छ॑ति । |] पज्जत्तरसु आगच्छंति, णो 
१८७ मणुसेसु आंगच्छेता गब्भो- | अपजत्तरसु । गन 
वक्‍कंतिएसु आगच्छेति, णो १९६ पज्जत्तएसु आगच्छंता संखे- 
सभ्मुच्छिमेमु । ४८१, ज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो 


१८८ गब्मोवक्‍्कृतिएसु आगच्छेता | असंखेज्जवासाउएसु । ४८३ 


(१०) परिरिषट 


खुञज संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूज पृष्ु 

१९७ आणद जाव णब्रग्ेवज्ज- सम्मामिच्छत्त णो उप्पाएंति, 
विमाणवासियदेवा. सम्मा- सम्मत्त णो उप्पाएंति, संजमा- 
मिच्छाश्ड्टी सम्मामिच्छत्त- सजम णो उप्पाएंति। ४८४ 
गुणेण देवा देवेद्दि णा चयति ॥ ४८३ २०६ छ्ट्टीए पुढवीए णेरइया णिरि- 

१९८ अणुदिस जाव सब्वइसिद्धि- यादो णेरइया उच्बद्धिद्समाणा 
विमाणवासियदेवा असंजद- कदि गदीओ आगच्छंति * ४८५ , 
सम्माइट्टी देवा देवेद्द चुद २०७ दुवे_ गदीयो आगच्छति 
संत! कदि गदीओ आग- तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेब। ४८६ 

हु 9) ५ पु 
३ ७ (6 ८ - चृष 3 
१९९ एक हि मणुसगदिमागन्छंति। ,, |“ तिरिक्ख-मणुस्सेस उतृवष्ण 
0 38 छया तिरिक्खा मणुसा केई छ 

२०० मणुसेसु आगच्छेता गब्भो- उप्पाएंति-.. केई आशिणि 
वक्‍कंतिएसु आगच्छंति, णो केस अमल 6 जि ५० 
बारस्लिमेत | ५ बोहियणाणप्रुप्पाएंते, कई 

हे जा कृति रे गो | सुदणाणप्रुप्पाएंति, केइमोहि- 

२०१ गब्भोवक्कतिए्मु आगच्छता णाणमृप्पाएंति, केई सस्मा- 
पज्जत्तएसु आगच्छेति, णो मिच्छत्तमुप्पाएंति, केई सम्मत्त- 
अपज्जत्तससु। | ऐ८७ | _ युप्पाएंति, केई संजमासंजम- 

२०२ पज्जत्तरएसु आगच्छता संखेज- | मुप्पाएंति । न 


वासाउएसु आगच्छंति, णो 


9 २ 6 ९ पं धो रे र्‌इय 
असंखेज्जवासाउण्मु । रु चमीए पुढवीए णेरइया 


णिरयादो णेरइया उच्बद्ठिद- 


२०३ अधो सत्तमाए पुटबीए णेरइया हक 
णिरयादो णेरइया उच्बद्विद- बडे डक 38 
समाणा कदि गदीओ आग- मा 2० “पल 
च्छंति २१० दुवे_ गदीयो आगच्छंति 

१२०४ एक्क हि चेव तिरिक्खगदि- तिरिक्वगदिं चेव, मणुस- 
मागच्छंति त्ति। हे गदि चेव । १) 

२०५ तिरिक्खेसु उववण्णब्लया २११ तिरिक्‍्खेसु_उववण्णस्लया 
तिरिक्‍्खा छेण्णो उप्पाएंति-- तिरिकता केई छ उप्पाएंति। + 
आभिणिबोहियणाणं णो उप्पा- २१२ मणुस्सेसु उववण्णछया मणुसा 
एंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, केइ्मइमुप्पाएंति--.. केइ- 


भोहिणा्णं णो उच्पाएंति, । मामिणिबोदियणाणप्नुप्पाएंति, 


गदियागदिय्चूलियायुत्ताणि (६१) 
पृष्ठ छत संख्या सत्र पृष्ठ 


सुचति परिणिव्वाणयति सब्ब- 
दुक्खाणमंत परिविजाणंति । ४८९ 
२१७ तिस्र॒ उवरिमासु पुढवीसु 
णेरदया णिरयादों णेरइया 
उन्वद्विदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति! ४९१ 
४८८ | २१८ दुवे गदीओ आगमचू्छंति 
तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेच। ,, 
२१५९ तिरिक्खेसु_उव्वण्णछया 
तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति। ,, 


धत्र संख्या स्ूज 


के सुदणाणस॒प्पाएंति, केइ- 
मोहिणाणमुप्पाएंति, केई मण- 
पज्जवणाणप्नुप्पाएंति, . केई 
सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्फाएंति, केई संजमा- 
संजममुप्पाएंति, केई संजम- 
मुप्पाएंति । 

२१३ चउत्थीए पुढ्बीए णेरइया 
णिरयादो णेरइया उच्बद्धिद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 


च्छंति े !! [२१२० मणुसेसु उववण्णहछया मणुस्सा 
२१४ दुवे गदीओ आगरुंति केश्मेकारस उप्पाएंति-- केइ- 
तिरिक्खगई चेव मणुसगई मार्भिणिबोहियणाणसुप्पाएंति, 
चेव । 3१ केई सुदणाणमरप्पाएंति, केई 
२१५ तिरिक्खेसु उबवण्णकृया ति- मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइ- 


मोहिणाणमुप्पाएंति, . केई 
केवलणाणपुप्पाएंति,. केई 
सम्मामिच्छ त्तम्ुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्पाएंति, केई सजमा- 


| 

रिक्‍्खा केई छ उष्पाएंति। ४८९ 

२१६ मणुसेसु उववण्णछया मणुसा 
केईं दस उप्पाएंति-- केइमा- 
हिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,केई 


सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि- 
णाणमुप्पाएंति, केई मणपजव- 
णाणप्नुप्पाएंति, केई केवल- 
णाणमुप्पाएंति, केई सम्मा- 
मिच्छत्तमुप्पाएंति,कई सम्मच- 


संजममुप्पाएंति, केह संजम- 
मुप्पाएंति । णो बलदेवत्त णो 
वासुदेवत्तमरप्पाएंति, णो चक- 
वद्धित्तमुप्पाएंति । केई तित्थ- 
यरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा 


मुप्पाएंति, केह सेजमासंजम- होदण सिज्ञति बुज्ञंति पुच्चति 
झप्पाएंति, केई संजमसुप्पा- परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाण- 
एंति। णो बलदेवत्त, णो वासु- मत परिविजाणंति । ४९२ 


देवतं, णो चक्‍कवहित्त, णो 
तित्थयरत्त । केइमंतयडा 
होदण सिज्ञति बुज्ञंति 


२२१ तिरिक्खा मणुसा तिरिक्‍्ख 


मणुसेद्दि कालगदस माणा कदि 


गच्छ 


६४4 


(३२ ) 

शूज् संख्या सत्र 

२२२ चतारि गदीओ गच्छंति 
णिरयगदि तिरिकिखगर्दि 


मणुसगदि देवगर्दि चेदि। 

२२३ णिरय-देवेस उववण्णल्लया 
णिरय-देवा केई पंचप्नुप्पा 
एंति, केइमाभिणिवोहियणाण- 
मुप्पाएंति, केई सुदणाणम्नुप्पा- 
एंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, 
केह सम्मामिछत्तमुप्पाएंति, 
केइ सम्मत्तमुप्पाएंति । 

२२४ तिरिक्खेसु_ उववण्णल्लया 
तिरिक्वा भणुसा केई छ 
उप्पाएंति। 

२२५ मणुसेसु उववण्णल्लया 
तिरिक्खमणुस्सा जहा चउत्थ- 
पुढवीए भंगो। 


२२६ देवगदीए देवा देवेहि उच्ब- 


द्विद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ! 

२२७ दुवे गदीओ आशगच्छति 
तिरिक्‍्खगदि मणुसर्गदि चेदि। 

२२८ तिरिक्खेसु_ उबवण्णल्लया 
तिरिक्‍्खा कई छ उप्पाएंति। 

२२९ मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा 
केइ सब्ब उप्पाएंति-- केइमा- 
भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,केई 
सुदणाणपुप्पाएंति, केइमोहि- 
णाणपरुप्पाएंति, केई मणपद्व- 
णाणमुप्पाएंति, केई केवल- 


परिशिष्ट 
पृष्ठ सूत्र संख्या सज पृष्ठ 


४९३ 


क्र 
्क्क 


५ 


)) 


/) 


४९४ | २३२ तिरिक्खेस 


॥] 


२३१ दुवे 


णाणमुप्पाएंति, केई सम्मा- 

मिच्छत्तम्नप्पाएंति,केई सम्मत्त- 
मुप्पाएंति, केई संजमासजम- 
मुप्पाएंति, केई संजम उप्पा- 
एंति, के बलदेवत्तमुप्पाएंति, 
केई बासुदेवत्तमुप्पाएंति, केई 


चक्‍कवद्दित्तमुप्पाएंति, . केई 


तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंत- 
यडा होदण सिज््॑ति बुज्ञति 
मुच्च॑ति परिणिव्वाणयंति सब्ब- 
दुक्खाणमंत परिविजाणंति। ४९४ 


२३० भवणवासिय-वाणवेंतर-जादि- 


सियदेवा देवीओ सोधम्मी- 
साणकप्पवासियदेवीओ च देवा 
देवेहि उच्बद्विद-चुदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छति ९ 
गदीओ आगच्छति 
तिरिक्खगर्दि मणुसगदि चेव। ,, 
उववण्णल्लया 
तिरिकक्‍्खा केईं छ उप्पाएंति। ४९६ 


४8९५ 


२३३ मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा 


केइ दस उप्पाएंति-- केइ- 
माभिणिबोहियणाणम्नुप्पाएंति, 
केड सुदणाणमुप्पाएंति, केइ- 
मोहिणाणप्रप्पाएंति,. केईं 
मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केई 
केवलणाणमुप्पाएंति,. केई 
सम्मामिच्छत्तम॒ुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्पाएंति, केई सेजमा- 


गदियागदियचूलियासुक्ताणि 
पृष्ठ सुच्च संख्या 


सुत्र संख्या सूत्र 


संजममुप्पाएंति, केई सेजम- 
मुप्पाएंति। णो बलदेवत्तं 
उप्पाएंति, णो वासुदेवत्त- 
मुप्पाएंति, णो चक्कवद्वित्त- 
मुप्पाएंकि णो तित्थयरत्त- 
मुप्पाएंति। केइमंतयडा होदण 
सिज्ञति बुज्ञझति मुच्चंति 
परिणिव्वाणयंति सब्वदुक्खाण- 
मंते परिविजाणंति। 

२३४ सोहम्मीसाण जाव सदर- 
सहस्सारकप्पवासियंदवा जधा 
देवगदिभगो । 


२३५ आणदादि जाव णवबगेवज्ज- 
विमाणवासियदेवा देवेहि चुद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 
च्छंति ! 

२३६ एक्क हि चेव मणुसगदि- 
मागच्छेति । 

२३७ मणुस्सेस_ उववण्णल्लया 
मणुस्सा केई सब्बे उप्पाएंति। 

२३८ अणुदिस जाब अवराइद- 
विमाणवासियदेवा देवेहि चुद- 
समाणा कदि गदीयो आग- 
च्छंति ! 

२३९ एक्क दि चेत मणुसगदि- 
मागच्छंति । 

२४० मणुसेसु उबवण्णलया मणुस्सा 
तेसिमामिणिवोदियणाणं सुद्‌- 


४९६ 


४९७ 


स्ज 


णाणं णियमा अत्यि। ओहि- 
णाणं सिया अत्थि, सिया 
णत्थि | केई मणपज्जवणाण- 
मुप्पाएंति, केवलणाणमुप्पा- 
एंति। सम्मामिच्छर्च णत्वि, 
सम्मत्त णियमा अत्थि | केई 
संजमासंजमसुप्पाएंति, सेजम 
णियमा उप्पाएंति। केई बल- 
देवत्तमुप्पाएंति, णो वासुदेवच- 
मुप्पाएंति। केई चकवद्ठित्त- 
मुप्पाएंति, केद तित्थयरत्त- 
मुप्पाएंति, केइमंतयडा होदण 
सिज्मति बुज्ञति मुच्चेति 
परिणिव्वाणयंति सब्बदुक्खा- 
णमंत परिजाणंति। 


४९८ | २४१ सब्बइसिद्धिविमाणवासियदेवा 


देवेहि चुद्समाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ९ 


२४२ एक हि. चेव मणुसगदि- 
मागच्छेति । 

२४३ मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा 
तेसिमाभिणिवोहियणाणं सुद- 
णाणं ओहिणाणं च णियमा 
अत्थि। केई मणपज्जबणाण- 
मुप्पाएंति, केवलणाणं णियमा 
उप्पाएंति । सम्मामिच्छर्त 
णत्यि,  सम्मत्त णियमा 
अत्थि । केई संजमासंजम- 


( है ) 


प्ष् 
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४ ग्रन्थोल्लेख 





१ जीवड्ठाणं 

१. भृदवलिभयवंतस्सुवए्सेण उचसमसेडीदों ओदिण्णो ण सासणसत 
पडिवज्जादि । ३३१ 

२. जोवट्टाणाभिष्पाएण पुण संखेज्जवस्साउएसु ण संभवदि, उपसलम- 
सेडीदो ओदिण्णस्स सासणशुणगसणाभसावा | ४७४४ 

२ दव्वाणिओगदार 

१. होदु थे ण, परंदियसासणद्व्वस्स दव्वाणिओोगदारे परमाणपरुबषणा- 

भावा | ४७! 


(१६ ) परिशिष्ट 


पृष्ठ 
३ पाहुडचुण्णिसुत्त 
१. एदँ वक़्खाणं पाइहुडचुण्णिसुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयद्विद्विंधस्स 
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विशेष टिप्पण 


पर. १ पर प्रथम द्वी घवलाकारकी मंगछाचरणात्मक गाथाके अन्तिम चरणमें (अनलिणगुण- 
चूलियं ? पाढकी अपेक्षासे “ निर्मल गुणवाली चूलिका ” ऐसा अये किया गया है । किन्तु 
* म्लिणगुणचूलियं ? ही पाठ लेकर भी यह अर्थ किया जा सकता है कि यहां उस “ चूढिकाको 
कट्वता हूं जिसमें जीवंके मलिन गुणों अर्थात्‌ कर्मोका विवरण दिया गया है । ” 


पृ. ३ पंक्ति ३ भे जीवके “ सत्तविहर्परियद्ेसु ” अथोत्‌ सात प्रकारके परिवतेनोंका उछेख 
है। भागे ६. १४ की पंक्ति ८ में पुनः 'सत्तमु संसारेसु” अथौत्‌ सात प्रकारके संसारका 
उछेख है । ये सातविध परिवर्तन कौनसे है ? तच्ार्यसूत्र (२, १० ) की सर्वाथसिद्धि टीकारमे 
पंचविध परिव्तेन बतलाये गये हैं-- द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव | पर सात परिितेनोंका 
कोई उल्लेख हमारे ध्यानमें नहीं आता । सवोयसिद्धिकारने द्रव्यपरिबितेनके दो प्रकार अढग 
अलग बतछाये ढं--- एक नोकमंद्रव्यपरिवतिण और दूसरा कमेद्रव्यपरिवर्तन । यदि इन्हीं 
भेदोंकी अलग अलग विवक्षा ली जाय तो परिवर्तन छह हुए । पर राजवार्तिककारने उक्त पांच 
परिबतेनोंका उल्लेख कर बंधके दे भेद किसे हैं, एक द्रव्यबंध और दूसरा भावबंध । और फिर 
द्रव्यतंधके कमद्रव्यबंध और नोकमैद्रव्यत्रंध ऐसे दो भेद सूचित किये है । इस प्रकार 
कमद्रव्यबंध, नोकमेद्रव्यत्रंध भावत्ध, क्षेत्र, काठ, भव और भाव, ये सात परिवरत॑न हे 
सकते हैं | भावब्रंधर्परेवर्तन और भावपीरिवननर्म भेद यह होगा कि पहला बंधसे और दूसरा 
उसके उदय या वेदनसे सम्बन्ध रखता है। ये ही सात परिवतिन धवलाकारकी दृष्टिमें हैँ या 
अन्य कोई यह निश्चयतः कह्य नहीं जा सकता । 


पृ. ५ पंक्ति ८-९ में * अवयविणि ” यह रूप प्राकृतमें असाधारण है । प्राकृतका 
सामान्य नियम तो यह है कि संस्क्ृतके हलन्त शब्दोंके अन्त हलका लोप करके शेष अजन्त 
रूपमें ही विभक्ति जोड़ी जाती है जिसके अनुप्तार संस्कृत * अवयविन्‌ ? का ग्राकृतमें सप्तमी 
विभक्ति सद्दित रूप “ अवयविम्मि ? या “ अवयविम्हि ” होना चाहिये | पर यहां अन्त न्‌ का 
छोप न कर संस्कृतके अनुसार “अवयविणि” रूप बनाया गया है । ऐसे उदाहरण प्रायः नहीं मिलते। 


पृ. ३० पं. ५ में निःसृतावग्रह और अनिःसृतावम्रहका जो एक दूसरा स्वरूप धवला- 
काने बतलाया है बह जीवकांड गाया ३१२-३१३ में बतलाये हुए, स्वरूपसे ठीक विपरीत 
है। अर्थात्‌ जिसे धवढाकारने निःसृताबग्रहका स्वरूप कहा है, उसे जीवकांडकार अनिःसता- 
बग्रहका लक्षण मानते हैँ और उससे विपरीत तदनुसार ही विपरीत। यह भेद ध्यान देने योग्य है। 
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पृ, ७२ पं. ४ में हंडसंस्थानके ३१ भेदेका संकेत किया गया है | हमने 
विशेषार्थमें समझाया है कि ये इकतीस भेद किस प्रकार हो सकते हैं । पर अन्यत्र कहीं ऐसे 
भैदोंका उल्लेख हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 

पृ. ८१. यहां सूत्र ५ में जो “ एक्रम्हि चेव द्वाणं ? पद आये हैं उनमें एक्रग्दि रूप 
सप्तम्यन्त पदकी टीकाकारने इस प्रकार उपपत्ति बेठाई हैं कि “एक्कम्हि ! से “ एक द्वी 
अवस्थाविशेषमें ” ऐसा अर्थ लेना चाहिये। यही उपपत्ति उन्होंने सूत्र ९ में प्रहण की है जहां 
उन्होंने एक्कम्हि का अथे “ भावे ? ग्रहण किया है। किन्तु आगे सूत्र १५ में उन्होंने एक्कम्हि को 
सप्तम्यथेक न मानकर प्रथमाके अर्थमें ग्रहण किया है और उसे “ ट्वाणं ! का विशेषण माना है, 
तथा उसके लिये प्रमाण भी यह दिया है कि “ ग्राकृतमें प्रथमाके अथेमें षष्ठी व सप्तमी विर्भक्त 
की ग्रदृत्ति संमव है।” यहांसे आगे सूत्र १८ में उन्होंने उसे इसी अर्थमें ग्रहण किया है। 
पर सूत्र २१ में एक और वेढंगी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्‍योंकि यहां “ एदासिं बावीसाए 
पयडीणं एक्रम्हि चेब्र ट्वा्ण ” ऐसा विल्क्षण प्रयोग आया है। यहां उन्होंने एक्कम्हि को 
४ बाबीसाए ! का विशेषुण बनाया है जिसके लिये उन्हें आधार और आधियम एकल्की करपना 
करनी पड़ी है। फिर आगे सत्र २४ में “ एक्कम्हि ? को € एक्रबरीसाए ”? का विशेषण छेने या 
उसके द्वारा “ इक्कीसप्रकृतिबन्धके योग्य परिणाममें ! ऐसा अथ लेने का विकल्प दिया गया है। 
आगे सूत्र २७, ३०, ३३, ३६, ३९, 9२ आदियमें भी चूलिका भरमे “एक्कम्हि” आया है पर 
वहां उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, बल्कि प्रसंग टाछ दिया गया है। 

गल्यागति चूलिकामें १३२, १३५ आदि सूत्रोंमें यह प्रयोग फिर दिखाई देता है। 
सूत्र १३५ की टीकामें घबछाकारने यहां इसका दो ग्रकारसे समाधान किया है किया तो 
४ देवगर्दि ” को अब्यय रूपसे छहों कारकोंके योग्य मानकर  एक्म्हि? का उसके साथ 
समानाधिकरणत्व बैठालो, या फिर “ एक्क ? और “हि! को अछग अछग पद मानकर “ एक्र ” को 
द्वितीयावाची “ देवगदिं ” के साथ छो। 

विचार करनेसे ज्ञात होता है कि धवलाकारका अन्तिम समाधान ही सबसे अधिक 
उपयुक्त है और वह सवैत्र ठीक घटित हो सकता है | स्थानसमुत्कीतेन चूलिकाम “एक! 'ट्वाण! 
का विशेषण बन जाता है और गद्मागति चूलिकाम बह “ गदि ! का विशेषण लिया जा सकता 
है। इसके समर्थनमें गह्यागति चूलिकाके सूत्र ९४७ व ११६ पेश किये जा सकते हैं जहां 
हि? का प्रयोग नहीं हुआ और “ एक्क तिरिक्खगर्दि ! “ एक्क॑ चेव तिरिक्खगर्दि ? ऐसे प्रयोग 
पाये जाते हैं। प्रतियोमें हमें कहीं 'एकंहि! और कहीं 'एक्कम्हि! लिखा दिखाई दिया, इससे भी यही 
अनुमान होता है कि 'हि? पद अछग ही रहा है, किन्तु उसकी पूर्व पदसे सन्धि हो जानेके कारण 
ठीकाकारको उसमें श्रम हो गया, जिससे उन्हें बहुत खींचातानी कर अर्थसंगति बैठानी पड़ी है। 


(४८ ) परिशेष्ट 


पृ. २१८ पर अधःप्रवृतकरणके परिणामोंकी तीत्रमंदताका जो अव्पबहुत्व बतलाया 
गया है वह लब्धिसार टीका तथा कर्मप्रकृतिमं बतलछाये गये क्रमसे कुछ भिन्न है। लब्धिसार 
टीका व कमेग्रकृतिम द्वितीय निवगणाकांडकके प्रथम समयकी जघन्य विश्वुद्धिको प्रथम समयक्ी 
उत्कृष्ट विशुद्धिसि अनन्तगुणी कहा है, जबकि धवलाकार स्पष्टतटः उसे प्रथम समयकी 
उत्कृष्ट विद्युद्धिसि अनन्तगुणी नहीं, किन्तु प्रथम निवेगेणाकाण्डकके अन्तिम समयक्री जघन्य 
विश्युद्धेसि अनन्तगुणी बतला रहे हैं| विचार करनेसे धवलाकारका मत ही ठीक ज्ञात होता है, 
क्योंकि उसीके अनुसार ऊपरंके भाव नीचेके भावोंसे समान हो सकते हैं । दूसरे मतके 
अनुसार ऐसा नही हो सकेगा। 


पृ. २२६ पर लिखा गया विशेषार्थ अश्ुद्ध है। उसके स्थानपर निम्न विशेषार्थ पढ़िये- 

विज्षेपार्थ--अपृूपकरणके प्रथम समयसे लेकर स्थितिकांडकघात प्रारम्भ होता है। 
जिन प्रकृतियोंका उदय हा रहा है उनकी तो उदयावलीस ऊपरकी स्थितियोंसे प्रदेशाग्र छेकर 
उदयप्राप्त स्थितिमें सबसे अधिक दिया जाता है, और उससे ऊपरके समयोंमे उदयावर्लक्रे अन्त 
तक उत्तरोत्तर विशेष हीन दिया जाता है । एक वारमें खंडित किये जानिवाले प्रदेशाग्रका प्रमाण 
अपकर्षण भागहार अर्थात्‌ पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे भाजित एक खंडका भी असंख्यातलोक- 
भाजित एक भाग है। और उदयावलीम जो उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता है उस 
विशेषका प्रमाण दो ग्रुणहानिका प्रतिभागी है । 


इस प्रकार उदयावलीमें तो केवड उदयश्राप्त प्रकृतियोंकरे स्थितिखंडोंका ही निक्षेप 
किया जा सकता है । किन्तु उससे ऊपर उदयप्राप्त व अनुदयप्राप्न दोनों प्रकारके प्रकृतियोंके 
स्थितिखंड निक्षिप्त किये जाते है । उदयावढीसे ऊपर गुणश्रेणी रहती है जिसमें असंख्यात 
समयप्रबद्धसे लेकर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाग्र दिये जाते हैं । गुणश्रेणीसे ऊपर 
एकदम पहली स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन और फिर उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता 
है, जब तक कि जहांसे द्रव्य उत्कीण किया गया है वह स्थिति आबलिमात्र दूर न रह जाय | 


किन्तु उदयाबलीसे ठीक ऊपर और गुणश्रेणीसे ठीक नौचे असंख्यात छोकोंसे भाजित 
एक खंडप्रमाण स्थितियोंमें जो निश्षेप होता है उसमें कुछ विशेषता है। और वह यह कि इस 
स्थितिके दो भाग किये जाते है। उदयावलीसे ठीक ऊपर आवलींके ई भागसे एक समय 
हीन प्रमाण स्थितियां तो अतिस्थापना कहलाती हैं जिसमें खंडित द्रव्य दिया ही नहीं जाता। 
और उससे ऊपर आवलीके + भागसे एक समय अधिक प्रमाण स्थितियां निश्षेपके योग्य होती 
हैं जिनमें पूर्वोक्त विशेष हीन क्रमसे द्रव्य दिया जाता है। यहां एक और विशेषता यद्द है कि 
जब इससे ऊपरकी स्थितियोंमें प्रदेशात्र दिया जाता है तब निश्षेपका प्रमाण तो वही रहता है, 
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पर अतिस्थापना उत्तरोत्त एक एक समय बढ़ती जाती है. जब्र तक कि वह आवलीप्रमाण न 
हो जाय । इसका अभिप्राय यह है कि यही अतिस्थापना आवलीप्रमाण हो जाने एवं पूवे 
उदयावरीके सभाप्त हो जाने पर स्वयं उदयावढ्ी बन जाती है। 


पृ. ३१३६-२३७ पर अल्पबरहुत्वमें सातवें स्थानपर जो स्थितिकांडकके उत्कौरणका 
काल बतलाया गया है उसके विषयमें विशेषाथमें कहा ही गया है कि वह लब्धिसारमें नहीं पाया 
जाता। उसी प्रकार बह जयघवला ( आ. पत्र ९५६ ) पर भी नहीं पाया जाता। 


पृ, ३३५ से ३४२ तक जो ९७ पदोंका अल्पबहुत्व दिया गया है वह जयघबला 
(अ. पत्र १०६१-१०६६ ) पर पाये जानेवाले चूर्णिसत्रोसे ठीक मिलता है, पर रूब्धिसार 
गाथा ३६७५ से ३९१ तक पाये जानेवाले अब्पबहुत्वसे कुछ स्थलोंपर भिन्न है | जैसे, १७ वें 
पदके आगे लब्धिसारमें श्रेणीसे उतरनेबालेके छोभकी प्रथमस्थितिका उल्लेख है, १९ वे पदके आगे 
उतरनेवालेका मानवेदककाछढ और नोकपायेका गुणश्रेणीआयाम ये दो पद अधिक हैं, एवं ७४-७५ 
पद वहां नहीं है, तथा ८४ वे पदस आंगे मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध अधिक है। 


पृ. 9१४ पर धबलाकारने जो केवछीके योगनिरोधका क्रम बतलाया है वह अन्यप्र पाये 
जानेवाले कऋ्रमसे कुछ भिन्न है एवं अपनी एक विशेषता रखता है। घबलाकार द्वारा दिये गये 
क्रममें आठ स्थल है आर वे इस क्रमसे पाये जाते है -- (१) बादर कायसे बादर मनका निराोघ, 
(२ ) बादर कायसे बादर वचनका निराघ, ( ३ ) बादर कायसे बादर उच्छासका निरोध, (४) 
बादर कायसे बादर कायका निरोघ, (५) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निगेष, ( ६ ) सूक्ष्म कायसे 
सूक्ष्म बचनका निरोध, (७) सक्ष्म कायसे सृक्ष्म उच्छासका निरोत्र, (८ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म 
कायका निरोघ । भगवती-आराघनाकी गाथा २११३-२११४ में जो क्रम पाया जाता है उसमें 
उक्त क्रमसे तीन बातोंमें भेद पाया जाता है--- एक तो वहां बादर मनसे पूथ्र बादर बचनका 
निरोध होना पाया जाता है। दूसरे बादर कायका निराघ बादर कायसे न होकर सूक्ष्म कायसे 
होना कद्दा है। और तीसेरे वहां बादर ओर सूक्ष्म उच्छासोका कोई उल्लेख नहीं है, जिससे वहां 
स्थर छह ही पाये जाते हैं। ज्ञानार्णब (प्रकरण ४२ ) में भी भगवती-आराघनाके अनुसार 
बादर मनसे पृत्र बादर वचनका निगेघ कहा गया है | पर यहां स्थल पांच ही पाये जाते हैं 
जिनमें अन्तिम तीन स्थल इस प्रकार हैं-- ( ३ ) सूक्ष्म बचन और सूक्ष्म मनसे बादर कायका 
निरोध, ( 9 ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म बचनका निरोघ, (५) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निरोध | 
यहां सूक्ष्म कायके निरोधका को१ उल्लेख ही नहीं है । पंचसंग्रह ( १, पृ. ३०-३२) में स्थल 
सात हैं, क्योंकि सूक्ष्म उच्छासका निरोध यहां नहीं बतलाया। पर भगवती-आराधना व ज्ञानाणवके 


समान बादर मनसे प्रूत्र बादर वचनका निरोध माना है, मगवती-आराधनाके समान सूक्ष्म कायसे 


(७० ) परिशिष्ट 


बादर कायका निराध कहा है, और ज्ञानार्णवके समान सृक्ष्म मनसे प्ूूत्र सूक्ष्म वचनके निरोधका 
कथन है। पर पंचसंग्रह टीकामें एक और मतान्तरका उल्लेख है जिसके अनुसार बादर कायका 
निरोध बादर काय द्वारा ही होता है, जो धवलाके समान है । 


पृ. 9१७ पर अयोगकेवलीके द्विचरम समय ७३ व चरम समयमें शेष १२ 
प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही गई है । किन्तु इस विपयर्म मतभेद रहा है | प्रथम भाग, सत्ररू- 
पणाके सूत्र नं. २७ की टीकामें धवलाकारने द्विचरमं समयमें ७२ व अन्तिम समयमे १३ 
प्रकृतियोंकी व्युच्छिति कहकर दूसरे मतका भी उल्लेख किया है । उस स्थलपर तथा भस्तुत 
स्थलूपर टिप्पणियेंमें इस विपयपर भिन्न भिन्न मतवाले दिगम्बर व अ्वेताम्बर आचार्योंके मतोंका 
उल्लेख किया जा चुका है। शिवार्यक्ृत भगवती-आराधनामें ७३ व १२ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति- 
वाला मत पाया जाता है, जैसा कि उस ग्रन्थकी निम्न गायाओंसे प्रकट ह--- 

माणुसगदि तज्जादिं पज्जत्तादिज्जसुभगजसकित्ति । अण्णदरवेदणीयं तसवादरमुच्चगोई च ॥ २११७ ॥ 
मणुसाउग च वेदेदि अजोगी होदूण तक्‍्कालं | तित्थयरणामसहिदो जातो जो वेदि तित्थयरों ॥ २११८ ॥ 
सो तेण पंचमत्ताकालेण खबेदि चरिमश्नाणेण । अणुद्ण्णाओ दुचरिमसमए सब्वाउ पयडीओ ॥ २१२० ॥ 
चरिमसमयम्मि तो सो खंवादि वेदिज्ममाणपयडीओ । बारस तित्थयरजिणो एक्कारस सेससब्वण्ह्‌ू॥ २१२१॥ 
किन्तु शुभचन्द्रकृत ज्ञाणाणवक्के 9२ वें प्रकरणमें ७२ व १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्त- 
वाला मत पाया जाता है| यथा--- 

द्वासप्ततिर्विलीयन्से कमेप्रकृतयो द्ुतम्‌ | उपान्त्ये देवदेवस्य सुक्तिश्री्रतिबन्धका: ॥ ७२ ॥ 

विलय वीतरागस्य पुनयोन्ति त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिता: ॥ ५४ ॥ 

पृ. ४9४२ पर सूत्र ६४ और ६५ के बीच एक सूत्र छूटा हुआ प्रतीत होता है जो 
इस प्रकार होना चाहिये--- 

5 केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ” 


यद्यपि यह हमारी प्रतियोंमें पाया नहीं गया, पर प्रूवोपर प्रसंगको देखते हुए कोई 
कारण नहीं है कि प्रकृत जीव सासादन गुणस्थान सहित आकर सासादन गुणस्थान सहित 
निगेमन न कर सके। 

पृ. ४९०, पंक्ति ८ में “ तार्किकद्य ? से संभवत: नैयायिक और वैशेषिक, इन दोनोंसे 
अभिप्राय है । 


